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® आरम्‌ @ ५।४ ४. 4 
ऋण्येद-विषय-सुची 


= षष्ठे ऽष्रकरे सप्तमे ऽध्याये षोडस्ो वर्मः । 
५ ~ 
नवमे मराडले पथमसूज्कादारम्य 


सू° [१ ]-- यहां से पावमान सौम्य नवम मण्डल प्रारम्भ होता है । 

सोम पवमान का वणेन । बालक के समान विद्या के गभं से वि्या- 
निष्णात उत्पन्न शिष्य का वर्णन । सोम ओर इन्द्र॒ के अनेक सम्बन्ध । 

सोम-जीव, नव ब्रह्मचारी, वर, उत्तम सुख, राजा, आदिं का वर्णन । 

(२) सभापति सोम । पक्षान्तर मं सोम ओषधि के गुण । सोम के कक्तव्य । 

उसे अनेक ख्प । (६) सोम-विचयार्थी, सूयेदुहिता विद्या । ( ७ >) सोम 
~ . पति, स्वसा सेना । अध्यात्म मे, दश योषा दश्च इन्द्रिये । ( ८ ) 

< रेश्र्य-भाजन सोम गो-वत्सवत्‌ गुरु शिष्य का वर्णन ओर । राजा प्रजो 
के कत्तव्य । शूर इन्दर्‌ के कत्तव्य ॥ ( प्र° १-५ ) 





सू० [ २ ]--सोम पवमान । गुरुश्च ब्रह्मचारी के कत्तव्य । 


मधुर, प्रिय होने का उपदेश । (४ ) नदी भौर ससुदरों के तल्य वि्या- 
वाणियों से शासक वा विद्वान्‌ की शोभा । ( ५) समुद्रवत्‌ अध्यक्ष का 
वर्णन । ८ £ ›) न्याय शासक के कक्तंग्य । ( ८-१० ) देश्वयंवान्‌ प्सु से 
प्रार्थनाए्‌, स्त॒तिएं । ( ए०५-८ ) 


पश्चान्तर भँ राजा वा अध्यक्ष शासकां के कत्तव्यां का वणन । ओषधिवत्‌. 


(श - 9 


सूर [ ३ ]--साम पवमान । विजिगीषु राजा सोम । उसके कत्तव्य । 
उसका अभिषेक । (५) उसका कण्टकशोधन का कत्तव्य । ( ६ >) अभिषेक 
होने का अन्य अभिप्राय । सोम.सवन विधि से राज्याभिषेक के कन्तन्यो 
की सूचना । (५) राजा का प्रयाण, विजय ओर अभिषेक प्राति । 
(१०) शासन का पवित्र कायं । दण्डधारा ओर खद्भधारा दोनों का समान 
सदुपयोग । पक्षान्तर मे राजहंसवत्‌ पक्षी के त्प आत्मगति का वणेन । 
इस पश्च म सुपण-आत्मा, द्रोण जल्ङण्ड, उसकी विद्या से शुद्धि, उसका 
संन्यास-मागं । ओर आत्मा का 'िङ्कशरीर मे विचरण ओर सुक्तिमा्गं का 
अनुधावन । ( ए०८-१२ ) 


सू° [४]-- पवमान सोम । राजासे जेते वैसे प्रमु से प्रजा की प्रार्थना । 


[१ [> [9 


(२) राजा वा श्चासक के कन्तंव्य, प्रजा के बर की बृद्धि, क्ानबरृद्धि ओर दुष्ट 
दमन । (४) देश्वरप्राप्ति, राज्यपद, प्रापि के ल््यि अभिषेक, (६) उससे उत्तम 


प्राथनाएं । दींजीवन, ज्योति-दशंन की प्रार्थना । (७ ) रोजा को देश्य 
भ्ात्ति का उपदेश्ष । (९) प्रजाओंका राजा को बढाने का उपदेश्च। 


< ए° १२-१५ ) 


सू° [+] -- पवमानसोम । भ्रा प्रिय उत्तम राजा के कत्तन्य । विद्वान्‌ राजा 
ओर परमेश्वर वा प्रसुपरक योजना । बलीवदं ओर अग्निके दष्टान्त से 
राजा के अनेक कन्तव्यों का वणन । ( ३ ) प्रजानुरंजक राजा । (४) कुशाञों 
के तुल्य शल के उच्छेदन का कायं । (४) द्वारो के तुल्य सेनाओं के कक्त॑व्य । 
(& ) रात्रिदिनवत्‌ खी पुरूषो के प्रति सूयंवत्‌ अभिषिक्त राजा के कत्तं्य । 
< ७ ) राजा का वैदय वग को अपनाना ( ८ ) भारती, सरस्वती, इडा इन 
| देवियों का वणेन । ये भ्रजा के तीन वरग ह । (९) सूं के तुव्य राजा 
के कतव्य । इन्दु, इन्द्र, हरि, पवमान, प्रजापति आदि इन नामों का स्प्ट- 
करण । परमेश्वर के प्रति इन विरोपणों की योजना । ८ १० ) हरे बृक्च के 











( २ 


तद्य राजा का रा्र्‌वेचन करने का कत्तव्य । ( 9१ ) तेजस जनोंकी 
अभिविक्त राजा से मान प्राति । ( प° १५१९ ) 

सू० [ ६ ]--पवमान सोम । राजाके कन्तम्य । राष्र मे सव ओर वीरं 
का प्रेषण । (३) पद वा राञ्ासन की जिम्मेवारी । (४ ) उसको निभाने 
का उपदेश । (५) बरशाखी वीरो का जलधाराओं के समान कन्तंग्य । 
समप्तघ्रजाओं का राउ्याभित्रेक मे योग । (2) राजा का अध्यक्ष-स्थापन । 
८६ >) अभिषेक योग्य पुरुष की योग्यता 1 ( ¢ ) अभिषिक्त का कन्त॑व्य । 
वेदानुसार कन्तंव्य पान । ( प्र १९२२ ) 

सू० [ ० ]--प्रवमान सोम। उत्तम जनों का धमं नियमं का निमाग 
ओर अनुवर्तन । ( २ ) राजा का सत्‌ शिक्षण ओर आवश्यक स्वाध्याय । 
(२) सर्वश्रेष्ट शासन कायं । ( ४ ) विद्धानां का अन्यां के प्रति कन्तंन्य । 
पक्षान्तर स विव्रार्थी के उदेश्य ओर कक्तव्य । ( < ) सन्मां मे प्रसित 
राजा का दुटदमन का कायं । (६) सन्मार्गोपदेशकं राजा । ( ७ ) 
राजा कैसे प्रसन्न हो । (८ ) उत्तम उपदेशो का सत्‌ फल । (९ ) शास 
श्नासकों के कत्तव्य । ( प° २२-२५ ) 

सू° [ € ]-- पमान सोम । अनेक पदो पर अभिषिक्त शासक जनां 
के क्त्य । ८ २ ) सेना के अनेक अध्यक्षों के दो प्रधान नायको के प्रति 
क्तस्य । ( ३ ) अध्यक्ष की योग्य पद्‌ पर स्थिति ( ४) सातं प्रकृतिं 
द्वारा अभिषेक । (५) प्रजाजन के सुख्य राजा के प्रति कन्तैभ्य, उसका 
रक्षण । ( ६ ) अभिषिक्त का उत्तम राजसी वख धारण । ( ७ ) उत्तम 
अध्यक्षो की नियुक्ति कर दुष्टौ कां दमन । ( ८ ) मेघवत्‌ सुख वर्षानि का 
राजा का कत्तव्य । ( ९ ) उत्तम सन्तति, प्रा ओर अन्नाद की रक्षाथे के 
राजा की आवक्यकता । ( प° २५-२८ ) 

सू० [ ९ ]--पवमान सोम । अभिषेक योग्य पुरूष के गुण । (२ ) 
सत्‌ नीति से बद्ने का उपदेश । (३) मा वाप के बीच मे युत्र के तुल्य 


वदद 


(^ 2.9 


राजा क कत्तभ्य । ( ४ ) समुद्रवत्‌ राजां के कत्तव्य । (५) राजाको 
आवश्यक नयुाक्त, उसका महान्‌ कायं । ( ६ ) सात प्राणों सें आत्मां 
तल्य प्रकृतया मे राजा की स्थिति । (७) युद्धादि में राजा का प्रजा-रक्षण- 
का कन्तन्य । अध्यात्म में अत्मा का वर्णन । ( ८ >) राजा का प्रनाशिश्चणः 
का कन्तभ्य । ( ९ ) राजा दानश्चीर हो । ८ प्र° २८-३१ ) 


सू०° [ १० ] पवमान सोम । स्नातको ओर नवाभिषिक्त श्नासकों को 
उपदेश । ( २ ) शिस्पियों के हाथों मे रथों के समान श्रमियों के आश्रय 
शासकं की स्थिति । (३) नवाभिषिक्तों के कर्तव्य । (४) विद्रान्‌ उपदेशकों 
का सव्र विचरण । ( ५ ) सूयंवत्‌ राजा की श्यिति, किरणों के तस्य 
उस अधान शासक प्रजा रक्षक आदि । राजा की विभूति । (६) 
वद्वाना का कन्तन्य । प्रस वाणी के ज्ञान का प्रसार । (८७ › विद्ठत्‌-संघः 
बनाने का उपदेह । ( ८ ) नयनों के आश्रय रूप सूर्य॑के तुल्य अध्यक्ष कीः 
स्थिति । ( ९ ) ज्ञानी की दीघददिता । ८ प्र ३१-२४ ) 


सू° [ ११ [पवमान सोम । तेजस्वी पुरुष कीं गुण स्तुति । (र) 
विद्वान का राजशक्ति से सहयोग । उसका उत्तम फल । (३) राजावा 
परशु से सवंपदा्थो से शक्ति प्रासि की कामना । (४) विद्वान की वाणी 
का आद्र । .( ५.) योभ्य पुरूष का अभिषेक ( ६ ) सोमाभिषव जर 
सोम-सवन, तथा उत्तम अध्यक्ष का आश्रय ग्रहण । (७) अध्यक्ष का 
कन्तव्य, दु ्ट-द्मन कर प्रजा मे श्ान्ति-स्थापन । ८ ८ ) प्रजा पालनार्थं 
अध्यक्ष का स्थापन । (९) अध्यक्ष प्रजा को उत्तम देश्यं ओर ट सहयोग 

। ( ए ३४-३७ ) 

सू° [ १२ [पवमान सोम । आचा्थ-कुर मे विया निष्णात शिष्य 
ओर न्याय शासन मे अध्यक्ष सोम-पुरूपों का स्थापन । (२) माता 
ओर वत्सवत्‌ हेष्य जनों का गुर जनों से सम्बन्ध । (३) विद्धान्‌ क्षिष्य के 
ठल्य नवाध्यक्ल क¡ नवानिषेक । उसी के सदश उसकी प्रतिष्टा । ( ५ ) 


क~ 


अभिषेक के साथ देश्यं प्राति । ( ६ ) सञुद्र ओर मेघ के तुल्य शास्य- 


शासको ॐ कत्तव्य, प्रजा के बल, ज्ञान की उन्नति । ( ८ >) विदार्थीवत्‌ 


अभिषिक्त पदाधिकारी को आगे बढ़ने का उपदे ! ( ९ ) वह टेश्वयं को 


-धारण करे । ( ए ३७-४० ) 


द्ष्रमा.ऽध्यपयः 


सू० [ १३ ] पवमान सोम । विदयास्नातक का वणेन । (२) 
-विदवान्‌ का अध्यश्च पद पर स्थापन । (३) विद्वानों का पवित्र कत्तव्य 
सर्व.साधारण को उपदेश करना । (४) राजा से फल प्रास्त करने की 


-आर्थना । ( ५) अध्यक्च प्रजा को सम्पन्न करे ! ( £ ) तीनवेग अश्वो क 


समान वीरो, विद्वानों का कत्तव्य । (७) माता ओर वच्चे के दान्त से अध्यक्षा 
का प्रजा के प्रति रक्षा का कन्तव्य । (८ ) अध्यक्ष का दुष्टद्मन करने का 
क्ते । ( ण ७० ) 


सू° [ १४ ]--पवमान सोम । तरङ्गस्थ युरुय के दृष्टान्त से अध्यक्ष 
की उन्नत पद्‌ श्रासि। (२) पांचों जन-संघां से अध्यक्ष का प्रस्ताव 
समर्थन । ( २ ) उसके अभिषेक म सव की प्रसनत्रता । ( ४ ) राना 
का देश को निष्कण्टक करने का कायं । ( ५ ) सूयंवत्‌ तेजसी का अभि- 
-वेक ओर उसकी शुभ्र कसि । ( ६ ) उसकी लोकभ्रिय प्रकृति । ( ७ ) 
-उसङ़े अधौन प्रबल सेना ओर वीर पुरुष । (८ ) प्रजा की शासक के 
अति स्वीकृति । ८ ए ४३-४६ ) 


सू° [ १५ ]- पवमान सोम । राजा - का भागे उन्नतिपथ मे 
-अथाण । ( २ ) उसका लोक हिताथं कायं । (३) राजा को सत्‌ शिक्चषण। 
वयूथपति नर दृष समान सदा सैन्यबलं रखने का उपदेश । (५) 


\ 
५ 


`= ~ 


क) 


सुसनित सेनापति का वणेन । उसके क्त्य । (७,८) वीर क 
अभिषेक । ( प° ४६-४८ ) 

सू० [ १६ [पवमान सोम । अभिषेक करने का सख्य प्रयोजन, 
शत्रुओं के संघे से विजय प्राक्चि । (२) अध्यक्ष का गुण दानक्लीटता 
(३) शासक के पवित्र पद्‌ के योग्य पुरुष के आवश्यक गुण, सर्वोपरि 
अजेय होना । (४) उसकी सभा-भवन मेँ सभाध्यक्ष पर स्थिति । 
( ५ >) राषटूपति का आद्र । (६) अध्यक्षपद्‌ का हण ओर ( ५ ) अधीनः 
पर अनुशासन । ( प्र° ४८-० ) 


सू०° [ १७ ]-- पवमान सोम । दुष्ट शत्रुओं के नाशकारी वीर पुरुषों 
के कन्तेब्य । उनके अद्म्य तीव्र जटभ्रवाहों के तुल्य वेग से आक्रमणः 
ओर प्रयाण । (३) निष्णात पुरुष की पवित्र पद्‌ पर प्राति । (४) 
अभिषेक योग्य पुरुप के समान देहो मे जीव की दशा । (५) देहमें 
आत्मा का शासन । ( £ ) प्रु की स्त॒ति। (७) उपासना । ८८) 
ज्ञान की प्रार्थना । ( प्र° ५०-५२ ) 


सू° [ १८ |-- पवमान सोम । सोम परमेश्वर का वर्णन । सर्व. 
धारक, सवंपारुक प्रस । (३ ) सर्वैरक्षक । (४) सव देशर्यौ काः 
स्वामी । ( ५ ) माता पितावत्‌ प्रमु । (६) सवोंपदेष्टा । (प° ५०५) ` 

सू° [ १६ | पवमान सोम । प्रु से धनैश्वयं की याचना । शाक्तिः 
वाटे जीव ओर प्रसु । (२) प्रकृति का स्वामी प्रसु, सर्वोपदेशा प्रभु । (४), 
मेघ ओर भूमि के तुल्य ध्रकृति परमेश्वर की जगत-सर्ग मँ कारणता । (*)ः 
जगत्‌-सगंकारी प्रखुने प्रकृति को कैसे गभित किया । पक्षान्तर मे- गौ 
सांड ओर राज प्रजा के व्यवहार का स्पष्टीकरण । ( ६,७ ) शनुनाश्च की- 
भरार्थना । ( ए ५-५८ ) 


स्‌° [ २० पवमान सोम । वीर पुरुप को उत्तम पद्‌ प्राति । 


-- नन र ` 


( ७ ) 


। (२ ) उसकी दानशीरता । ( ३ ) विद्वान्‌ से हान की याचना । (४) 


अन्न-घन की प्रार्थना । (५) सम्मागे के नेता से उत्तम वाणियां (की 
प्राना । (६) सेनाध्यश्च का वर्णन (७) अध्यक्ष का पवित्र पद्‌ 
( प्र" ५८--६° ) 


सू [ २१ |--पवमान सोम । सोम इश्वर के भक्त जन । उनका 
योद्धाओं के समान उद्योग । ( २ ) उनके गुण । (३) उनका प्रु के प्रति 
विविध प्रस्थान । (४) अश्वोंके समान उनकी आगे बद्‌ कर देश्य 
पाक्षि । ( ५) वीरो से देरवयं की प्रार्थना । (६) कषान के सञ्चय का 
आदेश्च । (७ ) साधक की ब्रह्मपद प्रापि ( ए० ६०-६२ ) 


सू° [ २२ ]--पवमान सोम । वीरो, विद्याधरया, विद्वानों का र्थो 
के तुल्य उस्साहपूरव॑कं आगे बद्ना । (२ ) वायुओं के समान उदार होना । 
८ ३ ›) विद्वानों का क्ानपूवंक कम करना । ( ४ ) उनका अनथक जीवन- 
मार्गं मे चलना । (५ ) उनकी उत्तम पद प्रापि । ( ₹ ) जीवों की नाना 
ङोक तथा परम पद्‌ तक की गति । (७) सवंसच्रालक प्रभ । (घ° ६२-६४) 

सू° [ २३ पवमान सोम । विद्वानों, वीरो के समान जीवों की 
उत्पत्ति । ८ २ ). जीवों की सांसारिक मनुष्यां के समान उच्च नीच पद्‌ 
की प्रास । मनुष्यों का अपने बीच तेजस्वी पुरुष को जन्म देना (३ ) 
रेश्वयं आदि की प्रार्थना । ( ४) उपासकों का परमेश्वर की ओर गमन । 
(५ ) परमेश्वर का प्रु पद्‌. । व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सवेंशवर, जगत्‌ का 
का सश्चारक। (६) प्रमु के परम रसपान से प्राप्र जीव की बड़ी 
शक्ति । ( १० ६४-६& ) 


सू० [ २४ |--पवमान सोम । परमेश्वर के भक्त साधकों की उन्नति 
की ओर गति । ( २ ) जर्धाराओं से उनकी उपमा । (८३ ) वीर “ 


समान जीव को उन्नति, पथ पर अग्रसर होने का. उपदेशा । “ विपथगामी 


(2) 


इन्द्रियों के जय का उपदेश । ८ ४ ) परमेश्वर परासि का उपदेश । (8) 
आनन्दमय परम पावन प्रस । (७ ) परमपावन, परम रक्तक प्रभु । 
सूक्त मे एक सोम प्रं ओर अनेक सोम जीवों का वणन । (० ६६-६९) 

सू° [ २५ |-सोम पवमान । सव॑दुःखहारी "हरि' प्रञु से प्रार्थना । 
आत्मा, जीव ओर आत्मा प्रु का वर्णन । (२) जीव का देह म आने 
का कारण । (३ ) सर्वश्रेष्ट कान्तदर्शी व्यापक आत्मा । ( ४,३ ) साध- 
नाओं के पश्चात्‌ उपासक को मोक्षरोक की प्राति } ८ प° ६९०१ ) 

सू० [ २६ [पवमान सोम । परमेश्वर का अति सूक्ष्म उद्धि से 
विचार षिमशं करने का उपदेश्च । (२) प्रु की स्तुतिकारिणी वेदवाणियां । 
, (३ ) धारणावती उद्धिः द्वारा भगवान्‌ की प्राक्चि । ( ५ ) योग-समाधि 
द्वारा ज्योतिः स्वरूप प्रथु की प्राक्षि, साक्षात्कार । (६) उसी की उपासना, 
स्त॒ति, प्रार्थना आदि । ( प्रु ७१-७२ ) 

सू° [ २७ |-पवमान सोम । स्तुत्य पुरुष का, वणन । (२) 
अभिषेक योग्य पुरुष के गुण । (२ ) उसका क्त्य । ( ४ ) उसका 
ग्रभाव । ( ५,६ ) उसकी. सूर्यं के समान स्थिति । ८ प° ७२-७४ ) 


सू |. २८ [पवमान सोम । सुख्य रक्षक पद्‌ के योग्य पुरुष 
का वणेन । ( २ ) अभिषेक योग्य के कत्तव्य । ( ३) उसका अभिषेक । 
(४,५) उसको द्वयं पद्‌ प्रापि, तेज ओर प्रभाव । (६) उसका कन्तंग्य, 
दुष्टा का दमन । ( ध्र° ७४-७६ ) 


 सू० [२६ ] सोम पवमान । आत्मा की देह मे राषट्रमे राजा कै 
समान स्थिति । ( ३ ) सात प्राणों के स्वामी आत्मा की सातों भ्ङृतियों 
के स्वामी राजा से खना । [आत्मा सधि" का वणेन । (३ ) राजा के 
समान आत्मा के साधनों का , वर्णन । {( ४.) आत्मा को रोकजय का 


उपदेश । ( ५ ) निन्दको से रक्षा की पाथना । ( ६ ) रश्वयं शक्ति आदि 





(क) 


की प्राथेना । पक्षान्तर मे-- तीर रघो से विधुत्‌, यात्रिक वों को उत्पन्न 
करने आदि विततान का संकेत । ( प° ७६-७८ ) 

सू° [ ३० [सोम पवमान । वलवान्‌ शासक की राट्‌ शोधकं 
घोषणा । (२) श्चासक के कत्तव्य । ( ३ ) प्रजा के वीच शासन-बरु.की 
उत्पत्ति । पक्षान्तर मे -जख्धारा से यान्त्रिक वरु पैदा करने का संकेत । 


८ ४ >) वेगवान्‌ जर के तुल्य शासक के कायं । (६) बल-बृद्धथथं बलवान्‌ 
नेता के अभिषेक का उपदेश । (-ए्र° ७८-८० ) 


सू [ ३१ | पवमान सोम । देहम प्राणों काका्य। रारे 
विद्धानां ओर वीरो का कायं ( २) उत्तम शासकवत्‌ आत्मा के शासन का 
वणन । (४-५) उत्तम विद्वान्‌ का शासन । अध्यात्म शासन की तुखना । 
[6 प° ८०-८र ) 
` सू० [ ३२ ]- पवमान सोम । बीरों ओर विद्वान्‌ स्नातको क 
कलवय । ( ३ ) दंसवत्‌ विवेकी कततंन्य । हंस परमेश्वर । ( ४ ) सिव्‌ 
खानच्छुकर का कत्तव्य । सिंहवत्‌ धमा्यक्ष का कन्त॑जय । ( ५ ) पतिव्रतः 
स्रीवत्‌ स्वामी के प्रति प्रजा के कक्तंब्य । ८ ६ ) उत्तम बुद्धि की प्रार्थना । 
८ प्र° ` ८२-८४ ) 
सू° [ ३३ |-पवमान सोम । जंगल के महिषां वा जलतरगों के 
समान, श्लासकों का कत्तव्य । पक्षान्तर मे-प्राणों के बीच जीव की स्थिति। 
८२ ) विद्वान्‌ शिष्यो के ज्ञान-वितरण की स्पात्र मे दान देने वालों के 
अज्नादि दान से उपमा । (३) राष्ट के कायं के छ्य योग्य विद्वानों का 
तैयार होना । ( ४ ) वाणियोँं का गौओं वा धनुष की डोरियों के समान 
उद्गम'। (*) माता के तलस्य विद्वानों का उपदेश कायं । (६) शवनार्थी को 
उपदेश । ८ ध्र ८४-८६ ) 
सू० [ ३४ |--पवमान सोम । वीर आक्रामक नेता के कत्तव्य । 


०५) 


उसी प्रकार देदह-बन्धन नाशक योगी को उत्तम पद प्राति का वणेन । (र) 
प्रथु कौ प्राक्षि ॐ जयि विद्वानों का सत्संग । ( ३ ) उनका सत्कार । (४) 
सर्वोपरि पुरुष का स्थान । (५) मेघो के तुस्य अभिषेक्ता जनों के कन्त॑भ्य । 
( & >) जिच्ासु के कक्तेव्य । ( ° ८६-८८ ) 

सू° [ ३५ ]--पवमान सोम । प्रसु से देश्वयं ओर प्रकाश्च की प्रार्थना 
सेनापति के प्रति प्रजाजन की प्रार्थनां । (४) न्याय-शासक के कत्त 
( ५,६ ) उसके प्रति प्रजा के कत्त॑ज्य । ( प्र० ८८-९२ ) 

सू० [ ३६ ]-- पवमान सोम । शचरुपीड्क सेनापति का कण्टक- 
शोधन कायं । शासक के राष्र के प्रति अनेक कत्तंश्य । (४) उसका 
बरु के आश्रय सर्वोपरि अभिषेक । (५) सर्वैशव्य-परासि । (प्र ९०-९२) 


सू° [ ३७ पवमान सोम । उपास प्रमु के गुण । (२ ) उसका 
हृदय मेँ प्रकट होना । (३) पावन प्रथु । (४ ) प्रकाश स्वरूप प्रभु । 
८ ५) सर्वशक्तिमान्‌ शक्तिभ्रद्‌ । (६) सत्पात्र मे प्रु काप्रकाश्च / 
( एु० ९२-९२ ) ह 

सू° [ ३८ ]-- पवमान सोम । मेघवत्‌ रसवरषीं प्रथु । ( २ ) भक्त 
की भावनाओं का प्रसु तक जाना । (३) महान्‌ राजा के तुल्य महान्‌ प्रभ ॥ 
८४ ) व्यापक प्रु ( ५ ) सवेदक्षी आनन्दमय प्रु । ८ प्र ९२-९४ ) 

सू° [ ३९ |-- पवमान सोम । .उुद्धिमान्‌ पुरूष के कन्त॑ग्य । (२ ) 
अन्यं के प्रति उसके कन्त॑न्य । ( २ ) परमधाम प्रा, ज्ञान प्रापि (४ ) 
जीव की प्रभुः मे निमन्नता । ( ५ ) उपासित प्रु का उपास्य के हदय मेँ 
आविभाव । ( & ) समञुद्धि उपासको के लक्षण । ( प्र° ९५-९७ ) 

सू° [ ४० [पवमान सोम । विद्वान्‌ क्तानी की स्तुति । जीव कोः 
, परमेश्वर की ओर जाने का उपदेश । परमेश्वर से बो की ओर रे्र्यौ की 
प्रार्थना, याचनादि । ( ए° ९७-९९ ) 


(^) 


सू° [ ४१ |--पवमान सोम। विद्वान्‌ परिव्राजको के कर्तव्य । 
अक्ञान दूरकर ज्ञान का प्रचार करं । ( २ ) आदरणीय रक्षक । दुष्ट दमन 
करने का उपदेश । (३) साधक के भीतरी आनाहत नादं के मेघ- 
गजवनत्‌ श्रवण ओर विचयुत्‌के तुल्य दीियों की प्रतीति । इश्वर वा राजासे 
अजा की देश्वयं याचना । ( ५ ) पालन करने की प्रार्थना । मे के समान ` 
चाणी द्वारा प्रभु वा स्वामी का प्रजा को प्राक्त होना । (° ९९१०४ ) 

सू° [ ४२ |--पवमान सोम । सवेसंज्ाखक, सर्वोत्पादक प्रथु स्व॑. 
सुखप्रद है । ( २ ) सर्व्ञानप्रद प्रस । ८ ३) रेशव्य॑वान्‌ वीर राजाओं का 
युद्ध के लिये प्रयाण । (४ ) पवित्रपद्‌ मे स्थित का कन्त॑व्य । (६ ) 
अभिषिक्त के कत्तज्य । ( प० १०१-१०२ ) 

सू° [ ४३ - पवमान सोम । प्रु कींस्तुति ओर प्राथनाएुं । ` 
सवेशासक श्रु । उससे सुखों ओर बलों की याचना । (प° १०२-१९४) 
इव्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति षष्ठोऽष्टकः समाप्तः ॥ | 


संप्तमोऽष्टकः । भ्रथमेाऽध््यायः ॥ 
---->-<>>" 
` सू° [ ४४ [--परवमान सोम । मुख्य अयास्य प्राण की उपासना । ` 
सर्व-शासक की स्तुति । (४)-(६) उसके क्त्य । ( प° १०५३1०७ ) 
सू° [ ४५] पवमान सोम । परमेश्वर से प्राथेना । ८ ५ ) मिरुकर 


इश्वर स्त॒ति करने का उपदेश । उससे ज्ञान, बर की याचना । ( प्र 
१०९-११० ) 


सू०° [ ४§ [पवमान सोम । कुश पुरुषों के कत्त॑भ्य । (२ ) 
वर ऊ प्रति ब्रह्मचारिणी कन्या के तुख्य, ब्रह्य चारियों का गुर के भ्रति उत्सुकता 


(२) 


पूवक गमन्‌ । ( ३ ) तेजसी पुरुषों का राजा छे वर वृद्धि करने का 
करौव्य । वीरो ओर व्रह्मचारियो को समान वाक्य से आगे बद्ने ओर 
वी्य-रक्षा का उपदेश । ( < ) रेशवर्यवानच्‌, धनदाता के कर्षव्य । ( ६ ) 
दशन प्रङृतियों प्रजाओं का श्ासक के प्रति कर्चव्य । ८ प° १०९-११० ). 


सू° ( ४७ )-पवमान सोम । शास्ता का उत्तम कमं के अनुसार 
उज्नत पद्‌ । उसके कमं ` ओर रश्व । (३ ) उक्कृष्ट बर वीयं । (४) 
सवेपोषक . राजा शासक, सेवको को शति, वेतन आदि का देने वाखा हो । 
८ प° १११-११२ ) 

सू° [ ४८ ]-पवमान सोम । सूयं के तव्य सर्वोपरि श्चासक से 
प्रजा का धनों के निमित्त प्रार्थना करना । विजेता कश्षासक से याचना । 
( २.) अध्यात्म मे आत्मा की उपासना । ( ३.) सवंकामप्रक प्रथु । 
८४ ) ज्ञानि को ्ानप्रद प्रु । (५) वह महान्‌ सवंद्र्टा सवंप्रद है. 
८ ° ११२-११३ ) 


सू° ( ४९ )-पवमान सोम । सुखवर्षौ प्रथु । वाणीदाता प्रु वा 
स्वामी । ( ३ ) स्वामी से यज्ञ दवारा बृष्टि ओर परमेरवर से वाणी द्वारा 
ज्ञानप्रकाश की प्रार्थना । (४) जलधारा से अन्नके तुल्य वाणी से 
ज्ञानप्रासि की प्राना । परमेरवर वत्‌ राजा से राक्षसो के नाश की 
पराधना । ( प° ११३-११५ ) 

सू०° [५०] --पवमान सोम। विद्वान ओर राजा के कत्तव्य ज्ञानोपदेश 
ओर शख भ्रयोग ।(२) परमेरवर से तीनों श्रकार की वाणियां का भादुरभाव । 
पश्ान्तर म राजा के अभिषेक मे वेदत्रयी काः उपयोग । ( ३ ) अभिषेक 
योग्य पुरुष के गुण । अचना योग्य के कत्तव्य । उसका राषट-शोधन का 
क्न्य । ( प° ११५-११७ ) | 

सू° [ ५१ | सोम पवमान । विद्वान्‌ का योग्य व्यक्ति को .अभि- 


~) 


पिक्त करना । तेजस्वी पुरुष का अभिषेक करना चाहिये । ८२ ) क्षमा- 
शीर राजा के अन्न जर के आश्रित प्रजाजन । (४) उत्तम राजा ओर 
प्रबन्धक के कत्तव्य, प्रजापारन ओर वधन । (८५) अभिषिक्त होकर 
उस्र प्रभाव ओर वके द्वारा पवित्र पद्‌ की प्राप्ति। (ए० ११७-११८) 

सू०° [ ५२ | पवमान सोम । शासक ,ओर प्रजाजन के परस्पर 
कन्त॑म्य । वह वल-शक्ति वदाव । [८ ३ ) विजेता का राज्याभिषेक । ( ४ ) 
वडुतसों के चुनने पर प्रधान पद की प्राक्ि । (५) उसका करौग्य खुद्ध 
व्यवहार का चलाना है । ( ए्र° ११८-१२० ) 


सू° [ ५३ |--सोम पवमान । सेनापति ॐ करौब्य । प्रजा-सखद्धथ 
बरूवान्‌ रजा की स्थापना । ( प्र° १२०-१२२ ) 


सू° [ ५४ ]--पवमान सोम । प्रु से जान प्राधि । प्रु सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी, सवैदर्टा, एवं सूयंवत्‌ सात प्रकृतियों मे राजा की स्थिति। 
(३ ) सर्वोपरि प्रभाव एवं सर्वोपरि राजा । 


५ [अ -् ४ 
सू° [ ५५ |-- पवमान सोम । प्रजा के प्रति राजा के सत्‌ कक्तभ्य । 
~ पक्ान्तर मे परमेश्वर से प्राथनाएं । राजा के कन्त॑व्य, उत्तम आसन पर 
स्थिति, प्रजा को नाना सम्पदा का देना ओर शलरु-नाश्च । (प ०१२२-१२३) 


सू° [ ५६ ]--अभिषेक्य के कव्य । पवमान सोम । ८ षू° 
१२२-१२३ ) 
सू० .[ ५७ )- पवमान सोम । मेघवत्‌ शासक क कव्य । शत्रु- 


दमन, सवंसाक्षी, सब को सन्मागं दिखाना आदि अनेक करोव्य । ( प° 
१२५-१२६ ) 


सू° [ ५८ ]--पवमान सोम । प्रयु की वाणी द्वारा उपासना । 
उसके सहसरं देश्वयं । ८ प° १२६-१२७ ) 


( ४ ) 


` सू० [ ५९ ]--उत्तम श्ासक के करसव्य । प्रजा के चित्त को स्वर 
रखे, सब बुरे कायो से प्रजा को बचावे, सव को मपने वश करे । 


, सू [ ६२ | पवमान सोम। राजा के कत्तव्य । राजा को शु 
नगरों के तोडने का उपदेश । पक्षान्तर मे नादयां के बन्धन से मुक्त होने 
का उपदेश (३) जश्ववित्‌ से अश्वो की भ्राक्षि । राजा अभिषिक्त होकर प्रजा 
का मित्र होकर रहे । ( 4 ) वह प्रजा को सुख दे । ( ६ ) शासक ओर 
अजु का वणेन । अति उदार का अभिषेक, उसकी सूयंवत्‌ स्थिति । उसके 
अनेक करौव्य । (१०) राजा के प्रताप का सवंपाखन का महत्व ( ११) 
रश्वयं का राज्य मे समान विभाग। (१२ )इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरुष । 
(१३) सव कोह उसकी शरण हों । ( १५) प्रजा मे देश्वयं के साथ 
२ श्चान्ति स्थापन करे । ( १६ ) जगत्‌ उत्पादक के त॒स्य राषटररमे राजा 
का तेजस्वो पद्‌ । ( १७ ) राजा का दयामय कत्तंञ्य, ( १८ ) उसका 


सर्वोत्तम तेज । राजा के अनेक कत्तव्य । (२३ ) वीरं के कन्तव्य, उनके 
उत्साह योग्य कायं । ( २५ ) ` उसके कण्टक-शोधन का कायं । उसके . 


कन्त॑ष्य, शत्रुनाश, प्रजा की मान-रक्चा ।, (पु १८९१२३८) 

सू° [ &२ |- पवमान सोम-उत्तम पदां पर अभिषिक्त अनेक जन. । 
उनके क्तैव । (४ ) बरुवान्‌ शासक के कत्तव्य । (५ ) अभिषिक्त 
का वणन । ( € ). उसको सजाने आदि का प्रयोजन, भय से रक्षा । 


(७-१ ०) उसका विद्वानों के प्रति कन्ते्य । (११-१४) वह स्व॑बन्धु हो । . 
राटश्वयं की इद्धि करे । राजा के ईश्वरवत्‌ कन्तन्य । (१५ ) विद्वान्‌ 


कुलवान्‌ को राजा करं । ( १६ ) राजा के प्रयाण का प्रकार । ( १७ ) 


राजा काजञत्ररथ । तरिबन्धुर रथ की अध्यात्म भौर राजनीति पश्च भैः 
व्याख्या । युद्ध ओर इष्ट दमन के च्ि वच्वान्‌ ओर कानी पुरुष का ` 
स्थापन । ( १९ ) ,अभिषेक घट के तुल्य राष्ट मे अभिषिक्तं राजा की 
श्लोभा । (२०) रार क सब उक्तम जन उसके पोषक हों । (२१) बहुभ्रुत , 


(६.7) 


सुरूप का अभिवेक करो । (२२) यख्य शासक के नीचे अनेक गोण शासक. 
हों । (२३ ) शासङे कन्तव्य, देशव बृद्धि । ( २४. ) बलशाली. बनने . 
के यि, योग्य नाना कलाविदों से ज्ञान प्राक्च करे। (२७) अन्य 
भ्जाओं को क्ञान धनादि से सखद करे । (२८) प्रवत्‌ राजा की विभूति 
का प्रदर्शन । ( २९ ) वृष्यं के समान अधीनो के प्रति राजा की आ्ञा- 
चाणियों का प्राक्च होना । (२९) विद्वान्‌ कैसे वी *वान्‌ ेश्वयेवान्‌ को 
इन्द्रपद्‌ के लिये अभिषेक करं । राज्यासन पर अभिषिक्त पुरुष प्रजाजन 
के लाभा“ ही बरु धारण करे । ( प० १३८-१४८ ) 


सू° [ ६३ ]- सोम पवमान । राजा प्रजा को सखद करे। (२) 
श्रना को सद्व के ही अपना सैन्य वरु बद्वि। (३) वह वड़ा सैन्य 
चल का स्वामी होकर राष्ट म बरावर विचरे । (४) विदानो वा भावी परि 
जाजकां का आश्रमों से आश्रामान्तर मे प्रवे (५) वीरो ओर विद्वानों का ` 
सबको आय, श्रेष्ठ बनाते हुए दुय को दण्डित करते हुए, विद्वान शासको 
का आगे बढाना । (७) राजाका राष्ट्र शोधन का कन्तंग्य । (*८.) ` 
राञ्यका्य मे आशाशयानों का प्रयोग । प्रजा का सन्मा-ˆ मेँ चाना राजा का. 
कायं । (१०) वीर, शबरुवारक पुरुष का पदाभिषेक । पक्षान्तर मे. विद्यार्थी 
विदान्‌ का सनातक होना (१४) राजा प्रजा को इतना अपार सग्ृद्धिश्षाली : 
बनावे किशन उसका अन्त ही न कर सके । (१२) उसके एेशवयं मे सहं ˆ 
गौरं वा अश्वारोही आदि हयं । (१३) मेघ के तुल्य अभिषेचनीय प्रजा ` 
की स्थिति (१४ ) किरणों वा जलों के समान शासको के कन्तञ्य । 
(१५ ) उनका राटरशोधन का पविन्र कार्य । पक्षान्तर मै--आचायं से. 
क्षिक्षित शिष्यो के कर्तव्य । ( १६ ) अभिषिक्त का सूर्यवत्‌ पद्‌ । (१७). 
जलो ओर ओषधिरसों के तस्य राजा का अभिषेक, उसके परिशोघन के 
तुल्य हो । ( १८ ) उसके कन्य, सखदधि प्रापि । ( १९ ) सं्राम-ुश्षल 
ॐ समान बर, अन्ग, षान आदि मे श्रेष्ट पुरुषों का भी भिन्न २ उत्तम पदों 


क) 


पर अभिषेक । (२०) परिव्राजकादि के तुल्य अन्य अभिषिक्तो के करसव्य 
(२१ ) सर्वत्पाद्क प्रमु का .गुण-त्तवन । (२२ ) उसके वायु" पद की 
व्याख्या । (२३) विद्वाच्‌ एेश्व्यवान्‌ का अपार ज्ञान-सागर प्रथु सें प्रवेश्च 
( २४ ) उसको दुष्ट प्रवृत्तयो क्षः गौर नाशक बुरे व्यक्तियों को त्यागने ओर 
दूर करने का करोन्य । ( २५ शरूकेदानों का कर्तव्य दथा से सको स्य 
ज्ञानो का वितरण करं । ( २६ 9 राष्ू-शोधक जनों. का कक्तवय । ( २७ ) 
वायु वा जर धाराओं के त॒ल्य सोम, शासको की विस्थान से उत्पत्ति । 
( २८ ) विद्वानों का कर्तव्य, दुष्टाकानाश्च। (२९) वीर शासक काः 
कुरतव्य । ( ३४) उसकौन्यैशर्थ-घारण । ( पृ १९७-१४८ ) 


सू° [६४ 1 चन पुवद्धान । .राजा क कतव्य । उसफे मेघवत्‌ 
कततंञ्य । ~) रथ के"अश्च के तुल्य उसंका राषट-चक्र प्रवतंन का कन्त॑ग्य । 
(.४ ) प्रखल पुरुषों को कान, वल, धन.आदि कौ प्रार्थ नियुक्ति । (५). 
शसक ओर दीक्चितर वा स्नातवः, पुरी के वेष आदि का शिष्ट वर्णन । 
( ९9 विद्वानों का गुरुक दक्षिणा दान । ८ ७ ) प्रचारकों का किरणों 
के त॒ल्य कन्त्॑य । ( ८) विद्वान पखिार्‌ का समुद्र के तुल्य अगाध 
जानी होने.का उपदेश । ( ९ ) . परिव्राजक को देश देशान्तर भ्रमण का 
उपदेदा ।,( १०.) आत्मावत्‌ शासक. जन, का कन्त॑ज्य । ( ११.) विद्वान्‌ 
ओर धमांध्यक्ष के कन्त॑ज्य । उसे किये उपदेश का सत्‌-फ । अन्यं 
को .सत्‌क्ञान ओर शिक्षा प्रा हो। (१२ 9 अभिषिक्त दयाल पुरुष 
के, पवित्र कक्त॑ग्य ( १३) वाणी ओर जल धारा से स्नात को उत्तम पदः 
ध्रासि । (१४) छाज के समान उस सत्यासत्य विवेक का कन्ते्य ॥ 
( १५ ) विवेक से राजत्व पद ओर प्रथु पद्‌ की रासि । ( १६ ) उत्तम 
कमनिष्ठ पुरुषों का उत्तम गम्भीर पद व प्रमु को धरा होना। ज्ञान वाणि 
दवारा परम-पद्‌ प्राक्ति । (२०) ज्ञानी को. प्रभु-पद-प्राि के अवसर, म कामः 
करोधादि का त्याग । राज्यपद प्रािके कारु में मूर्खो केत्यागका उपदेश ¢ 


( १७ 9 


(२१ ) ज्ञानी ओर अक्तानी लोगों की ऊरध्व॑गति ओर अधःपतन । (२२) 
मर्त्वाच्‌ इन्द्र की प्रासि के ल्य विद्वान्‌ को आदेश ।, ( २३ ) विद्राच्‌ 
उसको छान-वाणियों से परष्कित करं । ८ २४ ) विद्वान्‌ के ज्ञान 
का ओर राज के वचन कासव श्रवण द| (२५) शासक ओर 
विद्वान्‌ का कन्त॑व्य, क्ञानपूक वाणी का करे । (२६ ) वह सवं- 
पार्क वाणी का प्रयोग करे । ( २७ ) वह स्॑प्रिय होकर अभिषिक्त दो । & 
(२८ ) वह शक्ति से दी स्तुत्य हो (२९) उसको सैनिक के समान 
सदा सजन रहने का आदेश । ( ३० ) वानग्रसप्र के अनन्तर संन्यास का 
आदेश्च । संन्यासी का सूयवत्‌ पद । ( ए „0 ६ ) खख, ज 
।००॥ 





क 6 
सू० [ ६५ |--पवमान सोम । दूय वर (कलयत को रत्‌ 
आट्हादक, देश्व्यवान्‌ पुरुष को वरण करने उ २) विवेकी 
योग्य-विद्या स्नातक रेश्व्य प्राच करे । (३) विद्वान्‌ की सेवा करे, वह सयम 
से जीवन बितावे । ( ४ ) वह मेघवत्‌ वीयेवान्‌, सेक्ता, बली, दषटपुष्ट 
पतरित्राचार हो । सब उसका आद्र करं । ८ ५ ) शख जदि से शोभित 
होकर राजा वा वीर के तुल्य गृहस्थ में प्रवेश्च करे । स्नोन कर, सखच्छ हो 
रथ मे चदने के तुल्य वह विद्या आदि गुणों से स्नात ओर सुज्ञोभित होकर 
गृहस्थ में पैर रखे । ( ७ ) वराहं पुरु की राजा के तुल्य स्ति हो ( ८ ) 
वीर पुरूष की स्तुति । ( ९ ), उसकी सवंप्रियता । ( १० ) देह मे वीयं 
के तुल्य बच्वान्‌ राष्ट मे शासक के कत्तव्य । वहं अपने से बडे के शासन में 
रहे । ( 9१ ) राजा को टेश्वयं के लिये प्रेरणा । (१२) वह अपने अधीनं 
को प्रेरित करे । (१४ ) प्रजा के प्रतिनिधिं रूप कल्शों से राजा का 
राज्याभिषेक । (१५) बरुशारी का प्रधान निणयक पद पर अभिषेक ओर 


( शठ ) 


उसका न्याय-कत्तव्य । पक्षान्तर मे आत्मा का आनन्द्‌-रस-दोहन ओर 
इन्दियां का दमन । ( १६ 9) सेनापति ओर राजां का सर्वोपरि प्रयाण 
-योग्य होना । ( १७ ) राजा से गौ आदि देवयो की प्रार्थना । (१८ ) 
-मनुष्यां के पालानार्थं राजा का अभिषेक, वह प्रजा ॐ वरु, धन ओर तेज 
को बदावे। (१९) राजा का श्येनपक्षी के समान तेजखिता का मा । 
४२०) समस्त प्रजा के सेवक के तुर्य राजा कोः उत्तम उद्योग से उत्तम २ 
अधिकार प्रास । (२१ ) प्रजा की अगली सन्तति. की उन्नति के लि 


उसको सहसरं के धन की प्रापि का आदेश्च । (२२) नाना अभिषिक्तो ' 


के कन्त॑न्य । वे सव प्रजा के दुःख-निवारणा्थं ही हों । अध्यक्ष शासक 
पर भी एक अति विद्वान्‌ जमदग्नि पुरूष की नियुक्ति । (२३) 
अभिषिक्तं का आकाश में नक्षत्रवत्‌ प्रजाओं मे स्थिति । ( २७ ) उसकी 
स्तुति वा प्रस्ताव ओर उस का वरण । वरण योग्य पुरूष के कत्तव्य । 
^ एू° १६७-१७५ ) 


‹ ` सू° [ ६६ [--पवमान सोम । भ्रमु परमेश्वर का वर्णनं । बह सवंदष्टा, 
-स््रान्तयामी, मित्रों का मित्र, परम वन्दनीय है । ( २.) बह सवंप्रकाशक 
दै । पक्षान्तर मँ आत्मा का वर्णन । (३) सूर्यवत्‌ प्रमु । (४) सब सुखो भौर 
शक्यां का दाता प्रञ्ु। (*) सवंपरकाश्चक श्रथ । (&) सव॑श्ासक, वाणियों 
का परम रक्ष्य है । (७ ) प्रु, उपासित होकर जीव का सुखदाता 


आनन्द्भरद्‌ है । (८) वेद्‌ के सातां छन्द उसकी स्तुति हैँ (९) वह प्रमु वेदों ` 
से एक मात्र स्तस्य ह । ( १० ). पश्चान्तर में वेदक्ञ का; व्॑न । दैश्वरके.. 


खृष्ट लोकों का प्रसार । ( ११.) राष्ट मे शासक,पद्‌ पर कोश से पुष्ट राजा 
की स्थाति । ( १२ ) उपासको के तुल्य रियो का गुरूसेवन । (१३) 
शिष्य @ भ्रति विद्रानोंका कत्तव्य । (१४) प्रसु शासक क सख्य की 
कामना । (१.५) उत्तम शासक का महान्‌ श्ास्तृ-पद्‌ 1 (१६:) पराक्रमी 


-को विजयोयोगी . होने का उपदेश । (१७ ) अति पराक्रमी, अति श्रं ` 


न~~ 


(.) 


अतिदानी प्रभु । (१८) प्रु को मिन्र-भाव के ल्य वरण । (१९) उससे 
रक्षा बलादि की याचना । ( २० ) पुरोहित का वर्णन । उसके कन्त॑व्य + 
उसकी महागृह, महाप्राण से उपमा । ( २१ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी बल की 
प्राथना । ( २२ ) स्व॑द्र्टा ते प्राना । (२३ ) विदोष अध्यक्ष कीं उत्तम 
उचोग के यि नियुक्ति । (२४ ) उसका कन्त॑म्य अक्ञान नाश । ( २५.) 
दु के नाशक तेजस्वी के उत्तम गुणों का स्वतः-प्रकाश्च । (२६) वही 
सव गुणों से शोभितं होता है। (२७ ) उसके कत्त॑भ्य । उत्तम वीर्य 
धारण करे, दया हो । पक्षान्तर मे इन्दर प्रु, की परस्पर प्रापि । 
देह के अधिष्ठाता जीव की जीवन-कीडा,ओरपरमानन्द्‌ के छि प्रु की पुकार + 
इसी प्रकार प्रजा का राजा को पुकारना । (३० ) प्रभु ते .जीवन दानः 
की प्राथना । ( प्र १७६-१८९ ) 


सू° [ ६७ |--पवमान सोम । उत्तम शासको का वर्णन ।. उसके 
कन्तंव्य । सेनापति का वणेन । ( ४ ) उत्तम विद्वान्‌ उपदेष्टा के कन्त॑न्य 
उनके अनेकानेक कन्तंभ्य । (८ ७ ) उनका कण्टक-शोधन काय । रेश्व्य- 
पद्‌ प्रां्ि। (८) वह प्रशास्ता, इन्द्रपद पाकर सर्वोपकारी हो 
अभिषेक योग्य के प्रति अन्यां के प्रोत्साहन ओर उपदेश्च । ८ १० ) उत्तमः 
सुरूप ही विवाह योग्य वर हो । (११) वही मधुपकं योग्य. होता है । (१२) 
वैसा ही तेजसी पुरुष कन्याओं का पति होने योग्य है । ( १३ ) विद्वान्‌ 
का कार्य, उत्तम ज्ञान, धन, प्रदान करे । ( १४ ) स्वच्छ पवित्र होकर 
स्वच्छ वख पहने, उत्तम गृह मे प्रवेश करे । ( १५ ) वीर राजा कां बल- 
प्रयोग । उसका श्येनवत्‌ आक्रमण । ( १६ ) उसका अन्नादि ऋद्धि के 
छि उद्योग । ( ९७ ) अभिषिक्तो का सब की रक्षा के ख्ये सज रहना ॥ 
(१८) विचयार्थी का वीर के सदया कत्तव्य | उत्तम शिक्षा पाकर शासन पद्‌ के 
, योग्य होना । राष्ट का कण्टक-शोधन करने वारे ॐ कन्तं्य । वह किनको 
दण्ड दे । ( ३३-२७ ) तेजस्वी ज्ञानी छोग सबको पवित्र करं । ( २८ ) 


( २० ) 


शासक ओर विद्वान्‌ का कन्त॑व्य । ( २९ ) उत्तम अन्न जल, आदि दुग्ध 
आदि की बृद्धि करना । ( ३० ) अन्यायी की दुदेश्ञा, ओर भूमियों का 
सत्कार । (३१ ) पावमानी ऋचाओं के अध्ययन का महत्व । ( घू° 
१ ८५-१९४ ) 
सू° [ ६८ |-पवमान सोम । दुधार गौओं के समान विद्वानों के 
कन्तेभ्य । वे ज्ञान धारा को प्रवाहित करं ओर छद सान के धारण करं । 
.( २ >) ज्ञानवान्‌ अध्यक्षों के कत्तंन्य । घोषणा ओर उपदेशों से ज्ान- 
आदेश्च प्रसारित करं । पवित्र शास्ता पद्‌ पर रहकर . भीतरी बाहरी 
शत्रुओं का नाशा करं । (३) सभापति व प्रजाओं के प्रति शासक का 
-कन्तंभ्य, उनको बदाना । (४) माता पिता की सेवा ओर अपने शक्ति 
मान्‌ होने "का उपदेश । ( ५ ) ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का' विद्या-गमं से 
उत्तम जन्म । ( ६ >) स्नातको का अभिषेक । (७) परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना-। पक्चान्तर मे--राजा का राज्याभिषेक । (८ ) प्रु की स्ति, 
प्रार्थना । ( ९ >) परमेश्वर सवंग्यापक, उसंकी उपासना, पक्षान्तर मे राजा 
के अभिषेक का वर्णन । ८ पर०.१९४-२०० ) 
सू° [ ६९ ]--सोम पवमान । परमेश्वर की उपासना । उसंकी मन्त्रो 

द्वारा स्त॒ति, उसके द्वारा प्रथु की प्राक्ि। (४) सवंशासक परमेश्वर । 
.(&9 सवंदुःखहारी प्रु । (७) सूयं की ररिमयों के तुल्य जगत्‌ की पारक 
शक्तियों का महान्‌ कायं । (७) राजा के अधीन अव्य शासको ऊँ 
कन्तव्य । ( ८ ) दैश्वर से एेश्वयं की प्रार्थना । (९) महारथियों कँ 
.समान “स्नातको के कन्तव्य, ¦ ( १०) सोम शिष्य के कत्तव्य । ( प्र 

२००-२०६ ) १ ध 

 सू° [ ७० ]--पवमान सोम । विचार्थी के ल्ि वेदविया का दोहन 
-पक्षान्तर मेँ परमेश्वर का वेदं का प्रकारित करना । (२ ) ब्रह्मचारी के 
खयि भिक्षादि, ्रह्मचयं पारुन, (३-४) विद्योपाजनार्थ गुरुगृह मे वास, 


(<: 


ओर प्रु की आराधना । ( ५ 9 बरह्मचारी का राजा के तुर्य नियमवद्ध 
होकर राजा के दुष्ट दमन के तुल्य अन्तः शबुओं का दमन । (६ ) प्रयु के 
उपासक परिव्राजक की रोक-तेवा । (७) बरह्य-जिन्ञाखु पुरुष के कत्तव्य । 
क्ञानमयौ कन्था का धारण । (८ ) ज्ञानी का आमरण अभिपेक ओर 
मधुपकादि से आद्र । (९ ) उत्तम विद्वान्‌ से ्ान-परासि की प्रार्थना । 
शिष्य की ज्वान-गभं से उत्पत्ति । ८ प्र° २०६२१ ) 


सू° [ ७१ [पवमान सोम । दान दक्षिण आदि की व्यवस्थां । 
उससे उत्तम शासको की उत्पत्ति । ( २) अनुशासक पुरुष वा उपदेशक 
का कन्त्॑यः। उसका आदरणीय पितर तुल्य पद्‌ । (३) स्नातक का माननीय 
आद्रयोग्य पद्‌ । (४ ) सभापति राजा के तुल्य प्रधान विद्वान्‌ का 
आद्र । ( ५ ) प्रधान अध्यक्च पर दशावरा परिपत्‌ की योजना । सभा 
के निश्वयानुसार अध्यक्च के अप्रिकार । ( & ) उसको सर्वोपरि आसन 
महण की प्रेरणा। (७) राष्ू-शासकवत्‌ स्ेश्वर ` प्रु कां वर्णन । 
उसका अनादि शासन । (८) प्रजा द्वारा चुने अध्यक्ष का उत्तम शासन । 
विद्वान्‌ शास्ता का मधुप्कादि से सत्कार । (९) राजा वा सेनापति कां प्रबल 
ओर दथापूणं शासन । ८ धू० २११-२१६ ) 

स्‌° [ ७२ [पवमान सोम । अभिषेक योग्य पुरूष के विशेष गुण 
उसफे कत्तव्य । ( २ ) मधुपकादि से उसका सुचित आद्र ओर उसके 
गुण स्तवन ओर उप्साह प्रदान । उसका ोकमत के अनुसार श्ासन से 
शान्ति प्राक्चि । उत्तम शासक के प्रजा के प्रति क्त्य । ( ५ >) सेनापति 
सोम । उसका श्रोत्सादन । ८ ६ ) ुरु विद्वान्‌ से क्ञान की श्रासि का 
उपदेश । उसके. चरणों मे जिज्ञासुओं का आगमन । ८ ७ ) सोम का 
स्वरूप, सर्वोपरिश्ासक बर का रूप । ८ ८ ) त्यागी तपस्वी साधक का 
उच प्रकाशमय परलोक को प्राच करने का उपदेश । (९) राजा ओर प्रु 
से देश्चयं की याचना । ( प्र° २१६-२२१ ) 


७२ ) 


सू० [ ७३ [पवमान सोम । जगत्खष्टा की स्तुति । प्रु ने मस्तक 

के तीन भाग बनाये, वही: सव्यकी नौका के समान पार करने 
वाली हे। (२) परमेश्वर की स्तुति करने वारे, उसकी मदिमा की वृद्धि 
करते है । (३ ) ज्ञानधारक गुरु कावणंन । (४) श्रभु के उपासको 
का वर्णन । पक्षान्तर मे गुर के अधीन वेदाध्यायी जनों का वर्णन । उनके 
कत्तव्य । (५) सूर्यकी किरणों [के तुल्य विद्यार्थियों के कन्त्य । वे 
तेजस्वी होकर दुष्टां का नाश्च करं । (६) विद्वानों ओर अविद्रानों के 
भिन्न २ मागं । (७) प्रसु का पथ पवित्र वेदन्ञान के अभ्याससे वाणी का 
पवित्र होना गौर विद्वानों के सद्गुण । ( ८ ) न्याय-शासक का खूप ओर 
कत्तंब्य । पक्षान्तर में प्रभु परमेश्वर का न्याय शासन । ( ९ ) न्यायी की 

वाणी पर आश्रित यज्ञ । अजितेन्द्रिय का अधःपतन । (पर०२२१-२२६ ) 


सू° [ ७४ ]--पवमान सोम । प्रु से शरण की याचना । पक्षान्तर 
नने नव जात शिष्यु का जन्म ओर उनके निमित्त माता पिता की गृहादि की 
कामना । (२ ) स्ांश्रय पारक, सवन्यापक, सव॑पाखक सर्वसुखदाता 
्रभु। (३) भूरणोक का रक्षक सूयं ओर जल का वर्णन । अध्यात्मम 
प्रमु ओर आत्मा का वर्णन । कारमय प्रु का अन्न जगत्‌ है । प्रमु ही 
सब का परममा् है । (४) सूर्यं द्वारा जलढृष्टि का वैज्ञानिक रहस्य । 
(६) सूयं की दिव्य शक्तियां ( ७ ) जलबृषटि का रहस्य । ( ८ ) वीर 
कै तुल्य भ्रसु परमेश्वर का कृपायुक्त व्यवहार ओर परम स्तुत्य प्रमु । (९) 
प्रयु का परमानन्द रस ( धर २२३६२३१ 

सू° [ ७५ ]-- सोम पवमान । सेनापति के कन्तंज्य । (२ ) वेद्‌- 
वाणी, वक्ता ओर जान -रक्षक के कत्तव्य । (३) अभिषेचनीय तेजस्वी ओर 
विद्यानिष्णात पुरुष का वणन । (४ ) उसक्री सर्वप्रियता । ( ५ 
उत्तम क्ञानवान्‌ जौर अध्यक्ष का वणेन । ( ० २३१-२३४ ); 


----- 


( इ) 


तृतीये.ऽध्यायः 
व 

सु° [ ७३ |--सोम पवमान । सर्वोत्पादक प्रयु का वणन । (२) 
महान्‌ शासकवत्‌ परमेश्वर का वणेन । ( ३ ) जगद्‌-उत्पादक का वर्णन । 
(४ ) बही वेद्-क्ञान का प्रकाशक है । ( ५ ) वही जीव के समस्त कोशं 
को बनाता, स्वयं प्रकाशमय, कृपालं जर रक्षक हे । (ए° २३४-२३७ ), 

सू° [ ७७ |--पवमान सोम । वञ्चवत्‌ बलशाली आत्मा । (२) 
भरु सवशासक, सवन्यापक, सव जावो का सन्मार्ग पर चालक. है । (३) 
साना पुरुपा क कत्तव्य । (४ ) प्रु का अपूर्वं शासन । ८ ५ ) सर्व॑- 
कामनाप्रद्‌ प्रञु । ( ध्र २३७-२४० ) 

सू° | ७८ |--पवमान सोम । शासक राजा के कत्त॑ञ्य । (२) 
उत्तम शासक श्ञाखोपदेशक के कत्तंजय । अभिषेक योग्य राजा का वैभव । 
(३ ) शासक्वत्‌ प्रु का वैभव । (४ ) सवंजित्‌ शासक ओर श्रु । 
( ५ ) उत्तम शासक के कत्त॑ज्य, शत्रु का नाद कर प्रजा को अभय देना। 
( प्र° २४०-२४२ ) 

सू° [ ७६ [-प्रवमान सोम । उत्तम विद्वानों का वर्णन 1 (२) 
उत्तम वीरा का वणन । (३ ) परमेश्वर की महती शक्तियां । (५ ) उत्तम 
सेव्य स्वामी प्रु । ( ष्र० २४२-३४७ ). 


सू [ ८० [--सोम पवमान । अध्यक्ष वा उत्तम उपदेष्टा का वर्णन । 
( २ 9 हृदय-ग्याप्त ज्ञानप्रद, जीवनदाता भ्रमु । (८३ ) उसकी. अनेकं 
छृपाए । सव-कामदुघा प्रु । अभिषेक योग्य के तुल्य प्रभ का वर्णन + 
( प्र° ₹२४४-३४७ ) 

सू्‌° [ ८१ |-सोम पवमान । भ्रमु के आनन्द्‌ की तरङग । (२) 
सवधारक, सवत्त प्रमु । (२) भ्रमु से ज्ञान बर की याचना । (४) 
उससे उत्तम संगी तथा उत्तम जनों के श्रि की याचना । (०२४ ७२५०) 


( २ ) 


सू° [ ८२ | पवमान सोम । जगत्‌-शासक आौर राष्ट-शासक का 
चणेन । ( २ ) मेघवत्‌ विजेता भौर प्रम का वर्णन । (र) शास्य ओर 
शासक की स्थिति । (४) जीवको भ्रमु का आश्रय लेने का उपदेदा। 
८ ० २५०-२५३ ) 


सू० [ ८३ [तपस्या द्वारा प्रमु के पद की प्रापि । ( २-३ ) भुक्त 
परमहंसो का वणन । प्रञु के शासन मे जीवों की स्थिति । यजमानवत्‌ 
अशु का वणन । शशरुविजय के अनन्तर राज्य की बृद्धि के समान मोश्व पद्‌ 
की आसि 1 ( ए०२५३-२५६ ) 


सू° [ ८४ [सोम पवमान । विद्वान्‌ असंग, ज्ञानी, सर्वापकारी, 
अन्यो को ज्ञान-घन देने वाखाहो। (२) सोम परमेश्वर के गुणों का 
चर्णेन । वह सर्वाध्यक्च, तेजःस्वरूप, सरवरेमी है । ( ३ › सूर्यवत्‌ प्रमु का 
चणैन। (४) सवंवशी प्रमु । सवस्त्य, सवसुखप्रद प्रयु । (४०२५६२५५) 


.सू° [ ८५ पवमान सोम ॥ उत्तम शासक ॐ कत्तव्य । (२ ) , | 


कण्टक-दशोधक के कन्त॑ज्य । (३ ) दयाल भ्रमु वा परमेश्वर वा श्ासक का 
चरणेन । (४ ) विजयी राजा के गुण । ( ५ ) उसके अभिषेक होने की 
योस्यता । ( & ) शासक को उत्तरोत्तर इद्धि का आदेश । ( ७ ) प्रजाओं 
द्धारा राजा की स्तुति, उसी प्रकार प्रभु के प्रति भक्तजनों का जाना । (८) 
विजयी से प्रजाजन की विजय । पक्षान्तर मँ सक्तात्मा के देह-बन्धन भं 
न गिरने का संकेत । , ८.६ › सूय॑वत्‌ सभापति का पद्‌ । उसके कत्त॑ज्य । 
(१०) विद्वानों को ्रमु की प्रसि । (५१) वेदवाणियां दवारा प्रमु की स्तुति। 
१२) सर्वोपरि शक्ति भ्रमु । उसका सूयंवत्‌ वर्णन । ( ष° २६९९२६५ ) 

सू° [ ८६ ]-- सोम पवमान । राजा के वीर सदार के तुल्य परमेश्वर 
ओर उपासको का वरणेन । (२) राजा के सैनिकोवत्‌ उपासको के कर्तव्य । 
€ ३ ) अश्ववत्‌ भक्त विद्वान्‌ का प्रु कीओर बद्ना । (४) आस्मोपसना 


( २५ ) 


आास-साधना । ( ५ ) सर्वव्यापक प्रु । ८ ६ ) व्यापक प्रु की हदय, 
ओं परिशोध । ( ७ ) यज्ञमय जगचक्र का प्रवत्तक प्रु । उसकी हृदय 
म श्रतीति । (८ ) व्यापक प्रभु ओर आत्मा का तल्य वणन । ( ९ ) 
सावत्‌ भरु का भक्तं का वालवत्‌ उपसेवन । (१० ) आत्मा का वर्णन + 
( 9१) षोडदाकरु आत्मा हरि का वर्णन । ( १२ ) आत्मा का ूरवत्‌ 
अभिषेक । ( १३) आत्मा की पक्षी के तुल्य संसार-गति का वर्णन । 
(१ ) हानी आत्मा का स्वतन्त्र लोकों भे विचरण । ८ १५) सुखप्रद, 
स्वामी श्रु । ( १६ ) आत्मा परमात्मा का परस्पर सख्य-भाव 1 प्सु के 
अधीन नियमबद्ध होकर कामनाओं से प्रेरित आत्मा का षोडशकरु देह भे 
वेश । { १७ >) एकाग्रचित्त होकर परस्पर मिलकर भ्रमु कीस्तुतिका 
उपवेका.॥ ( १८ ) उत्तम सम्पद्‌, बल, वीर्यं आदि की प्रार्थना । (१९) 
भसु अद्धत रचना । देह ओर उसकी रचना, उसके सुक्ष्म २ परमाणुं 
मे व्याकि,। ( २० ) आत्मा मँ भी व्यापक परमेश्वर । (२१) उसक्छ कम॑ 

बन्धन-दाह जान का प्रकारा करना । ( २२ ) आत्मा की अनेक देहो मेँ 
गति । सर्वाश्रय प्रथु की शरग का उपदे । (२३ रु से ज्ञान प्रास कर 
मोक्ष माग म जाने का उपदेश । (२ ४) सर्वस्तुत्य ओर शरणयोम्य परञ्ु। 
{ २५) वेदाभ्यासं । ८ २६ ) आत्म-परिशोधन पूर्वक क्ञान के अभ्यास से 
शेश्वयं पद्‌ की श्राति । (२७) प्रजाओं भौर सेनां द्वारा राजा का अभिषेक । 
पश्चान्तर भँ बेदवाणियो े प्रु कौ स्तुति ओरं दजन से ग्रु की प्राति । 
(२८ ) जगत्‌ का राजा महान्‌ प्रमु । (२९) वह सयुद्रवत्‌ अपार, सर्व॑ 
सर्वेश्वर है । पक्षान्तर मे आत्मा का वर्णन । (३० ) स्व॑धारक प्रु । 
८३१ ) उपदेष्टा की उत्तम गति । (३२) स्तुतियों का च्णकष्य प्रसु । (३३) 
विद्वान्‌ का मेघ के सदश प्रशस्त माग । ८ ३४ ) अभिषेकयोम्य की एेशव्य- 
पद प्रापि । ( ३५ ) ज्ञाननिष्ठ के अभिषेक के तुल्य आत्मा का स्च्छ होने 
का वणन । ( ३९ ) सेनापति को सेनां ॐ तुल्य वियाशास्ता को जिज्ञासु 


( २६ ) 


-हशिष्यो की प्रासि । (३७. ) ज्ञानी पुरुक का अनेक रोगों ओर वेदवाणियो 
से ज्ञान प्राक्च करना । (३८) प्रभु से एेश्चयों जर सुखो की याचना । (३९) 
सर्वांफास्य सवप्रद्‌ प्रु । (४०) उपदेष्टा क कत्तव्य । गुरूशिष्य के परस्पर 

रन्तव्य । ( ४१-४२ ) आचाय ओर प्रसु के दिष्य ओर जीवों के प्रति 
द्या का वत्तव । शास्य-शासकवत्‌ सम्बन्ध । ( ४३ ) उपासको का योग 
॥ साधना द्वारा प्रु का साक्षात्‌ । (४४) देहसे देहान्तर म केचुखी से 
संपैवत्‌ जाने वाके आत्मा का च्तानोपदेश । (४५) प्रु ओर.आत्माः 
का वणैनं ।` ( ४६ ) जगत्‌-घारक प्रभु । (४७ ) ईश्वरं की महती 

श्क्तियां । ( ४८ ) इश्वर स्तुति, कान-प्राथंना । 5 
 'सू० [ ८७ ]-- पवमान , सोम । परमेश्वर की उपासना । (२) 
स्वाश्रय भ्रमु । राजा के समान परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । (३ ) पूज्य 
विद्वान्‌ , उसका कत्तव्य, आत्म ज्ञान । ( ४ ) उपासक ज्ञानी का वर्णन ¢ 
८५) उपासको के कन्तव्य । सवारो की वीरो से ठरना । ( ६ ) 
अभिषिक्त शासक के कत्तव्य । (७) अभिषेचित को उपदेश वीर के समानं 
विद्यानिष्णात के कत्तव्य । ( = ) शासक गुरु से मेधगजंनावत्‌ ज्ञान 
घाणी का शिष्य को प्राक्त होना । (९) कान-सं्चया्थं गुर्कुरोपसना 

उपदेश्च । ( प° २८६९-२९२ ) | 

सू° [ ८८ ]- पवमान सोम । शिष्य के प्रति आचार्यं के कन्तंञ्य । 

भरु क्षिष्यकाख्प। गुरुके शिष्य रूप भूमिके प्रतिं कृषक के तुल्य 
ज्ञान-बीज वपनादि काय । (२) रथ के अश्वां के समान रिष्यों को. इन्द्रिय, 
। दमन, का उपदेश । पक्षान्तर मं देह मे आत्मा का दिगःदश्ैन । (३) विया | 
| ब्रेत-रनातक का विया प्राक्षि के अनन्तर गृह मे आवत्तंन अर्थात्‌ लौटना ओरं 
| उसका गृहाश्रम में प्रवेश । (४) बरतनिष्ट विद्वान्‌ का विजयी सेनापति के 
तल्य ,आत्म-विजय । ( ~ ) जलं मे प्रशान्त अग्नि के तुल्यं शिष्य की 
वनस्थो के बीच ज्तानःपरासि, ओर उपदेष्टा होने का आदे | -( & ) 





(२७ ) 


मेघस्थ धाराओं के तुल्य विद्वानों का आनमन ओर उनका प्रु वा जनों 
.के प्रति गसन । ( ७ ) विद्वान वा राजा का अन्यो को बिना पीड़ा दिय 
आना. ओर विजय करना । (न) राजा के अनेक कृ्तंजय,। (४० २९३--२६६) 

सू० [ ८९ |--पवमान सोम । विद्रान्‌ वि्या्षेत्र भे आगे बदुः4 
उसका मातृवत्‌ गुरुगमं मेँ वास । ( २ ) राषटरपति के तुल्य देह मे आत्मा 
,ओर जीव का वेदवाणी पर आरोहण ओर उन्नति ओर पिता श्रसु का उख 
-पर अनुप्रह । (३) सिंहवत्‌ उयोगी को प्रजादि सम्पदाओं की प्रासि । (४) 
सिंहवत्‌ उद्योग, अश्ववत्‌ बख्वानू की, नायकं पद्‌ पर नियुक्ति ओर उसका 
अभिषेक । (५ ) उसको अनेक शक्तियां की प्राि । (६) सवेवकषी प्रु । 
७ >) इन्द्र-पदोचित पुरुष के कत्तञय । ( ए्र०` २९६-२९९ ) 

सू° [ ९० [पवमान सोम । साधक पुरुष की ईश्वर प्रापि की- - 
साधना । ( २ ) सवे-शक्तिमान्‌ प्रु, सवैरक्षक का वणन । (२) आत्म 
साधक ऊ वीर के तुल्य कन्तंज्य । ( ४ ) उत्तम शासक के कन्तंञ्य ।-(५) 
असु के प्रसादन का उपदेश्। (६) आत्मपावन का उपदेश 
-( प° २९८-३०२ ) 


चतुथा.ऽध्यायः 





सू° [ ९१ |--पवमान सोम । वाग्मी नेता के तुल्य वाति का 
वर्णन । ( २ ) उपास्य आत्मा का स्वरूप । ( ३) सवक्ञानोपदेषट।.भरसु 4 
-उन्तम उपदेष्टा वेदक्त॒ का वर्णन । (४) अभ्िवत्‌ तेजस्वी, राट-शोधक वीर 
के कत्तव्य । (५) प्रभु से सन्मागं की याचना ।(&) प्रसुसे ज्ञान 
अकाश की प्रार्थना । ( प्र° ३०२-३०५ ) 

सू° [ ९२ | पवमान सोम । प्रु को उपासना । उत्तम सेनापति के 





( रख ) 


कत्तव्य । अध्यात्म में इन्दरियाध्यक्न आत्मा का वणैन। (३) इदयं 
 परमन्देव की प्रासि। (४) परस के अंगभूत ३३ देव, उसकी क्लानप्रद 
सात छन्दो-वाणियां । ( ५ ) भ्रु का परम पावन रूप । ( ६ ) सिंहवत्‌ 
पराक्रमी शासक का अभिषेक । ( ए० ३०५-३०८ ) 


सू० [ ५३ पवमान सोम । अभिषेका राजा के तल्यं देह मेँ 
-भात्मा की स्थिति । (८२ ) बालकवत्‌ देह मे आत्मा का शक्ति-संञ्चय 
(३) गो-वव्सवत्‌ देही का ज्ञानवान्‌ ओर पुष्ट होना। आत्मा का इन्द्रियो पर 
भ्रथत्व । उपास्य से देश्यं आदि की कामना । ८ प्र° ३०८३६११ १. 


सू० [ ९४ |--पवमान सोम । आभूषणों के समान आत्मा मे गुण, 
घाणौ, स्तुति आदि की उपमा । सूरयररिमियों के तुस्य उसकी भ्रजाणए, ओर 
^ पडय-पारुक के तुल्य प्रयु का श्रजावर्धन का कार्यं । (२ ) आनन्दमय 
-मसु.कादो प्रकार का वर्णन । ज्ञान खूप से, ओर काम्य खूप से । (३ ) 
+ज्ञानम्रद प्रसु का राष्ट्रपति ऊ समान शासन । (४) विजेता के समान 
तेजस्वी की स्थिति । उसके कन्तंव्य । ( ५ ) ईश्वर से अन्न बर, समष्धि 
भादि की याचना । ( प्रु° ३११-३१३ ) 


सू° [ ९५ पवमान सोम । वानप्रस्थ मे विद्वान्‌ जिज्ञासु के 
कलतग्यों का वर्णन । (२ ) न्यायत बाणी को वदाने का विद्वानों का 
कत्तं । (३ ) तरंगों ओर प्राओं के तुस्य गुरूवाणियों का वर्णन ॥ 
(४ ) पूणं ञान प्रास कर परमेश्वर में आनन्द लाभ करने का उपदेश + 
( ५ >) योग्य, विदयानिष्णात दिष्य का कत्तव्य, ज्ान का सर्वत्र प्रचार 
करना है । ( प° ३१४-३१६ ) । 

सू° [ ९& [--पवमान सोम । सेनापति का वणैन । (२) सेनापति 
के अश्वो ओौर अधीन पदाधिकारियों का सुभरूषित करना । ` महारथी का 
वणेन । ( ३ ) उसका रण भं प्रयाण । (४) उसका उदेश्य, भ्रजा का 


(८ २९ ) 


सुख कल्याण । (५) स शासक प्रयु । ( ६ ) सर्वोपदेष्टा का वर्णन, 
वह कैसा है । अध्यात्म म आत्मा ओौर उसके इन्दरियगण का वर्णन । उसके 
ब्रह्मा, कवि, श्येन, स्वधिति आदि नाम। इन्द्रियों के देव, कवि, वप्र, खग, 
गृध्र, वन आदि नाम । उत्तम श्चासक उपदेष्टा ओर आत्मा का वर्णन (८) 
वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वर्णन । (९) देह मे आत्मा के तुल्य 
सवंशासक प्रभु ओर राषटूपति राजा का वर्णन । ८ १० ) परमात्मा का मेध 
के तुल्य वणेन, वही वेद-क्षान का दाता है । ( ११ ) जगत्‌-शासक प्रभु 
ओर राजा से प्रजां की प्रार्थना । ( १४ ) विद्वान्‌ ओर वीर के कन्त॑भ्य । 
( 9 4 >) सर्वप्रिय शासक । ८ १६ ) राजा श्ासक के कत्त॑न्य । वीर प्रजा 
जनों के शासक के प्रति कन्तंग्य । ( १७ ) उसका अभिषेक ओर परम पद्‌ 
परासि । ( १८ ) उपदेष्टा ॐ कन्तंभ्य । सेनापतिवत्‌ आत्मा का वणेन । 
(२०) वीर युवा अश्च के तुल्य आत्मा का देहो मे संक्रमण । (२१) तेजस्वी 
के कत्तंज्य । ( २२ ) अभिषेकयोग्य के कत्तव्य । (२३ ) स्नातक के 
गृहाश्च मनधारणवत्‌ राजा का राटू-भार का धारण । ( २४ ) उत्तम शासक, 
गहपति ओर राजा के समान कन्त॑म्य । ८ प° ३१६-३३८ ) 


सू° [९७]--पवमान सोम । तेजस्वी शासक के।राषटर के प्रति कत्तभ्य । 
वह धन, बल, ओर पञ सम्पदा की गृहपात के समान बृद्धि करे । ( २ ) 
सेनापति के सभापतिवत्‌ कततंभ्य । ( ३ ) अभिषिक्त] के क्त्य । ( ४ ) 
विद्वानों के कत्तव्य । ( ५ ) जीव का राजावत्‌ वर्णन । उसका परमपद की 
ओर प्रयाण । ( ६ ) आत्मा का वीर सेनापतिवत्‌ वणेन । ( ७ ) विद्वान्‌ 
उपदेष्टा के कन्तम्य । ८ ८ ) परमहंसो की प्रु-शरण-परा्ि, पक्षान्तर 
भ आंगूष्य हंस आत्मा ओर इृषगण का विवरण । (९) अवणैनीय महान्‌ 
प्रभु । ( १० ) विद्धान्‌ ओर वीर राजा के कत्तव्य । (११) जीव का 
जिन्ञासु शिष्यवत्‌ वणेन । ( १२ ) दश्च अमात्यों पर मुख्य राजा के समान 
दश्च प्राण युक्त आत्मा का वर्णन । ( १३ ) राजसभा के स्वामिवत्‌ आत्मा 








( ३० ) 


का.वणेनन । ( १४ ) अभिषेक योग्य विद्वान्‌ उपदेष्टा, सत्कारयोग्य शासक 
का वणेन.। ( १५१९ ) उसके कन्त॑ञ्य । (२०) सश्च जनों का 
चेन । ( २१ ) उत्तम शासकः विद्वान्‌ के कन्त॑व्य । पक्षान्तर मै परमेश्वर 
का. वणेन । ( २९ ) अग्रणी विद्वान्‌ के कतव्य । (३६) एेश्वयं पदाधिकारी 
के कन्तव्य । ( ३९ ) उपास्य प्रु का वर्णन । (४२) विद्रान्‌ शासक 
के कन्तम्य । ( ४ ) उसके कण्टक-दयोधन का कन्तन्य । (५० )श्रजा के 
प्रति कन्त॑जय । ( ५३ ) दयात पूणे क्तैव्य । ( ५४ दुष्टँ का दमन्‌ 
करे । श्रजा को देश्य दे । ( ५६ ) मेधावी का माता पिता से भी अधिक 
मान्य पद्‌ । ( ५७ ) परमानन्द रस वाले प्रथु की उपासना । ( प्र० 
३२८-३५६ ) 


 सू° [ ९८ )-सोम पवमान । तेजस्वी के कत्तव्य । (र) अभिषिक्त 
शासक के कन्तंगय । राजा के कवचवत्‌ रक्षण कार्य । (३ ) उसका राज- 
कीय भव्य वेश । ओर उच आसन । ( ४ ) उसे कर्तव्य । ( ६-० » 
पांचा प्रजाओं से, उसकां अभिषेक । ( २ ) उसे प्रति जनसंभाय के 
कत्तव्य । (१० ) उसके क्त्य ओर जिम्मेवारियां ! उत्तम अनेक पदाधि- 
क्रारियिं के कत्तव्य । (१२) कैसे को पदाभिषिक्त करं । (° ३५६-३६०) 


“ , सू» [ ९९ ]- पवमान सोम । वीरता ओर स्तुति का पात्र, शासक। 
उसका स्त्य पद्‌ । उसका प्रयाण उसका प्रजाओं द्वारा अभिषेक पक्षान्तर 
मंपु की उपासना, वरण ओर स्तुति । ( ६ ) अध्यात्म मे आत्मा का 
वणेन । उपास्य आत्मा वा प्रसु का प्रजाजों मे शक्ति-विंतरण । देहगत 
हदय व आत्मा का वणन । ( प्र° ३६०-३६३ ) 


सू [ १०० | पवमान सोम। गौं फे वच्डे के प्ति प्न ॐ सदश 


परमेश्वर के परम भ्रेमरस का जास्वादन । (२ ) प्रस से भारथनाए्‌ । 
(८४) वाणियों का लक्षय प्रु । (५) विद्वान्‌ का राज्य पद्‌ पर अमिेक । 





९) 


-उसके प्रजा आदि के प्रति करव्य । (७ ) उसका स्तुत्य पद्‌ ।; (८ ) 
-सू्ंवत्‌ उसका वर्णन । ( ९ ) प्रस का विश्च-धारण । (प्र° ३६३-३६६) 
पञ्चमोऽध्यायः 

सू° [ १०१ ]- पवमान सोम । आत्मा की उन्नति के स्यि त्याज्य 

लोभी पुरूष का स्याग ओर तृष्णालु चित्त का दमन । ( २ ) अभिषिक्त 

शासक ओर परिाजक का कर्तव्य । (३) आत्मा का शासकवत्‌ 

श्रतिपादन । ( ४ ) श्नांसकों के तल्य विद्वानों का कर्घव्य । (५ ) प्रु की 

उपासना का उपदेश । (६). आत्मा ओर परमात्मा में मित्रतां का सम्बन्ध । 

(७ ) पूषा प्रथु ओर पूषा आत्मा । ( ८ >) वेदवाणियो ओर विद्वानों का 

स्तुव्य ओर प्राप्य लक्ष्य प्रु है । ( ९) उसकी सोधना ओर साक्षात्‌ करने का 

उपदेश् । (१०) परम प्रान विद्वानों का वणेन । (११) उनके 

कर्तव्य । ८ १२ ) उनके उत्तम गुण । (१३) आत्मा की साधना .के पूं 

` खोभादि को विजय करने को उपदेश । (१४) माता पिता वा प्रिय पतिवत्‌ 

भ्रसु। ( १५) विश्वाष्यक्ष विश्वधारक प्रु .।: (१६) सब वाङ्मय 

के ऊपर मेघवत्‌ प्रथु । ( प° ३२६६३७३ ) 

सू° [ १०२ |--पवमान सोम । जगत्‌ के शासक प्रथु की आक्ञा- 

चाणी वेद्‌ । ( २ ) यन्तमय प्रभु का रम्य खूप । ` ( ३-४ ) विद्वान्‌ प्रथु 

` की स्तुति उपदेशादि करे । प्रु के अधीन, सब जीव प्रेम से रहंतो 

` उत्तम है । (६) सर्वोपाख् प्रमु । (७) महायज्ञ के निमाता अनादिं तत्व आत्मा 

ओर प्रकृति। (८) ग्रसु से शुद्ध निष्पाप होने की प्राथना । (प०३७३-३७५) 

` सू® [ १०३ ]--पवमान सोम । सेवकवत्‌ नियमपूवंक देव-उपासना 

करने का उपदश्य । (२) ग्मापक प्रमु । ( ३ ) स्तुत्य अन्तयामी प्रथु । (४) 

` सवंगयापक, सेश्वर, सवंनेता, सवदुःखहारी है। (५) अविनाशी, विद्वान्‌ , 
` अशत प्रस । ( & ) परम पावन व्यापक श्रु । ( प° ३७५-३७७ ) 

सू्‌° [ १०४ ]--सोम पवमान । सबको मिरकर उपासना करने का 











( ३२ ) 


उपदैश्च । (२ ) वाणियों से व्यापक प्रु की उपासना कलो + (३) 
उपासना ओर ज्ञान का फ बर, ज्ञान, तेज, ओर शान्ति सुख प्रासि है + 
(४) प्रथु से वेदवाणियों हरा अपनी अभिखाषए्‌ प्रकट करना । (५) माग॑दर्ती 
नी भरु है । (६) छली, वचक को दूर करने की प्रार्थना । (प०३७०७-३७६), 

स्‌° [ १०५ [पवमान सोम। व्यापक प्रयु की स्तुति । यज द्वाराः 
उपासना । वाणियां से जान दारा प्रमु का साक्ात्‌कार । (३) उपासित प्रथु 
सुख देता है । (४ ) बर देता है, पक्षान्तर में खद्ध राजा की स्थाक्षि ।‹ 
( ^ ) सवमित्र दानशीरु दयाल प्रमु । ( ६ ) दुशं से वचने की प्रार्थना + 
( पृ ०३८०३८३ ) 

सू्‌° [ १०६. [पवमान सोम । देह मे वीर्यौ के तुल्य राषटरमेः 
सवंसुख साधक विद्वानों की प्रु की उपासना । (२) यथाथं ज्ञान केः 
चयि प्रभु की उपासना । (३) आश्रय योग्य प्रथु । (४) प्रस सव॑दा, 
सवंसुख दाता । ( ५ ) स्व॑रोक नियन्ता, सब की एक मात्र गति सवंदष्टा 
उससे सुखो की याचना । ( ६ ›) उसकी उपासना । ( ९ ) बन्धन-मोचन 
के छियि प्रभु की उपासना । ( १० ) यस्वत्‌ प्रु कौ उपासना । (११) 
उसका स्तुति । ( १२) हृद्य मे प्रथु का आविर्भाव । ( १४ ) साक्षात्‌ 
प्रथु प्राक्ि । ( पु ३८२-३८६ ) 

सू° [ १०७ |-- पवमान सोम । अभिषेक-योग्य पुरुष का वर्णन ।' 
(२ ) अभिषिक्त राजा के कर्च॑व्य । उसकी उत्तम गुण-स्तुति । (३२ ), 
अध्यक्ष के गुण ओर कर्तव्य । (५ ) उसका उत्तम पद्‌ प्रा करते हुए. 
सुपरिक्षित होना । ( & ) वह अनासः होकर ` उच्चपद्‌ पावे । (७) 
सवंशास्ता प्रु । वा गुरुभं का गुरु कवि है । (८) पक्चान्तर मे अभिषिक्त 
राजा से त॒ख्ना । ( ९ ) समुदवत्‌ रस-सागर मरु । (१० ) साधक. 
विद्वान्‌ को मोक्ष मागं का उपदेश । (११) स्तुत्य आत्मा । ( १२ ) सर्व॑- 
प्रक पूण प्रु । ( १३ ) रथ के तुल्य रसवान्‌ प्रिय आत्मा । (१४) रस 


विय 


(२) 


सागर प्रथु की ओर विद्वानों का मार्गं । ८ १९ ) दिनरात्रिवत्‌ जगत्‌ कीः 
उत्पत्ति-प्रर्य करने वाखा प्रु । ( १६ ) व्यवस्थापक प्रयु । (८ १७) 
मेघवत्‌ आनन्दवर्षी प्रस । ( १८ ) विद्वान्‌ परिव्राजक के कन्लन्य उसकी 
दीक्षा, पक्षान्तर मे राजा के अभिषेक का दि्दशशन। (१९) प्रभुषे 
इन्द्रिय ख्प शुओं दवारा गिरने से बचने की प्रार्थना । (२०) प्रिय परमात्मा 
से मोक्ष की याचनां । (२१ ) देश्वयं याचना । ( २.) प्रु का दक्षन ॥ 
( २३ ) प्रथु को ज्ञान-प्रदान । ( २४ ) सुखप्रद प्रथु ओौर उसकी क्लान- 
वाणियों से स्तुति । (२५ ) ज्ञानियों को मोश्च-लाभ । (२६ ) भात्मा 
का गभ॑ में प्रवेशवत्‌ आनन्दमय कोश में प्रवेश । ८ प्र ३८६-३९७ ) 


सू° [ १०८ |-सोम पवमान । स्तुत्य आत्मा से सुख की आशंसा ¢ 
उसका वणेन । परम पावन से प्रार्थनाए्‌ । (४) भगृतत्वरूप मोक्ष की ओर 
( ५ ) अष्ृतत्व की प्राप्ति । ( ६ ) आत्मा मे स्तुति-प्ररक प्रमु । (७) 
सवंसच्ालक अव्यक्त प्रथु की उपासना । ( ८ ) राजावत्‌ आत्मा की 
उपासना । (९) प्रु से आनन्दमय कोषमे प्रवेश करने मे बाधकः 
मध्यमकोशों के . खोरने की प्राना । पक्षान्तर मे सेनापति का वणैन । 
८ १० ) सेनापति ओौर परमेश्वर प्रजापति का वर्णन । (११ ) समस्त 
एेश्व्यं के स्वामी से प्राना का उपदेश । (१२) सर्व्रकाशक पिता 
भरु । ( १३ ) समस्त देश्व्यो का स्वामी प्रभु । सर्व॑पुरु प्रथु को स्वीकार 
करना । ( १५ ) उत्तम शासक के कत्तं्य । ( १६ ) सागरवत्‌ प्रश्चु 
सब का परम रक्ष्य । परमेश्वर स्वाश्रय स्तम्भ । ८ घू° ३९७-४०४ ) 

सू° [ १०९ [पवमान सोम। जीव को भ्रयुकी परासि का उपदेश्च ॥ 
(२ ) सदभावना । (३) परम रसखूप प्रयु । ( ४ > सूर्यवत्‌ सुख- 
रसवषीं प्रभु । ( ५ ) उसते अनेक प्राथनाए, ( 8-७ ) विश्वकर्ता प्रभु ॥ 
( ८ ) सवेसुखपद प्रु । ( ९ ) रेश्वय॑प्रद प्रमु । ( ११ ) रसभ्रद श्रथ 
( १२ ) उसका ध्यानाभ्यास । (८ १४ ) प्राणायाम साधन । ( १५ ) 





(८.३४ ) 


रमु के परम रस की प्राति । (१६ 9) उसका साक्षात्‌ । ( १८ ) साधक 
को उपदेश । ,( १७ ) साधना का मागं ( २० ). परम - सुखार्थं 
्ानोपासना । (२१) आत्मा का शोधन । (२२ ) परमेश्वर प्राक्तयरथं 
-तपः-साधना । ( प्र ४०४-४१० ) । 


सू° | ११० | सोम पवमान । वनस्थ ओौर संन्यस्त जनों के कर्सव्य । 
पक्षान्तर मे परमेश्वर, राजा, विद्वान्‌ के कत्तञ्य । ८ ५ ) कूप के तुल्य श्म 
से प्रथु कीप्राि। (६) प्रमु स्तति।(७.) प्रु के साक्षात्‌ के लिय 
{जितेन्द्रियता की साधना । ८ ८ ) प्रमु-कृपा से प्रमु की प्र्ति। (९) 
-संवोत्पादक प्रमु सोम । ८ १० ) पावन प्रु की प्राति, (११) सर्वश्षासक 
तेजस्वी दया । ( १२ ) दुर्गम-तारक प्रभु । ( प्रु० ४१०-४१५ » 


सू० [ १११ [पवमान सोम । राष्रश्ोधक राजा के ` तुल्य आत्म- 
शोधकं विद्वान्‌ का वर्णन । ( २ ) आत्मा ओर राजा का बलवान्‌ . होना, 
(३ ) साधक का वीर के तुर्य उद्योग । ८ प° ४१५-४१७ ) 


, सू० [ ११२ [पवमान सोम । नाना बुद्धयो ओर नाना क्म ॐ 
करने वाल्गेँ मे तरखान विद्वान्‌ ओर वैद्य के तुल्य रशवं के पद्‌ की ओर 
-न बद्ने का उपदेश । ( २.) वाणकार के समान वाणो, वा शख-बल से 
एेश्वयं प्राक करने का आदेश । ( ३ ) अनेक उद्योग, व्यवसाय वाद्यो का 
्रञख राजा द्वारा परस्पर संघटन । अध्यात्म मँ-नाना कम करने वारे 
अंगों का परस्पर एेक्य । ¦ ` (४ ) अश्व-गाड़ी मन्त्री-राजा ओर युवा-युवति 
के दन्त से योग्य व्यक्ति को अनुरूप देश्यं प्रा करने का आदेश । 
( षू० ४१७-४१९ ). 


स्‌° [ ११३ [पवमान सोम । शखबल पर राजा का राज्य की 
रक्षा का कन्तैव्य । ( २. ) वह वेद्‌ द्वारा न्यायानुसार शासन करे ।,( २ ) 
सेना ओर सामन्त आदि उसे पुट करं । (४) वह पुरोहित आदि उत्तम कार्य. 





( ३५ ) 


कत्ता जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिक्षा करे । ( ५ ) प्रथु के रेश्यौँ केः 

तल्य राजा के रेश्वयं । ओर राजा कः दुष्टँ के नाश का कत्तव्य । (६ )» 
चाहने योग्य देश्र्यपद्‌ । विद्वानों से शासित राज्य हो । (७) अष्ट लोक) 
का वर्णन। (८) प्रभु से अग्रत होने की प्राना । (९) ज्योतिर्मय. 
रोको मे अष्ृतत्व प्राप्ति । ८ १०,११ ) सुखमय रोको मे अद्धतत्व की 
प्राना । ( प्रु° ४१३-४२४ ) 


सू° [ ११४ | पवमान सोम । उत्तम गृहपति, उत्तम प्रजावान्‌ का 
रक्षण । उत्तम श्ासक, प्रजा-पारक का आद्र-पूजा करने का आदेय । 
(३). सात आदेष्टा, सात सचिवादि साहाय्य से राज्य का देहवत्‌ शासनं । 
(४) राजा का कत्तव्य । प्रजा की सव कष्टा से रक्षा । (प° ४२४-४२६) 


इति पावमानं सोम्यं नवमं मण्डलम्‌ । 


अथ दशमं मण्डलम्‌ ( सू° १-४५ ) 
४ < 

सू [ १ ]--अग्नि। सूर्य॑ के तल्य तेजस्वी पुरुष के कत्त॑न्य, शनु- 
विजय । विद्वान्‌ का कत्तम्य ज्ञान-प्रसार । ( २ ) अरणियों मे अग्नि ओौर 
माता पिता मे बारुकवत्‌ स्वपर सैन्यं ओर शास्य शास वग मे राजा की ` 
स्थिति । ८३.) सूयं के तृतीय आकाशवत्‌ ज्ञानी का तृतीय आश्रम का ` 
सेवन ओर ज्ान-परसार । अध्यापन का करीन्य । ( ४ ) काष्ठा्निवत्‌ राजा ` 
का वधन । (५ ) ज्ञानी व बलशाली की ज्ञान बल प्रापषथथं उपासना । 
८ ६ ) तेजस्वी राजा का अग्निवत्‌ होकर भी सत्संग करना । (७) राजा 
का पुत्रवत्‌ पालन का कन्त॑ब्य । अध्यात्म मे श्नि आत्मा वा.्रथु।. 
( प्रु° ४२७-४३० ) 





(८ ३६ ) 


सू्‌० [ २ |--अग्नि । .राजा के कन्य । उत्तमं विद्वान्‌ के कन्त्॑य । 
< ४ ) राजा जर विद्वान्‌ हमारी अज्ञान द्वारा इई चुध्यिं को पूणं करं । 
< ५ ) यज्ञ का उपदेश । (९) गुरु के पास विद्वान्‌ होकर अन्यों को 
हान दे । ( ७ ) विद्वान्‌ स्वयं गृहपति ओर ऊुरूपति होकर पितृयाण मागं 
“से कमं करे । ( ए ४३०-४३४ ) 


सू° [ ३ |--अभि । प्राभातिक सू्॑वत्‌ विद्वान्‌ होकर उषा के स्वीका 
:रवत्‌ खी से विवाह कर गृहस्थ होने का उपदेश । ( २ ) सूयं के तुल्य, 
गुरुगृह म विदान्‌ स्नातक हो पक्नान्तर मे राजा-परजा का सम्बन्ध । 
९८३) सूयं उषावत्‌ गृहस्थ के कर्तव्यां ओर राजा श्रना के क्तन्यों का वर्णन । 
८ ४ ) प्रकाशयुक्तं किरणों के तुल्य वीरं, विद्वानों का वर्णन । (५) 
सूयंवत्‌ प्रचण्ड प्रखर राजा का तेज । (६) राजा के किरणों के तुल्य 
विद्यान्‌ भौर गजंनावत्‌ आज्ञा वचनों का वणेन । (७) गृहस्थ युवा युवति 
“के गृह-तन्त्र के त॒ल्य॒राज्यतन्त्र की तुरना । राजा के कर्तन्य । ( ० 
*७३४-७३७ `) 


सू° [ ४ [अग्नि । प्रपावत्‌ रस-सागर प्रयु । ( २ ) शीत-पीडित 
के छि अग्नि के तुल्य शरणयोग्य प्रञु । ( १ ) एयिवी के पुत्र के तुस्य 
थ्वी को राजा का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण । (४ ) भूद्‌ जन तेजस्वी 
` की, महिमा को नहीं जानते । जगनि के समान विदपति राजा का जिह्वा से 
-भूमि का भोग। ( ५ ) अग्नि के तुल्य राजा की उत्पत्ति । राजा केष्िष्ट 
विदोषण । (६ ) बाहुं के तुल्य राजा की सेनां के करत॑ज्च । (७) 
"राजा की वाणी प्रजा की दद्धि करे ओर राजा उनके सन्ततिं की रक्षां 
{करे । ( ए° ३३७-७४७१ ) 


सू° [ ५ |--अग्नि। राजा ओर प्रयु का उत्तम वणन । (८२) 
-्रतिषटितो, विद्वानों के कत्य । (३) बालक को माता के तुल्य प्रजा राजा 


न 


( ३७ ) 


का पालन करे । उसका परस्पर व ^न ओर, भ्रसु विषयक ज्ञान साधना । 
*( ४ ) अन्नार्थो कृकशकों आदि के तुल्य धनार्थी जनों को सूर्यवत्‌ राजा की 
अपेक्षा । ( ५ ).सात प्राणों सित आत्मा के तुल्य राटूपति का वर्णन । 
( ६ ) ऋषियों की उपदिष्ट, सात मर्यादाए । उनके उल्छघन से पाप । 
मव्यस्तभ्भ के समान राजा की स्थिति। (७ ) उत्तम अध्यक्षवत्‌ 
अञुसवाश्रय । ( पू० ४४१-४४६ ) 





षष्ठो ऽध्यायः 


८ 


सू° [ & |--अग्नि आचाय का वर्णन । उसके अधीन उपनीत शिष्य 
की प्राति ओर इद्धि । (२ ) भ्रकाश् से भानुवत्‌ सबको ध्म का शिक्षक 
य॒ । (३ ) प्रु ओर सेनापति का वणन । (४) सर्वश स्तुत्य, श्ञानी 
रुष । (५) बहुश्रुत तेजस्वी गुरुप की सत्कार सहित संगतिका उपदेश । 
सभ्यता रिष्टता [आदि का उपदेश । ८ ६ ) रेशर्यवान्‌ बलवान्‌ पुरुष के 
कतेञ्य । वह सबका रक्षक हो । ८ ७ ) तेजस्वी ज्ञानी का अन्यां सब से 
-बद्ना, सस्संग से ज्ञान प्रासि । ( ° ४४७-४५० ) 

सू०० [७[--अग्नि । प्रु से कल्याण ओर रक्षा की प्रार्थना । (२) 
स्तुत्य भौर मनोगम्य श्रु । (३) प्रसु, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । वही 
सर्वोपास्य है । (४) सखद्धि की भराथंना, परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । 
< ५ ) यज्ञाग्निवत्‌ प्रु की स्तुति । उसी प्रकार मथे अग्नि के समान ही 
राजा का प्रदुभव । ( ६ ) प्रयु का आत्मयक्ञ । (७) भ्र से बर, आयु, 
जीवन आदि की याचना । ८ प° ४५०-४५३ ) 

सू° [ ८ |[--अग्नि । महान्‌ प्रभु का वणेन, पक्षान्तर मेँ राजा के 
कतंभ्य । (-२ ) महान्‌ ओर देह गत आत्मा का समान वर्णेन, ( ३ ) 
विरा , सर्वोपरि महान्‌ प्रथु का वणन । (४) रोकधारक प्रथु । पश्चान्तर भं 








( ३८ ) 


देह के भ्रमु आत्मा ओर गद्य अभ्नि का वर्णन । (५) नेत्रवत्‌ प्रकाशकः 
प्रभु । वह नौकावत्‌ तारक, सर्वश्रेष्ठ है । वह च्ानदाता है । (६ ) विरा 


पविश्व-यक्ञ का चारक व्यापक प्रमु सवका शिरोवत्‌ है । वही जगत्‌ को 
भी भ्रल्यकारुमे लीरता 'है। (७) इन्द्र परमेश्वर की व्यवस्यामें 
रह.कर जीवो का देह-बन्धनों मे आना।'(८) इन्द्र परमेश्वर की 
देह मे अद्‌भुत रचना 1 शीरषगत तीन प्रकार के प्राण-च्छिद्रो का निर्माण ॥ 
( प्र° ४५३-५३९ ) 
सू° [ ९ ]--आपः । आस जनों के करपीव्य । जलं से उनकी तुरना ।, 
जलं का रोगों को, ओर आरो का दुरभावों ओर पापों को दूर करने का 
कर्तव्य । ( घू० ४५८-४६०.) , 
सू° [ १० [-यम, यमी। खी पुरुषों का यम, यमी रूप । उनका 
खख्य भाव । सन्तान उत्यत्ति के प्रति उनका कत॑न्य । ` पुत्रोत्पादन का 
प्रयोजन । वैवस्वत यमयमी कां रहस्य । (२ >) पुत्रों के कर्तव्य । (३ ) 
पुत्राथिनी खी कौ अभि्ठाषा । पाणिग्रहीता पुरुषस ही सन्तान हो ¢ 
(८ ४ ) निः-सन्तान खी पुरुषों के पुत्र न होने मे कारण पर विचार । (९) 
असमथं पुरुष से समथ खी की सन्तान प्राति का आग्रह । ( ६ ) पुरुष 
का अज्ञानवश इहं भूर को अपनी असमथेता बतलाना । (७) रथचक्र के 
जोड़ की तरह पत्नी का स्वपुरुप से ही सन्तान प्रासि कर गृहस्थ चलाने. 
का संकट्प । ( ८ ) पुरूष का खी को अन्य पुरुष से सन्तानं उत्पन्न करने 
का “नियोग' अथौत्‌ आदेश देना । ( ९) पुत्राथिनी खी की स्वपुरुषं से 
ही सन्तान प्रासि कोः प्रचर इच्छा । ( १० ) भावी सन्तानों को रक्ष्य कर 
अन्य पुरूष से क्षेत्रज पुत्र प्राप करने का पुनः आदिश । (११) पुत्रार्थिनी के 
आग्रह का कारण । ( १२ ) असमथं पुरुष की भ्रातृतुल्यता । भगिनी 
से सग करना पाप । ( १२) खी का परीक्षा पुरुष के प्रति आक्षेप 
| वचन । पुरूष की अन्तिम आज्ञा । परस्पर सन्तानोत्पादन मे कारणव 


द स्मः 





(३६ ) 


न. 


असमथं स्री पुरूषो ऊे च्ि नियोग-विधान का प्रतिपादन ।. ( ए 
४६०-४६७ ) 

स्‌ [ 9१ |--अभ्नि। सूय के समान राजा वा गृहपति के कर्तव्य । 
(२) विद्युत्‌ के तुद्य विदुषी खी की अभिलाषा । उत्तम गहपति के 
कतव्य । (३) खी पुरुषों के परस्पर कतव्य । पक्षान्तर मे ्रजा-राजा का 
उत्तम सम्बन्ध । ( ४ ) उत्तम प्रजाओं द्वारा उत्तम पुरूष का नायकचत्‌ 
वरण । ( ५ ) श्षासक को टेश्वयं के तुल्य प्रजाप्रिय होने का उपदेश्च । (६) 
उषा-सूयके दृष्टान्त से शासक के कक्तं । राजा के अधीन सेनापति का राट 
धारण सामथ्यं । (८) गजा सेनापति ओर सभापति के कव्य । वे परस्पर 
अपमान तिरस्कार आदि न करते हुए मिलकर राष्-कायं करं । पक्षान्तर 
मे -गृहस्य खी पुरुषों के कतंन्यों की योजना भी जाननी चाहिये । 
( ए° ३६७-४७३ ) 

ख्‌° [ १३ |--अग्नि। प्रधानपद्‌ पर स्थित के कर्तव्य । (३) धूमकेतु 
अभ्र त॒स्य राजा के कतव्य .। (३) प्रथिवी के तुट्य राजा के उदार कत्य । 
(४) माता पिता गुर आदि से प्राथना । उनका कर्तव्य । (५) शासक 
के कतव्य, उसका वेदवत्‌ सव्य उ्यवहारवान्‌ सत्यधक्ता होने का आदेश्च । 
( & >) अविक्तेय परम रहस्य । उसके ज्ञान का आदेश । ( ७ ) सूयवत्‌ 
सवशासक प्रभु की उपासना। मुक्ति के अविन्ेय ब्रह्म के ज्ञान की जिन्तासा। 
( 2० ००२-४०६) | 

सू्‌० [ १३ |--दविर्धान । खीं पुरुषों को वेद्‌-ध्मं का उपदेश । खी 
पुरुषे के कर्तन्थ । (३ ) योगमागं का वर्णन, ्ानारम्भ के समान ही 
बरदयक्तान का शिक्षा । अतपरा का माग, (५ ) राजा के श्रव्या के, 
तस्य आत्मा के प्राणों का व्णेनः। ( प° ४७६-४७८ ) 

सू्‌° [ १४ |--यम । नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद्‌ । सत्कार 
योग्य यम, राजा, आचाय, गुर, विवाह्य आदि । (द) मागेदुकषी उत्कृष्ट पुरूष 
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की नियन्तृ-पद पर स्थापना । उसके कन्तव्य । पूय पिता पितामहादि के मागा- 
चु सरण का उपदेश । (३) ज्ञानी माग॑दर्शी पुरूपं को संतृक्च वा प्रसन्न करने का 
उपदेश । ( ४-५ ) राजा का विद्वानों के प्रति कतव्य । (६) विद्वान्‌ 
तानी पुरुषा का सत्कार उनके अधीन रहने का उपदेश । ८ ७ ) पितृजन 
उनके उपदेश्च किये मागां पर आगे बढने का आदेश्च । (८) सत्संगति ओर 
गृहस्थ का उपदेशा । पक्षान्तर मे-- आवागमन पथ मे विचरते जीव को 
उपदेशा । ( 8 ) रार भूमि को उत्तम बनावे । पक्षान्तर भ योग साधन 
का उपदेश । चतुरक्ष शबर दो सारमेयों ओर पितरों का स्पष्टीकरण । 
(११) प्रु खे सुषि की प्राथना। पक्षान्तर मे राजाके दो प्रकार के 
सेन्यो का वर्णन । (१३) यम नाम राजाके दो प्रकार के सैन्यं का वर्णन । 
अध्यात्म मे -प्राण ओर अपान के बर से दीधं-जीवन का उपदेश । (१ ४) 
राजा का आद्र । ( १४ ) उसके राज्य मे निवासियों का कक्तंब्य । (१५) 
राजा ओर ज्ञानदर्शी विद्वानों के प्रति सत्कार । ( १६ ) प्रथु में छः महती 
शक्तियां । त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि समस्त वेद्‌ के छन्दं, मन्त्रों की परमेश्वरपरक 
संगति होने से उनकी उसमे स्थिति । ( प्र° ४७९-४८६ ) 


सू [ १५ [पितरः । समस्त मनुष्यों को उन्नति करने का उपदेश । 
८ ३ ) प्रजा-पारुक जनों के क्त्य । (३ ) ानियों का आदर, उनसे 
ब्रह्मज्ञान की प्रापि । आदर योग्यजन । ( ४ ) आदरणीय जनों फे उचित 
आद्र का उपदेश । बरहंषद्‌ पितृगण (“) सौम्य पिकृगण उनके कन्त । 
(&) माता, पिता, गुरुं का ज्ञानोपदेश का कन्तंग्य । उनका आदरणीय 
स्थान । ( ७ ) प्रजापार्क जनों के कन्य । ( ८ ) ज्ञानी सोम्य पितर 
उनके कक्तब्य। यम, नव गृहस्थ । (९) वेद्ञ विद्वान्‌ पितर, उनकी सेवा । 
८ १० ) विद्वान्‌ पितर उनके शिष्य, देव । ( 9१ ) अभ्निष्वात्त पितरा के 
व्य । (१२) अनि तेजस्वी राजा । उसका पितरों, प्रजा-पालक अध्यक्षों 
को देह-पोषणाथं देने योग्य वेतन, स्वधा का देना । ( १३-१४ ) अभ्र 


®.) 


दण्व, अ्चिदग्च, पितरों का विवेचन । उनके सत्संग से शक्तिं प्राप्त 
करने का उपदेश । अनेक रकार के पूज्य जन । (घ° ४८७-४९३) 


सू° [ १६ |--जभनि । विचासम्पन्न आचार्यं । उसके शिष्य के 
शिक्षम क्य । विचार्थी कातप ओर विद्या में परिपाक । स्नातक 
हाने के अनन्तर पुनः शिष्य कामा बाप के घर मे आगमन । ( ३-३ ) 
व्रतचर्यां आदि से विना पक्रवीयं इए गृहस्थादि आश्रमम प्रवेश का 
निपेध। (३) स्वस्थ रहने के लिये भिन्न २ इन्दियां का युक्त मार्ग मे उपयोग । 
(४) तप द्वारा आत्मा की द्धि । सत्संग द्वारा आत्मोन्नति का उपदेश । 
(५) विद्यार्थी का तपोवत के अनन्तर पितृ-गृह म आवतंन । ८६ ) 
विषेटे कीट, पतङ्गादि के दंशो से निडृत्ति ओर रोगनाश का उपदेश । (७) 
उत्तम वस्र-धारण ओर स्वस्थ रहने का उपदेश । (८ ) गुर का कक्त॑ज्य 
सन्मागं में प्रवत्तंन । विद्यादि के योग्य पान्न शिष्य का रक्षण । (९ ) गुर 
शिष्य परम्परा द्वारा पोप, अज्ञान आदि का दूर करना । (१०) दु्टोको 
दूर करने का उपदेश । ( ११ ) समिधा हाथ मे टकर शिष्य को गुर के 
समीप जाना । ( १२ ) गुरुजनों @े प्रति अवसे का सेव्य भाव । ( १३ ) 
तड्नापूवेक शिष्य को ्ञान, आचार ओर सद्-गुणों का आश्रय बनाने का 
उपदेशा । ( १४ ) शान्तिप्रद विद्या का वर्णन । ( ए° ४९३-४९९ ) 


सू° [ १० |-सरण्यू । परमेश्वर द्वारा प्रकृति से जगत्‌ को उत्पत्ति । 
मौर पुरुष का खी से सन्तान उत्पत्ति ओर संसार का व्यवहार तथा माता का 
महामान्य पद्‌ । सूयं उषा का वणन । (२) प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
आकाश की उत्पत्ति । (३) यास्क के मतानुसार, ज्ञानमयी वाणी का वर्णन। 
( ४ ) पूषा । पञ्चपाल्वत्‌ पालक ओर प्रथु के कर्मो का वर्णन । (५) 
सर्वपोषक प्रमु रक्षा ओर सन्मार्ग की याचना । ( & ) सव॑फर दाता श्रसु 
यूषा । ( ७-९ ) सरस्वती । ज्ञानमयी वेदवाणीवत्‌ सरस्वती नाम से प्रयु 
का वणेन । पक्षान्तर मे विदुषी का अंगीकार । उसके कन्तज्य । (१०) 








न~ 
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आपः । आस जनों के कत्तव्य । उनसे पाप-मोचन की प्रार्थना ।. ( ११ ) 
सूयं ओर ऋतुं वां मासों।के दृष्टान्त से आत्मा ओर प्राणों का वर्णन । 
दरप्स, नाम मूल भूत सवजगद्‌उत्पाद्क परम त्च का वणेनः। (१२) प्रञु के 
दिये सोमरस का सखवरूप । यक्तपक्च मे सोमाइृति इए । (१३) स्वोँत्पाद्क 
तच्व द्रप्स सोम । ( १४ ) उदधि करने की प्राथ॑ना। (० ५०७-५१८). 
सू° [ १८ |[--््यु। दीघंजीवन का उदेद्य। देवयान ओर 
पिकयाण मागं । (२) श्त्यपद्‌ कालोप। दीधं-जीवन का उपदेश ॥ 
(४ ) मनुष्य की परम आयु १०० वपं । ( ५ ) सव दीर्घजीवी हों, अल्पः 
आयुमेशष्युनदहों।( ६) जीवन की नसेनी । (७ ) खिये पति.विथुक्त 
नहों।वे सदा मान-आदर पद्‌ का पावें । पतिौके बाद भीखी पुत्रादि के पालन 
के लिये जीवित रहे । पुत्र न हो तो नियोग से पुत्रोत्पत्ति करले । (८) खतः 
पुरुष के हाथ से पुच्र को अधिकार प्राच हो । उत्तराधिकारी भी पूर्वन के 
समान विजयी हो । उत्तराधिकार के चिन्ड राजदण्ड के समान “धनुप्‌' है । 
(१०) भूमि, आदि की प्रासि ओर शजं से रक्षा । ( ११ ) पक्षान्तर 
मे खी जदि के कन्तज्य । (१२) भूमि गह आदि सुख, सामनी की पराषि । 
८ १३ ) उत्तराधिकारी को उपदेश । (१४) वाण कै पटे कगे पलों के. 
त॒स्य सेनापति के कन्तंज्य । ( ° ५०७-५१० ) 


सप्तमोऽध्यायः 
स्‌° [ १९ |--अभ्नि, सोम, आप, गावः । तेजस्वी ओर धनवान्‌ 
अध्यक्षों ओर उनके अधीन सभ्यन्न प्रजाओं के परस्पर कतञ्य । (२); 
पा के, तुल्य प्रजा के प्रति राजा के कन्त॑ज्य । (३) प्रजाओं के कर्तन ॥ 
“ान्तर मे--अध्यात्म मे इन्वियों की चेष्टा बौर प्रभु ओर मुक्त जीवों का 
वत्तंमान । (४ ) जीवों का आवागमन । ( ५ ) जीवों के रोक-रोकान्तरः 
म आने जाने पर दशवरीय व्यवस्था । । ॥ । 


६ ) उसका गोपाख्वत्‌ .वत्त॑न ।. 
ल्पव का मोक्षादि से भी आना। (७) प्रयु ` 


सु कान्याय ओर सम व्यवहार ॥ 


पि 


( ४३ ) 


{८ ) प्रयु का उत्तम शासन । अध्यात्म मे--इन्दरिय-दमन का उपदेश । 
( प° ५१४-५१७ ) 

सू०° [ २० |--अभनि । प्रु से सत्थ की प्रार्थना । ( २ ) . उत्तम 
मातृवत्‌ प्रसु । ( ३ ) वृत्तिदाता श्षासक । ८ ४ ) सूर्यवत्‌ शासक राजा 
के कत्तं । ( ५ ) अभ्चिवत्‌ उत्तम पदस्थ विद्राच्‌ के कन्त॑भ्य । पक्षान्तर 
मे क्तानी सुमश्चुका परम पद्‌ की ओर गमन । ( ६ › यज्ञ ओर परम पुरुष 
कौ उपासना । उनका फल । ( ७ ) जीवनप्रद प्रु कौ उपासना । (८) 
उत्तम पुरुषों का कत्तव्य, श्रु की उपासना में रहना । (९) प्रथुका 
उत्तम शासन । (१०) उसकी श्रद्धा पूवक उपासना । (पर° ५१८-५२७) 

सू° [ २१ [--अभ्नि। प्रमु की उपासना । (२) यज्ञ महान्‌ 
ग्रसु की स्त॒ति प्राथना । (३ ) महान्‌ प्रु ओर राजा के आधार पर प्रजा 
के नाना स्यवहार । महान्‌ प्रु । (४) महान्‌ प्रु से दश्च की याचना ॥ 
< ५) विद्वान्‌ के कन्त॑ग्य । योग्य पुरुष के लक्षण । शासक ग्रसु का 
वर्णन । उस की स्तुति । ( एर ५२१-५२५ ) 

सू [ २२ ]- इन्द्र । परमेश्वर का निरूपण । (३) `पितां के तुल्य 
ग्रभरु । (४) राजा के तुल्य देह मं आत्मा की रीति (६) देहरा के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा । (७) उदार प्रु से ज्ञान, बर आदि की याचना । 
८) दुष्टनाश्च की श्राथेना । ( ९) भूमिवत्‌ सर्वपार्क-षोषक प्रसु । 
( १०) प्रेरक प्रमु ओर शासक । ( 4 ) शूरवीर के कत्तव्य । ( १२ ) 
शक्तिशाली से अपने कायो का सफरता की प्रार्थना । ( १३ ) उत्तम कर्म 
के लक्षण । ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से भूमि के समान प्रजा की 
सखद्धि.की वृद्धि । राजा के प्रजा-बृद्धयथं कत्तंग्य । (१५) राजा को श्रजाक्चय 
न कर उनके पालन का उपदेश्न । ( प° ५२२-५३२ ) 

सू०° [ २३ | - इन्द्र । महारथी सेनापति के कत्तं्य । (२ ) राषट्पति 
के ककतन्य, उसकी प्रजा के नर-नारियों के आधार पर सदधि । (३ ) 








( ४६ ) 


राजा को राष्ट का चिरकार के लिये स्वामी ठोने का उपदेश । (४) मेधसे 
बृष्टि के तुल्य राजा की प्रजा पर उदार वष्टि । मेव के तुल्य उसका वन्तंन + 
( ५ ) राजा का परम पौरुष, परुषभाषी दुष्टो का दमन । ( ६) दाता प्रभु 
की स्तुति ओर गोपतिवत्‌ उसकी याद्‌ । ८७.) परम स्नेही सखा प्रथु । 
( एू° ५३२-५३६ ) 

सू० [ २४ ]-- इन्दर । प्रजा को पुत्रवत्‌ पालन करने का आदेश्च । 
(२) महान्‌ प्रु की श्रण । (३) पाप से बचाने की प्रार्थना । (४-६) 
दौ अश्वी | पति-पत्नी, खी-पुरुषों ॐ कन्त॑भ्य । विवादितो के पालनीय धर्म । 
( प्र° ५३६-५३९ ) 

सू° [ २५ [सोम । महान्‌ प्रमु से सुख-सखद्धि की प्राथैनाए्‌ । 
( ४ ) सवेशरण्य प्रु । (५) प्रु की कृपा से उत्तम देह-पराि । (६) 
८ & ) सवेरक्चक प्रसु । (७ ) प्रु से अपने पर दुष्टं के श्ासन न होने 
की प्राथेना। (८) दोडी से रक्षा कौ प्रार्थना । ( १०-११ ) सक॑दाता 
प्रु । ( ए्र° ५३८-५४३ ) 


सू° [ ३६ |-- पूषा । सवंपोषक प्रसु । सर्व॑स्तुत्य शसु । (४) 
सवंसाधक, संचालक, शोधक प्रु । (५) फलदाता, स्वसंचाकक दुःखहारी, 
( & ) प्रकृत्यादि का स्वामी । (७) सव रेश्व्यौ का स्वामी, सवप्ररक है । 
(८ ) सवेमित्र, अनादि आत्मा, ध्रुव अविनाशी, सवका बरभ्रद्‌ । (९) 
वह महान्‌ शक्िशाी, सवे्चयरद दैः। ( प° ५४३२५४७ ) 

सू° [ २७ इन्द । देश्व्यवान्‌ प्रसु का स्वात्म-व्ण॑न । टेश्वयंवान्‌ 
के कत्तव्य । ( २ ) इन्दर पद पर स्थित राजा के प्रति कत्तज्य । ( ३ ) 
अप्रातम दुष्टनाशक प्रयु । शतु के प्रति राजा के कनत॑ज्य । (५) प्र 
ओर राजा का अग्रतिहत साम्यं । ( ६ ) राजा के कर्ैञ्य । निन्दको का 
दमन्‌ । ( ७) सर्वोपरि शक्तिशाली प्रमु । (८ ) जीवों की प्रम-लासन 
मरं गौवों की तरह स्थिति। (९) कम॑फलभोगी जीवगण । (१० 3 अन्धी 


८ ४५ ) 


अचेतन प्रकृति से प्रमु की श्रेष्ठता । (१२ ) सौभाग्यवती वरवर्णिनी 
खी के समान दश्वराधीन प्रकृति का वर्णन । (१३ ) प्रकृति में श्रु का 
अद्‌भुत व्यापन । इश्वर का प्रकृति ज्यापन मात्र ही भोग है । (१४) 
प्रस का मातृ । ओर अपने मेँ प्रकृति के बने जगत्‌ को रीलना । गौ के 
प्रात परमात्मा का गौ के तुल्य स्नेहपूणं अनुग्रह । ८ १५ ) राजावत्‌ भोक्ता 
आत्मा के भयो प्राणों की देह मे केन्द्रित व्यवस्था । (१६ ) दृश प्राणों 
म एक आत्मा की व्यवस्था, ( १७ ) आत्मा, दशो प्राण, ओर उनमे दो 
खस्य प्राण, अपान, ओर देह मे रुधिर आदि की व्यवस्था । ( १८ ) अञ्ि- 
वत्‌ आत्मा का बर्णन । ८ १९ ) जगत्‌ का अनादि-सञ्चारक प्रभु, उसका 
सषटिनिमाण । (२०) उसका जीवों की खष्टिं बनाना । सूक्ष्म 
शरीरादि से जीवसगं की व्यवस्था । जगत्‌ के सञ्चालक प्रु का महान्‌ 
एेशवयं । ( २२ ) जीव को प्रथु का व्यापक भय । (२३) परम कारणरूप 
परमाणुमय प्रकृति से स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति ओौर जीवों की रक्षण- 
व्यवस्था, (२५) प्रभु की प्राणदात्री शक्ति। सर्वज्ञ ओर सुक्तिदाता 
प्रभु । ( प्र° ५२७-५५& ) 


सू° [ ३८ |--इन्द्र । देह का सख्य शासक आत्मा । मुख्य शासक 
के कन्तंञ्य । (३ ) उत्तम शासक के कक्त॑व्य ओर अनेक वीर पुरुषों के 
अभिषेक । (४ ) प्रमु ओर राजा का महान्‌ सामथ्यं । (५) प्रसुका 
अगम्य खूप ओर मङ्गलजनक उपदेश । (६ ) सर्वोपरि शासक का 
सवातिशायी बल । ( ७ ) उसका श्रु-नाश्च करना कत्तव्य । ( ८ ) शत्रु 
नश्च का उपाय ओर वीर सैनिकों का कन्त॑भ्य । (९ ) वे वैसे निभैय हों । 
वे उत्साह से बड़ बरी का मी सुकाबला करं । ( १० ) वेतन-भोगी वीर 
सेनिकों का सशखाख रहकर सदा तैयार रहने का कन्तव्य । ब्राह्मणों ओर 
विजार पड्ं के नाशको को दण्ड हो । (१२) शाकाहारी शान्त पुरुषों का 
वणेन । उनके करोव्य । “वसुक्र' की व्याख्या । ( प° ५५९-५६५ ) 

सू° [ २९ ]--इन्द्र । रा्-रक्षाथं एक नायक के अधीन उत्तम 








८ €. > 


जना कं दख कों स्थापना । (२ ) तीनों शक्तियों ते युक्तं शतपति नायक 


शासक क। समचा कों उत्सुकता । ( ४ ) प्रु के चियि मक्त की उत्सुकन।- 
शूलक अनुग्रह कगे याचना । ( ५ ) उससे सोक्च-याचना । प्रु की बनाए 
आका ओर प्रथिवी विश्च केमाता पिता के तुल्य हं । (५) राजा कां मधुपकं 
से आद्र करने का आदेश । (८) राजा शासक का व्यापक सामभ्य उसके 
सल्य्र-भाव कां कामना। इसी प्रकार प्रु को समन्नना। (प्र०५६५--५६ ९) 


सू° [ ३० [--आपः, अपां नपात्‌ । ग्रसु वाणी की कामना, उससे 
महान्‌ एश्वय की याचना । (२) परस्पर मिलाकर गृहस्थ वनाने का 
उपदशा । उन्नत का आश्रय रेकर प्रबल शत्रुओं का नाक्ञ करने का उपदेश । 
(३ ) रक्र्थी रोगों का महापुरुष का आश्रय ठेने ओर उसके आदर का 

श्च । (४) मेघ ओर विद्यत्‌ े तुल्य तेजसी महापुरुष का वणेन । 
( +-& ) गृहस्थ के तुल्य राजा प्रजा का परस्पर प्रसन्नता का व्यवहार । 
(& ) संक्टसे रक्षा करने वाटे का आद्र करने का आदेश्च । (€) 
सखद नदावत्‌ राजा प्रजां का व्यवहार । ( ९ ) नदी सूयंवत्‌ राजा प्रजा 
का व्यवहार । ( १० ) उत्पादक प्रकृति के समान लियो के कन्त॑न्यो का 
वणन । ( ११ ) विद्वानों के करचन्य । ( १२ ) आच प्रनाओं कं कत्तव्य । 
( १३-१४ ) उत्तम खी-जनों के कन्त॑व्य । विद्वानों का क्न्य । देशरो- 
पासन, य्ञसम्पादन । ( ए ८६ ९-*७७ ) 


सू° [ ३१ [विश्वेदेव । (१ ) आचार्य, का उपासन । उसका 
सत्परिणाम । (२ ) गुख्छश्रषा ओर मनोद्मन, वागृ-द्मन श्रेष्ठ कर्म 
का उपदेश । (३) ध्यान, धारणा, सदाचार ओर गुरुवत्‌ प्रथु की उपासना 
का उपदेश । ( ४ ) जीवां जगत्‌-सर्ग ईश्वर का जीवोपकारार्थं ान- 
रका । (५) सव ज्ञान वालं से ज्ञान भरा करना । (& ) प्रथु की 
"वेदवाणी, उसको ग्रहण करने का आदेश । ( ७ ) सृष्टिविषयक भश्च 


। महारथ का स्थापन । उसके अधीन सेना का प्रयाण । (३) प्र्ुकीवा 


( ४७ ) 


सकाश ओर भूमि कहां से बने । (= ) सवंधारक प्रु । वही आकाश्च 
ओर प्वी का कत्ता है। (९) सूर्यं ओर बृष्टि के दान्त से परस 
के जगत्सजंन का वणन । अभि से प्रकाशवत्‌ उसका प्रकृति से संसार का 
रचना । ( १० ) गो-बरपभ के दन्त से ब्रह्य द्वारा प्रकृति का जरत्‌ को 
उत्पन्न करना । ( १९ ) प्रु का उत्तम स्वामित्व । ( प्रु ५०७-५८३ ) 

सू° [ ३२ [विश्वेदेव । उत्तम खी पुरुषों के कत्तन्य । सत्संग (२) 
यन्लो दवारा प्रञु की ञ्चा जर सत्फल । (३) पितापुत्र ओर खी 
पुरुष के दृष्टान्त से जीव के छियि समस्त देशव का वणेन । ( ४ ) गौओं 
वा वैल ओर माता पिता वा्-यन्त्रादि के दान्तो से अध्यक्ष में प्रमातर 
शक्ति के शासन काव "न । (५) अद्वितीय प्रधान पुरुष का सूर्यवत्‌ 
दुष्टदमनकारी ओर ज्ान-दाता विद्वानों के सत्कार का उपदेश । ( ६ ) 


© 


आचना से आत्मन्ञान। की प्रार्थना । उससे उपदिष्ट होने की प्रार्थना । 
८ ७ ) आत्मज्ञान के निमित्त अक्तानी ञानी की उपासना करे । पक्षान्तर 
मँ कषेत्रवित्‌ ओर कृषक तथा आत्मक्ञ-अनात्मनज्ञ पक्षों का विवरण । (८ ) 
जीवरूप अस्मि की गति । ( ९) पोड्-कल आत्मा वा गुरु की उपासना । 
( प्रु ५८३-*८८ ) 





अष्टमोऽध्यायः 
सू [ ३३ |-- विश्वेदेव । प्रु की शरण याचना । भक्तं काप्रसु 
से व्यथाओं का निवेदन । सौतों से पीडित खी के तुर्य उसकी हादिक 
वेदना । ( ३ ) मानसी चिन्ताओं से पीडित भक्त की प्राथना । (४) 
अन्तयांमी, भयदायक जनों के नाश की प्रार्थना, सुनने वाठ प्रभु का वरण । 
(५) अनेक सुखो के दाता प्रभु कौ स्तुति । (६) सुखद वाणियों के उपदेष्टा 
भ्रु का स्तवन । (७ ) प्रजारक्षक का अतिथिवत्‌ आद्र । पक्षान्तर में 





( ४८ ) 


उपदेष्टा गुर के अधीन ज्ञानप्रासि का उपदेशा । (८ ) आव्मा का देश्यं ॥ 
( ९ ) उसका शतायु; जीवन । ८ प ५८८-५९३ ) 


सूु° [ ३४ |--अक्षकृपि प्रशंसा अक्षक्रितव-निन्दा । जृए के अक्षो 


षे 


के तुल्य प्रलोभन देने वारे इन्दियों का वर्णन । पश्चान्तर सँ अध्यक्षों का 


निदेश । जूएखोर के दारिद्रय ओर अधःपतन । इन्द्रिय खस्पर की बुद्धि. 


हीनता। (३) जूए के दुष्परिणाम । जूआखोर का अपने सम्बन्धी जनों सै द्वेष, 


कलह ओर उसके प्रति सवकी तरफ से उपेक्षा । (४) जूएखोर की दुदश्ञा ॥ 
उसकी ओर इन्द्रिय रम्पट के गृहस्थ, खी की भी दुद॑श्ञा । सबकी किनःरा- 


कशी । () जूएखरोर की व्यसनमञ्नता उसका घोर अधःपतन । (&) जृएखोर' 


के समान धनार्थी विवाद्-कलही का वर्णन । ओर काम्यसुखा्थं आत्मा की 


इन्द्रियों के बीच स्थिति । (७-८ ) उत्तम अध्यक्षों का वर्णन । उनके: 


कत्तंय । ( ९) नीच अध्यक्षों का वर्णन, उस दोष । ( १० ) उच्छरुखल 
य॒त व्यसनी की दुदंशा । ( ११ ) कितव । अन्यं का छीन ज्ञपट छेन 
वाले का अन्तस्ताप । उसकी हुदंशा । ( १२ ) सर्वश्रेष्ठ राजा का आद्र ॥ 


(१३) यूतका निषेध ओर छषि की प्रशंसा । ( १४ ) अध्यक्षा को. 


सदु पदेश । ( ५९२३-६ ०० ) 

सू° [ ३५ | -- विश्वेदेव । शिष्यो, जिज्ञासुओं क क्त्य । (२). 
उत्तम माता पिता ओर गुरु जनों की इच्छा । (३ 9 माता पितावत्‌ राजा, 
राजसभा से रक्षा की प्राना, विदुषी माता ओर राज्य की पोटिस सेना 
वा प्रु-शक्ति आदि से पाप को रोकने की प्रार्थना । (४) उत्तम प्रश्क्ति 


के कत्तव्य । क्रोध त्याग का उपदेश । नदयक्तान को धारण करने की 


पराथना । ( ५ ) उत्तम विदुषी खियों के कत्तव्य । वे गृहो का सव प्रकार 
से पालन करं । ( & ) प्राभातिक सूयं रमयां 
अश्चिवत्‌ तेजोमय से सुख-कल्याण की प्रार्थना । 
की याचना । प्रु का रेश्वयं-सम्पाद्क ज्ानवाणी, 


का रोग-नाशक गुण । 
(७) प्रसुसे रेध्य 


वेद्‌ का उपदेश । (८) ` 





( ४६ ) 


ज्ञानी के उद्य ओर ज्ञान-प्ाति की प्रार्थना । (९) दोहरहित पुरुषों 
का सत्संग । क्तानप्रकादाकों की शरण मे रहकर कज्ञानपाधि । ८ १० 

[वरद्ानां का किरणा के तुल्य आद्र । यत्त मे रविजो की तरह सात विद्रानों 
कशं राष्ट्र सं स्थापन । अभ्चिवत्‌ ज्ञान-प्रकाशक प्रभु से कल्याण की भ्ार्थना ॥ 
(११) चदध कानी पुरां से यत्ञ-रक्षा की प्रार्थना ओर प्रभु से कल्याण- 
याचना । ( १२) विद्वानों से ज्ञानोपदेश की याचना । ( १३ ) बल्वानों 
ओर सम्पन्नो से रक्षा-याचना । ्ञानियं से ज्ञानी की याचना । ( ५४ ) 
वेदान्‌ तेजस्वी ओर सम्पन्नो की निभंय शरण । ( ए ६०१-६०८ ) 


सू° [ ३६ |-- विश्वेदेव । दिन रात्रिवत्‌ कर्मनिष्ट खी पुरुषों तथा 
आदरणीय पुरुषों का सत्कार । ८ २ ) उत्तम पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना ॥ 
उनसे पाप से वचने की प्राथना । उपदेष्टा ज्ञानी ओर प्रवल क्षत्रिय दष्ट के 
नाश ओर उत्तम सुख की प्राथना । (५) राजा की सू्॑वत्‌ स्थिति । 
पूज्या कां आचंना; ज्ञाने धनादि को बृद्धि । ( & ) तेजस्वी, उत्तम खी- 
खरुषों के कत्तव्य । ( ७ ) प्रथु की आत्मदेह मे प्राणापान की परासि । देह 
भसेव्रलक्ञान आदि की याचना। (८) प्रमु की उपासना । ८९) 
उसकी अच॑ना, भजन आदि । (८ १० ) आत्मक्ञान के श्रवण का उपदेश ॥ 
विजयप्रद ज्ञान, कमं, बर आदि की याचना । (१५) वीर पुरूष, वीर भोग्य 
देश्वयं की कामना । (१२) प्रु के परम सुख, ओर निष्पापता की 
कामना । (१३) प्रसुकेव्रतमे व्ये श्रेष्ठ पुरुषों से रेश्व्यं-बृद्धिकी 
मराथना । ( १४ ) सर्वत्र प्रु की भावना । ( प्र° ६०८-६१४ ) 

सू° [ सू° ३७ ] विश्वेदेव । सवंध्रष्ठ प्रमु के सव्य ज्ञान ओर उससे 
भ्रु का स्तवन । (२) सवांश्रय सव्य-वचनसे रक्षा की आकांक्षा । 
( ३ ) सूयं ॐ उदयास्त के तल्य आत्मा स्वस्न-जागरण ओर जन्म-मरण ॥ 
प्रषु के क्षन-ज्योति से कष्टां के नाश्च की प्रार्थना । (५ ) प्रु से उत्तमः 
आचरणोपदेश् की प्राथना । ( & ) माता पिता आदि आश्च जनों से सुखी 


| | ( ५० ) 
| 


जीवन की प्राथंना । (७ )प्रसु से दीघं जीवन की प्राना । (८ 
| के चिरकाछ्कि साक्षात्‌ की याचना । 
| होने की प्रार्थना । (९० 


9 भस 
(९) दुःखहारी प्रञ्ु से निष्पाप 
9) श्रु से शान्ति की याचना। (१९) विद्वानों 
से सव॑सुख कल्याण की कामना । ( १२ ) अपराधी को दण्ड देने की 
प्राना । (ष० ६१४-६२० ) 

| ह = चः 

| स्‌” [ ३८ [इन्द्र । सूर्यं मेघवत्‌ प्रवर राजा के कन्त । दुष्ट 
| दमन । प्रजा को सखद्ध करना । ( २ ) सूर्यं के तुल्य राजा प्रजा मे ज्ञान 
| एेश्वयं की चृद्धि करे । (३) हम दुष्टशन्रुके विजेता हों, ( ४ ) विज्ञयी, 
। एेश्वये-वधंक राजा को हम सदा चाहे ओर पा । ( ५ >) रेश्वयंवान्‌ राजा 
विद्वान्‌ ओर आत्मा का वर्णन । वह सन्मार् से चलाव, निन्दित मागं से 
न चखावे, निन्दित मागं से हटवें वह सक्त, असंग वा जितेन्द्रिय हों । 
पक्षान्तर मे-जितेन्द्रियता से ब्रह्मचय॑.क़ वाद्‌ स्नातक का गरहाश्रम में प्रवेदा। 
८ ए° &२०-६२३ ) 


सू [ ३९ [दो अश्वी । जितेन्द्रिय खरी-पुरुषों के कन्त॑ग्य । उत्तम 
उपदेष्टा को पालक खूप सेःस्वीकार करना । (२ ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो 
के कत्तव्य । सत्योपदेश कर प्रजापोपक उद्योग धन्थे करं । रेश्व्य की 
द्धि करं । (३ ) वे दोनों सदा सप्याचरणी हो, भूखों को अन्न दे, छोटे 
जीवों की रक्षा करे, निवरो को पाल, पीडितों की चिकित्सा करें । पक्ान्तर 
मे वैय के कव्य, उद्र रोगी, अपस्मारी, नेत्र-विकल, राजयक्ष्मी, कृश 
आदि कौ चिकित्सा करे । ( ४) खी पुरषों के रथकार के समान कत्तव्य । 
वे उत्तम राजा को अधिकार दं । उत्तम नायक को यनः उत्साहित करे । ` 
८ ५ ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के वैय के तव्य कत्तव्य, रोगों की चिकित्सा । 
करं, वे रक्षा का.कायं करं, सत्य को धारण करे । ( ६ ) वद्या पारंगत | 
माता-पिता, युसुजनों के कन्तनय ॥ उनसे ब्रह्मचारिणी की ज्ञान दा पानः | 
याचना । (७) माता पिता को द्ध कन्या का नियमानुसार योग्य खे विवाह ` 


1 





( ५१९) 


करने का आदेशा । (८) वे विद्वानों को पाले, दुःखियों का दुःख से उद्धार 
करं । ( ९) विद्या मेँ निष्णात सखी.पुरुष जीव को क्ट से उवारे । (१०) 
प्राण उदानं के तुल्य वे वीर पुरूपं को आने वाला साम्यं दे.। (११) वेः 
रथी सारथिवत्‌ जिसको वी पारक शक्ति सौपे वह पाप से दूर रहे । 
(१२) वेरथांसे यातायात करें । (१३) वे रथों से पर्वतादि देशों मँ 
भी जां जवे । दुष्ट के परञजींसे प्रनाकी रक्षा करे। (१४) देसेः 
व्यक्तियों के हाथों ही प्रजा को सपे जो जितेन्दिय ओर शक्तिशाषी हों ।. 
( ए्र° ६२३-६३१ ) 

सू° [ ४० |--दो अश्वी । जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कर्तव्य । उनका 
रथ निर्विघ्न चले । (२) वे अपने कार्यो को नियत कालं मे व्यवस्थित 
करे, नैव्यिक नैमित्तिक कार्यो का ध्यान रं, (३) वे प्रातः स्तुति करं ओर 
अपने शक्ति ओर अधिकारों को सदा प्राप करे । (४ ) सूर्य मेघवत्‌ 
उनके करेव्य । वे सिहं के समान रक्षक वीर हों, शिक्षित हों । ( ५ ). 
सभाओं के नायकं के कर्चीम्य । वे राष्रहित ओर हिंसक के नाश के ख्यः 
उद्यत रहें । ( & ) उत्तम खी पुरुषों के शासन कन्त्॑य । मुख से मधुर 
बोरे, गृहणीवत्‌ प्रजा-सभा के कर्चव्य । (८ ७ ) सभा सेना के अध्यक्षों के 
कत्तव्य । ( ८ >) विद्वान्‌ खी पुरूष अचेत, सेवक, विधवा, ज्ञानदाता ओर 
उपदेष्टा आदि का पालन करं ओर अपने इन्द्रियों का दमन करे । (९) खी 
के, कत्तव्य । उत्तम पुत्र परा्र करे, अपने सामर्यानुसार उन्नत पद पावे, 
जल्धाराओं के त॒ल्य तेजस्वी पुरुष को प्राप्त हो, सौभाग्यवती हो । इसी 
प्रकार प्रजा भी चाहे किं उसका राजा उत्तम हो । ( १० ) पति के घर 
जाते हष खी को पितादि बन्धुं से तिुडते हुए न रोने का उपदेश ॥ 
क्योकि पति के गृह को जाने मे ˆउसका उदेश्य पवित्र ओर अधिक उत्तम. 
है । उसमें वह ` रोना अमङ्गर है । ( ११ ) युवा-युवतियों का गृहस्थ. 
प्रवेश के पूं माता पितादि से योग्य शिक्षा कौ प्राथना । ( १२.) वर वधू. 





( ८२ ) 


को माता पिता आदि का उपदेश, वे अपनी कामनाजों पर नियन््रण रदं। ञयुभ 
कार्य, गुण आदि धारण करे ,। ( १३ ) उत्तम अन्न ओर ज्ञान से तृष हों, 
ेशवयंवान्‌ हों, उत्तम पुरुष को गुर बनायें । उत्तम आश्रय करे । ( १४) 
असन्न रहे, उत्तम विद्वान्‌ का सत्संग करे । ( ए ६३०-६३६ ) 


सू० [४१ [दो अश्वी । त्रिकाल शक्तियुक्त श्रु की स्तुति । उत्तम 
खी पुरुषों के कक्तव्य । (२ ) योगाभ्यास द्वारा प्रञ्ु का ध्यान करे, जौर 
यक्त करं । ( ३ ) उत्तम ज्ञानी आचाय का सत्संग करे, वेद ज्ञान का रस 
श्राक्त करे । 

सू° [ ४२ [इन्द्र । उत्तम धनुधर के समान स्वयं प्रु को प्राप् 
करने का उपदेश । विद्रान्‌ हदय मेँ परमेश्वर को धारण करे । सुखी हों । 
(२) गौके तल्यप्रमुकी सेवाकरो। प्रसुके प्रति सलि-भाव का 
उपदेश । (३ ›) उत्तम पार्क प्रु । उससे एेश्वयं की याचना । (४) 
विवाद क अवसर पर राजा शासक की पुकार । युद्धादि मे सेनापति की 
आवदयकता, उसके समान सर्वत्र प्रभु के सहाय की आवरयकता । उपासक 
कोप्रञु प्रेम करता है। (५) प्रमु पर विश्वासी के निर्विघ्र माम । ( ६) 
हमारे स्वामी से शत्रु भय करे । ( ७ ) राजा शत्रु का दूरसेहीनाश्च 
करे । (८) उत्तम शास्ता राजा के कन्त्य । भे को पीडा न दे । (९) 
मनुष्य को कितव के तुल्य विजयोदयोगी होने का उपदेश । ( १० › भ्रमु 
जर राजा से जज्ञान ओरं धनों के विजय की प्रार्थना । ( ११ > प्रञ्ुसे 
रक्षा की प्राथना । ( प° ६४१-६४६ ). 

सू= [ ४३ [इन्दर । पति को स्थो के तुल्य प्ञु को स्तुतियां श्राप 
यं । समस्त स्तुतयो का एक मात्र रक्षय भ्रमु हे । (२ ) राजावत्‌ प्रु 
की स्तुति । भथ म मन का अनुराग । ( ३ ) सू्यंवत्‌ राजा के कन्तंज्य । 
उसके प्रजा के प्रति अन्नादि को सद्ध करने ओौर बल बहाने का कन्तज्य । 
< » 9 उत्तम २ नायको का समथ पुरुष को आश्रय खूप से अपनाना । 


पि 


(५ ५३ ). 


(५) चयूतकारं ॐ समान प्रजा को कृतकर्मा कुशल पुरुषों के संग्रह.का 
उपदेश्च । जिससे वह सदा बलदारी वना रहे । (६) राजा श्रना के सुखों 
का सदा ध्यान रञ्खे ओर शत्रुओं का विजय करे । (७) समुद्‌ के समान 
राजा बलवान्‌ राजा का सवांश्रय पद्‌ । (८) ऋद्ध सांड के समान प्रजां 
ठा शद्रुओं के राजा का उग्र रूप । उसका श्ासन । सेनाओं ओर प्रजाओं 
का जर का सा स्वभाव । राजा मनुष्यमात्र के हित के य्ि पराक्रम धारण 
करे । ( ९ ) राजा स्वयं दुधार गौ के समान प्रजा को देशव दे । तेजस्वी 
निष्क्रोध होकर भी चमके । हृदय मे शुद्ध, तेजस्वी उत्तम आचरण वाला 
हो । ( १० ) प्रआ अन्नादि से सम्पन्न, ज्ञानी, धन सम्पन्न हो । (११) 
राजा उसकी सव्र ओर से रक्षा करे। राजा श्रना का सख्य हो । ८ षू 
६४६ ६९२ ) 

सू० [ ४४ |--इन्द्र । राजा के कत्तव्य, राजा न्याय से शासन करे 
शजं ओर दुष्टँ का नाशा करे । पश्चान्तर में गृहपति के कत्त॑न्य । ( ३ ) 
राजाकारथ ओर सैन्य दद्‌ ्ं, प्रजा संयमी हों । समस्त सैन्य उसके 
हाथमेंहो। (३) बख्वानू जन राजा के रक्षकहों। (४) प्रजा 
बलक्ञाशी राजा को चाहें । वह उनकी बृद्धि करे । ८ ५ ) राजा से प्रजाकी 
सष्ठद्धिः याचना । ( ६ ) देवोपासक जन यशोभजन होते हं ओर उपासना 
न करने वालों का अधःपतन होता है । (७ ) अनितेन्द्रियी का अधःपतन 
ओर जितेन्द्रियो की उन्नति । (८ ) प्रसु का प्रसाद्‌ ओर कोप । उसका 
गजंनवत्‌ उपदेश । (९) प्रथु से दुष्टों के नाशक बरु की याचना । (१०) 
अन्तान दुर्भिक्ष आदि का विजय । (११ ) परमेश्वर से स्व॑तोभद्र रक्षा की 
याचना । ( ए° ६०५३-६ ५८ ) 

सू° [ ४५ |--अभ्ि । सख्यानि सूयं, अध्यात्म में प्राण । जाठर, 
ओर भौम ये तीन अभ्निये । उनसे दीघायु की भ्रासि । (२ ) तीन रोकं 
मे विद्यमान उसके तीन रूप । उसका एक निगूढ रूप । (३ ) ानदष्टा 





( ५४ ) 


अभि । पक्षान्तर मे राजां प अथि । (४) आकाश रथ विद्य॒द्‌ अञि 
उसकं समान राजा का वणन । उसके तुल्य विद्वान्‌ । सूर्यवत्‌ राजा का 
कन्तभ्य । (५) प्राभातिक संवत्‌ राजा का स्वरूप । ओर उसके कन्तज्य । 
( ७ ) तेजस्वी राजा के कत्तव्य । ( ८ ) आत्मा रूप अच्नि का प्रका । 
उसका आभर के तुल्य ही जीवन रूप ज्वरख्न । ( ९ ) उसका सुख-प्रापि 
के निमित्त परिसेवन । (१०) रिष्य रूप अञ्चि का वर्णन, उसको गुरुवत्‌ 
प्रञ्चु का उपदेकश् । प्रयु का सवेग्यापक तेज । जीवन खूप अभि, उसका 
भ्रु शक्ति से ही अनेक जीव रप से उत्पन्न होना । (११) स्ेश्वयप्रद्‌ 
सवज्ञानप्रद्‌ प्रु । (१२) सवंहितकारी, वैश्वानर अभि। सर्वरक्चक 
ानमय माता प्रेता गुरु आदि विद्वान्‌ जनों से उत्तम उत्तम वीयं, धन, 
खुत्रादि की याचना । ( प्र ६५८-६६४ ) इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


इति सप्तमो ऽषएटकः। 





१४ 


१२ 


क) ५ 


५५ 


शुद्धाशदध-पत्र 


अश्युद्ध 

उसके धर्मो को 
वायु प्रत्येक 
होते है 

विज्ञ खूप 

( हरिः) 
उएशयोभित 
अश्ववत्‌ 

कलशो के 
निमूंछ 

श्ाह्क ` 
दधाति ( धारण ) 
प्रजा प्रजाओं 
इन्दरिगण 

म्रसु के 

श्रायु 


अश्चवत्‌, 
कलशो अथाौत्‌ देहा वा रोको ॐ 
निभूल 

श्नासक । 

( दधाति ) धारण 

प्रजाओं 

इन्द्रियगण 

शन्ु के 


आयु 


प्र पं छरुद्ध द्ध 
एष्ट-संस्या २५२-२६८ ३५२-३६८ 


३६५ २ \ सुखपात्नी सुखदात्री 
४१७ १८ प्रकार है प्रकार 
४२२ २५ बिनाक् विनाश 
७दद 8 उद्यु अघ्युत्तम 
४९७ ११ अन्नो जनों 
८३ १६ पुरूष पुरुष के 
८५ १३ प्रातृशक्ति मातृशक्ति 
६१६ १६३ आप्रकाशित अप्रकारित 


° ४८६ मे मन्त्र (१६) का उत्तराधे- [त्रि्टुप्‌ गायत्री) तिष्ट, 

गायत्री ओर (छन्दांसि) मन्य इन्द्‌ (सर्वां ता) वे समस्त ८ यमे आहिता ) 

. उसी नियन्ता मे आश्रित हँ अर्थात्‌ उन सव का परम तात्प उसी प्रभ 
मे चरिताथं होता 





+ „+ ^^ 


च (8 
अनवरबुत्सषहता +. 


षषठऽषटके ससमेऽध्याये षौडयो वंभ; ॥ 
नवमे मर्डले घथमो ऽनुवाकः। 
(रा 


श्रधातः पावमान्ौम्यं नवमं मण्डलम्‌ ॥ मभुच्चन्दा ऋषिः ॥ पवमानः सोमोदेवता ॥ 
छन्दः १, २, ६ गायत्री । ३, ७--१० निचृद्‌ गायत्री । ४, ९ विराड्‌ 
गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


| ---4 = ॥ 
\ स्वादिष्ठया मदि्टया पव॑स्व सोम धारया । 


इन्द्र(य पात॑ये खतः ॥ १॥ 

भा०- दे ( सोम ) विद्यादि से स्नान करने हारे ! निष्णात ! एवं 
विद्यादि मे उत्पन्न होने हारे ! अन्यो को सन्मागं मे प्रणा करने हारे ! त्‌ 
( इन्द्राय पातवे ) उत्तम देश्वयं के उपभोग के छियि ( सुतः ) अभिषिक्त 
है। तू. ( स्वादिष्ठया ) अति स्वादु, मधुर ( मदिष्ठया ) अति अधिक 
आनन्द देने वारी, ( धारया >) वाणी से ( पवस्व ) अन्यो के भ्रति प्राप्त 
हो । अन्यों से मधुर, सुखजनक वाणी से व्यवहार कर । 

उत्पन्न हुभआा वालक गभ॑ से, विच्ार्थौ विद्यागभं से तथा प्रत्येक 
दीक्षित आश्रम से आश्रमान्तर जाने के खयि भ्रथम अभिषेक करता है । 





, त 
य ऋभ्वेदभाप्ये षष्ठो ऽषटकः [अ०७व ०९६२ 


स~ - 


श~ 


इसी प्रकार प्रवथेक अधिकारी अपने पद पर नियुक्त होने के पूवं अभिपिक्त 
होतादै। वे सथ दी 'सोम' काते ह। इस समस्त सोमःप्रकरण 
से सामान्यतः ये सभी सोमः रक्षणया वणित जानने चादिं । 
भ्रेकरणानुसार, एकमात्र प्च विदोष खूप से दाय! जायेगा । अध्यात्म 
मे जगदुत्पादक, जगव्रेरक प्रु भी “सोम' है । ओर उसका महान्‌ 
देश्वयं तथा उसका ददान करने वाला इन्दियों का स्वामी, एेश्वयां 
का भोक्ता जीव भी “इनदर' पद्‌ से वाच्य है । जहां उत्पन्न होने वाखा जीव 
“सोम' है वहां “इन्द्र' शब्द से जगत्‌ का एेश्चय आर उसका स्वासा प्रशं स्वय 
संगृदीत होते ह । “सोम' नव व्रह्मचारी के साथ इन्द्र, ओर अश्च आचाय के 
वाचक होते ह, सोम" गृहस्थाभिरापी वर है तो 'इन्दर' पश्चयं हे, जव वह 
इन्द्र" है तो “सोमः गृहस्थ के उत्तम सुख सम्चे जाते हे । वनस्थ विदान्‌ 
एं प्रसुपरायण अभ्यासी, सुसुश्च वा परिव्राजक “सोम' पवमान पद्‌ से 
चित होते है । उनके विशेषणो द्वारा उनका विशेष वणेन होता है । यज्ञ 
नने सोम ओषधि.विदोष का रस भी गृहीत होता है । या्िक पक्ष की 
इस भाष्य मे, प्रायः अन्यो द्वारा वणित होने से पिष्टपेषणवत्‌ उपेश्चा की गयी 
ह । अनेक स्थलं पर सोम अन्न एवं सामान्य ओषधि वाचक भी है । जो 
यथास्थान संकेत से बतखाया जावेगा । | 
इसी भ्रकार रेशव्यवान्‌ आक्ञापक राजा भी राष्ट को कण्टक शोधनादि | 
द्वारा पावन करने से “पवमान सोम' कहा जाता है । देह का राजा जीव 
ब्रह्माण्ड का स्वामी ईश्वर ओर आश्रम का गुर, गृह का गृहपति आदि सभी 
'सोमः कंदे जाते ह । उन सवका समान कतव्य ओर पद्‌ होने से एक 
समान वणन जानना चाये 1 
गक्तोहा विश्चचषेणिरिभि योनिमयोहतम्‌ । 


दरण सधस्थमासदत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( विश्व-चषणिः ) सव का दष्टा ( रक्षोहा ) दुरे का नाश 





अ०१।स्‌०१।५] ऋण्वेदभाप्ये नवमं मण्डलम्‌ ह 


^^ 


करने वाखा, विद्वान्‌ ( अयः-हतम्‌ ) सुवर्णादि से बने ( योनिम्‌ ) आसन 
प्र ( द्रुणा अभि) दतगामी सैन्य से परिष्कृत होकर ( सधस्थे ) एक साथ 
वेदने के सभा भवन मर ( आ सदत्‌ ) सवके सन्युख विराजे । (२) सोम 
ओषधि देह-शोधन ओर रोग नाश. करने से “विश्वचष॑णि ओर रक्षोहा" है । 
वह रोहांश से भ्याक्च देह को दुतगामी रुधिर अंश से प्राप्त हो । 

वरश्जिधातमो भव मदिो वृ्रहन्त॑मः । 

पर्थं राधे। सघोन।म्‌ ॥ ३ ॥ 

भारत्‌ ( वरिवः-धातमः ) शष्ठ देश्यं को धारण करने वाखा, 
८ मंदिषटः ) उत्तम दाता ओर ( छत्रहन्‌-तमः ) अज्ञान, शतु, रोगादि का 
उत्तम नाशक ( भव ) दो । तू ( मवोनाम्‌ ) धन सम्पन्नां को ( राधः 
पपि ) धन प्रदान करता है । 

सभ्य॑ष महान देवानां वीतिमन्धसा । 

सभि वाजसुत शर्वः ॥ ४ ॥ 

भा०--दे विद्वन्‌ ! तू ( महानां देवानां ) बड़े २ विद्वान्‌, तेजस्वी 
जनो की ( अन्धसा ) उत्तम धन आदि देशव, ओर अनन द्वारा ८ वीतिम्‌ 
. अभि अष ) कामना को पूणं कर ओर ८ वाजम्‌ ) वरु (८ उत श्रवः अभि 
अपं ) ओर ज्ञान, यश भी प्राप्त करा । 

त्वामच्छा चरामसि तदिद्‌ दिवेदिषे । 

इन्दो त्वे न च्राशसंः ॥ ५॥ १६ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) रेशवयंबन्‌ ! दयाद्रं ! हम ८ दिवे-दिवे ) दिन 
भ्रतिदिन, ८ वाम्‌ ) तुञ्चको ( अच्छ चरामसि ) उत्तम रीति से प्रा 
होते है । ८ नः ) हमारा ८ तत्‌ इत्‌ ) वह त्‌ ही ( अथ॑म्‌ ) धनवत्‌ प्राप्य 
है । ८ नः आशसः ) हमारी सब आद्याएं ओर कामनाप तुद्च पर ही 
आशित ह । इति षोड वर्गः ॥ 


शा 


छ ऋम्बेदभाप्ये षष्ठो ऽ्टकः [अ०च०१७]० 
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पुनाति ते परिख्छ॒तं सोसं ख्यस्य दुाहेता । 

वारेण शश्वता तना ॥ ८ ॥ 

भाग ८ सूर्य॑स्य दुहिता ) सूयेवत्‌, तेजस्वी पुरूष से दुही गई, 
श्रदान की गई विया वा पदवी ( ते ) तुक्च ( परिचुतं सोमं ) अभिषिक्त 
सोम विद्यार्थी को ८ शश्वता ) सनातन नित्य॒ ८ वारेण ) वरण करने योगय 
८ तना ) विस्तृत ज्ञानैश्वयं से ( पुनाति ) पविन्र करती हं 

(२) हे सौम्य युवक ! ८ सू्ंस्य दुहिता ) तेजस्वी पिता कीं कन्या 
८ ते परिख॒तं सोमं ) तेरेनिषिक्त वीय को ( वारेण 9 वरणीय ( शश्वता तना ) 


स्थायी उत्तम पुत्र. रूप से ( पुनाति ) प्राच करे । (३) सूय की पुत्री श्रद्धा | 
का अभिप्राय वह उत्तम ज्ञानी पुरूष कीं सव्य विद्या, सत्य क्ानधारण कराने | 


से “श्रद्धा 
[* >, ए > ना 1 
तसीमण्याः ससय आ गरञ्णान्त योषा दशय ॥ 
स्वस।रः पाय दिवि ॥ ७ ॥ 


भा०-( तम्‌. ईम्‌ ) उसको ( अण्वीः ) प्राणधारिणी (दश्च योषणे) | 


दसो दि की. प्रेमयुक्त . श्रजाएुं (८ समयं ) मनुष्यों से सहित रारे 
(आ गृभ्णन्ति) उस अभिषिक्त को अपनाती हं । ओर वे ( स्वसारः >) स्वय 


उसको प्राप वा शतु को सुख से उणाड्‌ फकने मे समथं सेनाएं ( पाय 
दिवि ) पान करने योग्य, प्रकादा-तेज से युक्त पद्‌ पर स्थापित करती हे ॥१ 


(र) अध्यात्म मे दल इन्द्रय सक्षम ख्प होकर उस जीव को अपना रही ह । 

तमी हिन्वन्त्ययुठो चमान्ति वाकुर तिम्‌ । 

लिधाल वारणं मध॑ ॥ ८ ॥ 

भा०-( अग्रुवः ) आगे आने. वाटे, भ्रसुख प्रनाजन, ( दम्‌ >) स 
ओर से ( बाकुरम्‌ ) तेजस्वी, सूयंवत्‌ प्रकादावान्‌ ( दतिम्‌ ) पात्रं के 
समान देश्य को महण करने वाे ८ त्रि-धातु ) तीनों प्रकार से ८ वारणं ) 


श्रा्रुओं को वारण करने मे समथं ( मधु ) मधुर स्वभावःसे युक्त ( तम्‌ ) 
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उसको ( दिन्वन्ति ) बदाते ओर ( धमन्ति ) अधिकं तीक्ष्ण करते ओर 
उसका यश्षो-गान करते है । 
~ 1 | [त [| 
च्चभीञममघ्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिश्म्‌ । 
भ | | 
खोखमिन्द्राय पातवे ॥ & ॥ 
भा ५ > ४3 (3 == 
०--( अयाः धेनवः रियम्‌ ) न मारने योग्य, गोव जिस 
भ्रकार वाख्क को ८ पातवे ) दूध पिलाने के छिये ८ श्रीणन्ति } अपने साथ 
मिखाती हँ उसी प्रकार ८ इन्द्राय ) रेश्वयंवान्‌ सव्य-ज्ञानदश्ी आचा, 
गुरु की ( अन्न्याः धेनवः ) न नाश्न होने वारी सत्य वाणियां ( पातवे ) 
क ४ क $ [क + ^ [न 
पालन करने के स्यि ८ सोमम्‌ दिशम्‌ ) शिख ` वियार्थी को ( अभि- 
श्रीणन्ति) प्राप्त दोती ह । इसी प्रकार अभिपिक्त राजा को अहन्तव्य प्रजाषु 
गोवत्‌ देशव पद्‌ देने के स्यि सब ओर से एकत्र होती हे । 


छस्यादेन्द( मदेष्वा वेश्वा वजा जघ्नते । 

शरो सघा च महते ॥ १० ॥ १७ ॥ 

भा०-( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस अभिषिक्त राजा के ( मदेषु ) 
-आनन्दोत्सवों में प्रसन्न होकर (शूरः इन्द्रः) शूरवीर, शश्ुनाशक सेनापति 
८ विशा वृत्राणि ) समस्त शत्रुओं को ८ आ जिघ्ते ) ना करता है ओर 
वह (मघा च मंहते) नाना एेशवयं ्रदान करता है । इति सकदङणे वगः ॥ 


२ 


मधातिथिक्रैषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, ४, & निचृद्‌ गायत्री । 


२, ३, ५, ७--& गायत्रो । १० विराड्‌ गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


-पव॑स्व देववीरति, पवित सोस रद्य । इन्द्रमिन्दो वृषाविंश ॥१॥ 
भा०-हे ८ इन्दो ) इस प्रकार से विनीत होकर गुरु की परिचयां 

करने वाटे ! हे (सोम) विद्यान्‌! ब्रह्मचारिन्‌ ! सोम्य ! ज्ञानोपासक ! त्‌_ 

८ देव-वीः ) ज्ञान दाता को प्राक्च होने वाखा होकर ८ पवित्रं ) पवित्र 
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करने वाछे ८ इन्द्रम्‌ >) तत्वदर्शी, बाणी के नियमों को खो कर बताने वाछे 
गुर को ( रंह्या ) वेग से, अनाटसी होकर (अति पवस्व > अपने को खूब 
पवित्र कर । ओर तू ८ चूषा ) वर्वान्‌ होकर ८ इन्द्रम्‌ आविद ) उस 


आचार्यं को प्रा हो । (२) इसी श्रकार देश्व्य॑वान्‌ राजा देव, विद्वान को. 
प्राप्त कर पवित्र इन्द्र-पद को प्राप्त करे ओर बरुवान्‌ होकर रेचर्ययुक्त 


राट पद्‌ पर विराजे । 

चा वच्यस्व मदि प्ये वृषेन्दो दुस्नव॑ततमः। 

आं योनि घरौसिः सद्‌: ॥ २॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) आह्वादकारक ! रेश्वय॑वन्‌ ! सोम्य ! त्‌ (वरषा). 
बरवान्‌ ( दुश्नवत्तमः ) अति तेजस्वी होकर ( महि प्सरः ) बहुत उत्तम 


त्तान का (आ वच्थस्व) अभ्यास कर । ओर ( धणंसिः ) धारणश्ञीर होकर , 


८ योनिम्‌ ) गुरुगृह मे (आ सदः ) रह । राजा भी धनेैश्व्थ-सम्पन्न बली 
होकर ्रजा को बडा सुख दे, अपने आसन पर द्द्‌ रहे । 

अधत्त शचियं मघ धारां सुतस्य वेधसं; । 

मपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३॥ ; 

भ।०--( सुतस्य ) अभिपिक, खद्ध-पवित्र, परिष्कृत ८ वेधसः ) 
जिस विद्वान्‌ कार्यक्शल पुरुष की ( धारा ) वाणी, ओषधि रता कै 
समान ( भ्रियं मधु ) परिय ओर मधुर वचन (अधुक्षत ) भ्रदान करे ! 
वही ( सु-क्रतः ) उत्तम ज्ञान ओर कर्मवान्‌ पुरुष ८ अपः वसिष्ट ) आसः 
श्रजाजनों पर अध्यक्ष रूप से रहे । 

महान्तं त्वा सहीरन्वाप। अर्षन्ति सिन्धवः । 

यद्‌ गोभिंवौखयिष्यसे ॥ ४ ॥ 

भ(°- जेषे ( महान्तं महीः आपः सिन्धवः ) महान्‌ समुद्र के परति 
बड़ी २ तीव्र जलधारा ओर नद्‌ (अनु अर्षन्ति 9) जते दै ओर वह 
( गोभिः वासविष्यते ) गमनश्रीर नदिं ओर जलं से पूणं हो जाता है 


^~~~^~~^~~ 


ध ~ 
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उसा प्रकार ( यत्‌ ) जव हे सोम वि्यावान्‌ ओर एेशव्थवान्‌ युरुष ! तू भी 
( गोभि ) उत्तस त्ानयुक्त वाण्यो, भ्रूमियां चा चमकीले तेजोयुक्तं 
वसं द्वारा ( वासिष्यसे ) आच्छादित किया जाय तव ८ त्वा महान्तं ) 
तक्षको महान्‌ जान कर ( अयु ) तेरे पीछे (आपः ) आप्त श्रजाए ओर 
( सिन्धवः ) वेग से जाने वाखे अश्वारोदी जन भी ( अर्षन्ति ) चके । 

खसुद्रे अण्खु म॑स विषम्भो धरूणे। दिवः । 

सोम॑ः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ १८ ॥ 

भौ" ( स॒द्ः ) समुद्र के समान सवांश्रय, ( दिवः विष्टम्भः ) 
भूमि का विश्चेषप स्तस्भवत्‌ आश्रय, ओर ( धरुणः ) धारण करने वासा 
८ सोमः ) सोम्य स्वभाव का वीर्यवान्‌ पुरुष ( अस्मयुः ) हम श्रजाओं 
को चाहने वाखा होकर ( अप्सु ) जखों मे स्नात पुरूष क समान (पवित्रे) 
पवित्र राञ्य-कायं मे ८ माज ) अभिषेक किया जाय । इव्यष्टादश्षो वगः ॥ 
अचिक्रददूष। हर्िहान्मि्ो न द॑धौतः। सं स्ैण रोचते ॥६॥ 

भा०-( बृप ) बलवान्‌ प्रजा पर सुखो की वण॑ करने वारा, 
( हरिः ) दुःखो ओर मन का हरण करने वाला, ( महान्‌ ) गुणों मे श्रेष्ठ, 
८ मित्रः न ) स्नेही जन के समान ( दशतः ) व्यवहारो का द्रष्टा, न्याय 
शीर, शासक ८ सूर्येण सं रोचते ) सुयं के समान तेज से भली प्रकार 
प्रकाशित होता है । 

गिरस्त इन्द ओज॑सा मर्मज्यन्तै अपस्युवः । 

याभमद्‌ाय शुस्भस ॥ ७ ॥ 

[०- दे (इन्दो) ेशवर्यवन्‌ ! ( अपस्यवः ) कमं का उपदेश करने 
वारी, (शिरः) ये वाणियां ( ते ओजसा ) तेरे सत्य पराक्रम से 
८ मर्ख॑ज्यन्ते ) छदध-पवित्र, अरुकृत होती ह ( याभिः ) जिन से त्‌ (मदाय) 

प्रजा के हषं के छ्य ८ शुम्भसे › सुशोभित होता है । 
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भ 


~ 


। ॥ 1 

तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 
॥ 4 ष्ट 

तव प्रशस्तयो स्ह: ॥ ८ ॥ 

भा०-- (मदाय) आनन्द, हर्षं ओर स्तुति ओर ( ष्रष्वये ) श्रु जनों 


>, ० € भ, न (~ ~ लोकों ५ 3 
सं संघं प्राप्त करने के लिये ( लोक-कृत्नुम्‌ ) उत्तम लेको के बनाने वारे 
(लं व्वा) उस तुक्न से ही हम ( ईमहे) याचना करते ह । ( तवं प्रशस्तयः 
महीः ) हे प्रभो ! तेरी ही बड़ी उत्तम स्तुतियां हे । 


च्रस्मभ्य॑मिन्दविन्दरयुमैध्व॑ः पवस्व धार्या । 

पन्ये वृष्र्मो इव ॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) रेश्वर्यवन्‌ ! ८ इृष्टिमानू पज॑न्यः इव ) वर्धा 
चारे मेघ के समान त्‌ मी ८ इन्दयुः ) ेश्वययुक्त, राजपद की अभिलापा 
करता हु (पजन्यः) सब सुखो, रसों का दाता, सव शच्ुओं का पराजय- 
कत्ता होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ल्य ८ मध्वः धारया ) मधु वा मधुर 
जरूकी धारा के समान शीतर, मनोहर, दर्षप्रदं न्ञान की वाणी से 
<( पवस्व ) हमे पविन्र कर । 

गोषा इन्दे! नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 

च्नात्मा य॒ज्ञस्य॑ पूठ्यैः ॥ १० ॥ १६ ॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) रेश्व्वन्‌ ! तु ( यज्ञस्य ) पूज्य पद्‌ के खयि 
< प्यः ) सब गुणों से पूणं, सर्वप्रथम पूजने योग्य, ( आत्मा ) आत्मा के 
समान भिय है । ओर त्‌ ही ( गोषाः ) गौव, भूमिय, वाणियों का दाता, 
सेवन करने वाखा, ( षाः असि ) मनुष्यों का स्वामी (अश्वसाः वाजसाः) 
अरो, बलं, दरयो ओर ज्ञानां का भोक्ता रा के आत्मा क तुल्य (असि) हे । 
इत्येकोनर्वि्ो वर्गः ॥ 

[२] 


नःप चरिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः- १, २ विरा ल 
(/ ९ 


२, ६१ ७, १९ गयत्री । ४» ६, ८, ९ निचृद्‌ गायत्री ॥ दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


+~ 





| 
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एष देवो अ्रम॑त्यः परीवीरिव दीयति । 

शमि द्रोणन्यासदम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( एषः ) यह (देवः) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ 
( अमर्व्वः ) अन्य मनुष्यों सं असाधारण ८ प्णवीः इव ) पश्ी के समान 
वेग से जाने वाटे रथों से जाता हुञा (द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) नाना 
रेशों को प्राप्त करने के ज्यि ( दीयति ) प्रयाण करता है । 

एष देवो विपा कृतोऽति हरासि धावति । 

पचमान) अदाभ्यः ॥ 

भ्‌(°-( एषः ) यह ( देवः ) तेजस्वी ( पवमानः ) राट का 
कण्टकशोधन करता हआ, (अदाभ्यः) किसी से हिंसित या पीडित न 
होकर ( विपा ) विद्ोष पालक शक्ति से ( कृतः ) समर्थं होकर ८ हरासि ) 
ङटिकाचारी जनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है, उनको जीत 
कर प्रजा को अपने वहा करता है । 

एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । 

हग्विाजाय सज्यते ॥ २ ॥ 

भा०--(एपः देवः) यह दानशील, विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुष (पवमानः) 
सबको पवित्र शुद्धः करने हारा, ( विपन्युभिः ) विशेष स्त॒ति करने वालों 
-जौर विविध व्यवहार कुश ओर ८ ऋतायुभिः = ऋतयुभिः ) सत्य न्याय 
की कामना करने वारे जनों द्वारा ( पवमानः ) अभिषिक्त होकर ( हरिः) 
सबका दुःखहारी जन (वाजाय) क्तान, बर ओर एेश्वयं की भ्राषि, इद्धि के 
-खिये ८ ज्यते ) परिछ़त ओर अभिषिक्त किया जाता है । 

एष विश्व{नि वायो शूरो यन्निव सत्वभिः । 

पव॑मानः सिषासति ॥ ४ ॥ 

मा०-८ एषः शूरः ) वह शूरवीर ( सत्वभिः ) अपने वरो ओर 
-बरूवान्‌ पुरुषों द्वारा ८ विश्वानि वायां ) समस्त उत्तम २ रेशवयों को 


| 
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| 
( यनू इव ) मानो प्राक्च ही करता इजा ८ पवमानः >) स्वयं पवित्र. करता 
इञा ( सिषासति ) सवमे न्यायपूंक विभक्त करे । 

एष ठेवो। रथयति पवमानो दशस्यति । 

छविष्कणोति वग्वनुम्‌ ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०--( एषः ) वह ( देवः ) तेजस्वी पुरूप ( पवमानः ) राष्ट को 
इट पुरुषों से कण्टक शोधनवत्‌. स्वच्छ करता हा, शच के प्रति प्रयाण 
करने के छिथ उद्यत होकर ( रथर्यति ) रथों, रथारोही सैन्यगण की कामना 
करे ओर उनके (दशस्यति) अभिमत वेतनादि भी दे । ओर ( वग्वनुम्‌ ) 
उत्तम वचन ( आविः कृणोति ) प्रकट करे । इति विदो वर्गः ॥ | 

एष विग्रैराभिष्ट॑तोऽपो देवो वि गहते । | 

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ ६ ॥ | 

भा०--( एषः ) वह ( देवः ) दानज्ञीर, तेजस्वी, विजिगीषु राजा, 
( विभः ) विद्वानों से ( अभि-स्तुतः ) सब प्रकार से स्तुति फिया जाकर 
( रत्नानि दधत्‌ ) नाना रत्नों, टेशवर्यो ओर धनो को धारण करता इमा | 
( दाञ्षे ) अपने को अधीन समपैग करने वाला रार के हितार्थ (अपः | 
वि गाहते ) अभिषेचनीय जल्ों मे स्नान करता है, उसी प्रकार वह प्राप्त । 
भजाजनो मे भी विचरता है । राज्याभिषेक कार मे समस्त ज समस्त 
प्रजां के प्रतिनिधि होते ह । ओर इसी प्रकार यज्ञ मे “वसतीवरी' जलो 
का पातर दोणकलशा भी प्रनाखूप जलं से पूणं राट का अतिनिधि कहा ` ` 
जाता है। रहस्य स्पष्टीकरण देखो यजुर्वेद (अ० १० ) .आलोकभाष्य 
अभिषेक-प्रकरण । 

एष दिं वि धावति तिरो रज॑।खि धार्या । । 

पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( एषः ) वह ( पवमानः ) राट को स्वच्छ, एवं शु पर 
आक्रमण करता हा वीर (धारया) वाणी वा शख की धारा वा अश्वादि कीं 


(~ 
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~~~ 


धारा गति से ( रजांसि ) समस्त रोको को ( तिरः ) पराजित करता हुआ 
( कनिक्रदत्‌ ) गजता हु, ( दिवं वि धावति >) विजयार्थं विद्ेष वेग से 
जाता है। 
एष दिं व्याखरत्तिरो रजांस्यस्पू॑तः । पव॑मानः स्वध्वरः ॥ ८॥ 

भा०--(एपः ) वह ( पवमानः ) राष्ट्र को स्वच्छ करता हु ` 
( सु-अध्वरः ) उत्तम अंहिसनीय, स्वयं हिसा रहित, ( अस्ट्तः ) किसी से 
न पराजित दोने वाखा, वीर पुरुप ( रजांसि तिरः ) रजोगुणों से युक्त वा 
देश्वयो को दूर तक परे फेकता हुञा, ( दिवं वि आसरत्‌ ) विजयार्थं विविध 
दिशाओं मेँ प्रयाण करता है । 
एष प्रत्नेन जन्म॑ना देवो देवेभ्य॑ः सुतः । हरिः पवित्र अषैति ॥६॥ ` 

भा०-( एणः देवः ) वह विजिगीषु पुरुष ८ भरव्नेन जन्मना ) 
अपने सनातन से प्राप्त जन्म अभिपेकादि संस्कार द्रारा ( देवेभ्यः ) उसे 
चाने वाके ओर विजयेच्छुक पुरुषों के छ्य ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर 
देश्वयं प्रास्च करके, ( हरिः ) सव प्रजा का चित्त हरण ओर दुःख दूर 
करके ८ पवित्रे ) प्रजापाखक, दुष्ट दमन खूप पवित्र पद्‌ पर ( अति ). 
आता है । 

स्य पुंसुत्रतो अज्ञाने जनयन्निषः । 

ध्यास्या पवते खतः ॥ १०॥ २१॥ 

भा०-( एषः उ खः ) यह वह है जो ( पुरूत्रतः ) बहुत से त्तौ. 
कमो का पारन करके स्वयं ( जज्ञानः ) नया जन्म रेता जा, ( इषः ) 
नाना उतम कामनाओं सेनाओं ओह उपभोम्य अन्नादिं को भी ( जनयन्‌ ) 
पेदा करता इ ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( धारया पवते ) वाणी से 
पवको पवित्र करता, ८ धारया पवते ) अभिषेक जल धारा से पवित्र किया 
जाय ओर ८ धारया पवते ) धम की दण्ड-धाराओं तथा खड्ग कीं धाराओं 
से सत्यासत्य ओर मित्रश का विवेक करता है । इत्येकविश्चो व॑: ॥ 
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~^ ~ 


इस ही सूक्त मे शछेष-वत्ति से-परिघ्राजक तथा उत्पादक परमेश्वर ओर 
जन्म लेने वारे जीव का भी वड़ा रोचक वर्णन है । तसे-(9) र्णवीः 
स॒य॒श्च, राजदंस ओर पक्षी आत्मा । द्रोण जलण्ड, नाना शारीर । 
(२) विपा" बाणी । "हरासि" मानस कौटिल्य ओर जीव के तिर्यग्‌ मागं । 
परिव्राजक हंस आत्मा नित्य । ( ३ ) “हरिः आत्मा श्योधन किया जाता है 
विद्या ओर तप से । (४) परिव्राट्‌ , पवित्र सा करता हुभा ज्ञान वितरण 
` करता है । (५) वह उत्तम उपदेशा करता है, ( ६ ) जलें मे संन्यास-कार 
म मनन करता है। आत्मा (आपः) णिङ्ग शरीरो मे विचरता है। 
,( ७, ८ ) रजः, राजस भावों को त्याग करके विचरता है, ( ९ ) पवित्र 
-सुक्तिमाग, परमेश्वर मे जाता है (१०) वाणी से सबको पवित्र करता 
है; आत्मा धारा, वेद वाणी से पवित्र होता है । इति दिक्‌ । इसी प्रकार 
- सर्वत्र योजनाएं जाननी चायं, विस्तार-भय से नहीं छिखते है । 


[ > ] 
,दिरण्यस्तूप कर्षि; ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, ३ , ४ १० गायन्नो । 
२; ९, ८ & निचृद्‌ गायत्री । ६, ७ विराड्‌ गायत्री ॥ दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
[= ॥ (~ 
"सना च सोम जपि च पव॑मान महि श्रव॑ः । 
| [9 
अथ। नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ९ ॥ 
भा०- हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे वा राज्यासिषेक विधि से 
पावन किये जाने हारे ! तू हमें (महि श्रवः सन च) बड़ा भारी ज्ञानोपदेश, 
यद्रा ओर धन प्रदान कर । स्वथं परा कर ओर ८ जेषि च ) विजय कर । 
( अथ नः वस्यसः कृधि ›) हमें उत्तम २ धन सम्पन्न करा । 
ज्योति (५. _ |] ् ॐ | 
सना ज्योतिः सजा स्वश्विश्वा च सो सोभ॑सा। 
॥ (~ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २॥ 
म. = € ८? ह 
आ--डे ८ सोम › देशवय॑वन्‌ ! त्‌ दमे ( ज्योतिः सन ) भकार दे, 
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(स्वः सन ) सुख दे । ८ विश्वा च सौभगा सन ) सव प्रकार के देयं 
दे । ( अथ नः वस्यसः कृभि › हमे सवते श्रेष्ठ ओौर दश्वयंवानू बना । 

सना दच्च॑सुत कतुमप॑ं से।मसरधे। जदि । 

अरथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २॥ 

मा०-हे ( सोम ) रेश्व्यंवन्‌ ! प्रभो! तू (नः) हमे ( दक्षम्‌ 
सन ) वल, ज्ञान दे। ( क्रतुम्‌ सन ) क्म सामथ्यं दे । ( उत ) ओर ` 
८ खः जहि ) हमारे हिसाकारी दुष्टो को दण्ड दे । ( जथ >) ओर ( नः)" 
हमे ( वस्यसः कधि ) उत्तम श्रेष्ट धन का स्वामी वना । 

पवीतारः पुनीतन सोखमिन्दराय पातवे । 

अथ ने वस्य॑सस्कृधि ॥ ५॥ 

भा०- हे ( पवितारः ) पवित्र करने ओर अभिपेक करने हारे विद्वान्‌ ` 
जनो ! आप रोग ८ पातवे इन्द्राय सोमम्‌ ) परम पार्क परमेश्वर को 
भ्रात करने के छिये अपने आत्मा के समान ८ इन्द्राय पातवे ) परम पारुक 
देशवरथयुक्त राज्यपद्‌ के छ्य इस ( सोमम्‌ ) अभिपेक योग्य, उत्तम ` 
वीर्यवान्‌ , वली, बरह्मचारी पुरूष को (युनीतन) अभिषेक द्वारा पवित्र करो । , 
वह (जथ नः वस्यसः कृधि ) हमें उत्तम धनसम्पन्न करे । 

त्वं सूय न ओ भ॑ज तवर करत्वा तवोतिभिः । 

अरथा नो वस्य॑सस्कुधि ॥ ५॥ २२॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो ! (ववं) त्‌(नः) हमे ( तव क्रत्वा )` 
अपने जान ओर क्म साम्यं ओर ( तव उतिभिः ) तेरी रक्षाओं से (नः) 
हमें ८ स्य › सूं के .समान तेजस्वी, सवैदशेक, प्रकाशयुक्तं शासक वा 
विद्वान्‌ के अधीन (आ भज >) रख, ( जथा नः वस्यसः कृषि ) ओर हमे : 
उत्तम धते का स्वामी ओर श्रेष्ठ बना । इति द्वाविंशो वगेः ॥ ` 

तत्र करत्वा तदरोतिभिल्योवः प॑श्येख सूथैम्‌ । 

अथ नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ 


॥ 


१४ ऋभ्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०७व०२३।९ । 
: ---------------- 
भ।०--( तव करवा ) तेरे ्ान आर ८ तव उतिभिः ) तेरी रक्षाम 
ओर शिक्षां से हम ८ व्यो ) चिरकाल तकं ( सूयम्‌ पदयेम ) सूयं क 
समान तेरे प्रताप, ओर ज्योति्य आत्म-स्वरूप को देखे, चिरजीवी हों । 
.( अथ नः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
व्यै ॥ | ० ,_ 
च्चभ्यषे स्वायुध सोमं ्िवर्हतं रयिस्‌ । 
| ॥ (~. 
अरथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ७ ॥ 





भा०- हे ( सोम ) उत्तम शासक ! हे ८ स्वायुध ) उत्तम युदधोप- | 
करणों वाटे ! उत्तम शख-अखतों के स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ द्ि-बर्हसं ) रजा राजा | 
दोनों लोकों को बदाने वारा ( रयिम्‌ अभि.अप॑ ) देश्यं प्रास्त कर | 
*( अथ नः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) । | 

श्रभ्य+पौनपच्युतो रथिं समत्सु साखटिः। | 

श्रथ जो वस्य॑सस्कृधि ॥ ८ ॥ 

भा हे शासक ! त्‌ ( सासहिः) शचु-विजयी भौर ( अनपच्युतः ) 
` अपराजित, दद्‌ रह कर ८ समत्सु ) संग्ामों म ८ रयिम्‌ अभि अष ) एेश्वयै 
का राभ कर । ( अथा नो° इत्यादि ) हमे सवश्रष्ठ, धनसस्पन्न वना । | 

त्वां चक्ञैरवीनृधन्पयमाज विध॑मेणि । ` | 

अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( पवमान ) रार को शु नारन आदि द्वारा पथित्र करने । 
-ओर अभिषेकादि से अपने आप को पवित्र करने वारे, ( वि-धमीणि ) 
विविध धरमोँ वारे, रार वा विविध उपायों से राष्ट के धर्मौ के निणेय देने 
वाली 'विधमा' नाम राजसभा के बीच (त्वां) तक्चको विद्वान्‌ जन 
८ यज्ञैः अवीदरधन्‌ ) आद्र सत्कारो से बद्व, तक्ष उत्साहित ओर अधिक 
शक्तिशाली वना । ( अथ नः वस्यसः कृषि ) हम सव से शरेष्ठ, सम्पत्, 
-धनधान्य पूणं कर । 
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(९, 1८ -- = (~ ॥ 
स्यि नशिचसण्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 
~ = | प ¬> 
अथ। ज वस्यसस्काव ॥ १० ॥ २२ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) अभिषेक योग्य जलो से छिन्न या स्नान करने 
हारे ! देश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( नः ) इमे ( चित्रम्‌ ) आश्वर्यकारक, उत्तम, अद्भुत, 
"( विशवायुम्‌ ) सव जीवन भर तक साथ देने वाटे, वा सर्वजन हितकारक 
८ रयिस्‌ ) देश्वयं ( आ भर ) प्राक्च करा । (अथ नः वस्यसः कृधि.) 
ओर इमे सवसे अधिक धन-धान्य पूर्णं कर । इति त्रयोविदयो वर्मः ॥ 


[५] 
असितः काश्यपे देवलो वा ऋषिः ॥ अप्रियो देवता ॥ इन्दः--१, २, ४६ 
- गायत्री । ३, ७ निचदर गायत्रौ । = निचृदनुष्डप्‌ । .€, १० अनुष्टुप्‌ । 
११ विराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

समिद्धा विश्वतस्पतिः पवमानो वि राजति । 

धीरन्वृषा कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-८ समिद्धः ) खूब तेजस्वी, ( विश्वतः पतिः ) सब भ्रकार से 
भ्रनाओं का पालन करने वारा, ( पवमानः ) सबको पवित्र करता इञ, 
वा अभिषेक द्वारा अपने को पवित्र करता हुआ ८ श्रीणन्‌ ) सबको प्रसन्न 
करता है ओर वह ८ दृषा ) बर्वान्‌ , उत्तम प्रबन्धक, प्रजा पर सुखो, 
रेश्वयौ की वर्षां करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) हष ध्वनि, गजेना ओर 
घोषणाएं देता हुं, (वि राजति) विशेष राजावत्‌ शोभा प्रास करता है । 
८ २ ) इसी प्रकार तेजस्वी, ८ सोमः ) व्रह्मचारी, वरिष्ठ, विद्वान्‌ स्नातकः 
होकर खी का सर्वस्व पति हो । (३) वैसा ही परमेश्वर विश्वतः-पारक है । 

तनूनपात्पव॑माजः शङ्गे शिशानो अषेति । 

श्नन्तरित्तेण रार्जत्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ तनून-पात्‌ ) अपने देह वा बर को न गिरने देने वारा 
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बणिष्ट बरीवद॑ जिस प्रकार ८ शङ्गे दिद्यानः ) दोनों सींग पेने करता 
इजा टक्कर ञेने के ख्य (अपति ) आगे बद्ता है ओर जिस प्रकार 
( पवमानः ) वेग से बहता वादु ( तनूनपात्‌ ) प्राणसे देह कोन गिरने. 
देता हज भी ( अन्तरिक्षेण रारज्‌ ) अन्तरिश्च भे विराजता हे ओर 
( पवमानः तनूनपात्‌ ) जैसे, पावक अश्चि, ८ शङ्के दिलानः १ दो ज्वाखापु 
तीक्ष्ण करता इजा अन्तरिश्च मे चमकता है उसी भ्रकार (तनूनपात्‌ >) विस्तृत 
व्यापक राष्ट्रका अधःपतन न होने देने वाखा, ( पवमानः ) अभिषिक्त 
एवं कण्टकशोधक राजा वा सेनापति ८ शङ्गे) हिसाकारिणी, अगल | 
वगर की दो सेनाओं को सींगों के समान ८ शिशानः 9) तीक्ष्ण करताः 
डज ( अषति ) आगे वदे ओर वह॒ (अन्तरिक्षेण) स्व ओर पर दोनों पक्ष 
वा दोनों सेन्यो के बीच मे विराजे । 
इेन्यः पव॑मानो रयिर्वि रजति दमान्‌ । 
मघोधौराभिरोजसा ॥३२॥ ` 
भा०--( इंडन्यः ) अति पूज्य, प्रजा को अतिप्रिय, ( पवमानः ) 
अभिषेक योग्य, ( रयिः ) एेश्वयंवत्‌ सुखो का दाता (रयिः = रजिः ) श्रजा 
का, अनुरञ्जन करनेवाखा, ( दयुमान्‌ ) .तेजस्वी, ८ मधोः ) बल की, 
( धाराभिः ) धाराओं से ओर ( मधोः धाराभिः ) चरग्वेद्‌ की वाणियों 
दवारा ( ओजसा ) अपने वरूपराक्रम से भी ( राजति ) विराजता वा राजा 
बनता है । 
वर्हि: श्राचीनमोजख। पव॑मानः स्तृणन्हसि; । 
देवेषु ठेव श्यते ॥ ९ ॥ 
भा०-( देवः ) तेजस्वी, दानशील, सूर्यवत्‌ राजा (देवेषु > विद्वानों 
ओर तेजस्वी छोगों के बीच या उनके अधीन ८ ओजसा ) ब पराक्रम से 
( भ्राचीनम्‌ ) अपने आगे आये ( वर्हः स्तृणन्‌ ) उच्छे्य शतु को छशा के 
समान कारता ओर भूमि पर विता डा, इस भकार ( पवमानः ) राट 
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का कण्टक शोधन आर अपना अभिषेक करता इ, ( हरिः ) सेना को 
साथ चये ( इयते ) आगे बद । अथवा--( प्राचीनम्‌ ) आगे विनय-भाव 
से स्थित ( बर्हिः ) प्रजा जन को विनयसे ञ्काता इञ, पराक्रम के 
कारण अभिषिक्त होकर, अधिकार-दाताओं के बीच उपस्थित होता है । 

उद्‌ाताजहत वृहद्‌ दायो देवाददररययीः 

पचसानेन सुष्टताः ॥ & ॥ 

भा०--( ब्रहद्‌ द्वारः ) वड़ी २ फाटकां के समान विद्याल उदार 
( हिरण्ययीः >) सुवर्णादि से सजी वा खोहमय हथियारों से सजी ( देवीः ) 
धनविजयाभिखापिणी सेनाएं ( दारः) शचरुभं को वारण करने मं 
समध होकर ( पवमानेन › पूर्वोक्त अभिषेक योग्य, कण्टकोधक राजा के 
साथ ही ( सु-सतुताः ) उत्तम रीति से प्रसित होकर ८ आतै ) अपने 
पराक्रमो से ( उत्‌ जिहते ) उत्तम पद्‌, प्रतिष्टा प्राप्त करती ह । इति 
चतुविंश वगं 

ख्व बृहता खहा पवमानो वरषरायति । 

नक्र(षासा न दशत ॥ 2॥ 

भा०-( पवमानः ) अभिषिक्त होता इुजा राजा ( सु-शिल्पे ) 
उत्तम शिल्पो से सम्पन्न, ( ब्रहती ) वड़ी गुणयुक्त, ( मही ) पूज्य 
( नक्तोषासा न ) रात्रि ओर दिनवत्‌ ८ दशते ) अति दर्शनीय, नक्त अथात्‌ 
रात्रिका कं समान अधिक भूपो से रहित पुरुष ओर उपावत्‌ कान्तियुक्त 
खी, अथवा उपस्‌ अथात्‌ दिन के समान तेजस्वी पुरुष ओर रात्रिवत्‌ 
छन्नाशीक, नाना नक्षत्रां से सुभूषित चन्द्रवत्‌ उञ्ज्वर सुख से युक्तं खी 
दोनो वगां को वह ( दरृषण्यति ) बलवान्‌ करे, दोनों वगौँ का हित चाहे । 

उभा देवा नृचक्तखा होतारा देव्य! हवे । 

पवमान इन्टोा वृष ॥ ७ ॥ 

भा०--८ पवमानः इन्द्रः ) अभिषेक योग्य, पेश्वयंवान्‌ (रषा ) 

र 


~~ 

१८ ऋग्बद्माप्ये षष्ठाऽएकः [अ०७।व्‌०२५।६ 
लवाय पुरुष, ( उमा देवा ) दोनों तेजस्वी, (--च-चक्षसा ) मनुष्यो $ 
ष्टा, ( दैव्या ) देवों के हितैषी (होतारा ) दानश्ै धन-कुवेर ओर ज्ञान. 
सागर दोनों विद्वान्‌ ओर व्यवहारुशख व्राद्धण ओर वेदय वर्गौ को ( इवे ) 
स्वीकार करे, आद्र से सत्कार करे । 

| ^ 1 1 ॥ [3 

भारती पवमानस्य सर्स्वतीक। सदी । 

० ॥ भ भ्य | 

इमं नो य॒ज्ञमा गमन्तिखो उेवीः सुपेशसः ॥ ८ ॥ 

भ(०--( पवमानस्य ) अभिषेक योगय राजा की ( भारती, सरस्वती 
सही इडा ) भारती, सरस्वती ओर इडा ( तिः ) तीनों ८ सुदेशसः ) 
उत्तम रूपवती ( देवी ) ज्ञान, धन, ओर मान देने वाखी प्रजा ( नः इमं 
यजतम्‌ आगमन्‌ ) हमारे इस यत्त, सत्संग ओर ॒पूज्य पुरुष को भी प्रा 
हों । भारती, साधारण प्रजाजन, “सरस्वतीः उत्तम ज्ञानवान्‌ वै, ओर | 
“इडा अन्नप्रद्‌ कृषक वगे, वा स्त॒ति आदि से माम देने वारे, अधीन | 
स्त्य पोष्य वगं । 

| ५ ५ ५ | ॥ 
त्वष्ट(रमश्रजां गोपां पुगोयव(नमा इवे । 
॥ | 

इन्दुरिन्द्रो वृषा हिः पवमानः प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 

मा०-( व्रम्‌ ) सूर्य के समान तीक्ष्ग, तेजस्वी, ८ अग्रजम्‌ ) । 
अग्रासन पर विराजमान ( गोपाम्‌ ) भूमि के पारक, ८ पुरोयावानम्‌ ) 

सबसे आगे प्रघाण करने वाटे को मँ (आ हवे ) आदर से पुकारता कि 
चह ( इन्दुः >) देशवयवान्‌ होने से “इन्दु है । यह ( इन्दः ) सूर्यवत्‌ । 
देदीप्यमान होने से “इन्द्र है वह (दृषा) सुखो का व्षक होने से श्वृषा' है । 
८ हरिः ) प्रजा के दुःख हरने से हरि" है । वह (पवमानः) अभिपिक्त ओर 
कण्टकः शोधकं होने से “पवमानः भर (प्रजापतिः) प्रजा का पालकं होने से 
प्रजापति" है । इसी प्रकार परमेश्वर भौ सव॑ख्टा होने से “त्वष्टा. सर्वं श्रथम 
होने से अग्रजा, दयाद्रं होनेसे "इन्दु", एेश्वय॑वानू होने से इन्द्र, सुखवर्षी । 
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होने से श्रूषा, पाप भयहारी होने से “हरि, परम पावन दाने से पवमान 
चराचर प्रजा का पालक होने से श्रजापति' है । 

वनस्पत प्रवमानमध्वा समड्ग्ध धारया । 

खदहसमवल्शण हारत भ्राजमान हररययमस्‌ ॥ २० ॥ 

भा०-- हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे ! ८ मध्वा धारया ) जरूकी 
धारा से जिस प्रकार ८ सहख-चट्दां दारतम्‌ वनस्पति समजते ) हजारों 
कषां वाले हरे पेड को सींचा जाता है उसी प्रकार त्‌ (वनस्पतिं) रेश्वर्यो 
तजा कं पार्क, वगादिवत्‌ आश्रितौ के पारक ( सहर-बल्दं › ससं 
शाखां से युक्त, ( हरितम्‌ ) हरे भरे, भवभय-इःखहारी ( दिरण्ययम्‌ ) 
(त आर रमणीय, सुवणादि से आद्य, ( भ्राजमानं >) तेजस्वी राष्ट्रः को 
( मध्वा धारया ) मधुर वचन, अन्न, कान ओर धारा अर्थात्‌ दण्डविधान 
रूप वाणी ओर जलधारा चहर आदि से ( सम अङ्धि ) अच्छी प्रकार 
उञ्ञ्चरु कर, पूजित कर ओर सेचन कर । 

विश्व इचः स्वा(ट्‌।कु(त पवमानस्या गत । 

वायुवृह स्पतिः सूया ऽभ्नरिन्द्रः सज(पसः ॥ १९१ ॥ २५ ॥ 

भा०-( वायुः ) वायुवत्‌ वलशारी, ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का 
पालक, ( सूथः ) सूयैवत्‌ तेजस्वी, सर्व॑प्रकारक, ( अभ्चिः ) अग्रणी नायक 
८ इन्दः ) ेश्वयंवान्‌ वं ( विश्वे देवाः ) सव विद्वान्‌ वीर ( सजोषसः ) 
परस्पर समान प्रीतियुक्तं होकर ( पवमानस्य ) उक्त अभिषेक योग्य, प्रजा 
को पावन कारक राजा के ८ स्वाहाृतिम्‌ ) उत्तम वाणी धन आदि दान 
पुवं मान को ( आ गत ) प्रा हों । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

[६ ॥ 

असितः काश्यपो देवले। वा चरिः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ चन्दः--१, २ 
ॐ निचृद्‌ गायत्री । 3-६, € गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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सन्द्रया सोसर धारया वृष। पवस्व देवयुः । 

अन्या वारेष्वस्मयुः ॥ १९॥ 

भ।(- हे ( सोम ) ेश्वयंवन्‌ } तू ( वरेषु ) वरणीय पदों, ओर 
वारण करने योग्य शचरुओं के बीच मे भी (अस्मयुः) हमारा प्रिय, (अव्यः) 
रक्षक, स्नेही ओर ( देवयुः ) चिद्ान्‌ वीरो को चाहता इञ, ( इषा ) 
वलवान्‌ होकर ( मन्द्रया धारया ) हषंजनक वाणी से ( पवस्व ) हमे 
प्रास्त हो । हमे पवित्र कर । 

भि त्यं मदं मदभिन्दविन्द्र इतिं स्तर । 

च्चभि वाजिनो अरधैतः॥ २॥ 

भा०- हे ( इन्दो >) ेश्वयंवन्‌ ! तू. ( इन्द्रः) एेशर्यवान है, ( इति ) 
इसख्यि ही तू. (व्यं मयम्‌ ) उस हपजनक (मदं ) आनन्द को 
( अभि क्षर ) सब ओर प्रवाहित कर ओर ८ वाजिनः अव्रतः ) वेगवान्‌ , 
बरुवान्‌ , शचुहिसक जनों को मी प्रजा के रक्षाथं (अभि क्षर ) सव 
ओर भेज । 

च्म त्यं पूर्व्यं मदै सवानो अपे पवित्र श्र 

द्भि वाज॑सुत श्रवः॥ ३॥ 

भा०- दे शासक ! (स्यं ) उस ८ पूय मद्‌ ) सर्वं्रष्ट आनन्द 
को (अभि सुवानः ) उत्पन्न करता हज मौर (वाजम्‌ उत श्रवः ) देशधरय, 
अन्न ओर न्तन वा यश को भी (अमि सुवानः) उत्पन्न करता इञा तू 
( पवित्रे ) राट भर को पवित्र करने वाटे, शु्ध-पविनत्र राज्य पद्‌ पर 
(आ अषं ) प्रष्ठ हो । 

अयु द्रप्लाख इन्दव आपो न प्रवत।सरन्‌ । 

पूनाना इन्द्रमाशत ॥ :॥ 

भा०-( दर्सासः इन्दवः ) दुत वेग से जाने वारे, स्नेहा जन 


; (अपः न) जर्धाराओं के समान (प्रवता) उत्तम माग से (अनु असरन्‌ ) 


| 


| 


| 
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रशवर्यवान्‌ राजा का अनुसरण करंओर वे भी (इन्द्रम्‌) रेश्चयचान्‌ , तेजस्वी 
शशरहन्ता वीर को ( पुनानाः ) अभिपेकादि से पवित्र करते हुए उसको 
करङ्कित न होने देते हुए ( इन्द्रम्‌ आशत `) राज्य-कायं को प्राप्त हों । 

यमत्य॑मिव वाजिन सृजन्ति योष॑सो दशं । 

चने ऋीठ्॑न्तमव्य॑विम्‌ ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिस ८ वाजिनम्‌ ) वच्वान्‌ , देश्वर्यवान्‌ (अव्यविम्‌ ) 
-सूयं से भी अधिक तेजस्वी, ( वने क्रीडन्तम्‌) रेश्र्य मे श्ु-हनन के संग्राम 
आदि कायं मे रमण करने, वा उसे ऋीडावत्‌ अनायास करने वाख पुरुष को 
( अल्यम्‌ इव ) अश्च के समान ही ( दश ) दशों दिदाओं की (योषणः) 
प्रेमयुक्त प्रजाप ( जन्ति ) अभिविक्त करती हें हे रार ! त्‌ ( तम्‌ इन्द्रम्‌ 

आदत ) उस पेश्वयवान्‌ पुरुप को ही प्राक्च कर । इति पड़विशो वगः ॥ 

तं ग्वे रस मद्‌य दववातय 

सुतं भराय सं स्रज ॥ ६॥ 

भा०-( तम्‌ ) उस ( ब्रृष्णं ) बख्वान्‌ , सुखादि की वां करने 
चारे, ( रसं ) बलवान्‌ ८ सुतं ) अभिषिक्त पुरूष को ( मदाय › प्रनाजन 
के हषं ओर ( भराय ) भरण पोपण के ख्य ( देववीतये ) विद्वानों, 
वीरो की रक्षा करने के खिर ( गोभिः सं खज ) उत्तम वाणियों भौर 
-भूमियों से युक्त कर, उसकी स्तुति कर ओर उसे भूमियों काअध्यक्ष बना । 
-अथव।, उसे ( गोभिः संखज ) उत्तम अश्वां से युक्त कर । 

देवे! देव(य धाश्येन्द्राय पवते खुतः। 

पया यदस्य पोपयत्‌ ॥ ७ ॥ 

भआ०-८ यत्‌ ) जब ( अस्य ) इसा (पयः) बर, वीयं (पीपयत्‌) 
खूब परिपूणं हो जाता है, तव वह॒ ( देवः ) दानश्चीर, तेजस्वी पुरुष 
< सुतः ) अभिषिक्त होकर ८ धारया ) अपनी धारण शक्ति ओर वाणी 
चा खड्गधारा के बर से (देवाय इन्द्राय) विजयोत्सुक, तेजस्वी, दानश्ञील 


छः 
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२२ ऋग्बेदभाप्ये षष्ठो ऽष्टकः [अ०७।व०२८) 


शवं पद्‌ के छि ( पवते ) आगे वदता है, ओर सव के समध्च पवित्र या 
अभिषिक्त किया जाता है । 

छात्मा यज्ञस्य रया खुष्ठराणः प॑वते सुतः । 

घत्नं नि पाति काव्य॑म्‌ ॥ = ॥ ह 

भा०--वह स्वयं ( आत्मा ) आत्मा के समान सामध्यंवान्‌ कत 
होकर ( यत्तस्य ) परस्पर दान-आादान-सत्संग के मध्य सैं ८ सुतः † 
अभिषिक्त होकर ८ रंह्या ) वेग से ८ सु-स्वानः ) उत्तम रीति से रेश्वयंवान्‌ 
होकर (सु-स्वानः) उत्तम उपदेश से युक्त, निष्णात होकर (पवते) पवित्र होताः 
है, ओर ( प्रते ) सनातन से चरे आये ( काव्यम्‌ ) विद्वानों से बनाये वा 
परमेशवरोक्त निस्य वेद्‌ की मर्यादा की ८ नि पाति ) अच्छी प्रकार रक्षा 
करता है । 

एवा पुनान ईन्द्रयुमेदं मदिष्ठ बीतये। । 

गुडा चिदधिषे गिर॑ः ॥ ६॥ २७ ॥ 

भा०-( एव >) इस प्रकार ८ इन्दुः ) देश्वयं की कामना करता- 
आ, वा देश्चथं पद्‌ का स्वामी होकर दे (मदिष्ट) अतिस्तुत्य ! तू (घुनानः) 
स्वयं पवित्र या अभिषिक्त होता इञा, ८ वीतये) रक्षा वा तेजस्वी होने के 
किय ( मदं दधिषे ) स्तुव्य गुण को धारण कर ओर ( गिरः ) वेदबाणियों 
को भी ( गुहा चित्‌ ) अपनी बुद्धिम ( दधिषे) धारण कर । इतिः 
सखविंडो वगः ॥ 


[ ७ ] 
अक्षितः काश्यपे देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१ „2 
भ गायत्री । २ निचृद्‌ गायत्रो । ४ तरिराड्‌ गायत्रो ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
= | | (~. 
अख्मिन्दवः था धर्मचरतस्यं सुधियं: । 
~ ॥ ॥ = प. 
विदाना अस्य योजनम्‌ ॥ १ ॥ 











अ०९।२्‌०७1४] ऋग्वद्भाप्ये नवमं मरडलम्‌ २द्‌ 


भा०--( सु-श्रियः ) उत्तम शोभायुक्त, सम्पन्न, ८ इन्दवः ) स्नेही 
देश्वयंयुक्त जन ८ चतस्य पथा ) सत्य के मागं से ही (८ अस्य ) इसके 
(हतस्य) सत्य ज्ञान वेद्‌ के (योजनम्‌ ) योग अथात्‌ प्रयोग को (विदानाः) 
जानते इए, ( धमन ) धम मार्गमे ही ( अष्ग्रम्‌ ) स्वयं च्छं। घा 
८ धर्मन्‌ अघम्रभ्‌ ) धर्मौ, नियमो का निर्माण कर । 

भ धाया मध्वो अग्रियो सदीरपे। बि गाहते । 

हविहैविष्षु वन्यः ॥ २॥ 

भ।{०-( हविःषु ) आह्वान करने योम्य, आद्रपूक आमन्त्रित 
जनों मे ( वन्यः ) स्तुति धोग्य ( हविः ) सर्वोत्तम आमन्त्रित होकर राजा 
ही ( अग्रियः ) अग्रासन के योग्य होकर (मध्वः धाराः भ्र गाहते) जरु की 
श्राराओं को ज्ञान की धारा, वाणियो के समान ख्व उत्तम रीति से विगाहन 
करे, उनसे स्नान करे ओर वह (महीः अपः ) पूज्य जलो के तुल्य 
आद्रणीय प्रजाजनों को भी ( वि गाहते ) विशेष खूप से प्राक्च करे उनमें 
भी विचरे, उनके सुखदुःखादि मे सम्मिखित हो । 

भर युज वाचो अ॑श्रियो वृषाव॑ चक्रदद वने । 

सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ २ ॥ 

भा०-८ अभ्रियः ) अग्रासन के योग्य ( दृषा ) उत्तम प्रबन्धक, 
( सत्यः ) सजना भँ श्रेष्ट, ( अध्वरः ) प्रजापीडनादि से रहित, दयाल, 
अहिंसक, पुरुप ८ वने ) श्वय पर॒ स्थित होकर ( सदय अभि ) अपने 
विराजने के आसन ओर सभा क सन्मुख ८ युजः वाचः अव क्रदत्‌ ) योम्य 
उपकारकं वाणियों का उपदेशा करे । 

(न ॥ ~€ | रपति 

परि यत्काव्या कवि्स्णा वसानो त्रषति । 

स्ववीजी सिषासति ॥ ४ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो ८ कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ होकर ( न्म्णा ) 


3 


नाना रेश्व्यौ को वा मनुष्यों के चित्तं को ( वसानः ) अपने क्स 


नः 


२४ ऋण्वेदभापष्ये षष्ठे( प्रका : [अ०७।च०२६। ७ 


- ~~~ ~~~ 


करके ( परि अर्षति ) प्राच करता है वह ( वाजी ) बल्वान्‌ पुरुष ही, 
< स्वः सिषासति ) सब ऊुछ देता, सुख-लदद्ध राज्य को प्रदान करता है। 
(२) इसी प्रकार ८ यत्‌ वसानः सृम्णा कान्या अपति सः कविः वाजी स्वः 
सिषासति ) जो गुरु के अधीन रहकर विद्वानों के वनाये वि्ा-धनों को 
भरा करता है वह स्वयं मेधावी, ज्ञानी होकर अन्यो को लान-अकादा श्रदान 
करता ओर सुख प्राप कराता हे । 

पव॑मानो मि स्पृधो विशो राजैव सीदति । 

यकमृरवनित वेधसः ॥ ५॥ २८ ॥ 

भा०( यद्‌ ईम्‌ ) जब इसको (वेधसः) विद्वान्‌ खोग॒(चरण्वन्ति) 
सन्मागं मं भरित करते ओर उपदेदा देते दँ तव वह ८ पवमानः ) स्वयं 
पवित्र होकर राष्रआदिको भी दुष्टोका नाश कर पवित्र करता इञा 
< स्छधः अभि पवमानः ) अपने स्पा शब्ुओं पर॒ आक्रमण करता हुआ 
< राजा इव विशः सीदति ) राजा के समान समस्त प्रजाओं पर अध्यक्ष 
होकर विराजता है । इत्यष्टाविंशो वर्णः ॥ 

अन्यो वारे परि प्रिये दरि्वनेषु सीदति । 

रेभो व॑जुष्यते स॒ती ॥ ६ ॥ 

भा०-( हरिः ) मनोहर, पराक्रमी पुरुपोत्तम ८ प्रियः ) सर्वप्रिय, 
होकर ( अव्यः वारे ) भूमि के रक्षक के वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ पद्‌ पर 
( सीदति ) विराजता है ओर वह ( रेभः ) स्वयं उत्तम विद्वान्‌ उपदेष्टा, 
आज्ञापक होकर ( मती ) लानमयी इद्धि घा वाणी द्वारा सव्रको ज्ञान का 
सेवन कराता है । 

स वायुमिन्दरसण्विनां खाकं मदेन गच्छति । 

रणा यो अर्य धमेभिः ॥ ७ ॥ 

भाट ( चः अस्व धमेभिः ) जो इसके धर्मा से (रण) आनन्दित. 
होता है वह ( वायुम्‌ इन्म्‌ ) वायु, वख्वानू , इन्द्र, देश्वयंवान्‌ ओर 


॥ 
॥ 


(न~ 








अ०६।स्‌०७।६] ऋग्वेद माप्ये नवमं मण्डलम्‌ ` २५ 


`( अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों को ८ मदेन साकं ) सहषं ८ आगच्छति ) 
-परस् होता है । अथव। ( यः मदेन साकं वायुम्‌ इन्द्रम्‌ अश्विना आगच्छति 
अस्य धमममिः रण ) जो सोम सह, हानी, तत्वदर्शी, उत्तम जितेन्द्रिय 
-खी पुरषो को प्राप्त होता दहै, ठे मनुष्य ! तू उसके धर्मों, कन्तव्यां वा 
` धारण-साधनां से आनन्द लाभ कर । 

अ मित्रावरुणा भगं मध्व॑ः पवन्त ऊर्मयः । 

चिडाना स्य शक्मभिः ॥ ८ ॥ 

भा०-( मध्वः) मधुर, सवंप्रिय उपदेष्टा शक्िदारी जन की 
( उमंयः ) वाणियां, तरङ्ग के समान ८ मित्रा-वरुणा भर्गं ) भित्र, स्नेही, 
श्रेष्ट जन ओर देश्वयवान्‌ को ( पवन्ते) प्राप्त होतीं ओर उनको 
पवित्र करती हँ । ( अस्य शक्मभिः ) उसकी शक्तियों वा सुखो द्वारा 
( विदानाः ) वे ज्ञान वा देश्वयं प्राप्त करते हुए ( पवन्ते ) पवित्र हो 
जाते ह । धमतेमंघु । देवानां मोदयितः इति सा० ॥ 

च्रस्मभ्य॑ रोदसी रथं मध्वो वाज॑स्य सातये । 

श्रवो वसूनि संजितम्‌ ॥ & ॥ २६॥ 

भा०- दे ( रोदसी ) सूयं एथिवीवत्‌ क्तानी अल्ञानी, शस-शासक 
जनो ! आप दोनों ८ मध्वः ) मधुर, सवंप्रिय, सबको सुख देने वारे, 
८ बाजस्य ) जञानैश्वयं को प्राक्च करने के जिय; (अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( श्रवः ) 
श्रवण योग्य वेद्‌-्ान, अन्न ओर ८ वसूनि ) नाना जीवनोपयोगीं अन्य 
-धन भी ( सं जितम्‌ ) विजय करे प्राक्त कराओ । इत्येकोनवरिशो वमः ॥ 

[ ८ | 
असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवम।नः सोमो देवता ॥ छन्दः 
-१, २, ४, ८ निचृद्‌ यायत्रौ । ३, ४, ७ गायत्री । § पादनिचछद्‌ गाय॒त्री । 
& विराड्‌ गायत्री ॥ नवचं सूक्तम्‌ ॥ 


| 
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ऋण्वेदभाप्ये षष्ठो ऽकः [अ०्जव०३०।४) 


एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काम॑मन्तरन । 

वधैन्तो स्य वीभम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( एते ) ये ( सोमाः ) अभिषिक्त वा वीथैवान्‌ जन वा देशव 
( असख वीयंम्‌ वन्तः ) ओषधि रसो के तद्य इसके वर को बदाते हुए, 
( इन्द्रस्य ) एेश्चयेवान्‌ शबुहन्ता राजा के ८ प्रियं कामम्‌ अभि अक्षरन्‌ )/ 
प्रिय अभिखापा को रक्षय करके नदी के वेगां के समान आगे वहे । 

पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तः वायुमण्चिन। । 

ते ने। धान्तु सुवीध॑म्‌ ॥ २॥ 

भा०-( पुनानासः ) स्वयं अभिपेकादि से पवित्र, युद्धाथं॒दीक्षितः 
होकर (चमू-सद्ः) सेनाओं के अध्यक्ष पद्‌ पर स्थित नायक जन ( वायुम्‌ )' 
बख्वान्‌ खस्य सेनापति ओर ( अशिना ) अश्वं पर सवार दो प्रधाव 
नायकः को ( गच्छन्तः ) प्राच होते हुए (ते) वे(नः सुवीर्यम्‌ ) हमारे 
उत्तम बर को ( धातु ) धारण करं । 

इन्द्रस्य सोमर राधसे पुनानो दादि चोदय । 

ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ २॥ 

भा०-दे ( सोम ) ेश्चयवन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ ( षुनानः ) स्वयं पित्रः 
ओर अन्यो को पविघ्र करता हआ, ८ दादि ) सब के हृदयो का प्रेमपात्र. 
होकर ( इन्दरस्य ) रेश्वयंवान्‌ शवुहन्ता वा तवद तेजस्वी जन को । 
< राधसे ) धनैशचयं प्रास करने ओर ८ ऋतस्य योनिम्‌ ) न्याय सत्यः 
व्यवहार के स्थान प्रधान-आसन पर ( आसदेम्‌ ) षिराजने के किये 
( चोद्य ›) प्रेरित कर । 

मृजन्ति त्वा दश क्तिप। हिन्वन्मि सत्त धीतयः । । 

अनु विप्र अमादिषुः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( त्वा दस क्षिपः सजन्ति ) त्ने दसों दिश्राओंः 
म धसने वाली प्रजाएं अभिषिक्त करती है ओर ( स्र धीतयः ) सातो | 
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वेद्‌ की छन्दोमय वाणियां वा सातं प्रकृतियां ते ८ हिन्वन्ति ) बदाती हे । 
( विप्रा अनु अमादिषुः ) विदन्‌ पुरुष तेरी निरन्तर प्रतिदिन स्तति करं, 
तस्क मे राजा, अमाव्य, भूमि, केश, सेना, दुगे ये 
७ प्रकरतियां हे । 

देवेभ्यस्त्वा मद्य कं सजानमतिं मेष्यः । 

सं गोभिवासयामसि ॥ ५॥ ३० ॥ 

भा०--( मेष्यः अति खृजानम्‌ ) श्रु पर शादि वर्षण करने या 
मेदे के समान रक्रर ठेने वाली शाचरु-सेना के उपर रहते इए (त्वा) त्॒चको. 
( देवेभ्यः मदाय ) वीरो ओर विद्वानों के हषे के सिय ( गोभिः ) उत्तम 
स्तुति वाणियों से हम ( सं वासयामसि ) अच्छी प्रकार वसाव, उत्तम वख 
अकंकरादि से आच्छादित कर, वा ८ गोभिः ) अभिषेक जल-धाराओं से' 
आच्छादित कर धा वेगवान्‌ ( गोभिः ) अश्व-सेन्यों सहित सुरक्षित करं । 

पुनानः कलशेष्वा वख।एयशूपो हरिः । 

परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ 

भा०-८ कलशेषु पुनानः ) कलशं मँ॒स्थित जलं से अभिषिक्त 
हज ( हरिः ) उत्तम पुरुष, ( अरूपः ) तेजस्वी ओर रोषरहित सोमः 
स्वभाव होकर ८ गव्यानि वाणि ) स्तुति योग्य वख, वा भूमि के राज्यो- 
चित व, अलं करार को ( परि अव्यत ) धारण करे। 

सधोनन आ प॑वस्व नो जदि विश्वा अप दविषः । 

इन्दो सखायमा विंश ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (इन्दो ) रेश्वय॑वन्‌ ! दयावन्‌ ! स्ेहयुक्त ! त्‌. ( नः 
मघोनः आ पवस्व ) हमारे उत्तम धनवान को प्रास हो ओर उनको पवित 
या उत्तम पदों पर अभिषिक्त कर । तू ( नः विश्वा द्विषः अप जहि ) हमारे 
समस्त द्वेषी अप्ीति-कर अमि को दण्डित कर । ओर ( सखायम्‌ ) सिक 
को (आ विद ) प्राप्त कर । 





| 


~~ ~----~ 
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चरण दवः पर्‌ सखव द॒स्न पाथव्या अच्‌) 
खहो नः सोम प्रत्खु घ; ॥ ८ ॥ 


भा०- (दिवः प्रथिव्याः अधि) आकाश से प्रथिवी के उपर ( बृष्टि) 
जरडष्ट के समान, ८ युम्नम्‌ ) उत्तम अन्न, घन की ८ परि खव ) सव 
ओर से ओर सव ओर वर्षा कर । ( सोम ) रेश्व्यवन्‌ ! शासक ! तू 
< नः प्रतु ) हमारी प्रजाओं वा संय्ामों मेँ ८ सहः धाः ) ब प्रदान कर । 

जचद्तस त्वा वयमिन्द्र पात स्वव द्म । 

भच्लमाह पजा(मषम्‌ ॥ € ॥ ३९ ॥ 


द 


भा०--( बयम्‌ ) हम रोग (स्वर्विदम्‌ ) समग्र देश्यं को प्रा 
करने वारे, ( इन्द्र-पीतं ) रेश्वय॑ के पार्क वा भोक्ता ( चचक्षसं ) सब 
मजुष्या क दष्टा, अध्यक्ष, ( व्वा ) तुन्न को प्रक्ष करके ( प्रजाम्‌ ) उत्तम 


सन्तति ओर ( इषम्‌ ) उत्तम अन्न को ८ भक्षीमहि ) प्राप कर । इत्येक- ¦ 


तरिशो वर्गैः ॥ 
6 | 
असितः काश्यपो देवले। वा कृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः-- १, २- 
‰» € गायत्री । २, ६, ७, ९ निचृद्‌ गायत्री ॥ नव्चं सूक्तम्‌ ॥ 


परि.धिया दिवः कविवैयौसि नप्त्योहितः। 
सुवानो य(ति कविक्रतः ॥ ९ ॥ 





भा०--( कविः ) विद्वान्‌, करान्तदर्शी (कवि-कतुः) कान्तदु्शी रोगों 
क समान कम करने हारा पुरुप (सुवानः) अभिषिक्त हो । वह हितः) पद 
पर नियुक्तं होकर ८ नप्त्योः ) अपने से सम्बद्ध शास्य शासक जनों के 
८ धरया ) भिय ( दिवः वयांसि ) जानो ओर वस को ( परि थाति ) 
भ्रा करता है । 


1 | = 
अ क्या पन्ये जनाय जु अदु । ज्य षं चनिष्टया ॥२॥ 
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भ्‌(०--( पन्यसे ) स्तुति करने वारे, वा व्यवहारज्ञ ( अहह › दोह 


रहित प्रजाजन कं खाभ के रिग ओर उसके ( क्षयाय ) श्रयं की बृद्धि के 
खयि (जुष्टः) सेवित एवं प्रीतियुक्तं होकर ( चनिष्टया ) उत्तमः 
८ वीती >) नीति वा प्रकाश से (प्रप्र अर्ष) आगे वद्‌ । 

ख्ख सात गा शचिजातो जाते अरोचयत्‌ । 

स्रहान्सहा ऋलतावध( ॥ ३॥ 
1°-( सुचः मातरा ) माता पिताओं को पुत्र के समान, ( सः ). 

वह ( जातः ) उन्न होकर ही, ( चिः ) द्ध, सरु व्यवहारवान्‌ ,. 
( महान्‌ ) गुणों मे महान्‌, ( सूयः ) प्रजा का शासक होकर ( मही ). 
बड़ी, ( चरत-चरधा ) सत्य, न्याय से वदने बाङे (जाते) राजा के उत्पादक 
शाख, शासक दोनों वगो को ( अरोचयत्‌ ) चमकाता {एवं दोनों को प्रिय 
लगता हे । राजा को अथं, कामादि सव उपधाओं मे छद होना उचित है ॥ 
वह दैमानदार ओर पवित्र आचारवानू हो तभी स्प्रिय हो सकता है । 

स खप्न धीतिभिष्िता नदय) आजन्वदद्रहः। 

या एकमा वाब्रधः.॥ ४ ॥ 

1०--८ याः ) जो ( अद्रुहः ) दोहरहित होकर ( एकम्‌ ) एकमात्र 

( अक्षि ) क्षीण न होने वाठ सुद के समान अथाह, गम्भीर एवं (अक्षि) 
चष्चुवत्‌ स्द्शौ शासक को ८ वदृधुः ) बदाती दै, ( सः ) वह भौ उनः 
( सस) सातों प्रकार की (नयः) सम्प्र ्रकृतियों को ( धीतिभिः ) अपने 
धारण पोषण ओर पालन आदि कमं से (अजिन्वत्‌) पूणं ओर तृ, भ्रसन् 
करता है । 

ता भि सन्तमस्त्ृतं म्रहे युवनमा दधुः 

इन्टुमिन्ट्र तव॑ वते ॥ ५॥ ३२ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) देशवय॑वन्‌ रषटूनन ! ( तव बते ) ` तरे काय के 
छथि, ( ताः ) वे प्रजाए ८ सन्तम्‌ ) बवान. ( अजसछृतम्‌ } न मारे 
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३० ऋण्वेदभाष्ये षष्ठो ऽषटकः [अ०७।य०२३।२ 
जाने वारे, ( युवानम्‌ ) युवा ८ इन्दुम्‌ ) सोमवत्‌ सवेव्वान्‌, 
स्नेहादरं जन को ( महे ) बडे मारी कार्यं के टियि ( अभि आदः ) सव फ 
समक्ष अग्रासन पर स्थापित करते है ¦ इति द्वात्रिंशे वर्मः ॥ | 
चछ्भि बहविरम॑त्यैः खप् पश्यति वाव॑दिः । करिविर्धैवीर॑त्पयत्‌ ॥९॥ । 

भा०--( अमत्यैः ) जिस प्रकार अगत, नित्य आत्मा (सश परयति, 
-अतपेयत्‌ ) सात प्राणों को देता, ओर वृक्ष करता है । उसी प्रकार (बहविः) 
कायं भार को वहन करने वाखा, ओर (वावहिः) सव को अपने सरे आधित 
खूप से धारण करनेवाला होता हे । वह ( सक्ष) सातों ८ देवीः ) व्यवहार. 
`शल, विदुषी प्रकृतियों वा प्रजाओं को ८ पदयति ) देखता है ओर वही 
“( क्रिविः ) कूप के समान ( अतपत्‌ ) सव को अन्न जल से तृक्च करे। 
राजा अन्न-करदात्री भूमियों ओर प्रजाओं को जल ओर अन्न से तश्च करं । 
-छषि करावे ओर नहर कूप आदि वनवावे । 


६-३। 


अवा कल्पेषु नः पुभ्रस्तमंसि सोर योधय! । 

तानि पुनान जङ्कनः ॥ ७ ॥ 

भा०--( एुमः ) हे पुमन्‌ ! हे नरो, नायकं के स्वामिन्‌ ! हे | 
^ सोम ) उत्तम शासक ! त्‌ ( कल्पेषु ) शखों के द्वारा छेदन-मेदन क | 
अवसरों, संग्रामों मै ८ नः अव ) हमारी रक्षा कर । ओर ( तमांसि) 
'अन्धकार क समान दुःखदायी विघ्नो के समान (तानि योध्या ) उन नाना | 
युद्ध करे दूर करने योग्य शगरु-सैन्यो को हे ( पुनान ›) अभिपिच्यमान ! 
तेजस्विन्‌ ! चर. ( जंयनः ) दण्डित कर, दूर कर । कलये" -कल्पः कल्पनं 
-क्ल्षिः खण्डनम्‌ इति यावत्‌ । (२) अध्यात्म मं-हे सोम! त्‌. (तमांसि) 
अपनी सब अभिखाषा को प्राप्त कर । 
नू नव्य॑से नवीयसे सूक्ताय साधया पथः। श्तनवद्धौचया स्य:॥॥ 

भा०-( नव्यसे ) अति स्तुत्य ओर 


( नवीयसे ) सदा नवीन, नित्य 
^ सूक्ताध ) उत्तम वचन के ( पथः 


9 छान के मार्गौ को ( साधय ) हमारे 


प = 
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लिये बतला, उनका हमे उपाय दुर्या । ओर ( प्रलवत्‌ ) पूवं के समान 
( र्चः ) अपनी कान्तया ओर इच्छाओं को ( रोचय ) प्रकाशित कर ओर 
अन्यो को अच्छी लगने वारी अपनी रुचियें प्रकट कर्‌ । 

पवमान हि श्रो गामश्व॑ रासि वरीरय॑त्‌ । 

सनः भ्रधां सना स्वः ॥ ६ ॥ ३३ ॥ 

भ०--हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे ! हे शोधक ! दोष-नादयक ! 
तू. ( वीरवत्‌ ) वीर पुरुप के समान पराक्रम से ८ महि श्रवः ) बड़ा भारी 
`य ओर अन्न, ओर ( गाम्‌ अश्वम्‌ ) गौ ओर अश्च ( रासि ) प्रदान कर । 
तू. ( मेध्यां सन ) उत्तम बुद्धि दै ओर ( स्वः सन ) सुख प्रदान कर । इति 
-व्रयोविद्लो वगः ॥ 


[*<9 | 
सितः काश्यपे देवल वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवत। ॥ चन्दः--१, २, 
९, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३,५, ७, € गायत्री ।  सुरिरगायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


प्र स्वानासो रथां इवायैन्तो न श्रवस्यवः । 

सोस।सो राये अक्रमुः ॥ १॥ 

भ।०--( रथाः इव ) वेगवान्‌ रथो ओर ८ अवन्तः न ) अश्वो के 
-समान (स्वानासः) अधिक स्वन अथात्‌ ध्वनि करते हृष्‌ (श्रवस्यवः) ज्ञान 
-श्रवण के उत्सुक ( सोमासः ) विधार्थी ओर ( श्रवस्यवः सोमासः ) या 
के इच्छुक पदाभिषिक्त जन ८ राये प्र अक्रमुः ) ण्चयं प्रास करने के चयि 
कदम वदां । इसी प्रकार विार्थी जन स्नातक हौ जावे, तब वे ( राये ) 
ज्ञान-ग्रदान ओर धनोपाजन के ख्ये अगल कदम उठावे, स्वयं 
: षिद्या-निष्णात होकर अन्यां को ज्ञान प्रदान कर । 

हिन्वानासो रथ। इव दधन्विरे गभस्तये; 

भरासः कारेणव ॥ २॥ 
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भ(°--(- हिन्वानासः भरासः रथाः इव) आगे बदते हुए ओर वेग से 
मनुष्यो को ढोकर ठे जाने वाटे रथ जिस प्रकार ८ कारिणास्‌ ) कमेकुशल 
पुरूषों के ( गभस्त्योः ) हाथों मँ रहते, उनकी बागडोर सदा उनके हाथों 
मे रहती है उसी प्रकार ( भरासः > प्रजा के भरण पोषण करने वारे जन 
भी सदा ( कारिणाम्‌ ) कमं करने मे समथ, श्रमश्लील, शख जनों के 
८ गभस्त्योः ) बाहुओं पर उनके बाहुबरु पर ८ दधन्विरे ) स्थापित ओर 
पोषित होते हें । 

राजानो न प्रश॑स्तिभिः सेम।से गोभिरञ्जते । 

य॒ज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ३ ॥ 

भा०-८ सोमासः ) स्नातक वा अभिपिक्त पदाधिकारी जनभी 
( प्रशस्तिभिः ) उत्तम २ प्रशंसाओं से ( राजानः ) राजाओं के समान 
ओर ( सक्ष धातृभिः यक्ञः ) सात छन्दो खूप वाणियों से यत्त के समान 
८ सक्च धातृभिः ) सपंणशीर व्यापक ( गोभिः ) वाणियों से ( अक्नते ) 
कान्ति ओर तेज से प्रकर होते हैँ । 

परि खुवानाख इन्द॑वो मदाय वैण गिरा । 

खता अषैन्ति धार्या ॥ ४ ॥ 

भा०-( टन्दवः ) रेशवय॑युक्त, ज्ञान रस से युक्त, स्नेहाद्रं जन 
८ सुवानासः ) विद्या, त ओर पदाधिकार मे अभिषिक्त वा स्नान करते 
इष ( सुताः ) ओर अभिषक्त होकर भी ( मदाय ) आनन्द देने के ियि' 
८ बहेणा गिरा ) वड़ी वेदवाणी ओर ( धारया ) धारणा वा रोक वाणी से 
( परि अर्षन्ति ) सर्वत्र विचरण करं । 

छपानासे विवस्वतो जनन्त उषसो भगम्‌ । 

सूरा अरां वि तन्वते ॥ ५॥ २४ ॥ 

भा०--( विवस्वतः ) विविध देश्वयौ ओर प्रनाओं के स्वामी के 
(८ आ-पानासः ) चारों ओर के रक्षक (उषसः) प्रतापी, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, 


^~ 











। | 
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जन ( उषसः भगम्‌ >) सेव्य सूयं को उषाकाल्मे के समान ( भगम्‌ ) 
सेवनीय, देशवयंुक्त राजा को ( जनन्त ) प्रकट करते है ओर ( सूराः ) 
वदरान्‌ लोग ही उस ( विवस्वतः ) विविध श्रां क सवामी राजा के 
( अण्वं ) गान योग्य यदा को ( वि तन्वते ) विविध प्रकार से फोलाते है । 
इति चतचिषे वर्गः ॥ 

अप द्वारा मलीनां भ्त्ना र्वन्ति कारव; । 

वृष्णो हरस चछायवः ॥ ६ ॥ 

भा०--\ प्रलनाः ) पुराने ( कारवः ) स्त॒तिकन्ता, विद्वान्‌ , कर्मकुशल 
( आयवः ) कानी मनुष्य, ८ ब्रष्णः ) सव सुखां के वंक ( हरसः ) 
सकल दुःखहारी प्रमु की ( मतीनां ) मननीय वेद्‌-बाणियों के ( द्वारा अप 
ऋण्वन्ति ) दवारो को विव्रूत कर, उनके गूढ॒ ममं की व्याख्या करें । 
अथवा ( मतीनां कारवः ) उत्तम वाणियों के उपदेष्टा कानी रोग, बर्वानू 
दःखहारी प्रथु की प्राति के ( प्रत्ना द्वारा ) सनातन प्रापि के मागों को 
( अप ऋण्वन्ति ) बरावर खोलते रहा कर । सदा अन्यो को इश्रःप्राि के 
उपाय खोर २ कर बतलाया करे । 

समीचीनास आसते ठोत।रः सप्तजामयः । 

पदमेकस्य पिश्रतः ॥ ७ ॥ 

भा०-( सप्तजामयः ) सात वा समवाय या संघ बना कर रहने 
वाे बन्धु जनों के समान ८ होतारः ) ज्ञानदाता, (समीचीनास ) सम्यक्‌ 
जानवान्‌ हो कर, शिर मे सात प्राणों के समान वा यक्त मे सात विद्वान्‌ 
दोताओों के समान ( एकस्य पदम्‌ ) एक स्वामी के उच्च पद्‌ को पूणं करते 
इए ( जासते ) विराजे । सस'-सपन्ति समवायेन वर्तन्ते इति ससान । 

नाभा नाधि न आ ददे चलितस्य सचां । 

कवेरप॑त्यमा ठंडे ॥ = ॥ 

भा०-( सूयं सचा चक्षुः चित्‌ ) सूयं के आश्रय, जिस प्रकार चक्षु 


द 
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च ~, 3. ~ ~] अ =, न [स 
संगत रहती है उसी प्रकार ओँ ( नः) अपने खोगों के ( नाभा ) नाभि 
या वेन्द्र स्थान सै ८ नाभिम्‌ ) सब को एकत्र वांध रखने बटे केन्द्र रूप 
व्यक्ति को ( आ ददे ) मेँ स्वीकार कर दं । ओर मँ ( कवेः ) ऋान्तदशौ 
विद्वान्‌ पुरुष के ( अपत्यम्‌ ) सन्तानवत्‌ शिष्य को (आ दुहे) प्रक्ष करं । 
जैसे यजुर्वेद म छिखा है कपिम्‌ आवयम्‌०' इत्यादि । 
> ८ ^. |= , 66 -। ध 
सभि प्रिया दिवस्णद्मध्वयु(भगुदहा हैतम्‌ । 
॥ ~ ॥ 
सूरः परयाते चत्तसा ॥ € ॥ २५॥ 
भा०-८ सूरः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ओर वी्ंवान्‌ पुरुप (गुहा हितम्‌) 
जुद्धिः मे विराजमान ८ दिवः प्रिया पदम्‌ ) तेजोमय प्रु के प्रिय, रम्य 
परम स्वरूप को ८ अध्वयुंभिः ) अपने अविनाशी साम्यं से ओर 
(~ न ४९ [भ [3 €, (8 ~ 
८ चक्षसा ) दशन ओर वेद-वचन से ( अमि पश्यति ) सवत्र देखता हे । 
इति पञ्चवरिशो वगः ॥ 


@.. । 


श्रितः काश्यपे देवले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ न्दः-- १--४, 
३ निचृद गायत्र । ५--८ गायत्री ॥ नव्च सूक्तम्‌ ॥ 
(3 1 येन्दवे 
उपौस्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
भि देरव इयत्तते ॥ १ ॥ 


भा०-हे ( नरः ) मनुष्यो ! आप लोग ८ पवमानाय ) सब को 
पवित्र करने वारे, वा स्वयं अपने आप पवित्र होने वारे अभिषेकवान्‌ 
(इन्दवे) दया एवं प्रकाशयुक्त, तेजस्वी (अस्मै) इस पुरुष के (उप गायत) 
गुणों का वणेन करो जो ( देवान्‌ अमि इयक्षते ) विद्वानों, वीरो का सर्व 
अकार मान, दान दारा आद्र करता है । 

ञ्मभि ते मथुना पयोऽथवांणो अशिश्रयुः । 

देवै देवाय देवयु ॥ २ ॥ 


------------------------------------------ 


= 





॥ 
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भा०--( आथवाणः ) शान्तिजनक अर्िंसक जन ( ते देवाय ) लञ्च 
तेजस्वी पुरुष के ( देवं ) प्रकाशक ८ देवयु ) विद्वानों के अभिमत, उनके 
शक्षक ( पयः ) पोपण वर को ( मधुना ) ज्ञान वा अन्नादि से (अभि 
अशिश्रयुः > परिष्छरत करते हे । राजा मे बल ह तो विद्वानों मँ ज्ञान है । 
द्राच्‌ ह 1 सहयाग करकं उस कं वरश्वयं को ज्ञानसस्पन्न कर । 
उस को अन्धा बैट न वना रहने दं । 

स न॑ः पचस्व श गवे शे जनाय शमधैते । 

शौ र।जन्नोषधीभ्यः ॥ ३ ॥ 

भा०- दे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( सः ) वह (नः) 
हमारे ८ गवे ) गौ आदि पञ्च के लिय ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो । ( नः 
जनाय शम्‌ >) हमारे मनुष्यों के ल्य शान्तिदायक हो । ( नः अवते शम्‌ ) 
इमारे अश्वो के स्यि कल्याण ओर शान्तिकारकं दो । हे राजन्‌ ! तू ( ओष- 
धीभ्यः शम्‌ >) ओपधि, अन्नादि वनस्पतिं के लिये भी शान्तिकारकं हो । 
ये सव हमें उत्तम. खूप से सुखदायक हों । 

वभरवे ५ स्वत॑वसेऽख्णायं दिषस्प्रशे । 

सामय गाथमचेत ॥ ४ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( बश्नवे ) सव के पारन पोपण में समथ 
८ स्व-तवसे ` स्वयं वा देश्वयं से बर्शारी, ( अरुणाय ) तेजस्वी, अन्यो से 
अपराजित ( दिवि. ) ज्ञान मे चरम सीमा तक पटंचे हुए या तेजोमय 
विजय वा परम पद्‌ मे स्थित ( सोमाय ) रेशचयंयुक्त जन के ( गाधम्‌ ) 
वाणी या स्त॒ति की ८ अचत ) अच॑ना या आद्र करो या उस के गुणों 
की स्त॒ति करो । 

हस्तच्युताभराद्राः खत साय पुनातन ॥ 

मधावा धावता मधु ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-८ दस्त-च्युतेभिः ) आप रोग हाथों या ऊुशर पुरूषो से 





णिः 
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सञ्चाछित ( अद्रिभिः ) मेघो के समान शसखाख वर्पाओं वा जलधारा 
वर्पौ ऊुम्भों से ( सुतं ) अभिषिक्त ( सोमं ) शासक को ( पुनीतन >) पवित्र 
करो । ओर ( मधो ) सव को आनन्द देने वाटे, मधुर प्रकृति वाख पुरषः 
के उपर ( मधु) जट को ( आधावत ) प्रवाहित करो, उसी के अधीन 
ज्ञान, बरु का आधान करो । इति पटव्रिरोो वैः ॥ 

नमसदुध सीदत दधद्‌भि श्रीरीतन । 

इन्दुमिन्द्र दधातन ॥ ६॥ 

भा०- हे प्रनाजनो ! आप रोग ( इन्दुम्‌ ) रेश्वय॑युक्त, स्नेहा, 


तेजस्वी पुरुप के प्रति ( नमसा इत्‌ ) नमस्कार द्वारा ( उप सीदत ) 


उपासना करो । ( दध्ना इत्‌ ) धारण सामथ्यं से ( अभि श्रीणीतन ) 
उस का आश्रय रो, ओर ८ इन्द्र ) देश्वय॑युक्तं राट के राज्यासन पर उसे 
८ अभि दधातन ) स्थापित क्रो । (२) ओषधि पक्ष मे-सोम को 
अन्न, दहि आदि से मिखाओ (इन्द्रे) सूयं के प्रकाश मे रक्खो । ओर उस 
का सेवन करो । 

शरमिजदा विच॑र्भणिः पव॑स्व सोम शं गवे । 

देवेभ्यो यजु कासर्त्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (सोम) सवोँत्तम एेशयंवन्‌ ! शासक ! प्रभो ! त्‌ ( अमि- 
वरहा ) स्नेह न करने वारो को नाशा करने वा दण्डित करने वारा, 
( विचषणिः ) विशेष खूप से सव का द्रष्टा ओौर ( देवेम्यः) नाना कामना 
चारे मनुष्यों के लिये ( अनु-काम-कृत्‌ ) उनकी इच्छाओं को निरन्तर पूण 
करता हुआ, (रे ) भूमि के छियि ( शं पवस्व ) शान्ति-सुख की 
धारा बहा । 

इन्द्राय साम पातवे मदाय परि पिच्यसे । 

सनश्िन्मरनखरूपतिः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) एेश्वयंवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! वीर्यवन्‌ ! तेरा (दन्वाय) 
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दशयं पद्‌ को प्राक्च करने जर ( पातवे) पालन करने के छ्यि, ओर 
€ मदाय ) सुख, आनन्द खाम के ख्ये ८ परि सिच्यसे ) अभिपिक्त किया 
जाय। त्‌ ( सनः चित्‌ ) सवके मनो को जानने वाला, ओर ८ मनसः 
पतिः ) सव मनों का पारक स्वामी है 

पमान सुवीर्यं रयि सोम रिरीहि नः। 

इन्टविन्द्रंण नो युजा ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०- हे ( सोम ) रेशवयंवन्‌ ! परमानन्ददायक ! हे ८ इन्यो ) 
दयालो, स्नेहाद्रं ! हे ८( पवमान ) पवित्र करने हारे, परम पावन ! तू 
( नः ) हमे ( सुवीर्यं रयिम्‌ ) उत्तम वरप्रद रेशर्य (रिरीहि) प्रदान कर । 
ओर ( नः ) हमे (इन्द्रेण युजा ) शवुहन्ता, तेजस्वी सहयोगी से युक्त 
कर वा रेशचर्ययुक्त सहयोगी राष्ट से युक्त कर । इति सप्रिशो वर्मः ॥ 


॥ द] 
अरितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ इन्दः- 
१, २, &--प८ गायत्री । ३--४, € निचृद्‌ गाय॒त्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

सोम। असूयरमिन्द्धः खता ऋतस्य सादने । 

इन्द्र्य मधुमत्तमाः ॥ १॥ 

भा०-( सोमाः ) बलवान्‌ ( इन्दवः ) रेशवयंवानू, प्रजास्नेही, 
{ मधुमत्तमाः ) अति उत्तम ज्ञान ओर वल से युक्त जन (इन्द्राय ) देश्य 
चद्धि के लिये ( कतस्य सादने ) सव्य न्याय के भवन में ( अस्म्‌ ) 
तैयार या नियुक्त किये जावे । इसी प्रकार सोम, अति जानवान्‌ वियार्थी, 

ब्रह्मचारी (रतस्य सादने) वेदाध्ययन के स्थान, गुरुगृह मे तैयार होते है । 

चे इन्द्र, आचाय के ज्ञान को खूब धारण करते हैँ । † 

भि विध अनूषत गावो वत्सं न सातरः। 

इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २॥ 


॥ 
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भा०-( गावः मातरः वत्सं न ) गोमाताएं जिस श्रकार बछ्डे को 

देख कर उसे प्रेम से पुकारती हं उसी ्रकारं ( सोमस्य पीतये ) बद्यचारी 
के पालन के स्यि ( विप्राः ) विद्वान्‌ जन ८( वत्सं इन्द्रं ) उत्तम ज्ञान के 
उपदेष्टा वा अपने अधीन ब्रह्मचारियों को रखने वारे ज्रानदर्शी विद्वान्‌ 
को लक्ष्य कर ( अभि अनूषत >) उत्तम स्त॒ति करते हें । 

मदचयल्तैति सादन सिन्धोरूमौ विपश्चित्‌ । 

सोमो गोरी आधे ्चितः॥ २॥ 

भा०-८ सोमः ) वीयंबान्‌ , ब्रह्मचारी ( गौरी अधि भितः ) वेद 
बाणी मे तपोनिष्ट हो कर ८ विपश्चित्‌ ) विद्वान्‌ होकर ८ सिन्धोः उमां ) 
समुद्र की उचतम तरङ्ग के सदश ( सादने ) उत्तम आसन पर गुरुगृह 
म ( मदच्युत्‌ ) अन्यो को आनन्ददायक होकर (क्षेति ) रहता है । इसी 
प्रकार प्रथिवी पर अध्यक्षवत्‌ स्थित विद्वान्‌ अभिषिक्त जन हर्ष्रद्‌ होकर 
उत्तम पद्‌ पर विराजता है । 

दिवो नाभ। विचन्नणो.ऽव्यो वर मीयते । 

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ४ ॥ 

भा०-( विचक्षणः ) विविध तत्वों का द्रष्टा, ८ सोमः ) विदानतः 
स्नातक, ( यः ) जो ( सुक्रतः ) उत्तम छान कमं से युक्त, ८ कविः ) 
क्रान्तदर्शी है । वह ( दिवः नाभा ) कान, विया के सम्बन्ध मे ( अव्यः ) 
ज्ञानी गुर के ( वारे) सब उुराद्यों ते वारण करने वारे गुरुगृह मेँ 
(महीयते) प्रतिष्ठा को प्रास्च होता है । इसी प्रकार विचक्षण सुज्ञान, दूरः 


दलो जन (दिवः नाभा ) भूमि के केन्द्र मे ( अव्यः वारे ) भूमि या रक्षक 
के उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्टा को प्राप्त हो। 


यः सोमः कलशर््वां अन्तः पवि आहितः । 
तमिन्दः परि षस्वजे ॥ ५॥ ३८ ॥ 
भा०--( यः > जो (सोमः) विद्वान्‌ अभिषेकं योग्य पुरूष ८ कलशेषु । 
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आ) जलं से भरे घडों के बीच उन के जरसे स्नान करता इजा 
स्थित होता ओर जो ( पवित्रे अन्तः ) पित्र पद्‌ पर ( आहितः ) स्थित 
ह्येता है ( तम्‌ ) उस को ( इन्दुः ) समस्त रेश्वयं ( परि सस्वजे ) प्रा 


~ 


होता है । इत्यष्टात्रिरपे वगः ॥ 


1 ~~ 


म्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्पिं । 

जिन्वन्कोशं मधुश्च॒तम्‌ ॥ ६॥ 

भ०-(सञ॒द्रस्य विष्टपि अधि) आकाशा के ऊपर वि्यमान्‌ (इन्दुः) 
कान्तियुक्त वियत्‌ वा आप्र जर युक्त मेव, ( मधुश्रुतं कोशं जिन्वन >) जक 
देने वाटे कोश को धारता ओर ( वाचं प्र इष्यति ) गजना करता है, उसी 
प्रकार अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( ससुद्रस्य अधि विष्टपि ) सद्र के 
समान सैन्य ओर प्रजा जन के उपर अध्यक्ष पद्‌ पर विराजता हुवा 
समुद्र अथात्‌ अति हषं युक्त प्रजा के उपर अध्यक्ष पद्‌ पर विराजता हा 
( मधुश्चतं ) प्रजा को अन्न, वृत्ति, वेतनादि देने वाले (कोशं ) खजाने को 
( जिन्वत. ) दाता इआ (वाचम्‌ प्र इष्यति ) आक्ता, या वाणी को प्रेरित 
करता हे, वह सव्र पर शासन करता है । इसी प्रकार समुद्रवत्‌, अथाह 
ज्ञानवान्‌ के पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌ ्तानमप्रद्‌ खज्ञाने की इद्धि करता इजा 
उन्तम वेद्‌ वाणी का उपदेश करता है । 

नित्य॑स्तोत्रो वनस्पतििधौनामन्तः सदुः । 

हिन्वान मा्युषा यगा ॥ ७ ॥ 

भा०-बह विद्वान्‌ वा राजा ( निव्य-स्तोत्रः) सदा अन्यौ को उपदेश 
ढेन वाखा ओर अन्यो से सदा प्रशंसनीय, ( वनस्पतिः ) देश्र्यो, तेजो को 
पारक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी वा वट आदि के समान आश्रित जनों का पारक 
८ माला युगा हिन्वानः ) मनुष्यों के जोड, खी पुरूषो की बृद्धि, उन्नति 
करता हभ, ( सबहुंवः सन्‌ ) उन मे बरुदायक रसवत्‌ कान का स्वार 
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~~ 
करता हुआ (घीनाम्‌ अन्तः) उनके वीच उनकी बुद्धियों जर कर्म के वीच 
€ वाचं प्र इष्यति ) वाणी की उत्तम प्रेरणा करता है । 
 छभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वाना अ॑षति । 
विप्र॑स्य धार्या कविः ॥ ८ ॥ 
भा०--( कविः ) ऋन्तदशशी ( सोमः ) शासक, अभिपिक्त जन 
< विप्रस धारया ) विद्वान्‌ जन की वाणी से ( हिन्वानः ) आगे बढता 
इञ, (दिवः) उत्तम कामना से युक्त ग्रजा कँ (प्रिया पदा ) प्रिय पदों को 
( अभि अप॑ति ) प्राक्च होता है । इसी प्रकार सोम, विद्यार्थ, विद्वान्‌ 
आचाय की वाणी से उपषष्ट होकर ( दिवः प्रिया पदा ) विद्यां के उत्तम 
पदों को प्रप्र करता है, नाना उपाधियां से भूपित होता है । 
च प॑वमान धारय रयि सहस्पवच॑ंसम्‌ । 
चस्मे इन्दो स्वाभयम्‌ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ ७॥ 
, ` भा०-हे ( पवमान ) पवित्र करने ओर पवित्र होने हारे ! (इन्दो ) 
दीसियुक्त, स्नेहा ! त्‌ ८ अस्मे ) हमारे रयि ( सहस्र-वच॑सम्‌ ) सहं 
तेजो से युक्त, ( सुआसुवम्‌ ) चारों ओर उत्तम २ भूमि-सम्पन्न ओर 
उत्तम सुखो के उत्पादक ८ रयिम्‌ 9 श्वय को (आ धारय ›) सब ओर से 
धारण कर । इ्येकोनचत्वारिशोऽध्यायः । इति पष्टाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 





अथाष्टमोऽध्यायः 


[ १३ ] 
श्रसितृः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
२५ ६१ < गायत्री । ४ निचृद्‌ गायत्रो । & भुरिग्गायत्री । 

गायत्र । ९ यवमध्या गायत्रो ॥ 
सोम॑ः पुजानेो षेति सहस्रधारो अत्य॑विः 
वायारन्द्रस्य नष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


-- १- 


७ पादानिच॒द्‌ 
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भा०--( सोमः ) धिच्ावान्‌ , स्नातक ८ पुनानः ) अभिषिक्त होकर 
( सहस्रधारः ) बलयुक्त वा सहस वाणियों का ज्ञाता होकर, ८ अत्यविः ) 
एरथिवी वा सूयं से अधिक तेजस्वी होकर ( वायोः इन्द्रस ) वायु 
ओर वियत्‌ के ( निष्कृतम्‌ ) पद्‌ को ( अर्ष॑ति › प्राच होता है । वह वायु 
के समान प्रवल ओर वियत्‌ के समान तेजस्वी, शनुहन्ता वा क्तानवान्‌ 
आचाय के पद्‌ को प्राक्च होता है । 

पथमानमवस्यवे विप्र॑साभि प्र ग।यत । 

सुष्वाणं देववीतये ॥ २ 

सा०- दे ( अवस्यवः ) ज्ञान, प्रीति ओर रक्षा चाहने वाख प्रजागण 
आप रोग ( देववीतये ) ज्ञान ओर धन के देने वारे पुरुष को प्राप्त करने 
के चिये ( पवमानं सुष्वाणम्‌ ) ज्ञान, शासन द्वारा पवित्र करने वाङ ओर 
एोश्वयादि प्रदान करने वारे ( विप्रम्‌ ) विद्धान्‌, उद्धिमान्‌ की (अभिग्र 
गायत ) उत्तम स्तुति-अचंना करो । 

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 

गृणाना देववीतये ॥ ३ ॥ 

भा०-(देव-वीतये) छभ गुणों के प्रकाश करने ओर ज्ञानेच्छुक जनों की 
`रक्षा के ल्य ओर (वाज-सातये) ज्ञान संविभाग करने ओर एेश्वयं की बृद्धि. 
के छ्य, ( सोमाः ) उत्तम विद्वान्‌ जन, ( सहस्र-पाजशः ) सहस्रां वलों 
वान्ञानों से सम्पन्न हो कर ( गृणानाः ) उपदेद्य देते हुए ( पवन्ते ) 
-सव को पवित्र करते हें । 

उत ना वाजसातय पवस्व वहतारषः। 

दमदिन्दो सुवीयम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) एेश्वयंवन्‌ ! दया स्नेहादि से आदरं पुरुष ! राजा 
ओर त्‌ ८ नः ) हमे (वाज-सातये ) ज्ञान, बल, वेग देने के णियि ८ बृहतीः 
-इषः ) बड़ी २ कामनाओं उत्तम अन्नं ओर बलवती सेनाओं को 





णिः 


म्‌ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽष्रकः 
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तथा ( चयुमत्‌ >) तेज से युक्त ८ सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वल को भी ( पवस्व 
ग्राप्च करा या हमारे एेसे बरु आदि को त्‌ प्राक्च कर । 

ते न॑ः सहसि रथि पवन्तामा सखुवीथम्‌ । 

सुवाना देवाख इन्द॑वः ॥ ५॥ १९॥ 

भा०-(इन्दवः) रेश्व्॑युक्तं (देवासः) तेजस्वी पुरुप ( खुवानासः ) 
अभिषिक्त होते रदे । (ते) वे ( नः ) इभे ( सहचखिणं रयिम्‌ ) सहस्रो कीः 
संख्या मे परिमित (सुवीर्यं) उत्तम बर्दायक (रयिम्‌ आ पवन्तम्‌ ) रे 
प्राञ्च करावें ओर हमारे अपरिमित धन, वरु को प्रास्त करं । इति प्रथमो वग॑ः॥ 

अत्या हियाना न हेतृभिरस्ं वाजसातये । 

वि वारमव्य॑स्राशव॑ः ॥ ६ ॥ 

भा०-( वाज-सातये ›) सं्ाम मे ल्डने के ख्यि जिस प्रकार 
.( आङ्यवः > तीव्र वेग से जाने वारे (अव्याः) अश्व गण हेतृभिः हियानः) 
प्रेरक सारथयो से प्रेरित होकर ( अव्यं वारम्‌ ) भूमि के पार ( असग्रम्‌ } 
वेग से जाते ह उसी प्रकार ( देतृभिः ) धारक पोषक गुरुओं से (हियाना) 
प्रेरित वा शासित होकर (वाज-सातये) जान-ेश्व्यं को प्राक्च करने ओर अन्यो 
मे प्रचारित, विभाजित, दान करने के छियि ( आशवः ) शीघ्रकारी, कुराल | 
जन ( अब्यं वारम्‌ वि असग्रम्‌ ) रक्षक के वरणीय पद्‌ को प्राच हों ॥ 

वाश्रा अर्षन्तीन्दवोऽभि वत्सं न धनयः । 
| दधन्विरे गभ॑स्त्येः ॥.७ ॥ 
1 भा०- (वाश्राः धेनवः वल्सं अभि न) हंभारने वारी गौं जिस श्रकार 
बछ्डे के प्रति प्रेम से आङ्ृ्ट होती ह ओर ( धेनवः वत्सं न ) जिस प्रकार 
दूध पिखने वारी माताएं ( वस्सं अभि अर्षन्ति ) अपने वच्चे कै प्रति जाती 
है ओर वे ( गभस्त्योः दधन्विरे ) उसे अपने बाहजं मे लेखेती है उसी 
भकार ( इन्दवः  स्नेद से आदरं हदय चारे, दयाल ( वाश्राः ) उत्तम 
उपदेष्टा जन बसे हए प्रजा जन के पास (अभि अर्षन्ति ) जाते दै ओर 











अ०१।स्‌०१४।१] ऋग्बेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ ४३ 


ते ८ गभस्त्योः ) अपनी बाहुजो के शासन मे ( दधन्विरे ) धारण 
४ त | 
जणं इन्द्राय मत्खर; पवमान कानेक्रद्‌त्‌ । 


विश्वा अप द्धषा जहि ॥८॥ 
भा०-८ मत्सरः ) सव को सन्तुष्ट करने मे समथं पुरुप ( इन्दाध. 


जुष्टः ) देशवर्यवान्‌ शासक राजा आदि के पद्‌ के लिये नियुक्त हो । वह 
८ पवमानः ) वहां अभिषिक्त होकर ( कनिक्रदत्‌. ) शासन करं । ओर वहः 


८ विश्वा >) समस्त ८ द्विपः अप जहि ) राचरुओं को दण्डित करके दूर करं । 
श्पघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्टशः 
ये(नाचतस्य सादत ॥ ९ ॥२॥ 
भा०-८ हे स्वदैशः पवमानाः ) सूयं के समान तेजस्वी चक्षु वारे, 


वा सबको देखने वाटे ज्ञानदं जनो ! हे अभिषेक युक्त जनो ! आप 


रोग ( अराव्णः ) अराति अधात्‌, शत्रु जनो को ( अपध्नन्तः ) दण्डित 
करते इए ( कतस्य योनौ सीदत ) सत्य, न्याय ओर ज्ञान के श्ासन के 
पद्‌ पर विराजो । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ १४ ] 
श्रसितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ चन्दः--१-- 
३,५७ गायत्रो 1 ४,८ निचृद्‌ गायत्री 1 & वृङ्कम्मती गायत्रो ॥ अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
[> ~| [3 (~ =| [। 
पार्‌ प्रासष्यदत्क वः सिन्धोरूमावाधे शितः | 
कार विथत्पखुरप्हम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( सिन्धोः उम अधि धरितः ) नदी या ससुद्र की तरंग पर 


स्थित मयुष्य जस्‌ भ्रकार ( पारे श्र आसष्यदत्‌, ) दूर २ तक वेग से चख 
जाता है उसी प्रकार ( पुरुस्पृहं ) बहुतां को अच्छा खगन वां ( कारं ) 


कायं या रथ को ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता इ, ( सिन्धोः उम ) समुद 





= 
2 
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के समान अपार जन संव के वीच उन्नत पद्‌ पर ( अधि श्रितः ) अधिष्ठित 

दोकर ( परि प्र असिष्यत्‌ ) सव प्रकार से उन्नति की ओर जाता है। 
गेरा यदी स्वन्धवः पञ्च व्राता अपस्यय॑ः । 
पारष्कृरवान्त धणेसम्‌ ॥ 


भा०--( यदी ) जव ( सबन्धवः ) समान रूप से सम्बद्ध, ( पञ्च 
-जाताः ) पाचों प्रकार के मनुष्य-संघ, ( अपस्यवः ) कसं की इच्छा करते ह 
तव वे उस ( धणेसिम्‌ ) सवके धारक पोषक को ( गिरा ) वाणी द्वारा 
( परिकृण्वन्ति > स्त॒ति से सुद्योभित करते ह । 
आदस्य शुष्मिण रस विश्वे देवा अमत्सत । 
यर्दा गाभवसायते ॥ २ ॥ 
भा०--( यदी ) जवे वह ( गोभिः ) उत्तम वाणियों से (वसायते ) 
आच्छादित, अलक्त होता हे (आत्‌ ) अनन्तर ही (विशवे देवाः) देशव आदि 
नाना जाभखापाजा वाले सब मनुष्य ( अस्य शुष्मिणः रसे ) इस बलवान्‌ 
घरपर के बल कं अधीन रह कर ( अमत्सत ) बहुत प्रसन्न हो जाते ह । 
निरिणानो वि धावति जहच्छयीशि तान्वा । 
न्ना सर्थिघ्रते यजा ॥ ८ ॥ 
भा०-- वह (नि-रिणानः) शत्रुओं को नाश करता ठ (वि धावति) 
विविध मागो से जावे, वह देश को निष्कण्टक कर शोधन करे । ओर 
( श्याणि ) शरों से नाश करने योग्य (तान्वा ) दहधारियां को (जहत्‌ ) 


नाश करे । ( अच्र ) इस कायं मे ८ युजा ) सहायक वगंसे वह (सं 
-जिघते ) प्रेम से मिरु कर रहे । 


नपीभिय विवस्वतः शुरो न माज युवा। 
गाः करवाना न चारजम्‌ ॥ ५॥ ३ ॥ 
, भा०--( यः ) जो ( विवस्वतः छः ) सू के शुभ्र प्रका के 
-समान ( नसीभिः युवा ) वर्वान्‌ पुरुष अपने साथ सम्बद्ध ग्रजाजं ओर 


प 


| 
| 
| 
॥ 
| 
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ओर सेनाओं के दरार ( माग्ने ) अभिषिक्त होता ह वह (गाः कृण्वानः न) 
दू का सेवन करने वाले के समान स्वथं मी ८ गाः कृण्वानः ) उत्तम 
आन्ला-वाणया प्रकट करता हुआ ( निणिजम्‌ ) अपने खूप, वेश वा यंश 
को भी शुद्ध, स्वच्छ ओर उञ्ञ्वट कर ठेता हं । इति तृतीयो वगः ॥ 

अति चिती तिरश्चता गव्या जिंगात्यरव्य। । 

वग्नुमियर्ति ये विदे ॥ ६॥ 

भा०-वह ( अण्व्या ) सूक्ष्म या मनुष्यों के हितार्थं ८ गव्या ). 
वाणी से (श्चिती ) आश्रय प्राक्च करने के लिये ८ तिरश्चता ) प्रास्त जनों ` 
को मी (अति जिगाति ) अपने गुणोंसे वशा कर लेता है ओर उसको 
भी वश 'कर रेता है (यं) जिसके प्रति ( विदे) जाननेके जयि 
( वग्नुम्‌ ह्यति ) वचन-उपदेक भी कट देता है । अर्थात्‌ वह सवंरोकप्रिय` 
हो जाता हे । 

भ वत्तः समगमत मजयन्ता(रषस्प(तम्‌ । 

प्रष्ठा गभ्णत बाजनः | ७ ॥ 

भा०-( क्षिपः ) र्मे रहने ओर शघरुओं को उखाड फेकने मे 
समरं प्रजाएं ओर सेनाएं (इषः पतिम्‌) सेनाओं के पालक, अन्नो के पारक, 
स्वामी को ( मजेयन्तीः ) अभिषेक करती इदं ( अभि सम्‌ अग्मत ) उखे 
ग्राप्त होती हं ओर ( वाजिनः ) बरी, अश्व-सेन्य ओंर एेश्व्यवान्‌ जन उस 
के ( प्रष्टा ) प्रष्ठ के उपर उसके पोपक होकर उसका आश्रय ( गृभ्णत )' 
ग्रहण करते हे । 
पर देव्या मस्नशद्धेश्वान साप पाथवा। 
वस्र(न यद्यस्सयखः ।॥ ८॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) अभिषिक्त ! तू ( अस्मयुः ) `हमारा स्वामी, 
हमारा प्रिय होकर ( विश्वानि दिव्यानि पार्थिवा वसूनि ) सब दिव्य ओर 
पार्थिव धनो को ( परि मण्शत्त्‌ ) महण करता इ ( पाहि ) इमे. 
प्राप्त हो । इति चतथा धग: ॥ र, ० 





चः 
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[ १४] 
असितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१, 
३२--५, ८ निचृद्‌ गायत्री । २, ६ गायत्री ॥ अट सूक्तम्‌ ॥ 


फष धिया यात्यण््या शरो स्थभिाणभिः । 
गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भआ०--( एषः ) वह ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ शुहन्ता के 
-पद्‌ को प्राक्च होता हुआ ८ शरः ) शूरवीर ( आभिः रथेभिः ) वेग से 
-जने वाटे रथं, साधनों ओर रथसैन्यों सहित ( अण्व्या धिया ) सुक् 
जुद्धिः ओर जन हितैषी कमं से ( याति ) प्रयाण करे, आगे बद । 
एष पुरू धियायते बृहते देवतातय । यच्रासरतास ्रासत ॥२॥ 
भा०-८ एषः >) यह ८ बहते ) बडे भारी ( देव-तातये ) विद्वान क 
¡हित साधनाधै ८ पुर ) बहुत अधिक ( धियायते ) ज्ञान सम्पादन तथा 
कार्य करना चाहता है । ( यत्र ) जिसके आश्रय ( अख्तासः ›) सब अमर 
क समान ( आसते ) जीवित जागृत रूप मे सुख से रहते हं 1 
एष हितो वि न(यते.ऽन्तः शुश्रवता पथा । 
यरद त॒ञ्जन्ति भृणेयः । २ ॥ 
भा०-( एषः ) वह ( हितः ) स्थापित वा का्यं॑से वद्ध होकर 
८ अन्तः ) अन्तःकरण म ( ु्रवता पथा ) छद्ध भाव से युक्तं माम॑ द्वार 
८ वि नीयते ) विशेष खूप से टे जाया जावे ओर शिक्षित हो ( यदि ) जव 
किं ( भूयः ) पालक पोषक्र जन ( तज्जन्ति ) उपे शिक्षादेवावे दुं 
{का हनन कर । 
एष श््गाणि दोधुवच्छिीति युध्य? वष! । 
नृस्णा दघ जसा ॥ ४॥ 


आ०-( युषः डवा ) यूथपति नर जिस प्रकार ( श्ङ्गाणि दोधुत्‌ । 


| 


॥ 
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शरीते ) सगां को कपाता अ।र तीक्ष्ण किये रखता है उसरी प्रकार (एषः) 
वह ( ओजसा ) वट पराक्रम से ( नृस्णा ) नाना धनैश्र्यो को धारण 
करता हआ, ( यूध्यः >) अपने यूथ में सव से श्रेष्ट ( वृषा ) वलवान्‌ उत्तम 
प्रबन्ध कर्ता, ( श्ङ्ाणि ) श्रु को हनन करने के साधन, अख शाखो वा 
-सैन्य को ( दोधुवत्‌ ) प्रयोग मे रावे ओर ८ शिशीते ) उनको सदा तीक्ष्ण 
बनाये रक्खे । 

एष उकिमभिंसयते वाजी श॒भ्रेभिरयभिः। 

पतिः सिन्धुं म्न ॥ ५॥ 

भा०-( एषः ) वह ८ वाजी ) वल्वानू देश्वयवान ( सिन्धूनां पतिः 
भवन्‌ ) महा नदीवत्‌ धारा-वेग से जाने वाठे अश्वो, अश्वारोहियों का समुद्र 
-वत्‌ स्वामी, नायक दोकर ( छभ्रेभिः अंशुभिः ) शद्ध दीियुक्त तेजो, 
गुणों से युक्त ओर ( रकमिभिः ) स्वर्णादि रुचिर, कान्तियुक्त आभूषणों वा 
-आुधों से सुसजित सहयोगियां सहित ( एषः दयते ) वह जाता है । 

एष वसन पिच्ना पर॑षा ययिर्वौ अति । 

अव शादेषु गच्छत ॥ 2 ॥ 

भा०-८ एषः ) वह ( परूषा ) कठोर स्वभाव के ( पिब्दना ) 
-पीडित करने योग्य, दुष्ट जनों को (अति ययिवान्‌ >) अतिक्रमण करके जाने 
वाखा होकर ८ शादेषु ) शत्रु का नाश करने वाले सैन्यो के आश्रय पर 
.( वसूनि ›) नाना देशवय ( अव गच्छति >) प्रास् करता है । 
तं स्॑जन्ति मज्यैसुप दोशैष्रायव॑ः। परचक्राणं सीरिष॑ः । ७॥ 

भा०-८ महीः इषः ) बहुत वड़ी २ सेनाओं को, नियोजित करने 
ओर शलुवेनाओं पर बखात्‌ आक्रमण करने मँ समथं ( एतं ) उस 
८ म्यम्‌ ) अभिषेचनीय वीर को ( आयवः ) मनुष्य रोग ( द्रोणेषु उष 
खजन्ति ) कलरों के बीच खड़ा कर प्रमपूवक अभिषेक करं । 
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एतस त्यं दश क्षिपो मृजन्ध्ि खक धरीतय॑;। 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ८॥ ५॥ 

भा०-( सखवायुधम्‌ ) उत्तम अख-शख-सम्पन्न उत्तम योद्धा ओर 
८ मदिन्तमम्‌ >) सब को खूब प्रसन्न रखने वाठे ( एतम्‌ उ त्थं ) इस उस 
वीर को ८ दश्च क्षिपः ) द्ों दिशा-निवासिनी प्रजाएं ओर दश दिग्‌ 
विजयिनी श्रु को उखाड़ फेंकने वारी, सेनाएुं ओर ( सश्च धीतयः) 
सातो राटरधारक प्रकृतिं (जन्ति) अभिषेचित करं । इति पञ्चमो वग॑ः ॥ 

[ १६ ] 

श्रसित्तः काश्यपो दवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमोः देवता ॥ न्दः- 
१ विराड्‌ गायत्री । २, ८ निचृद्‌ गायत्रो । ३--७ गायत्रो ।। षट्च सूक्तम्‌ ॥ 

पर त सोतार ऋरयोऽरसं मद्‌।य॒ घृष्वये । 

सर्गो न तक्त्येत॑राः।। १॥ 

भा०--हे वीर पुरुष ! ( मदाय ) आनन्द खाभ ओर ( घृष्वये ) 
श्यओं के साथ संघषे अथात्‌ उनकी प्रति स्पद्धां करने के छिये ( सोतारः). 
अभिषेक्ता जन (ओण्योः) आकाहा ओर परथिवी के तुल्य परस्पर रश्य-र्चक,. 
श्ास्य-खासक वगो के (रसं) बलस्वरूप (ते) तुञ्े वे अभिषिक्त करते है। ओर 
तू ( सर्गः न एतशः ) ध्र वणं के जल बा वेगवान्‌ छुट आगे अश्व के 
समान ८ तक्ति ) जावे । 

ऋत्वा दच्त॑स्य रथ्यसपो वसानमन्धसा । 

गोषामण्वेषु सध्िम ॥ २॥ । 

भा०--( कत्वा ) कम॑सामध्यं ओर उद्धि-सम्य॑से ८ दक्ख 
रथ्यम्‌ ) बलवान्‌ रथीवत्‌ नायक ओर (अन्धसा अपः चसानस्‌ ) अन्नके वर 
पर आच प्रजां को आच्छादित अथात्‌ पालन करने वारे ८ अप्वषु ) 


विदान्‌ खूप वा स्ठतिवचनां भ ( गोःसाम्‌ ) भूमि आदि के दाता पुरुषः 
को हम ( सश्चिम ) प्राक्च करं 1 के दाता पुरुष 
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अनप्नसरप्सठु दुष्टरं सोम॑ पवि आ सज । 

पुलर्दिन्द्राय पतव । २॥ 

भा०--( जनम्‌ ) शचरुजों या सामान्य प्रजाओं से अग्राक्च अर्थात्‌ 
उनकी पर्टुच से बाहर, सवांतिश्ायी अथवा ( अनक्षम्‌ ) बन्धनरहित, 
८ अप्सु दुस्तरं ) अन्तरिश्चवत्‌ प्रजाओं मे सब से अधिक अजेय, गम्भीर 
पुरूप को ( पवित्रे ) परम पवित्र पद्‌ पर (आ सज ) स्थापित करो । ओर 
उसको ( इन्द्राय पातवे ) दैश्यंयुक्त राष्ट के पालन करने के छियि (नीहि) 
अभिषिक्त करो । 

भ्र पुनानस्य चेतसा सोप; पवित्र अर्षति । 

क्रत्व सधस्थमासदत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( पुनानस्य ) अभिषेक करने वाले प्रजा जन के ( चेतसा } 
चित्त के साथ २ ( सोमः ) अभियेक योग्य युवा, विद्वान्‌, वीर्यवान्‌ पुरुष 
( पवित्रे ) अन्यो को पवित्र करने के कायं भे ( अंति ) प्रा्र होता है 
ओर उसी के ( क्रत्वा ) ज्ञान, सामथ्यं, राज्य-शलासन के पवित्र पद्‌ से 
( सधस्थम्‌ ) एकत्र बैठने ध स्थान सभावं मे ( आसदत्‌ ) विराजे । 

प्रत्रा नमाथ(रन्द्‌व इन्द स(मा अख्त्तत। ` 

सरह भर।य कारणः ॥ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) एश्चयवन्‌ ! राष्टूपते ! वा राष्र! ( नमोभिः ) 
विनयपूरक (कारिणः) बर के शरु-हनन आदि काय करने मे समर्थ (इन्दवः 
सोमाः ) स्नेहयुक्त अभिषिक्त जन `( व्वा ) तुक्षे ( महे भराय ) बडे भारी 
संप्राम के लियि, वा बहुतां के भरण पोषण के ख्ये, आद्रपूक प्रास होते 
ओर उत्तम पद्‌ पर स्थापित करते हँ वा उत्पन्न करते है । 

पुनाने रूपे व्यये विश्वा अैन्नमि श्रिय॑ः । 

शरो न गोषु तिष्ठति ॥ ६॥ 

-भा०--( गोपु श्रः न ) भूमियों या वेगवान्‌ अश्वो के अध्यक्ष पद्‌ 





ऋः 
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"= 
पर शूरवीर पुरूष के समान ८ विश्वाः श्रियः अभि अर्पन्‌ ) समस्त आश्रित 
भ्राजं ओर र्िमयों को प्राक्च करता हुजा ( अन्यथे रूपे ) न क्षीण होने 
वाले अक्षय रूप, सम्पत्तियुक्त पद्‌ पर वा स्वरूप मं (तिष्टति) 
त्रिराजता है । 
दिवो न सानुं पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः | 
वथा पवि श्मषेति ।॥ ७ ॥ 
भा०-८ दिवः धारा सानु न) आकाश की जलधारा जिस प्रकार 
पवेत के शिखर पर पडती दै, उसी प्रकार ८ दिवः ) तेजस्वी, ( वेधसः ) 
शासन विधान करने वाटे ( पवित्रे सुतस्य ) राषटर-पावन-कारक पद्‌ पर 
अभिषिक्त हुए पुरूष की ( धारा ) वाणी ( सानु ) आज्ञाकारी ओर वेतन- 
भोगी सयुदाय पर ( ब्धा ) अनायास ही ( अपति ) जाती है । 
त्वं सोम विपश्चितं तना पुन च्ायुषु । 
अव्य वारं वि धावासि ।॥ ८॥ ६॥ 
भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! वरवीर्यशाटिन्‌ ! ८ ववं ) तू 
( जायु ) मनुष्यों के ऊपर ( तना ) धन के द्वारा ८ विपश्चितम्‌ ) कान 
ओर कम मे ऊुडर पुरूष को ८ पुनानः) अभिपिक्त करता हुआ ( अव्यः ) 
भूमि या राष्ट्र के रक्षक पद्‌ के ( वारं ) वरण करने योग्य पद्‌ को ( वि 
धावसि ) विविध प्रकार से प्रास होता है । इति षष्टो वर्भः ॥ 


[ १७ ] 
असितः काश्यपा देवले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दः--५, 
३--८ गायत्री । २ भुरिगणायत्री । अषट्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र जिस्नेनेत् सिन्धवो घनन्तो वृ्ाणि भूरीय 
सोम असम्रमाशवः ।। ९॥ 
भ(०--( निञ्नेन इव सिन्धवः ) नीचे, ठाख्वं स्थान से जिस 


प्रकार बहते जक-रवाद, नदी-नद्‌ वेग से जाते ओर ८ दत्राणि ध्नन्ता | 
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रोको को तोइते फते हँ उसी प्रकार ( सिन्धवः आशवः ) प्रचण्ड वेग से 
जानं वारं अश्व-लन्या के स्वामी ( सोमाः ) नायक जन, ८ भूर्णयः ) 
क्षि्रगामी होकर ( चरत्राणि घ्नन्तः ) विन्नं ओर विष्नकारी दष्टं को नाश्च 
करते हए ( अस्म्‌ ) वेग से जाया करे । 

छभि सवान इन्द॑वो वृष्टयः पृथिघीमिंव । 

इन्द्रं सोमासो अक्तरन्‌ ।\ २॥ 

भा०-( बृट्यः एथिवीम्‌ इव ) इृष्टिये जिस प्रकार भूमि को प्राक्च 
होती हें, ओर ८ इन्द्रम्‌ अभि अक्षरन्‌ ) जल्ये के धारक समुद्र की ओर वह 
जाती है, उसी प्रकार ( सुवानासः इन्दवः सोमासः ) उत्पन्न होते इण, 
शासन करते हुए ये स्नेदाद्रं शासक, वलवान्‌ पुरुष ८ इन्द्रम्‌ अभि अक्षरन्‌ ) 
रश्व्यवानू वा अक्न-दाता को लक्ष्य करके जत है, उस का ही शासन मानते 
हं । (२) इसी प्रकार ( सुवानासः सोमाः ) उत्पन्न होते हए समस्त 
ग्राणा उसा म्रञ्चु कां शरण जातं ह । 4 

अव्यूर्मिमैत्खसे मदः सोम॑ः पवित र्पति। 

विध्रत्रत्त(सि देवय॒ः ।॥ ३ ॥ 

भ(०-( अति-उर्भिः ) अति उत्साहित होकर, ( मत्सरः ) अति तृच 
एव हपित होकर ( मदः ) सब को आनन्द देता इआ, ( सोमः ) रेश्वयं 
युक्त, विधया, ज्ञान, अधिकार में निष्णात होकर ( देवयुः ) दिव्य गुणों वा 
देव, प्रस की कामना करता हुआ ८ रक्षांसि विष्नन्‌ ) दु्टो, तरि्नों का 
नाश करता हुआ, (पित्रे अपति) पवित्र पद पर, ब्रह्य मं गति करता हे । 

स्रा कलशेषु धावति. पविते परि षिच्यते । 

उक्थेयज्ञेषुं वधते ॥ ४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( करशेषु धावति ) अभिपेक योग्य पुरूष स्नान 
योग्य जर से पूणं कुम्भां के बीच मे अपने को उद्धः करता ( पविन्ने परि 
सिच्यते ) ओर अन्य जन पवित्र शासन कायं के निमित्त उस का अभिषेक 
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करते हं उसी प्रकार यहं जीव ( करेषु ) चेतना से युक्त देहों मै (आ 
धावति ) जाता ओर अपने कमो को भोग कर स्वच्छ होता, ओर (पवित्रे) 
परम पावन व्रह्म म ओर जो अधिक ( परि सिध्यते ) छट होता है वह 
८ उक्थेः य्ञेपु वधते ) यज्लो, सत्संग मे उत्तम वेद-वचनों द्वारा बद्धे को 
प्राक्त करता है । 

आते ना से(म रोचना रोहन्न राजसे दिवम्‌] 

इष्णन्त्सूय न चोद्यः ॥ ५॥ 

भा०--( रोहन्‌ न दिवम्‌ ) उदिति होता दुआ सूयं॑जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता हे उसी प्रकार हे ( सोम ) योगिन्‌ ! विभूति. 
युक्त ! ज्ञानसम्पन्न ! त्‌ ( त्री रोचना अति ) कान्तिमान्‌ अञ्चि, चन्द्र ओर 
सूयं तीनों को अतिक्रमण करके ८ दिवम्‌ भ्राजसे ) ज्ञान को प्राक्च कर 
प्रकारित होता वा मूधा स्थर मे प्राप्त होकर तेजोमय होता है । ओर 
८ इष्णन्‌ ) आगे बदृता हुआ ८ सूर्य न ) प्रस या प्रक वल जिस प्रकारं 
सूयं को प्रेरित करता है उसी प्रकार तू भी ८ सूर्थं चोदयः» देह मे 
्रि्यमान दक्षिण प्राण को प्रेरितं करता है। (२) इसी प्रकार मुख्य 
शासक तेज मे तीनों से बदकर हो, भूमि-शासन को चमकावे ओर सूर्थवत्‌ 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों को सन्मां मे चरवे । 

द्याम वप। अनूषत मधन्यज्ञस्य कारवः । 

दधानाश्चक्षसि प्रियम्‌ ॥ 

भा०-( यक्स्य मूधन्‌ ) यज्ञ के शिर के समान सर्वोपरि विद्यमान 
( चक्षसि ) चश्चवत्‌ सवंदष्टा अञ मे ( प्रियम्‌ दधानाः ) अपने श्रीति- 
अक्त भाव को रखते हु, ( कारवः » कमनिष्ट, स्तुतिकत्ता (विप्राः) विद्वान्‌ 
जन ( अभि अनूषत ») उसी प्रु की साक्षात्‌ स्तुति करते है । 

तमु त्वा वाजेन नरो धीभेर्विप्रा अवस्यव; । 

म्रजन्ति वतातये ॥ ७ ॥ 


नि 
च ~ ~~ 
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भ।०--हे प्रभो ! (तम्‌ उ त्वा वाजिनं) उस तञ्च ज्ञानवान्‌, वल्वानू 
परमेशर्यवान्‌ परञ्च को (विप्राः नरः) बुद्धिमान्‌ , क्तानी पुरुप ( अवस्यवः ) 
ज्ञान ओर रक्षा चाहते हुए ( देव-तातये ) शुभ गुणों को प्राक्च करने ओर 
उपासना करने के लिये ( धीभिः ) उत्तम उुद्धियों जर कर्मो द्वारा 
€ शजन्ति ) अपने हृदय मे उज्ज्वल करते टै 

मथोधरामज त्तर त(नः सधस्थमासदः । 

चारुता पीतये ॥ ८ ॥ ७ ॥ 

भ(०--हे परमेश्वर ! त्‌ ( तीवः ) तीक्ष्ण तेजस्वी होकर ८ उटताय 
पीतये) सत्य तत्व, ज्ञान के पाटन कराने के लिये (चारुः) सवन्यापक होकर 
< सधस्थम्‌ ) इस समस्त संसार मेँ ( आसदः ) व्यास होकर, उस में 
विराजता है, वह तू. ( मधोः धाराम्‌ ) आनन्द की धारा के समान ज्ञान 

. की वाणी को ( अनु क्षर ) प्रवाहित कर । इति स्मो वर्गः ॥ 
[ १८ ] 
अक्षितः काश्यपो देवलो बा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ४ 
निचृद्‌ गायत्री । २ ककुम्मती गायत्री । ३, &, £ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्रो ॥ 
सपर सूक्तम्‌ ॥ 

परि खुवानो गिरि: पवित्रे सोमो अक्ताः । 

मदेषु स्वधा आसि ॥ १॥ 

भ।°- दे परमेश्वर ! त्‌ (सोमः) समस्त जगत्‌ का उत्पादक, शासक, 
सश्चाखक, स्वरसमय, स्ैशव्यवान्‌ है । त ( सुवानः ) जगत्‌ को उत्पन्न 
करता हुआ (गिरिषटाः) सव की वाणियों पर, सब की स्तुतियो मे विराजमान 
रहता ओर ८ पवित्रे ) पविघ्र हृदय मे ( परि अक्षाः ) आनन्द खूप से 
प्रवाहित होता है । (मदेषु) स्तुतिकत्ता जनों मे त्‌ ( सवंधाः असि ) सव 
पदार्थो का दाता ओर सब का धारक, पालक-पोषक है । 
त्वं विधरस्त्वं कविभेधु पजातमन्धसः। मदेषु सवधा असि।॥।२॥ 








॥ 
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भा<- हे परमेश्वर (ववं विप्रः) त्‌ सव्रको पूर्णं करने हारा है। | 
(वं कविः) तू करान्तदर्शी, तह तोड्‌ कर हृद्य तक को देखने ओर जानने 
हारा है। तू ( अन्धसः प्रजातम्‌ मधु ) अन्न से उत्पन्न होने वारे आनन्द्‌- 
दायक, तृषिकारक अन्न के समान हदय की भूख को तृक करने वाल है । 
त्‌.( मदेषु >) आनन्द॒रसों के आश्रय पर ( सर्वधाः असि ) समस्त 
संसार के ्णियों का. धारक-पोषक है । 
(~~ = ~, | | ^~ | 
तव॒ विश्वे खजे(षस) देवासः पीतिमाशत । 
= [13 
मदेषु सवैधा असि । ३॥ 
भा०- दे परमेश्वर ! ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ ओर तेजरवीः 
लोग ( सजोषसः ) प्रेमयुक्त होकर ( तव पीतिं ) तेरे ही सुखद्‌ रस ओर 
रक्षा का ( आशत ) उपभोग करते है । तू ( मदेषु सव॑धाः असि ) समस्त । 
तृसिदायक रसो ओर अन्नं मे व्यापक होकर सब का पारुक-पोषक ओर 
सब का धारक है । | 
[93 1 ॥ ॥ | 
रायो विश्वानि वायौ वसूनि दस्तयोदंधे । 
| (~ । 
मदेषु स्रा असि ॥ ४ ॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( हस्तयोः ) अपने हाथों मे, अपने वशः | 
| [9 ९ † यौ ् [न [१ त ॥ 
मे ॥ विशवानि वायां दधे) समस्त शर्या को रवसे इष है, बही तू ( मदेषु | 
सवधाः असि ) आनन्दप्रद्‌ सुखों ओर रेश्वयोमे सब कौ धारण करता । 
ओर स्वं-विधाता है । 
[र ल, = | 4 
य इमे रोद॑सी मदी से मातरे दोहते । मदेषु सर्वधा अखि ॥५॥ 
भा०--( मातरा इव ) जिस प्रकार एक ही घुर दो मातां वा | 
माता पिता दोनों को ( दोहते ) सुख प्रदान करता, दोनों से दग्धपान ` 
दोनों गो =. (3 ॐ 
करता, दोनों की गोद प्रता है, उसी प्रकार ८ यः ) जो परमेश्वर (इमे 
मही रोदसी दोहते) इन दोनों आकारा मि नं जलो ये 
मरह 2 इ श ओर भूमि को नाना रसों, नो सैः 
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पूणं करता है, वही त्‌ प्रु ( मदेषु ) वृ्षिकारक अन्नो ओर जलं के ऊपर 
८ सवंधाः असि ) सव प्राणियों को पोपण करने मे समर्थं हे । 

परि यो रोदसी उमे खयो वाजशिर पति । 

मदु स्वैध। यसि ॥ ६॥ 

मा८-( यः ) जो ( उभे रोदसी परि ) दोनों रोकं मे ( वाजेभिः ) 
अपने नाना टेश्वयौँ सहित (परि अर्षति) सर्व॑त्र व्याप्त है, हे प्रभो ! वह तू 
८ मदेषु ) आनन्ददायक सब देश्वर्यो मे ८ सर्वधा: ) सव को धारण करने 
हारा (असि ) है । 

स शुष्म कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत्‌ । 

मदेषु स्वधा असि ॥ ७॥ ८ ॥ 

भा०-( सः ) वह ( शुष्मी ) बर्वान्‌ ( कर्रोषु ) समस्त शरीरों 
मे ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( आ अचिक्रदत्‌ ) जीव को उपदेरा 
करता है । वही ( मदेषु ) समस्त आनन्दो के रूप मे ( सर्व॑धाः असि ) 
सब का पोषक, सरव॑प्रद्‌ है । इत्यष्टमो वगः ॥ 


| १8 | 


श्रा्ततः काश्यपे देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ द॑न्दः--१ विराड्‌ 
गायत्री । २, ५, ७ निचृद्‌ गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भुरिग्गायत्री ॥ 

यत्स।म चि्रसुकथ्यं दिव्यं पार्थिवं वखु। तन्न॑ः पुजान आ भ॑र॥१॥ 

भा०-हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक ! सञ्चारुक ! एेश्वयंवन्‌ ! (यत्‌) 
जो ( चित्रम्‌ ) सं्रह करने योग्य, ज्ानप्रद, अदधत ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन 
योग्य, स्तुत्य, ८ दिव्यं ) दिव्य, प्रकाश्षमय, कामना ओर व्यवहार योग्य 
(बसु) रेश्वयं ( पार्थिवं ) परध्वी पर का (वसु) धन है उसे तू ( पुनानः ) 
हमे पवित्र करता इजा, ( नः आ भर ) हमे प्राक्त करा । (२ ) राजा स्वयं 
पविन्र होकर हमारा भी सव उत्तम देश्वय प्राप्त करे । 
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यवं हि स्थः स्वपती इन्द्रश्च सेस गोपती 1 
इशाना पेप्यतं धियः ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) जगत्‌ के उत्पादक ओर ८ इन्द्रः च ) दे इन्द्‌! 
जीवात्मन्‌ ! ८ युवं हि ›) तम दोनों ( स्वः-पती >) सुख के पारक ओर सत्र 
के पारुक ओर ८ गो-पती स्थः ) इन्द्रियों ओर सूर्यादि के पालक हो । तुम 
दोनों ८ ईशाना ) देह ओर विश्च के स्वामी होकर ( धियः पिप्यतम्‌ ) 
ज्ञानं ओर कौ को करते हो । जीव ओर परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई 
भी शक्तिमान्‌ नहीं है । भेद केवर अल्पता ओर अधिकता का है । 
वृष।( पुनान आयुषु स्तनयन्नधि वर्हि । 
हरिः सन्योनिमासदत्‌ ॥ 
भा०- (इषा) वह जगत्‌ मे सुखो का व्क एवं जगत्‌ का प्रबन्धक, 
महान्‌, ८ दरिः ) सव दुःखों का हतां प्रु (पुनानः) सब को पवित्र करता 
इमा ८ बर्हिषि अधि ) समस्त जगत्‌ पर (आयुषु) मनुष्यो मे ( स्तनयन्‌ ) 
बरसते मेघ के समान गजंनावत्‌, ्ानोपदेश करता हज ओर ८ स्तनयन्‌ ) 
मातृवत्‌ सब को वाखकवत्‌ स्तन्य सट श अन्न देकर पालता हुआ (योनिम्‌) 
जगत्‌ के मूरुकारण प्रकृति ओर॒ गृहवत्‌ विश्व पर (आ सदत्‌ ) 
अध्यक्षवत्‌ विराजता हे । 
अव।वशन्त धीतये( वषभस्यधि रेतसि । 
सनेवेत्सस्य मातरः ॥ ७ ॥ 
भा०-( रेतसि ) जल के निमित्त जिस प्रकार ८ धीतयः ) जलपान 
- करने वारी मूमियां ८ इषभस्य अधि अवावशन्त ) वर्षणशीर मेध की 
अधिक अपेक्षा करती हँ उसी प्रकार ( रेतसि ) परम पुरुषार्थ वा जगत्‌ के 
उत्पादक स्वंबीज के निमित्त ( धीतयः ) आधान योस्य समस्त भूमियां 
८ इषभस्य ) अति बरुशारी  जगत्‌-उत्णदक तत्व की ( अधि वावद्ान्त ) 
अधिक कामना करती ह । यर जिस प्रकार ८ वत्सस्य सूनोः मातरः ) 
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उत्पन्न हृषु वे की मातां वचो को चाहती हैँ उसी प्रकार ८ वत्सस्य 
मातरः „) वत्सवत्‌ इस जगत्‌ की निर्मातृ शक्तियां भी ( सूनोः अधि वाव- 
शन्त ) आपने ऊपर महान्‌ सज्चारक, प्रेरक की अपेक्षा करती हे । 

डविदधंषत्यन्तींभ्यः पुनाने गससाद्‌व॑त्‌ । 

याः श॒क्रं दुहते पय॑: ॥ ५॥ 

भा०- जिस प्रकार ( पुनानः ) वायु या पवित्रकारक या व्यापकं 
तेजस्वी सूयं ( दृपण्यन्तीभ्यः ) वर्पक मेव की कामना करने वारी भूमियों 
के लि ( कुषिद्‌ गर्भम्‌ ) बहुत भारी अन्तरिश्च में ( आदधत्‌ ) ज कों 
गभित कर धारण कराता है, (याः) जो अनन्तर (पयः शुक्रम्‌ दुहते) शद्ध 
जल का दोहन करती हँ उसी प्रकार ( पुनानः ) स्व॑पावन प्रु ८ इष- 
ण्यन्तोभ्यः ) वलवान्‌ सञ्चालक की अपेक्षा करने वारी प्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणुओं के वीच ( बुनानः) व्याप कर ८ कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से (गभम्‌ 
आदधत्‌ ) जगत्‌ को गभित करता है ओर प्रकृति के परमाणु वा आपः" 
( शक्रं ) कान्तिगुक्तं (पयः) महत्‌ जगत्‌ को मातृ दुग्धवत्‌ दोहन करते हैँ 
(२) इसी प्रकार षभ को चाहती हुई गों मे विजार साड गभ धरता ओर 
वे गौरं कान्तियुक्त दूध देती हे । (३) इसी प्रकार प्रजाएं बलवान्‌ राजा 
की अपेक्षा करती है । वे छुद्ध अन्न ओर बल प्रदान करती हे । 

उप ित्तापतस्थुष( भियसमा घैहि शञधषु । 

पवमान विद्‌ा रयिम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( अप तस्थुषः ) अपने से अलग विद्यमान जीवों को तूहे 
प्रभो { ( उप शिक्ष ) समीप रख ओर उत्तम दान दे ओर ( शननुषु >) 
शल मे ( भियसम्‌ आ धेहि ) भय डाक । हे ( पवमान ) परम पावन ! 
त्‌ हमं ( रयिम्‌ विद्‌ ) देश्वयं प्रास करा । 

नि शत्र; सोम वुष्श् नि शष्सं नि वय॑स्तिर । 

दुरे वां स॒तो अन्त वा ॥ ७॥ ६ ॥ 
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भा०-हे ( सोम ) रेशवर्यवन्‌ ! त्‌ (द्रे सतः वा, अन्ति सतः वा ). 
दूर वा पास रहते हए ( शत्रोः इष्ण्यं नि तिर ) शत्रु के वर का नाश कर 
८ शष्मं नि तिर ) शोषणकारी अत्याचार को दूर कर, ( वयः नि तिर ). 


उसफे आयु वा तेज का नाश कर । इति नवमो वगः ॥ 
॥ २९ 
्रसितः काश्यपो देवल वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देता ॥ चन्दः--१,, 
४--७ निचृद्‌ गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ सप्त सूक्तम्‌ ॥ 

प्र कविर्देवर्व। तये 9व्यो वारेभिरषेति । 

साब्टान्वश्वां श्याम स्प्रघः॥ ९ ॥ 

भा०-८ कविः ) करान्तदर्शी, दूर चट वाखा विद्वान्‌ ( देव-वीतये ). 
'देव' तेजस्वी सूर्यवत्‌ कान्ति प्राक्च करने के लिय ८ अव्यः ) रक्षक होकर 
(विश्वाः स्षरघः अमि साह्वान्‌) समस्त स्पधालं सेनाओं को पराजित करने 
हारा होकर ८ वारेभिः ) दुष्टौ के वारक सेन्यो सहित ( प्र अपति ) उत्तम 
पद्‌ को पाता है । 

ख ष्टे ष्मा जारतुञ्य र वाज गमिन्त।(मन्वाते। 

पवमानः सहःस्रणम्‌ ॥ 

-( सः हि ) वह (पवमानः) वायु के समान वेग से आक्रमण 
करने हारा, सूर्यवत्‌ राष्र को शोधन करने ` हारा, ( जरितृभ्यः ) विद्वान्‌. 
स्तुतिकत्ताओं को ( सहसखिण गोमन्तं वाजं ) हजारों संस्थाओं से युक्त 
अपरिमित, भूमि गौ आदि वाखा देशवयं (आ इन्वति स्म) प्रदान करता है । 

परि विश्व(नि चेव॑सखा मशसरे पव॑से मती । 

सनः सोम्र श्रवो 'चेदः॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( सोम >) रेश्वयवन्‌ ! विद्धन्‌ ! ८ चेतसा ) चित्त षे 
( विश्वानि ) सव कार्यो को (परि शसे) विचार करता, (मती ) उदधि था 
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वाणी से ( पवसे ) प्रकाश करता है, (सः) वह तू (नः) हमें ( श्रवः )}' 
वेद्‌ का ज्ञान, ८ विदः ) प्राप्र करा । 

अभ्यत्र कृदद्यश। सघ्वद्धय( श्रव रयिम्‌ । 

ट्ष स्तत्िभ्य रामर ॥:॥ 

भ।(०-- तू ( मघवद्भ्यः ) उत्तम धनवानों को ( ब्रहत्‌ यशः ) वडा 
भारो थश ओर (ध्रुवं रयिम्‌ ) स्थिर ेश्वयं ८ अभि अप॑ ) प्रदान कर या 
उनस वा उनक छिथ तू यश ओर धन प्राच कर ओर (स्तोतृभ्यः » विद्वान्‌ 
जना छ जये ( इषं आ भर ) अन्न प्रदान कर । 

॥ 
त्व राजव खुच्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । परचानो वह्ने अद्भत॥५॥ 
भा०--हे ( सोम ) रेशर्यवन्‌ ! हे ( अदधत ) आश्व्यकारक ! अभूत- 


पूवं ! हे ( वह्धं ) का्ं-भार को अपने कन्धों डने हारे ! ( व्वं पुनानः )' ` 


आभिषिक्त होकर ( राजा इव सु-वतः ) राजा के समान उत्तम क्म करता 
हुआ ( गिरः विवेशिथ ) आज्ञां प्रदान कर । 

स वाहेरप्ययु दुष्टरो मरञ्यमानो गभस्त्योः । 

स।मश्चमूषु सं।दाति ॥ ६ ॥ 

भ।०-( सः ) वह ( वद्धिः ) कायं भार को वहन करने वाला 
( इस्तरः ) शजरुओं से पराजित न होने वाला, तेजस्वी ( गभस्त्यो ) हाथों 
के वल-पराक्रम से, ( अप्सु सृज्यमानः ) जलवत्‌ प्रजाओं के बीच मे परि- 
द्ध होकर ( चमु ) समस्त सेनाओं पर॒ भी ( सीदति ) अध्यक्ष बनता 

। (२ ) इसी प्रकार आत्म-शरीर का उठाने वाखा ८ अप्सु ) प्राणो मेः 

समाजत, शुद्ध रूप होकर ८ चमूषु ) विषयग्राहिणी इन्द्रियों पर अध्यश्- 
वत्‌ विराजता हे । 


काटुम्रखो न महयुः पावि सोम गच्छसि । 
दधत्स्तोत्रे सुवीयम्‌ ॥ ७ ॥ १० ॥ 





| 
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भाग-हे ८ सोम >) रेश्व्यवन्‌ ! त्‌ ( मंहयुः >) दानवान्‌ ८ क्रीडः ) 
क्रीडाकारी बालक के समान (मखः) यद्ववत्‌. पवित्र अन्तःकरण वाखा होकर | 
.( स्तोत्रे ) स्तुतिकारी प्रजाजन के हितां ( सुवी्य दधत्‌ ) उत्तमवल | 
को धारण करता हा ८ पवित्रे ) पवित्र पदको ( गच्छसि) प्राप | 
करता है । इति दशमो वगः ॥ 
|... 
असितः काश्यपो देवलो वा ऋरषिः। पवमानः सोमा देवता चन्दः, 
2३ विराड्‌ गायत्रौ । २,७ गायत्री । ४ -- ६ निचृद्‌ गायत्री 1। सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
एत ववन्तान्द्वः सासा इन्द्राय घष्वयः। 
मत्सरासः स्व।चद्‌ः ॥ १ ॥ 
भा०-( एते ) ये ८ इन्दवः ) उस प्रमु की ओर जाने वारे स्नेहः | 
भक्ति से आदरं हृदय ( सोमाः ) उत्तम विद्वान्‌ जीवगण ८ इन्द्राय ) परमे- 
शवर के लिये ( पृष्वयः ) वाधक विघ्नं के साथ संघर्ष, संग्राम करने वाके । 
.( धावन्ति ) आगे वदते है, अपने आपको निरन्तर छ्ध, स्वच्छ करते दे । 
` वे ( मत्सरासः ) आत्मतृक्च जन ( स्वावदः ) प्रकाशस्वरूप, उस प्रु का 
स्तान उपर्न्ध करतं हं । । 
भरवृणवन्ते। अभियुजः खुष्वये वरिजेोवि | 
स्वय स्तो वयस्रूतः ॥ २ ॥ । 
(० --( प्र-द्ण्वन्तः ) उत्तम रीति से सेवा करने वारे, (अभि-युजः) । 
शतु पर आक्रामक वीरों के समान रक्ष्य पर मनोयोग देने वाटे, (सु-ष्वये) 
उत्तम प्रोरक को ( वरिवः-विदः ) धन सेवादि देने वाले, ओर ८ स्वयं ) 
-स्वयं ( स्तोत्रे ) उपदेष्टा विद्वान्‌ के खिये ( वयस्कृतः ) अन्न आदि प्रदान 
-करने वाख हँ । 
चृथ। ्र(लन्त इन्दवः खधस्थमभ्येकमित्‌ । 
सिन्धारूमो व्यत्तरन्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ ५ 
दः | 
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भा०--( इन्दवः 9 देश्वयं से युक्त होकर (बथा क्रीडन्तः ) अनायास 
द कोड़ा करते इए ( एकम्‌ इत्‌ सधस्थम्‌ ) एकमात्र सहधोगी म्रसुके. 
भरति ( सिन्धोः ऊमा ) सिन्धु की तरङ्गवत्‌ विशार प्रु के उच्च पद्‌ परः 
( वि अक्षरन्‌ >) विविध मार्ग से जाते है । 

एते विश्वानि वार्या पञ॑मान।स आशत । 

हितान सप्तयो रथै ॥ ४॥ 

भा०--( रथे हिताः सक्षयः न ) रथ मे रगे अश्व के समान (एते), 
मे ( पवमानासः ) वायुवत्‌ आगे वदने या अपने को स्वच्छ करने वारे. 
साधक जन (विश्वानि वार्या) समस्त टेशवयौ को (आद्यत) प्रास करते हैँ ।. 

्ास्मिन्धिशङ्मिन्दव दधाता वेनमादिसे । 

ये। स्स्मभ्यमर।व। ॥ ५॥ 

भा०-(यः) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे (अरावा ) नहीं देताः 
हे ( इन्दवः ) देश्वय॑वान्‌ वीर जनो ! ( अस्मिन्‌ आदिशे ) उसकेः 
उपर आदेश वा शासन करने ॐ छ्य ( वेनम्‌ ) तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
(पिशङ्गम्‌ ) सुवर्ण, आदि देश्वयं (अस्मभ्यम्‌ जा दधात्‌ ) हमे प्रदान करो 

सने रथ्यं नवन्दधाता केतमादिशे । 

शुक्राः पव॑ष्वमरीस। ॥ ६ ॥ 

भा<- (शुः र्यं न) धन से सम्पन्न पुरूष जिस प्रकार (आदिदो) 
अश्वो के सज्चालना्थ रथ के सारथि को धरता है, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ 
जनो ! आप लोग ( आदिशे ) आगे > ज्ञान के छिये ( नवं केतं दधात फ 
नये से नया ज्ञान प्रात करो । ओर ८ ञक्राः अणंसा पवध्वम्‌ ) ञुद्धाचार 
हो कर जख्वत्‌ ज्ञान से अपने को सदा पवित्र किया करो । 

एत ड त्ये अवीवशन्‌ का गाजिने। अक्रत । 

खतः प्रासाविपुमेतिम्‌ ५॥ ७ ॥ ११९॥ 


ॐ 





| 
| 
| | 





ल) 
९१ 


ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो-ऽषटकः [अ०८।व०१२।३ 


भा०-८ एते उ स्ये वाजिनः ) ये वे सब क्ञानवान्‌ पुरुप बर्वानू 
अश्वं के समान आगे बदते हुए ८ काष्टम्‌ अवीवशान्‌ ) परम सीमा ॐ 
समान परम सुखमय ब्रह्यस्थिति को प्राञ्च करे, .बाद्यी दंशा पर तजय 


प्राप्त करे । वे ( सतः ) सत्‌ स्वरूप परमेश्वर के ( मतिम्‌ ) ज्षान को 


\( प्र असाविषुः ) प्राक्त करं । इत्येकादश वगः ॥ 


॥९.] 


श्मसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ . द्रन्दः--? ५६ 


गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । ४--७ निचृद्र गायत्र ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


~ | [>3 
एते सोमास च्राशवो रथ{ इव भर वाजिनः । 
॥ 
सगौः सृष्टा अहेषत ॥ ९ ॥ 


भा०-( एते ) ये ( सोमासः ) उत्पन्न होने वारे जीव गण ओर 


कायं में नियुक्तं वीर जन, शिष्य गण ओर विद्वान्‌ घुरुष ८ रथाः इव ) रथों 


के समान ( आशवः ) शीघ्र गति से जाने वाटे, कषिप्रकारी ओर (वाजिनः) 
देह मे प्राणों के समान बरवान्‌, नवान्‌ होकर ८ सृष्टाः ) छोडे जाकर 
"( सर्गाः ) जर धाराओं के समान ८ प्र अहेषत ) उत्तम ध्वनि करते वा 
:खूब वेरा से जाते हें । 

एते वात। इवे(रव॑ः पन्य॑ स्येव वृष्टयः । 

चरननेरिव भ्रमा वृथा॥२॥ _ ` 

भा०--( एते) ये (वाता इव उरवः ) महावायुभों के समान 
बरारी भौर ( प्जन्यस्य बृष्टयः इव ) मेघ की बृष्यां ॐ समान उद्‌।र 
दानशील ओर ( अकष: श्रमाः इव ) अभ्नि के मोड्दार ल्पे के समान 
.( इथा ) अनायास तेजस्वी हों । 

एते पूता विपश्चितः समांसो दध्याटिरः। ‰ ` 

विपा व्यानशुर्धेयः ॥ ३ ॥ 
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भा०-(एते) वे (पूताः) पघित्र आचारवान्‌ (विपश्चितः) ज्ञानवान्‌ , 
( सोमासः ) विच्या-स्नात जन ( दध्याशिरः ) ध्यान, धारणा बल से युक्त 
< विपा ) ज्ञानसदहित (भियः) कर्मोको (वि आनड्ः ) मिला कर 
विविध प्रकार से करते हे । 

एते श्ष्ा अम॑त्यीः ससवांसो न शश्रमुः । 

इथक्तन्तः पथे रजः ।।  ॥ 

भा०--( एते ) वें विद्वान्‌ जानवान्‌, एवं जीवात्मा गण, ८ ष्टाः ) 
खद, ( अमर्याः ) मरणरहित, साधारण म्यं देदियों से भिन्न, 
( सटवांसः ) निरन्तर अरमण करते इए ओर ८ रजः पथः इयक्षन्तः ) 
मार्गो ओर नाना लोकों को प्राक्च होना चाहते इए भी ( न शश्रसुः ) 
नहीं थकते । 

एते परष्ठानि रोद॑सोर्वि्रयन्तो व्यानशुः । 

उतेदमुत्तमे रज; ।॥ ५ ॥ 

भा०--( एते ) वे ( रोदसोः ष्षटानि ) आका ओर भूमिके नाना 
स्थानो को ( वि-प्रयन्तः ) विरेष प्रकार से प्राप्त होते इए ( उत ) ओर 
< इदम्‌ उत्तमं रजः ) उस उत्तम रोक को भी ( वि आन्यः ) विदोष खूप 
से प्राक होते हें । अर्थात्‌ जानी जन इस आकाश ओर पृथ्वी के बीच भोस्य 
ओर देशय के रोको के अतिरिक्त युक्षिमदं ब्रम को भी भास होतें है । 

तन्तं तन्वानसुत्तममुं परवत॑ आशत । 

उतेदसत्तमा्य॑म्‌ ॥ ६ ॥ . 

भ।(०-- षे ( तन्वान ) विस्तृत ८ तन्तुं ) यक्त एवं पिता माता के गृह 
या देहो म पुत्र-सन्तति खूप से ` विस्कृत वंश-कमायुसार ८ प्रवतः उत्तमम्‌ ) 
नीची योनि से रेकर उन्तम जन्म तक ( आशत ) प्रास्त करते ३॥ (स्तः 
इदम्‌ उत्तमाच्यम्‌ ) ओर वे ही इस उत्तम जनों से प्राप्य मोक्ष पदको 
भी ( आङात › प्राप्त होते हैँ । 
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~~~“ ~ व 


त्वं सम पणिभ्य आ वसु गव्यानि ध्ारयः। 
ततं तन्तुमचिक्रदः । ७ ॥ १२ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) जगद्‌-उत्यादकं ! सवभेरक प्रभौ { (वं) तु 
( पणिभ्यः ) रोकब्यवहार मे इन जीवों के छिये ( गव्यानि वसु आ 
धारयः ) भूमि के तथा इन्द्रियों से उपभोग्य वाणी से कने योग्य समस्त 
रेश्वयौ को सव ओर से प्राप्त कराता है जर तु ही ८ ततं तन्तुम्‌ ) तन्तु 
के समान फटे इस जगत्‌ को ( अचिक्रदः ) संचाखित करता ह । इति 
द्वादशे वगः ॥ 
| ^ 
श्रसितः काश्यपे देवला वा चरृषिः॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१- ४, 
& निचृद्‌ गायत्री । ५ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री ॥ सप्तच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
समा अस्ग्रमाशव मध(मद्‌स्य धार्या । 
राभ वश्वाचं काव्या ॥ 
भा०-( विश्वानि काग्या ) समस्त विद्वानों के द्वारा परिशीटित एवं 
उपदिष्ट ज्ञानं का, (अभि) साक्षात्‌ ज्ञान करके (मधोः मदख धारया) तृि- । 
कारक, ह्ंजनक अन्न ओर जर को शरीर धारक पोषक शक्ति के समान, । 
सुखदायक ज्ञान की धारा अथात्‌ वाणी से ( सोमाः जाश्वः ) क्षिप्रकारी | 
वीर, विद्वान्‌ , ब वीयं विद्या मे निष्णात जन जीवों के समान ही (अः | 
मरम्‌ ) उत्पन्न होते हे । | 
अनौ परत्नास यवः पदं नवीयो अक्रमुः । 
सचे जनन्त सूयम्‌ ।। २ ॥ 
भा०-- ८ भ्रव्नासः ) अति पुरातन, अनादि कार से वि्यमान । 
{ आयवः ) घुनः शरीर मे आने वारे जीवों के समान मनुष्य भी 
८ नवीयः ) नये से नये ( पदु ) स्थान ओर प्रास्य पद्‌ को (ज्यः) | 
। 


| 
|| 
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प्रास होते हं। वे (रुचे ) दीति के छियि ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यं के समान 
तेजस्वी, परम प्रतापी, ज्ञानमय पुरुप को भी राजवत्‌ ही ( जनन्त ) 
उत्पन्न करते हें । 

त्र। पवमान नो भराय अद्‌(शपे। गय॑म्‌ । 

कृधि य्रजाव॑वीरिपः ॥ ३ ॥ । 

भ(०--हे ( पवमान ) परम पावन ओर सब के भीतर पवित्र ख्पसे 
विद्यमान व्यापक स्वामिन्‌ ! तू ८ अयः ) स्वामी होकर (नः) हममेसे 
(अदा्छुपः गयम्‌ आ भर) अदानश्चीर को भी धन गृहादि प्रदान कर । अदाता 
दरिद्र को भी इतना धन दे कि वह भी खुरे हाथ दान देसके । ओर तूही 
< प्रजावतीः इषः कृधि ) प्रजाओं से युक्त अन्न सम्पदां को कर, वा हे 
राजन्‌ ! (प्रजावतीः इषः) तू सेनाओं को म्रजावारा, रक्षक कर । हे प्रभो ! 
त्‌ ( इषः प्रजावतीः कृधि) दृष्टयो को उत्तम अन्नोत्पाद्क कर । 

च्भि सोमस च्ायवः पव॑न्ते मच मद॑म्‌ । 

च्मि कोशं मधुश्त॑म्‌ ॥ ४॥ | 

भा०-८ सोमासः ) उत्तम शसक वा उपासक ( आयवः ) मनुष्य 
( मयम्‌ ) हष॑ननक ओर ८ मदम्‌ › तृिकारक, स्तुत्य रोक वा पद्‌ को 
योग्य अन्नवत्‌ भी ( अभि पवन्ते ) प्रा होते है, ओर वे ही ( मधृश्ुतं ) 
जलभ्रद ( कोशम्‌ ) कोश, मेध के समान मधुर आनन्दप्रद्‌ कोच आनन्द्‌ 

के आकर खूप परमेश्वर को ( अभि पवन्त 9) लक्ष्य कर उसकी ओर भी 

जाते है । 

सेम अरति धरोसिर्दधान इन्टियं रस॑म्‌ । 

सखवीरो अभिशस्तिपाः ॥ ५॥ 

भा०-८ सोमः ) जगत्‌ का उत्पादक ओर सञ्चालक, ( धर्णसिः ) 
सब को धारण करने वाला परमेश्वर ही ( इन्दियं ) परम रेवं ओर 
( रसं ) जान, आनन्द्‌, परम बरु को ( दधानः ) धारण करता ओर 

% 
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प्रदान करता है । वही ८ सुवीरः ) सर्वोत्तम बलशाली, ( अभिशस्तिपाः ) 
सब दुप्ला, टुष्प्रवादा अर जाक्रमणा स वचानं वाखा ह 1 
इन्द्राय सम पवस देवभ्यः सधमाद्यः । 
इन्टा वाज 1सषास!(स ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) एेश्वय॑वन्‌ ! प्रभो ! तू (देवेभ्यः) नाना अथो की 
कामना काने वारे जीवों के उपकारार्थं ( इन्द्राय पवसे ) महान्‌ टे.्ययुक्त 
जगत्‌ के स्वान के ल्य इसमे व्यापता ओर इसे चखाता है । हे इन्दो) 
रेश्र्यवन्‌ ! त्‌ ही (सधमाद्यः) उसके साथ आनन्द दाता (वाजं सिणससि) 
उसे एेशवयं दिया करता है । 
स्य पल््वा मदानामन्द्रौ ब्॒ारणयपातं । 
जघान जघन चु ॥ ७॥ १३॥ 
भा०--८ अस्य ) इस परमेश्वर के ( मदानां ) आनन्ददायक गुणों का 
८ पातवा ) पान या सेवन करके ( इन्द्रः ) यह जीव ( अप्रति ) अपराजित 
होकर ८ घरत्राणि ) समस्त विधो ओर विधष्नकारी शत्रुओं को ( जघान ) 
` दण्डित करता ओर ८ जघनत्‌ च नु ) ओर बराबर करता रहे । इति 
. योदशप वर्गैः ॥ ` 
[ २ | 


श्रसितः कश्यपो देवलो वा चरषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १ , २ 
गायत्रो । ३, ५, ७ निचृद्‌ गयत्री । ४, & विराड्‌ गायत्रो ॥ सपतर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र समास! अयल्वषुः पवमन।(सख इन्दवः । 
श्रीणाना ष्युः सखञ्जत ॥ १॥ 
भा०-( सोमासः ) नाना उन्न होने वारे जीव, ८ इन्दवः ) 
चन्द्रवत्‌ परमेश्वरीय लान से उपजीवित, ( इन्दवः = हं द्रवन्ति ) उस प्रस 


की ओर जाने हारे भक्तिरसाद्र होकर ( पवमानासः ) निरन्तर स्नानवत्‌ ¦ 
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पवित्र होते हुए (प्र अधन्विषुः) आगे वदते चे जाते है । (अप्सु श्रीणानाः) 
आत पुरुषों के जधीन वा प्राप शरीरो भ भी तप करते इए एवं ( अप्सु ) 
सृक््म शरीरो मँ ( जत ) अति शुद्ध हो जाते है । 

चछभि गावो अध्नन्विपुरापो न रवत यतीः । 

पुत्ाना इन्द्र॑माशत ॥ २ ॥ 

भा०-( प्रवता यतीः आपः न इन्द्रम्‌ आदात ) जिस प्रकार नीचे 
की ओर जाने वाके मां से जाती जलधाराएं जलो के धारक सुद्र तक 
पर्ुच जाती हं उसी भ्रकार ( प्रता यतीः 9) उत्तम पद्‌ से जाने वाके 
€ आपः ) सृष्ष्म शरीरी वा आप्त जन ( गावः ) सदा गति करते इए 
(अभि अधन्विषुः) आगे ही वदते जाते हँ ओर (घुनानाः) अपने आप को 
उत्तरोत्तर पवित्र करते हुए (इन्द्रम्‌ आरत) उस परमेश्वर, तेजोमय, भय- 


गोते ॥- 


संकट के विदारण करने वाटे प्रभु को, गुरु को शिष्योवत्‌ श्रा होते ड । 
र पवमान धन्वसि सोमेन्द्र॑य पाद॑वे । मृभिखतो वि नीयसे ॥३॥ 
भा०--हे ( पचमान सोम ) पवित्र॒ अन्तःकरण वाछे उत्तम जीव ! 
त्‌. ( पातवे ) आपने पारन वा रक्षा-याचना के लियि ( इन्द्राय ) उसी प्रु 
परमेश्वर के लिय ( प्र धन्वसि ) देशवयं श्राति के निमित्त वीर के समान 
मानो धनुष-बर से विजय करता इजा आगे बद्‌ रहा है ( यतः ) जहां से 
त्‌.( चभिः ) सांसारिक विषयों की ओर ले आने वाख इन्दि गणों द्वारा 
८ वि नीयसे ) उस प्रु से विपरीत दिशा मं इस जगत्‌ के भोर्य पदार्थौ 
की ओर बलात्‌. ठे जाया जाता है । 
त्वं सोम नुमाद्नः पथ॑स्व चर्षरीसदं । सस्निर्यो अनुमा :॥५॥ 
भा०- दे ( सोम ) उत्पन्न होने वारे जीव ! (त्व) त्‌ (जर-मादनः) 
अपने नेत वं इन्दिय गण को तृप्त करने ओर उनसे स्वयं तृक्च होने वाखा 
हे । त्‌ ( चर्षणीसहे ) समस्त मनुष्यों को वश करने वाछे उस प्रु को 


` ` बू 
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राच करने के चयि ( पव॑स्व ) आगे वद्‌ । ( यः सस्निः.) जो निव्य शुद्ध, । 
पवित्रं ओर ( अनुमाद्यः ) निरन्तर सब दिनो हप देन वाखा हे । 
इन्ठो यदद्वियिः खतः पच प(रघाचास । 
अरमिन्द्रस्य चाम्न ॥ ५॥ 
भा०- हे ( इन्दौ ) उस प्रु के प्रति दुत गति से जाने वाठे, एवं 
उस कै भ्रति भक्ति रसादि से आदरं जीव ! तू(यत्‌ ) जब अद्िभिः सुतः) 
धर्मनेघ समाधियों दवारा परिष्कृत होकर ( पवित्रं ) परम पावन प्रस को 
ल्य करके ( परि धावसि ) इस ससार से दूर चा जाता है, तव तू 
( इन्द्रस्य धाम्ने ) उस परमेश्वयवान्‌ परमेश्वर क परम तेज को प्राक्च करने 
ॐ लिथे ( अरम्‌ » पर्यासत योग्य होता है । 
पव॑स्व वचहन्तस(क्थनभिरनुमादयः 1 
शुचः पावका अद्भत; ॥ द 


,  भआ०-हे.( इृत्रहन्तम ) समस्त विष्नों के विनाश्च करने वाले प्रभो! 
तू ( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) उत्तम स्त॒ति वचनो द्वारा ` ्नरन्तर आनन्द 
ग्रहण करने योग्य है 1 त्‌. (शुचिः) परम पवित्र ओर ( पावकः ) सब को 
पवित्र करने हारा ओर ८ अद्धतः ) आश्चय-गुण-कम-स्वभाववान्‌ है । त्‌. | 
इमे भी ( पवस्व ) पवित्र कर, प्रा हो । । 
चिः पावक उच्यते सोमः खुतस्य मध्वः । ` च 
देवावीरघशाखदा 1 ७ ॥ ९४ ॥ ९ ॥ | 
भा०-८ सोमः ) सवं जगत्‌ का सञ्चार्क, आत्मा, परमेश्वर भी | 
€ सुतस्य ) एे व्यक्तं ( मध्व ) ज्ञान के कारण (शुचिः ) शुद्ध (पावकः) | 
परम पावनं ओरं (देवावीः ) देवों, कामनावान्‌ जीवों" का रक्षक ओर । 
८ जघ-दांसहा ) पाप शासन करने वाठ को दण्ड देने वारा है । इन सूक्तो | 
नै एक वचनान्त सोम परमेश्वर वाचक ओर बहुवचनान्त सोम जीवात्मा 
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काचक प्रतीत होते दे । आत्मा शब्द्‌ के टय सोम भी उभयत्र समान रूप 
से प्रयुक्त है । इति चतुदश वर्मः । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


| २५ ] | 
इदच्युतः च्रगस्त्य कपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः ? > © 
` & गायव्रौ । २, ४ निचद्र गायत्री ॥ पडचं सूक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्व दक्तसाध॑ने ठेवेभ्य॑; पीतये हरे । 

खरुद्रये। वायवे मद॑: ॥ १॥ 

भा०-हे( हरे) दुःखों के हरने वाटे! तू ( दक्षसाधनः) बर 
ओर ज्ञान से समस्त जगत्‌ को व्य करने वाखा ओर ८ मदः ) सबको 
जानन्द्‌ देने वाखा है । तू ( देवेभ्यः ) दिव्य पदार्थो, सूर्यादि वा जानवान्‌ 
सुरुपं ओर ८ मरुद्भ्यः ) प्राणधारी ओर ८ वायवे ) ज्ञानवान्‌ वा प्राणवान्‌ 
आत्मा के ( पीतये ) पालन करने के खि ( पवस्व ) प्राक्त हो । 

पवमान धिया हितोऽभि योय कनिक्रदत्‌ । । 

धर्मणा वायुमा वि ॥ २॥ 

भा०- हे ( पवमान ) पवित्र खूप ! हे देह, मे आने काटे ! तू 
(धिया हितः ) क्म वा मानस कामना द्वारा बद्ध होकर ( योनिम्‌ अभि 
कनिक्रदत्‌ ) गृहवत्‌ देह को प्रात होता है । ओर ( धर्मणा ) धारण 
सामध्यं से ( वायुम्‌ आ विश ) प्राण तक में श्वि है । (२) इसी 
सरकार 'पवमान' व्यापक प्रमु ( धिया) ज्ञान बल से सवत्र विद्यमान 
विश्वां को चलाता है वह धारकं प्रयल से वायु प्रत्येक गतिमान्‌ पदार्थं 
तक के भीतर है । 

सं ठेवेः शोत वृष कविर्योनावर्धिं धियः । 
, वृच्रहरा देववीत॑मः ॥ २॥ र ध्लाङ् 9 

भा०-- वह ( कविः) जङ्‌ पदार्थो को पार करके देखने वाखा, 
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( भियः ) अपने को बहुत भिय ( दृषा ) बख्वान्‌, आत्मा ( योनौ अधि ) 
देह पर॒ शासक होकर ८ देवैः >) अथप्रकाश्क इन्दियों सहित, सहायकों 
सहित राजा के समान ( शोभते ) श्योभा देता है । वह ( सत्रा ) बाधक 
अन्तान दुःखादि को नादा करता ओर ( देव-वीतमः ) सव इन्द्रिय गत 
प्राणों चक्षु आदि सब से अधिक कान्ियुक्त, सवश्र्ट हे । (२ ) इसी 
प्रकार प्रसु विश्च पर अध्यक्षवत्‌ जर, तेज आदि सहित विराजमान द । वह 
अन्धकार का नाशक ओर सूर्यादि का भी प्रकाशक हे । 
विश्व रूपारय।व्िशन्पुनानो याति दयैतः। 
यच्रासरतंस आसते ॥ ४! 
भा०- वह आत्मा ८ विश्वा रूपाणि ) समस्त जीवित देहो में 
( आविश्वन्‌ › प्रवेश करता हुजा भी ८ हयंतः ) कान्तिमान्‌ ( पुनानः ) 
अपने को स्वच्छ करता हुआ, वहां ही ८ याति ) चला जाता है ( यत्र 
अ्ृतासः ) जहां अदत मुक्ताव्मा ८ आसते >) विराजते हे । 
चरुषो जनयन्गिरः सोम॑ः पवत आयुषक्‌ । 
इन्द्रं गच्छन्कविक्रतुः ।॥ ५॥ 
भा०-(अरूषः) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाश ( सोमः ) जीव (आयुषक्‌ ) 
जीवन को श्रा करके ८ गिरः जनयन्‌ ) स्तति वाणिरगं भ्रकट करता हुआ 
८ कविक्रतुः ) क्रान्तदश्श ज्ञान वाला होकर ( इन्द्रम्‌ गच्छन्‌ ) उस | 
परमश्व्य॑वान्‌ प्रु को प्राक्च होता इजा ( पवते ) पवित्र हो जाता है । | 
अ पव॑स्व मदिन्तम पविञ्च घार॑या क्वे । 
शर्वस्य योनिमासदम्‌ 1 ६ । १५ ॥ 
भा०-हे ( मदिन्तम ) अति आनन्द देने वाले आत्मन्‌ ! ८ कवे ) 
हे करान्तददिन्‌ विद्वन्‌ ! मेधवाविन्‌ ! त्‌ ( धारया ) वाणी द्वारा ( पवित्रं ) 
अति पवित्र ओर अन्य को पवित्र करने वाठ भ्रमु को ( आ पवस्व ) प्राक्ठ 


|" 3 
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ठो ओर ( अशस्य योनिम्‌ ) अर्चना करने योग्य उसं परमेश्वर के आश्रय को 
(आसद्‌ ) प्रास्त करने के छिमि तू वाणी से स्तुति कर । इति पञ्चदशो वर्गः॥ 
[ रदे | 
रध्मवाहे दाठैच्युत उटषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, ३२--५ 
निचृद्‌ गायत्री । २, & गायत्री ॥ षड़्चं सक्तम्‌ ॥ 

त्सृक्तन्त वाजिन॑सुपस्थे अदितेरधि । 

विपरा रव्य! धिया ॥ १॥ 

भा०--( विघ्रासः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ रोग ( अदितेः उपस्थे अधि ) 
माता पितावत्‌ अदीन, अखण्ड परमेश्वर की गो मे, उस के समीप मे, 
( तम्‌ ) उस ( वाजिनम्‌ ) बल ओर ज्ञान वाठे आत्मा को ( अण्न्या 
धिया ) अति सूष््म बुद्धि से ( अखक्षन्त ) श्रोधते ओर विमं, विवेचन 
करते है । अमूक्षन्त--जेवां मृरोबां । 

तं गावो शभ्य॑नृषत खटस््॑घारम्तितम्‌ । 

इन्दुं घतोरमा टिः ॥ २॥ 

भा०--(दिवः) सूयाद लोकों को (आ धर्तारम्‌) सब ओर से धारण 
करने वाे ( सहख-धारम्‌ ) सहलो बागियों वाटे, वा सहस्रो अपरिमित 
लोकों के धारक, ८ अक्षितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी, ( इन्दुम्‌ ) देश्रयवान्‌ 
( तम्‌ ) उस प्रच की ही ( गावः अभि अनूषत ) समस्त वाणियां स्तुति 
करती है । 

तं वेधां मेघर्याद्यन्पवमानमधि यवि । 

धरेसि भूरिधायसम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(तं) उस ( वेधाम्‌ ) जगत्‌ के विधाता, ( यवि अधि 
पवमान र्‌ ) तेजोयुक्तं समस्त ब्रह्माण्ड मे व्यापक ( धर्णसि ) सब के 
आश्रय, ( भूरिधायसम्‌ ) बहुत से अनेक जीवों ओर खोकों के पोषक प्रञ्ु 
को रोग ( मेधया ) इद्धि से ( अद्यन्‌ ) भ्रा करते है । ध 
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` तमह्यन्भरिजोर्धिया संसानं विवस्व॑तः 1 
पति वाचो अद्‌।भ्यम्‌ ॥ ४॥ 
भा०- ओर (विवस्वतः) विविध लोकों के स्वामी, श्रु, परमेश्वर के 
( खरिजोः ) वाहुओं मे, उसकी रक्षा मे ८ संवसानस्‌ ) अच्छी प्रकार 
सुख से रहने वाटे ( अदाभ्यम्‌ >) अ्हिसनीय, नित्य, अविनाशी ८ वाच 
पतिम्‌ ) वाणी के पारक ( तं ) उस आत्मा को भी विद्वान्‌ लोग ( धिया 
अद्यन्‌ ) अपनी धारणावतीं बुद्धि द्वारा दी प्राक्च करते हे । 
तं सानावधि जामयो दरि हिन्वन्त्यद्विभिः। 
हथेतं भूरिचत्षसम्‌ ॥ ५ 
भा०-(सानौ अधि हरिं) उच पद पर विराजमान, अन्धकार के नाशक, 
सूयं के समान तेजस्वी, स्वप्रकाश ( हरिं ) उस सर्व॑-दुःखहारी ८ सानौ 
अधि >) सर्वो पद्‌ पर विराजमान, ( हर्य॑तं ) परम कान्तिमान्‌ , ८ भूरि 
चक्षसं ) बहुत से रोका, जीवों के कर्मफलादि के देखने वारे, सर्वद्र 
परमेश्वर को ( जामयः ) उस बन्धुवत्‌ भक्त जन ( अद्रिभिः ) मेघवत्‌ 
आनन्द रसवषक धमंमेघ नामक समाधियां द्वारा ( हिन्वन्ति ) उस तक 
यट चतं आर उसकी स्तुति करते हं । 


त त्वा हिन्वन्ति वेवखः पवमान गिरावृधम्‌ । 

इन्दावन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ६॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्दौ ) रश्वथेवन्‌ ! हे ( पवमान ) परम पावन ! 
€ इन्द्राय ) तषे साक्षात्‌ देखने वारे जीव को ( मत्सरम्‌ ) आनन्द से 
कृष्व करने वारे ( गिराधम्‌ ) वाणी से स्त॒ति करने योग्य ( तं त्वा ) उस 


जश्न को, ( वेधसः ) विद्धान्‌ खोग॒( हिन्वन्ति ) स्तुति करते हे । इति 
श्रोडशो वगः ॥ 
| [ २७ | 


चमेध षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 


१, 8 निचृद्‌ सायनी । 
३-५ गायत्री ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ ` 


व्व 


य्‌ 


अ०२।स्‌०२७8] ग्वदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ ७ 
॥ व ` 
एष कविरभिष्टुतः पविते अधिं तोशते । 
` पुनानो घ्नच्रण सखिः ॥ १॥ 
भा०--( एषः ) यह ( कविः ) विद्वान्‌ छानी पुरुप ( अभि-स्ततः ) 
स्त॒ति वा प्रार्थना के योग्य है जो ( पवित्रे अधि ) पवित्र कार्य में (पुनानः) 
नियुक्त हो कर (८ लिधः अप घ्नन्‌ ) वाधक कारणों को शन्ुओं के समान 
नाश करता हुआ ( तोशते ) विषश्च का नाश करता रहे । 
एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्‌ परि! पिच्यते । 
पवित्रे दल्साधनः ॥ २ ॥ 
भा०--( एषः ) यह ( दक्ष-साधनः ); बर से शबुओं को वश करने 
वाला, ( स्वजित्‌ ) सव का विजेता पुरुष, (इन्द्राय) शबरुओं के नाहा करने, 
देशय के वदाने ओर ( वायवे ) वायुवत्‌ प्रवर हो कर प्रजा को जीवन 
देने ओर शु को मूर से उलाड्‌ रने वाले पद के ख्यि ( पवित्रे) 
देश को दुष्टा से रहित, स्वच्छ करने के विदचेष पद्‌ पर ( परि सिच्यते ) 
सर्वोपरि अभिषेक किय! जाता है । 
एष नृधिविं नीयते डवो सधौ वृषा सुतः। 
सोमा वनेष विश्ववित्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( एषः सोमः ) वह उत्तम शासनकुरार, ( विश्ववित्‌ ) सब 
का ज्ञाता, ( इषा ) बलवान्‌ , प्रजा पर सुखो की इष्टि करने वाला, (दिवः 
मूधां ) इस भूमि पर शिर के तुल्य उन्नत होकर ८ तृभिः ) नायक उत्तम 
` घुरूपों से ( वनेषु ) समस्त देशव्यो पर ( सुतः ) अभिषिक्त करके (वि 
नीयते ) विशेष खूप से प्राच किया जाता हे । 
एष गन्युरचिक्दत्पव॑मानो हिरण्ययुः । 
इन्छुः सज्राजिदस्तृतः ॥ ४॥ 
भ।०--( एषः ) वह ( गब्युः ) भूमि, इन्द्रिय, वेदवाणी आदि का 
स्वामी, जितेन्दिय विद्धान्‌, ( हिरण्ययुः ) धन का स्वामी, ( इन्दुः ) 
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रेशवर्यवान्‌, दयाद्रं स्वभाव, ( अस्तृतः ) अहिंसक ( सत्राजित्‌ ) सत्य के 
बर से जीतने वारा, ( पवमानः ) सव को पवित्र करता हुआ ( अचि- 
क्रद्‌त्‌ ) शासन करे । 
एष सूर्यैण हासते पव॑मानो अधि दयवि । 
पवित्रे मत्खरो मर्दः ॥ ५॥ 
भा०-८ एषः ) वह ८ मत्सरः ) सव को हषं देने वारा, ( मदः ) 
स्वयं इष्ट पष्ट, स्तुति योग्य, ( पवमानः ) अन्यो को पवित्र करता इभ 
( पवित्रे यवि ) पधित्र ज्ञानप्रकाश भ ( अधि ) अधिषटित होकर (सूर्येण) 
सूयं के समान ८ आसते ह ) विराजता है । 
एष शुष्म्यसिष्यददन्तरित्े वृषा हरिः । 
पुजन इन्दुरिन्ढमा ॥ ६॥ १७ ॥ 
भा०-८ एषः ) वह ८ शुष्मी ) वायुवत्‌ बख्शाली ८ दृषा ) मेघवत्‌ 
सुखो का व्क, ( इन्द्रः ) चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ ( हरिः › सूर्यवत्‌ 
अन्धकारादि का नादाकः होकर (८ अन्तरिक्षे ) सव के अन्तःकरण मे 
८ पुनानः ) अभिषिक्तं हो कर ८ इन्द्रम्‌ आ असिष्यदत्‌ ) रेश्वय॑युक्त राजः 
पद्‌ को प्रास्त करता ह । इति सदो वगः ॥ 


[ २८ 1] 
प्रियमेध चर्षिः ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ चछन्दः--१, ४, ९ गायत्री 
२, ३, & व्रिराद्‌ गायत्रो ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
एष वाजी हितो नृभिविंश्वविन्मनसस्पतिः । 
अव्यो वारं विधवति ॥ १॥ 


भा०--( एषः ) बह ( वाजी ) वर्वान्‌ ( विश्ववित्‌ ) सर्य 
८ मनसः पतिः ) सव जानं ओर सव के चित्त का पारुक ८ तरभिः) 


नायकों दवारा ( हितः > स्थापित क्रिया जाय । वह ८ अव्यः ) रक्चक सेना 


| 








के ( वारं ) वरण योग्य मख्य पद्‌ को ( वि धावति ) विशेष खूप से प्रास 
करता है । 

एष पवि अन्तरत्सोमे देवेभ्य॑; सृतः । 

विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २॥ ` । 

भा०-( एपः ) वह ( सोमः ) शासक ८ देवेभ्यः ) विद्वान्‌ ओर 
विजयेच्छुक ुरुपों के हितार्थं (पवित्रे) पवित्र, अभिषेचनीय पद्‌ पर (सुतः) 
अभिपिक्त ठो कर ( विश्वा धामानि ) समस्त तेज को ( आविशन्‌ ) 
भास हो कर ( अक्षरत्‌ ) आवे । 

एष देवः शभायतेऽधि योनावभ॑त्यैः । 

वृचा ढेववीतमः ॥ २ ॥ 

भा०--( एषः देवः ) वह दानशील, ( अमर्त्यः ) अविनाशी, दीघं 
जीवी, असाधारण मनुष्य ८ चव्रहा ) शघुजं का नाश करने वाखा ८ देव- 
वीतमः ) विद्वान मे अति तेजस्वी पुरुप ८ योनौ अधि भाते ) उत्तम 
पद्‌ पर शोभा देता है। 

एष वृषा कनिक्रददशभिंजौमिधिैतः। 

अभि द्रोण।नि धावति ॥ ४॥ 

भा०--( एषः ) वह ( इषा ) प्रजा पर सुखं की वषा करने वाल, 
( दशभिः जामिभिः ) दृश बन्धुवत्‌ राजमण्डलों से वा दश दिग्वासिनी 
प्रजाओं से ( यतः ) सुसम्बद्ध होकर ८ द्रोणानि ) अभिषेक योग्य कलशं 
की ओर ( अभि धावति ) जाता ओर उनसे स्नान करता है । (२) 
अध्यात्म स धम॑मेघयुक्त आत्मा दश प्राणों से बन्धुवत्‌ वद्ध होकर 
(दरोणानि) भीतरी कोशं, रोकं धा दहतति वाले प्राणों की ओर जाता है, 
उन पर वश्च करता है । 

एष सूयैमयोचयत्पव॑मानो विच॑षणशिः । 

विश्वा धामानि विश्ववित ॥ ५॥ 
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------- 


र्थ = 
५७६ ऋग्वेदभाष्ये षष्टो ऽष्रकः [आअ०८।व०१६।१ 

स न 
भा०-( एषः ) वह॒ ( विश्ववित्‌ ) सर्व्॑त प्रभु ८ पवमानः ) सव 
मं व्यापता हुआ, ( विश्वा धामानि विचर्षणिः ) समस्त खोकां का दष्टा 
^( सूम्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करता है । ( २ ›) उसी प्रकार 
-राजा भी सब लोक, स्थानां का द्रष्टा होकर सूर्यवत्‌ तेजस्वी पद्‌ को 
सुशोभित करता है । 

^ ॥ =| व (1 
८ एष शुष्म्यदाभ्यः समः पुनानो अपति । 
= < भ 

देवावीरघशंसहा ॥ ६ ॥ १८ ॥ 

भ।०-८( एषः ) यह ( शुष्मी ) बल्वान्‌ , (अदाभ्यः) विनष्ट न होते 
वाखा, ( सोमः ) ेश्वयंवान्‌ , सवंसञ्चाख्क, ८ पुनानः ) पवित्र करता 
इआ, ( देवावीः ) विद्धान्‌ उत्तम गुणों की रक्षा वा कामना ओौर उन से 
परीति करता हुआ ( अघ-शंसहा ) पाप कहने वारो को दण्ड देता हा 
“( अपति >) हे प्रास हो । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 


[ २& | 
नृम करिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ विराड्‌ गायत्रो । २--४, 
६ निचृद्‌ गायत्रो । ५ गायत्री ॥ पञ्र्च सूक्तम्‌ ॥ 


परास्य धारा अत्तरन्वृष्णः खु तस्योज॑सा । 

ठेवा अर प्रभूषतः ॥ १९॥ ` 

भा०-- त्‌ ( देवान्‌ प्रभूषतः अजु ) उत्तम सामर््यवान्‌ विद्वानों ओग 
वीरो के मतिदिन ( ओजसा ) वर पराक्रम से ८ सुतस्य असय दष्णः 
धाराः ) अभिषिक्तं इष्‌ इस बर्वाच्‌ रुष की ( धाराः ) वाणिये, आतपं 
< भ्र अक्षरन्‌ ) मेव से निकी जर्धाराजों के समान सवं के सुख कँ 
यि निकलें । इसी प्रकार इस आत्मा की ८ देवान्‌ अनु ) इन्दिय गण के 
भति ( भ-भूषतः > भरखुवत्‌ इस की ( धाराः ) नलधारावत्‌ गहण शक्तया 
इन्द्रिय प्रणाङ्काओं से बाहर आती हे । 
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~----~ 














सनिं खजन्ति वरध गृणन्तः कारवो! गिरा । 

ज्योतिंजेज्ञानसुकथ्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( वेधसः ) विदान्‌ रोग ( गृणन्तः ) उपदेश करते इष 
( कारवः ) उत्तम स्तुतिकन्तां वा कर्मण्य पुरुष, ( सप्ति ) सातां प्राणों के 
स्वामी, इस आत्मा को (गिरा) वेद्‌ वाणी वा प्रभु-गुण-स्तुति से 
( खनन्ति ) शुद्ध पवित्र करते है । ओर उसी को ( उक्थम्‌ ) स्तुत्य 
( जज्ञानं ज्योतिः) प्रकट होने या जन्म ठेने वाली ज्योति करके जानते हैं । 
इसी प्रकार राजा सप् प्रकृतयो का स्वामी होने से सि है । वह परम 
तेजोवत्‌ है ¦ ४ 

सुप सम तानिं ते पुलानाय॑ मभूवसो । 

वधौ खभुद्रसक्थ्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भा हे ( सोम ) देशवयंवन्‌ ! ( पुनानाय ते ) अभिषिक्त हनं वाठे,. 
राषटरको परिशोधन करने वाठे राजा के समान, नाना योगसाधनों से 
पवित्र उञ्ज्वरु खूप से प्रकट होने वाछे ( ते) तेरे ( तानि ) वे नाना 
८ ख-सहा ) सुख से सबको वञ्च करने वाठे साधन हें । हे ( प्रथु-वसो ). 
प्रचुर दश्वयेवन्‌ ! तु ( उक्थ्य ) उत्तम स्तुति योग्य ( सयुदरम्‌ ) सस॒द््‌-. 
वत्‌ अर्थात्‌ उस प्रु की ८ वधं ) स्त॒ति से उसकी महिमा परख । 

विश्वा वसूनि खञ्जयन्पव॑स्व सोम ध(स्यः । 

इय देषसि सरक्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-त्‌ ( विश्वा ) सव प्रकार कै ( वसूनि ) बसने योग्य रेशवयौ 
ओर रोकोंको ( सं-जयन्‌ ) अच्छी प्रकार `विजय करता इञा, हे (सोम) 
देश्व्वन्‌ ! तू ( धारया ) उस अपनी धारणा शक्ति से ( पवस्व ) प्राक्च 
कर ओर ( सदधथृक्‌ ) [साथ ही (दवेषांसि इनु ) सब प्रकार के देषो 
कोदूर कर। । 
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॥ ^. 
रक्षा ख नो अररुषः स्वनात्खमस्य कस्य चित्‌ । 


निदो यज॑ मुसुच्मह ॥ ५॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! ( समस्य कस्य चित्‌ ) 
.समस्त जिस किसी भी ( अररुषः ) अति क्रोधी कटोर ओर ( निदः ) 
-निन्द्क से ( नः सुरक्च ) हमारी रक्षा कर । (यत्र) जिससे हम 
.( य्च्महे ) युक्त हो जाव । 
पल्ढो पाथिव राये दिव्य पवस्व घारया। 
द्यमन्त शुष्समा भर ॥६॥१६॥ 
भा०-हे ( इन्दो >) रेश्व्॑वन्‌ ! त्‌ ( पार्थिव ) परथिवी के ओर 
< दिव्यं ) तेजोयुक्त अभि, सूर्यादि के ( रयिं ) एेश्चयं को भी ( धारया ) 
वाणी वा धारणा द्वारा ( पवस ) दे वा सञ्चार्ति कर । त्‌ ( यमन्तं 
शुष्मम्‌ ) तेज से युक्त बर भी प्रदान कर । यहां सोम नामक तीव्र रस ते 
दिव्य रयि, विदत्‌ ओर तेजोयुक्तं बर, यान्त्रिक वल प्राक्च करने का भी 
संकेत है । इत्येकोनविष्ो वगः ॥ 
[ ३० 1 
"विन्दु ऋषिः ॥. पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २, 8 गाय॒त्री । ३-५ 
निचृद्‌ गायत्री ॥ 
प्र धारा अस्य शृष्मिणो वृथा पाविते अत्तरन्‌ । 
पचान वाचिष्यात ॥ १९॥ 
भा०--( अस्य छष्मिणः ) इस बरवान्‌ पुरूष की ( धाराः) वाणियं 
*( पवित्रे ) पवित्र, स्वच्छ दुष्ट, चोर दस्यु आदि से स्वच्छ करने के 
साधन रूप सन्य के निमित्त ( चथा ) अनाथास ही ( धाराः अक्षरन्‌ ) 
-नाना वाणियें प्रकट हो । वह ( पुनानः ) राट को पवित्र, स्वच्छ करता 
इया वा स्वयं अर्भिपक्त होता इआ ( वाचम्‌ इष्यति ) अपनी आता, 
घोषणा प्रेरित करे या वेद्‌ वाणी की अपेक्षा क्रे । 


| 
| 
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इन्द्दियानः खोतरभिभ्रज्यमनः कनिक्रदत्‌ । 

ॐ 1 द्‌ 

इयति वग्नुभिन्द्ियम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सोकृभिः हियानः ) अभिषेक करने वालों दवारा बढाया गया 
ओर ( शटन्यमानः ) स्वच्छ पवित्र किया जाकर ( कनिक्रदत्‌ ) शासन करे । 
व्ह ( वञरुम्‌ इन्द्रियम्‌ इयति 9) वचन बोलने वाली इन्द्रिय वाग्‌ का 
प्रयोग करो । 

त नः युष्म तृषा ठीरव॑न्तं पुशस्पर॑म्‌ । 

पचस्व सो धारया ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) शसक ! तू ( धारया ) अपने धारण साम्यं 
ओर आक्ञा वल से ( नः ) हमे ( च-साद्यं ) सव मनुष्यों को वश करने में 
समथ, (वीरवन्तं पुर-स्शदं) बीरों वारे, बुतों को प्रिय लगने वाखे ष्म) 
बर को ( नः पवस्व ) मेध से जल धारावत्‌ हमें प्रास्च करा । विद्वान्‌ जल- 
धारा से यान्व्िक बरु प्रास करे, इस का भी इस में उपदेश है । 

म सेग्रो अति धास्या पव॑मानो असिष्यदत्‌ । 

च्भि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाग (सोमः) उत्तम शासक जल के समान है, वह (पवमानः) वेग 
से जाता हुआ, (धारया अति प्र असिष्यदत्‌) धारा, बाणी वा सैन्य परंपरा 
वा शक्ति सहित आगे वदे ओर ( द्रोणानि ) नाना स्थानों पर (आसदम्‌ ) 
सुशोभित होने का यत्न करे । 

चप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वन्त्याद्रिभिः 

इन्दविन्द्राय पीतये ॥ ५॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) रेशवयंवन्‌ ! हे दुया्रं स्वभाव ! हे युद्धादि मे 
हत वेग से जाने हारे ! ८ अप्सु ) भ्रा भ्रजाओं से ( स्वा ) लुन ( मधु- 
मत्तम ) अति मधुर वचन बोरुने वाटे, (हरिं ) भ्रजा के दुःखहारी, (ला) 


८० ऋण्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्कः [अ०८।व०२१।२्‌ 


तुञ्च को ( अद्रिभिः ) शख बलो द्वारा ( इन्द्राय पीतये ) वड ेश्वय॑भ्रद्‌ 
की रक्षा के लिये ८ हिन्वन्ति ) तञ्च वदाते हे । अधि शक्तिशाली बनाते हँ । 

सनोता मधुपरत्तमं सोममिन्द्र।य व्रिशो । 

चारु शघाय मत्सरम्‌ ॥ 2 ।। २० ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! (वञ्चिणे) बरुशारी (इन्द्राय ) े.र्॑युक्त 
( शर्धाय ) शख वरु से धारण करने योग्य पद्‌ या राज्य के लिये ( मघु- 
मन्तमं ) अति मधुर भाषी या शतु को पीडित करने मे समथ, ( चारुम्‌ ). 
उत्तम, विचारवान्‌ , ( मत्सरम्‌ ) हर्षप्रद्‌ ( सोमम्‌ >) शासक का (सुनोत). 
अभिषेक करो । 
[ ३१ ] 


गोतम ऋषिः॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१ ककुम्मती गायत्री ॥ 
२ यवमध्या गयत्री । ३, £ गायत्री । ४, & निचृद्‌ गायत्री ॥ 
प्र सामासः स्वाध्य?: पवमानास। अक्रमुः 
रायि कृरवन्ति चतनम्‌ }) १ ॥ 
भा०-( सोमासः ) देह को प्रेरणा देने, सञ्चाखन करने वाले 
( पवमानासः ) उसको गति देने ओर नाडी र मेँ रक्तादि रक्त ख्पसे 
व्यापने वाले ८ साध्यः ) उत्तम चेतना रूप ज्ञान ओर कम को धारणः 
करने वले, प्राण गण ( प्र अक्रसुः ) देह मे उत्तम रीति से सञ्चार करते 
है, वे ( रयि ) मूल्तं देह को चेतन ( कृण्वन्ति ) चेतनायुक्त बनाये रखते हैँ 
उसी प्रकार वीर विद्वान्‌ जन, पविव्र हृदय, उत्तम कमै प्रज्ञावान्‌ होकर 
( प्र अक्रसुः ) एक से एक आगे उत्तम पद्‌ बदाते ओर (रयि ) देश्वयं 
जौर ( चेतनं ) ज्ञान का (ङृण्वन्ति) सम्पादन करे । वीर छोग धन, यद 
का ओर विदान्‌ रोग ज्ञान का सम्पादन क्रिया करे । 
दिवस्प्रथिव्या अधि भवेन्दो दम्नवशनः । 
भवा वाजानां पतिः ॥ २॥ 
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भा०-- दे ( इन्दो ? देशयंवन्‌ ! त्‌ ८ दिवः ्थिव्याः ) भूमि ओर 
आकाश पर (अधि भव) शासक हो । तू ( युक्च चधेनः ) टेश्वयं का वदने 
वाखा ( भव ) हो ओर ८ वाजानां पतिः भव 9) रेवया, ज्ञानों, बरं का 
पार्क हो । 

तुभ्यं वात अभिपरियस्तुभ्य॑म्न्वि सिन्धवः । 

सोम वधैन्ति ते मदः ॥ ३॥ 

भा०- हे ( सोम ) ओषधि वर्गं के समान सव को सुख देने हारे ! 
( वाताः ) वायुगणवत्‌ वल्दाी, जीवनप्रद पदार्थं ८ तुभ्यं अभि-परियः >) 
वक्त पण वृति पुष्टि करने वाठे हं ओर ८ सिन्धवः ) वेग से जाने वाले 
नदा के समान वेगवान्‌ अश्वादि एवं प्राणगण ओर देहगत नाद्वये ( चभ्यम्‌ 
अषन्ति ) तेरे स्यि गति करते हे । हे ( सोम ) टेश्वय॑वन्‌ वे ( ते महः 
वधंन्ति ) तेरे तेज को बहते है । 

आ प्यायस्व समतु ते विश्वतः सोम वृष्टम्‌ । 

मवा वाजस्य सङ्गे ॥ ४ ॥ 

भा०- हे ( सोम ) उत्तम शासक ! उन्तम विदन्‌ ! अनुशास्तः ! 
देश्वयंवन्‌ ! तू ( आ प्यायस्व ) सव प्रकार ॒से बद्‌ । ( ते वृष्ण्यम्‌ विश्वतः 
सम्‌ एतु) ते बल, सामथ्यं सव.ओर से प्रा हो। तू (वाजस्य संगथे भव) 
ज्ञान, देशवयं के प्राप करने मे सदा सफल हो । 

तुभ्य गावो धृते पयो वभो दुदुहे अक्षितम्‌ । 

वर्षिषरे धि सान॑वि॥ ५॥ ` 

भा०- हे ( बधन ) प्रजा को . पालन पोषण करने हारे ! ( गावः ) 
गों ( तुभ्यं ) तेरे छथि वा ८ तुभ्यं गावः ) तेरी गए ( अक्षितं ) न 
नाश होने वाला ८ धतं पयः दुदुहे ) घी ओर दूध प्रदान करं ओर 
( चभ्यं गावः ) तेरी भूमियां ८ वषिष्ठे सानवि अधि ) खूब वर्षण से युक्त 
उच्च स्थल पर ( अक्षितम्‌ ) अन्न ( इडे ) खूब उत्पन्न करे । अन्य पक्षो 

६ 





(~ ऋम्वेदभाष्ये षष्ठो.ऽषटकः [अ०्ट।व०२ 
भे- वाणि, ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश से युक्त ज्ञान ओर इन्द्रियं सत्य अक्षय 
ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ स्थान मूधा मे उत्यन्न करे । 
॥ 1 
स्वायुधस्य ते खतो भवनस्य पते वयम्‌ । 
इन्दो सखित्वसुश्मसि ॥ ६ ॥ २९ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! दे (स्वायुधस्य) उत्तम शश्र अखरादि 
सैन्य बरु क ओर (सतः शुवनस्य पते) उत्तम, प्राच रोक के पारुक ! (वयम्‌ ) 
हम रोग ८ ते सखित्वम्‌ उष्मसि ) तेरे मित्र भाव की कामना करते हे । 
इव्येकविदरो वगः ॥ 
| 
श्यावश्च ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दः -- ६, चद्‌ गायत्री । 
३२--& गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
| | सघ्रान ल 
प्र सामासा मदच्युतः श्रवस नास ; 1 
सुता विदथं अक्रसुः ॥ ९ ॥ 
भा०-(सोमासः) वीर्यवान्‌, ज्ञान का सम्पादन करने वारे, ब्रह्मचारी 
गण (मद-च्युतः) हषप्रद्‌ होकर ८ खुताः ) विधया ओर बरत भे निःष्णात हो 


-कंर ( नः मघोनः ) हम उत्तम धन वालों क पास ८ श्रवसे ) अन्न धनादि 


म 


प्राप्त करने ( विदथे ) यल्लो मे (प्र अक्रमुः) आदरपू्वक प्रा हं । 
इसी प्रकार सान प धनो के: स्वामी गुर जनों को शिष्य ओर राजां 
को वीरवत्‌ ज्ञानोपाजंन ओर संग्राम के निमित्त प्राच हों । 

आरद चितस्य योषरो हारि हिन्वन्त्यद्विभिः 

इन्दुमिन्द्राय पीतय ॥ २ ॥ 

भा०-( जत्‌ ) ओर ( इम्‌ हरिम्‌ ) इस मनोहर, ज्ञानोपा्कं 

विच्यर्थी, (इन्दुम्‌ ) खेर एवं परिचय शी राश्रषु को (ज्रितस्य) विदय 
समुद्र के पारंगत विद्धान्‌ पुरुष की ( योषणः ) परमपू्वक कही सेवनीय, 
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चाणियां (अद्रिभिः) मेघवत्‌ उदार सूयवत्‌ जान-प्रकाशक ओर अन्न के तुल्य 
प्नयम से सेवन करने योग्य वचनो से ८ इन्द्राय पीतये ) आचायं के जान- 
रस पान कं गे ( हिन्वन्ति ) वदाती हँ । 


आकरः -आपररादणाव्यनेनापि वा अत्तः स्यात्ते सोमाद्‌ इति विक्ञायते । 
बनिर० ४ । ४ ॥ अदेवा ओणादिकः क्रिन्‌ । ४ । ६५ ॥ यो अत्ति अदन्ति 
यत्रति वा स द्वेः । पवतो, मेधो, चृक्षः, सूर्यो वा । अद्यते इत्यद्धिः वन- 
स्पत्यन्नादि । 


आद्‌! हंसा यथा गण विश्चस्यावीवशन्सतिम्‌ । 

अत्या न गोभिरज्यते ॥ ३॥ 

भा०--( आत्‌ ) ओर वह (यथा हंसः) जपे हंस के समान विवेकी 
जन (गणं) जन समूह को ओर ( विश्वस्य मतिम्‌ ) सव के क्वान बृद्धि को 
( अवीवश्चत्‌ ) अपने वश करता ओर चाहता है । वह ( अत्यः न ) अश्च 
के समान ( गोभिः ) वाणियों वत्‌ जरुधाराओं से ( अज्यते ) स्नात 
अल्रृत ओर प्रकाद्रित होता है । ( २ ) वह परमेश्वर सर्वव्यापक होने से 
हंस" दै, ह विश्च की मति को अपने वश करता ओर वाणियों से भरकर 
करिया जाता है । 

उभे से।मावच(कशन्म्रगो न तङ्क अर्षसि । 

सादन्रतस्य योनिमा ॥ 9 ॥ 

भा०-दे ( सोम ) विद्वन्‌ ! जञानेच्छुक ! तू ( ऋतस्य योनिम्‌ आ 
सीदन्‌ ) ज्ञान के आश्रय आचायं को प्रास्र होता इ (खगः न तक्तः) 
सिंह के समान तेजस्वी वा ड्ध चरित्र होकर ( उभे अव चाकशशत्‌ ) धमं 
अधमं, |इह ओर पर, रोको को देखता इञ ( अष॑सि ) आगे बद्‌ । 
(२) इसी प्रकार शासक धमा्यक्च के पद्‌ पर विराज कर, सिंहवत्‌ अभय 
होकर, सव्यानचत का विवेक करता हुआ न्याय करे । 


८४ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽघ्रकः [शअ०८।व०२३।२ 





"~~ 


शमि गावो अनृषत्र योष{ जारमिव प्रियम्‌ । 

अग्रानि यथ। हितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( योषा प्रियम्‌ जारम्‌ इव ) स्री जिस प्रकार प्रिय, जीवन के 
संगी की स्तुति करतीं है उसी प्रकार ८ गावः ) वाणियां ओर प्रजाएं उस 
की ही ( अभि अनूषत ) स्तुति करती है ओर वह ८ हितम्‌ ) हितकारी 
पदार्थं को ( आजिम्‌ यथा ) संग्रामवत्‌ उत्साह से ८ अगन्‌ > प्रा हो । 

च्स्मे घटि द॒मयशे। सघव॑द्धयश्च मद्य च । 

खनि मेधासुत श्रव॑ः ॥ ६ ॥ २२॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! ( अस्मे ) हमे त्‌. ८ युमत्‌ यशः) 
कान्तियक्त अन्न ( मघवद्धयः ) -रेश्वय॑वानों को ओर ८ मद्यं च ) सुन्े 
( सनिम्‌ मेधाम्‌ ) सेवन करने योग्य उत्तम ञुद्धि ( श्रवः उत ) यश्च ओर 
सान ( धेहि ) प्रदान कर । इति द्वाविंशो वगः ॥ 

[ ३२३ ] 
तरित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१ ककुम्मती गायत्री । २, 
४, ५ गायत्रौ । ३, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न य॑नत्यूमैयंः । 

वनानि महिषा इव ॥ १ ॥ 

भा०-( महिषाः इव वनानि ) अरने भसे निस प्रकार वनो 
म्रवेश करते ओर (अपां ऊम॑यः न ) जरो के तरंग जिस प्रकार ८ अपां 
यन्ति ) गम्भीर जरों के बीच गमन करते ह । उसी प्रकार ८ विपश्चितः ) 
विद्वान्‌ ( सोमासः ) शासक जन ( अपां ) आस प्रजां के बीच (श्र 
यन्ति ) आगे बद्ते द । (२) अध्यात्म मे--( सोमासः ) जीव गण प्राणों 
के वीच जीवन यापन करते है । 

च्भि द्रोणानि वश्रव॑ः शुक्रा ऋतस्य धार्या । 

वाजं गोम॑न्तमच्तरन्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( वभ्रवः ) पालक पोषक जन ( गोमन्तं वाजं ) 
दधरस से मिटे अन्न को ८ ऋतस्य धारया ) अन्न रसकी धारासे 
€ दोणानि अभि ) पात्रों ( अक्षरम्‌ ) डारते हँ उसी प्रकार ( बभ्रवः ) 
बभु अर्थात्‌ कापाय वणं के उत्तम सानी, संन्यासी ओर (बभ्रवः) रिष्यों के 
पालक पोपक गुरु जन, ८ छकराः ) छद्ध कान्तिसे युक्त होकर ८ ऋतस्य 
धारया ) सत्य क्ञानमय वेद्‌ की वाणी से ( गोमन्तं वाजं ) वाणियों से 
युक्त जान को ( दरोणानि अमि ) सत्पात्र क प्रति ( अक्षरन्‌ › प्रवाहित 
करते है । इसी प्रकार तेजस्वी वीर जन वेद्‌ की व्यवस्था खूप धारावा 
जल की धारा से भूमि के ऊपर उगे अन्न पेश्वयं को जसे, वैसे ( दरोणानि 
अभि ) ्चे्रो को सेचते हं । 

सुता इन्द्राय जायते वस॑णाय खर । 

सोमा अर्षन्ति विष्णवे ॥ ३ ॥ क, 

भा०--( सुताः ) अभिषिक्त, दीध्चित जन ( इन्द्राय ) एेशवयंयुक्त पद्‌ 
ओर आचा से क्ञानोपाज॑न के अथं ओर (वायवे) वल्दाखी पुरुष फ योग्य 
एवं ( वरुणाय ) सव से वरण करने योग्य पद्‌ के स्यि तथा ( मरुदधयः ) 
शलओं को मारने वारे वीर सैन्य बनने के लिय ओर ( विष्णवे ) व्यापक 
शसनकारी पद्‌ के ख्ये ८ सोमाः ) उत्तम २ शासक, सानी, बलशाली 
व्यक्ति ( अपन्ति ) प्रपत होते है । इन सव मे विद्यादि गुणों मे निष्णात 
व्यक्ति पदाभिपिक्त होने चादियें । 

तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव: । 

हरिरेति कनि॑कदत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( तिखः वाचः ) तीनों वाणियं (उत्‌ हरते ) उरती है, 
उच्चारण करते है ओर ( गावः धेनवः इव मिमन्ति ) विद्वानों की वाणियें 
ओर वीरो की धनुष की डोरियिं ध्वनि करती हे ओर ८ हरिः ) मनोहर 
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ज्ञानी, दुःखहर वीर॒ ८ कनिक्रदत्‌ एति ) शासन ओर अनुशासन करता 
इ आता है । 
अभि ब्रह्मीरनूषत य्ीच्छरेतस्य सातरः । { 
ममरज्यन्ते दिवः शिशुम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-८ मातरः शि्युम्‌ मण्ेज्यन्ते ) माताए जिस प्रकार छोटे चे 
को स्वच्छ करती है उसी प्रकार ( ऋतस्य मातरः ) सत्य शान, वेद 
के जानने वाखे विद्वान्‌ जन ८ दिवः शिखम्‌ >) ज्ञान के भीतर शासन करने 
योग्य शिष्य का ( मश्चैज्यन्ते ) निरन्तर परिष्कार करं ओर, वे ( यहः ) 
महान्‌ ८ ब्रह्मी; ) व्रह्म का प्रतिपादन करने वारी वेद्-वाणियों का भी 
( अभि अनूषत ) उसको उपदे किया करे । 
रायः ख॑मुद्ांश्चतयोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। 
आ. पवस्व सहसिणः ॥ २॥ 
भा०-हे ८ सोम ) देश्वयं ओर सच्चाखन कीं महान्‌ शक्ति के 
स्वामिन्‌ ! तू ८ विश्वतः ) सव प्रकार से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ख्ये ( सहः 
खिणः ) संल्या मे अपरिमित ओर हजारो सुखं के देने धारे (रायः ) 
धन के भ्रा करने के सिये ( चतुरः समुद्रान्‌ आ पवस्व ) चारों समुद्रो 
को प्रा हो । इति त्रयोविदयोे वगेः ॥ 


[ ३४ | 


त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ।॥ चन्दः--१, २, ४ निन्द गायत्री । 
३, ५, & गायत्री ॥ 
प्र सवनो धारया तनेन्ड्िन्वानो अपेति । 
रुजदृव्ट्हा व्योजस। ॥ १॥ 
भा०--८ इन्दुः › तेजस्वी, शतु पर हत वेग से आक्रमण करने वाला 
वीर जन ( गोजसा ) बूपराक्रम से (ष्ठा) द्दृ दुग को ८ सनत्‌ ) 


1 
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तोडता फोडता हुआ, जिस प्रकार ( धारया सुवानः ) वाणी द्वारा सैन्य को ` 
सच्चारुत करता हुजा ( तना प्र अपेति ) नाना धनँ को भ्रास्र होता है 
उसी प्रकार ( धारया सुवानः ) धारा, एक रस खूप ज्ञान-धारा से पारेष्करत 
दोकर वल से देहवन्धनों को तोडता इआ योगी ( तना हिन्वानः ) भ्यापक 
बलो को वदाता हुजा उत्तम पद्‌ को प्राक्च होता है । 

सुत इन्द्र (य वायवे वरुणाय म॒रुद्भ्यः । 

सोमो अर्षति विष्णवे ॥ २॥ 

भा०-( सुतः ) अभिषिक्तं ( सोमः ) शासकवत्‌ उत्पन्न जा जीव 
८ इन्द्राय वाघवे वरुणाय विष्णवे ) परमैश्र्यवान्‌, प्राणों के प्राण, स्वश्रष्ठ 
सवेव्यापक श्रु को प्रास करने के लिये ओर ( मरूढः ) प्राणों ओर 
विद्वानों को वश करने ओर सेवा करने के लि (अष॑ति ) आगे बदृता है । 

वृषाणं वृषभियंत सुन्वन्ति सोस्रमद्धिमिः। 

ददन्त शक्मना पयः॥ ३॥ 

भा०--( इपभिः यतम्‌ ) वलवान्‌ पुरुषों से सम्बद्ध, ८ इृषाणम्‌ 
सोमम्‌) वख्वानू्‌, ेश्वयंवानू शासक की ( अद्रिभिः ) नाना भोग साधनों 
से ( सुन्वन्ति ) सत्कार करते है ओर ८ शक्मना ) शक्ति से उसके (पयः) 
बल वीयं को ८ दुहन्ति ) वदाते ओर पूर्णं करते हें । 

भ्रवत्त्रितस्य मज्यो भ्रवदेन्द्राय मत्खरः। 

स रूपरज्यते हरिः ॥ ४॥ 

भा०-( त्रितस्य ) सब से उपर के शासक के ( इन्द्राय ) परमेश्वर 

पद्‌ के छ्य ( मत्सरः ) आनन्दप्रद्‌, सब को सुख देने वाला, सर्वपोषक 
पुरुष ही ( मन्यः सुवत्‌ ) अभिषेक योग्य होता है । वह॒ ( हरिः ) सवं 
दुःखहारी पुरुष ८ रूपैः समज्यते ) नाना रुचिकर पदार्थौ से सुशोभित 
किया जाता है । 
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ञ्रभीमृतस्॑ विष्टपं दते पृश्चिमातरः । 

चार धियद॑सं हविः ॥ ५॥ 

भा०-जौर ( परश्ि-मातरः ) वपा को करने वाे मेव जिस प्रकार 
८ ऋतस्य वितं ) तेन के विरोष सन्तापटयुक्त सूं से भी ( चार प्रियतमं 
इवि दुहते ) मानो उत्तम घुष्प्द अन्न प्रा करते है उसी प्रकार 
€ प्क्ि-मातरः >) विद्वान्‌ राजनिर्माता जन; ८ चहतस्य वि-तपं जनं ) सव्य 
ज्ञान के रिय विशेष तपस्यावान्‌ इस से ( चार प्रियतमं हविः ) उत्तम 
ततान प्राक्च करं । 

` ` समेनहता इसा गिरो च्षेन्ति सस्छुत॑ः । 

घनूवश्रो अवीवशत्‌ ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

, भ०-८ एनम्‌ ) उस जिन्ासु को ८ इमाः गिरः ) ये वेद्‌ वाणियां 
८ सखतः ) समान वेग से प्रवाहित होकर ( अ्ुताः ) अकुटिर, सरल 
खूप से ( सम्‌-अर्षन्ति › प्राक होती द । वह ( वाश्रः ) उत्तम स्वरवान्‌ 
होकर उन ८ धेनूः अवीवशत्‌ ) वाणियों को अपने वहा करे, उनका अच्छी 
अकार अभ्थास करे । इति चत्वि्लो वगैः ॥ 


५६) 


अभूवसुचऋेषिः ।॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः १.२, ४--६ गायत्री । 
३ विराड्‌ गायत्री ॥ 
। ~ 
ओ नः पवस्व धार्या पवसान रार पृथुम्‌ । 
यदा ज्योतिंविंदएसि नः॥ ९ ॥ 
भा०- दे ( पवमान > पेशो के देने वारे ! तू ( यया धाया ) 
जिस वागी से ( नः ज्योतिः >) द्मे प्रकाशा ( बिदासि ) प्राच कराता है 
उसी ( धारया ) धारण शक्ति ओर वाणी से (नः प्रम्‌ रयिम्‌ आ पवस्व) 
इमे विक्षारु धन प्राप्त करा * । 
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न्दो समुद्री पवस्व विश्वमेजय । 

रयो घत च ओजसा ॥ २॥ 

भा०-हे ( सथुदरम्‌ इेडखय ) सुदो के समान अपार सैन्यो के 
सञ्चालक स्वामिन्‌ ! हे ( विश्वम्‌-एजय ) विश्च के सञ्चालक प्रवत्तंक प्रभो ! 
त्‌ ( धत्तं ) सव का धारक पोपक ओर हे ( इन्दो ) रेश्वय॑वन्‌ ! आद्र 
स्नेदिन्‌ ! त्‌ ( नः ओजसा ) हमे वल पराक्रम से ( रायः पवस्व ) नाना 
एशवयं प्रदान कर । 

त्वया चीरेण वीरवोऽभि प्यास पृतन्यतः । 

त्तया णो सभि वायस्‌ ॥ ३.॥ 

भा०-( स्वया वीरेण ) तुञ्च वीर सहायक से हे ८ वीरवः ) वीरों 

के स्वामिन्‌ ! हम ( एतन्यतः ) सेना से संग्राम करने वाटे श्ावरुभं को 
( अभि स्याम ) पराजित करं । त्‌ ८ नः वायं अभि]क्षर ) हमें शरेष्ठ धन 
आरक्ष करा । 

प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः । 

तरता विदान आयुधा ॥ ४॥ 

भा०-८ इन्दुः ) द्याद्रं, ( ऋषिः ) द्रष्टा ( वाजसाः ) ज्ञान ओर 
धनादि का न्यायानुसार देने वाल, ( वरता आयुधा ) व्रतो, कर्मो, अन्नं 
ओर शख-अखों अधवा दण्डां को ८ विदानः ) जानता ओर प्राप्त कराता 
इ ( वाजं सिपासन्‌ ) श्वय का विभाग करना चाहता इञा (प्र 
इष्यति ) सव को सन्मागं मँ चरवे । 

तं गीर्भिवौचमीङ्खयं पुलानं व।सयामसि । 

सोमर जनस्य गोपतिम्‌ ॥ ५॥ 

भा०- हम ( वाचम्‌-इहुयम्‌ ) वाणी को देने वारे, आक्ञापक 
८ जनस्य गोपतिम्‌ ) मनुष्यं के रक्षक भूमिपति, ( पुनानं ) सबको पवित्र 
-करने वाटे, राटशोधक दुष्ट नाशक ( तं ) उस ( सोम ) शास्ता पुरूष 
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को ८ गीभिः वासयामसि ) वाणियों से आच्छादित करे, उसकी खूब स्तुतिं 
करे । अथवा ( गिः ) वाणियों से पवित्र करने वाटे विद्धान्‌ को हम 
८ वासयामसि ) अपने मे साये, उसकी रक्षा करं । 
विश्वो यस्य वरते जनो दाधार धमणस्पतः । 
पुज्ानस्य प्रभूवसोः ॥ £ ॥ २५ ॥ 
भा०-८ यस्य धर्मणः पते ) जिस धर्मरक्षक, धनाध्यक्ष, (पुनानस्य) 
श्नासन के द्वारा पवित्रकारक, ( प्रभू-वसोः ›) प्रचुर धनश्यारी आर बहुतसी 
प्रनाओं के स्वामी के ( चरते ) नियमों मे ( विश्वः जनः ) समस्त जन 
८ दाधार ) अपने को पाछित सुक्षित रखते हैँ हम (तं वासयामसि ) उस 
को सुरक्षित रक्खं । इति पञ्चवि्ो वगः ॥ 


[ ३६ ] 
परभूवसुक्रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दछन्दः--१ पादनिचद्र गायत्रो! 
२, & गायत्री । २- निच्चृद गायत्री ॥ 

असज रथ्यो यथा पवित्र चम्वोः सुतः। 

काष्पैन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥१९॥ ` 

भा०-८ रथ्यः ) रथ चाने वारे अश्व के समान च्दांग ( सुतः ) 
राज्याभिषिक्त पुरुष ( पवित्रे ) दुष्ट दमनकारी रष्टरशोधक पवित्र पद्‌ पर 
( चम्बोः ) आजू-वाजू दोनों सेनाओं के उपर ( असनि ) नियत किया 
जाय । वह ( वाजी ) बलवान्‌ पुरूष ( कादमेन्‌ ) संकप॑ण, शानरुपीड्न के 
कायं मे ( नि अक्रमीत्‌ ) प्रयाण करे । 

स वहिः सेम जागविः पवस्व देववीरति 1 

साभि कोश मधुश्चतम्‌॥ २॥ 

भा०--(सः) वह तु ( वहिः ) कायं वहन करने मै समर्थ, 

८ जागृविः ) सदा कायं मे सावधान, ( देव-वीः ) सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ सब 
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विद्वानों का श्रिय होकर हे ( सोम ) शस्तः ! ( सः ) वह तू ( मधुश्चुतम्‌ 
कोशं ) जट्प्रद्‌ मेध के समान, सव को अन्न देने वारे कोश, खज्ञाने खूप 
इस राष्ट्र को ( अति अभि पवस्व ) सब से बद्कर प्राक्त कर । 

स नो ज्योतींषि पृच्छ पचमान वि रोचय । 

क्रत्वे दत्य ने! हिचु ॥ ३॥ 

भा०- हे ( पूयः ) पूणं ! सव से प्रथम पूज्य ! हे (पवमान) पवित्र- 
कारक ! (सः ) वह तृ (नः) हमं ( ज्योतीषि ) नाना प्रकाश (षि 
रोचय ) प्रकाशित कर ओर ( नः ) हमे ८ करत्वे दक्चाय ) ज्ञान ओर बर 
सस्पादन के लिये ( हिनु ) प्रेरित कर । 

शम्भमन ऋतायुभिमैज्यमानो गभस्त्योः । 

पवते वर च्व्यये ।॥ ४ ॥ 

भ०-८( ऋतायुभिः ) सत्य ओर एेशवयं की कामना करने वाके वीर 
पुरूषो द्वारा ८ गभस्तयो; ) उनकी बाहुं के ( अन्यये वारे ) अक्षीण ओर 
र्ना करने वाठे शनुवारक सन्य के आश्रय पर ८ खन्यमानः ) अभिषिक्त 
हयो ओग ८ शम्भमानः ) सुरभित होकर ( पवते ) विराजता है । 

स विश्वा दादे वसु सोमो दिव्यानि पाथिवा । 

पव॑तामान्तरिच्या ।॥ ५॥ 

भा०-( सः ) वह (दाशुषे ) आत्मसमपंक जन के खोभ के खियिः 
८ दिव्यानि पाथिवा आन्तरिक्षा ) आकाश, प्रथिवी ओर अन्तरिश्च तीनों 
रोकों भे उन्न ८ विश्वा वसु पवताम्‌ ) समस्त धनं मौर बसने योग्य 
साधनों को खवच्छ करे, श्रा करे ओर सुखदाय बनावे । 

आ टिवस्पृष्ठम॑श्वरयुव्ययुः सोम रोहसि । 

बीरयुः श॑वसस्पते ॥ ६॥ २६ ॥ 

भा०-हे ८ सोम ) शासक ! हे ८ शवसः पते ) बर के स्वामिन्‌ ! 
त्‌ ( अशवयुः गन्ययुः वीरयुः ) अश्वो, गौवों ओर बीरों का स्वामी होकर 


(= 


र हः 
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( दिवः ष्टम्‌ आ रोहसि ) भूमि के पालक के पद्‌ पर आकाश मे सूर्यवत्‌ 
उद्य होता है । इति पड्विश्लो वगः ॥ 
[ ३७ | 
रहूगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--३ गायत्रा । ४५--६ 
निचृद गायत्री ॥ 

स खतः पीतये वृषा सोम॑ः पवित्र अर्षति । 

विघ्नत्रक्तौसि देवयुः ।। ९॥ 

भा०-( सः ) वह ( व्रृषा ) समस्त सुखों का वष॑क ( सोमः ) 
सकर जगत्‌ का उत्पादक प्रु ( सुतः ) उपासित होकर ८ पवित्रे ) पवित्र 
हृद्य म ( अर्ष॑ति ) प्रकट होता है । बह ८ देवयुः ) उपासको का स्वामी 
५८ रक्षांसि ) सब विष्नों ओर दुष्टों का ( विष्नन्‌ ) विनाश करने हारा 
धोता हे । 

स पविते वियक्षणो हरिरति धरासिः । 

मि योतिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ 

भा०-( सः ) वह ( विचक्षणः) विशेष खूप से देखने वारा, 
€ हरिः ) सवैदुःखहारी, ८ योनिम्‌ अभि कनिक्रदत्‌ ) विश्वरूप गृह को 
ज्यापता इजा ( धणेसिः >) धारण करने , वाखा ८ पवित्रे अर्षति ) पवित्र 
हृदय म भी प्रकारित होता है । 

स वाजी रोचना दिवः पव॑मानो वि घ(वति । 

रक्तोहा वार स्रव्यथ॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( वाजी ) सब श्वयो ओर जानो; का स्वामी, 
< दिवः रोचना ) समस्त तेजोयुक्तं सूयो को प्रकाशित करने वाला 
< पवमानः ) सवैन्यापक होकर ( रक्षोहा ) सव विष्नों का नादा चरने 


हारा ( अग्ययम्‌ वारम्‌ वि धावति ) अकान्तिमान्‌ , चा वरणः क्रने योग्व 
-जीव को भी विदोष-ख्प से पवित्र करता ह । 
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स त्रितस्याधि सान॑ति पव॑माने अरोचयत्‌ । 

जामिभिः सूर्य सह ॥ ४ ॥ 

भा०-( सः पवमानः ) वह सर्वव्यापक ( जामिभिः सह ) उत्पन्न 
होने वाख बन्धुवत्‌ जीवों के सहित, ८ त्रितस्य सानवि सूर्यम्‌ अधि ) तीनों 
लोकों के भी उपर के देदा मे स्थित सूयं को भी अतिक्रमण करके स्वयं 
( अधि अरोचयत्‌ ) उससे भी अधिक ग्रकादामान है। 

स वंचहा वृष खतो व॑रिगो विदद।भ्यः । 

सोमा वाजमिवासरत्‌ । ५॥ 

भा०-( सः बरहा ) वह सव विष्नों का नाशक, ( इषा ) सब 
खखों की वृष्टि करने वाला, सब से अधिक बलवान्‌, स्वयं ( सुतः ) सब. 
से उपासित होकर ( अदाभ्यः ) अविनादी, ( वरिवोविद्‌ ) सब टेश्र्यौ- 
को प्राप्त करने वाखा, ( सोमः ) सर्वोत्पादक, सर्व॑सज्चारुक भ्रञु ( वाजम्‌ 
इव असरत्‌ ) ज्ञान के समान बर, वेग का स्वार करता है । 

स उवः कृविनेषितो५ भि द्रोणानि घावति । 

इन्दुरिन्द्राय मेहन ॥ ६ ॥ २७॥ 

भाग (सः) वह ( देवः ) सब को देने वारा, (कविना इषितः). 
स्भूर आवरणों को भद्‌ कर गहराई मे ज्ञान के दवारा देखने वे भक्त सेः 
चाहा जाकर (द्रोणानि जमि ) पात्रं के समान सत्पात्रं को ही (अभि 
धावति ) प्रास होता है । वह ( इन्दुः ) रस-सागर ८ इन्द्राय ) इस जीव 
के छिथे ( मंहना ) महान्‌ है । इति सक्षविशो वर्गः ॥ 

[ ३८ | 
रहूगण करेषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः---१ ) २, ४, ६ निचृद्‌ 
गायत्रौ । ३ गायत्री । € ककुम्मतो गायत्रो ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारोभिरषति । 
गच्छन्वाजं सहसखिणम्‌ ॥ १॥ 
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भा०-(एषः उ स्यः इषाः) यह भी बवान › सुख-रसव्पीं मेघवत्‌ 
धर्ममेष होकर ८ रथः ) रमणीय एवं रसस्वरूप होकर ( अग्यः ) अव्यय 
खूप से ( वारेभिः ) वरण करने योग्य रूपों से ( अपति = वष॑ति ) 
परमानन्दं की वरषा करता है ओर (सहलिणं घाजं गच्छन्‌ ) सडखों काना, 
-बसं, देश्र्यो को प्रा होता है । 
एतं चितस्य योष॑सो ठर हिन्ठन्तयद्विभिः। 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 
भा०-८ त्रितस्य योषणः ) तीनों तापो से पार गये इए इस साधर 
-की ( योषणः ) योगज, स्नेहमयी भावनां ( एतं हरिम्‌ ) उस भवभय 
दुःखहारी ८ इन्दुम्‌ ) परमैश्रययुक्त, स्नेह रस से भरे प्रथु को ( इन्द्राय 
-पीतये; ) इस तल्वदशी आत्मा क र्षणाथं पान अथात्‌ पिपासा की ति # 
छि ८ अद्भिः ) मेघवत्‌ ज्ञान-सुखप्रद उपायों से ( हिन्वन्ति ) प्राप 
-होते हें । | 
एतं :व्यं हरितो दश॑ मभूञ्यन्ते अपस्युवः । 
याभिदैय शुम्भते ।॥ ३॥ 
भा०-८ एतं व्यं ) उस प्रसिद्ध परमेश्वर को ( दश हरितः ) आसा 
कोद प्राणों ॐ समान ओर राजा को दशा पारिषदं के समान ये दं 
-दिाएं ( अपस्युवः ) कमं भरेरणा चाहती इदं (मग्ज्यन्ते ) भक्त करती | 
, -ह । ( याभिः ) जिन्दों से वह ( मदाय शम्भते ) आनन्द्-प्रासि क खि, 
-बाणियों द्वारा शेभित किया जाता है । | 
पष स्य सालषीष्वा श्येनो न विक्त सीदति । 
गच्छैञ्जयो न योषितम्‌ ॥ ४ ॥ | 
भा०-( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) खी के पास जाते इष उर्# 
-यौवन व्यतीत करने वाङ प्रिय पुरूष के समान ओर ८ विक्षु मालुषीषु | 
| 


) 
-मनुष्य प्रजाओं मे ( श्येनः न ) उत्तम आचारवान्‌ पुरुष ॐ समान ( १४ । 
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स्यः ) वह प्रयु मी ( श्येनः ) ॐ, उत्तम क्तानी, (योषितं गच्छन्‌ जारः) 
भृति मे व्यापक उसकी समावस्था को जीर करने वाखा प्रथु ( वियु) 
प्रवेश योग्य समस्त वित लोकों मं ( सीदति ›) विराजता है । 

एष स्य मच्यो रसोऽव चशे दिवः शिः । 

इन्टुवौरमाविशत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(थः) जो ( इन्दुः ) इस समस्त संसार में रसवत्‌ व्यापक 
होकर ८ वारम्‌ ) आवरण करने वाङ श्राकृत जगत्‌ के भीतर ( आविदात्‌ ) 
मरवेश कषे है । ( एषः स्यः ) वह ह प्रथु ( मथः ) आनन्दमय, (रसः) 
रस स्वरूप होकर ( दिवः रिचः ) सव सूयोदि में व्यापक होकर (८ अव 
चष्टे ) सव को देखता है । 

एष स्य पीतये सुतो हरिरवति धरीसिः। 

कन्दन्योनिंसमि प्रियम्‌ ॥ ६॥ २८॥ 

भा०--( एषः ख्यः ) वह प्रस ( पीतये सुतः ) पारन या रक्षा के 
निमित्त उपासित ८ हरिः ) पापहारी ( धर्णसिः ) जगत्‌ का धारक (प्रियम्‌ 
-योनिम्‌ अभि) प्रिय स्थान, विश्वम (कन्दन्‌ अप॑ति) ज्या होकर प्रा है । 
-इत्यष्टा्विंशो वर्गः ॥ 


[ ३६ ] 
इृदन्मतिकषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ३, ५ गायत्री ॥ डच सक्तम्‌ ॥ 
चरर बृहन्मते परि परियेख धाम्न । 
यच देवा इति घव॑न्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- हे ( बृहन्मते ) महान्‌ ्ञान वाटे ! महामते ! ८ प्रियेण 
थाना ) अति प्रिय मनोहर तेज से त्‌ ( आद्यः ) शीघ्रगामी होकर ८ यत्र 
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देवाः ) जहां विद्धान्‌ कानी जन ( इति व्रवन्‌ ) इस प्रकार सव्य २ उपदेशः 
करते है वहां ही ( परि अरषं ) त्‌ भी जा पटच । 
परिप्करवचनिष्कतं जनय यातयन्निषः । 
वृष्टि टव: परि खव ॥२॥ 
भ०- दे विद्वन्‌ ! तू ( अनिष्छृतं ) अस्वच्छ अन्तःकरण को ( परि. 
ष्ृण्वनू ) खूब परिष्कृत, खुद ओर गुणों से जलक्ृत करके, ( जनाय | 
जीव या जन्म ठेने वाठे प्राणि वग के हितार्थं ८ इषः ) उत्तम इच्छाओं 
ओर आक्ताओं को ८ यातयन्‌ ) दूसरे के ,प्रति प्रेरित करता हुजा, ( दिवः 
ष्टम्‌ ) आकाश से शीतल बृष्टि के समान ( परि खवः ) सुख, प्रेम कौ 
वर्षा कर । 
सुत एति पविच्र अ त्विषि दघान ओजसा । 
विचक्त\णे वियोचय॑न्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( ओजसा ) बरु पराक्रम से ( त्विषि आ दधानः ) कान्ति । 
को धारण करता हुआ, ८ विचक्चाणः ) विविध ज्ञानो का साक्षात्‌ करता | 
इआ, ८ सुतः ) स्वच्छ, परिष्कृत होकर ( विरोचयन्‌ ) विशेष दीपिते | 
चमकता हुवा, ८ पवित्रे ) परम पवित्र धाम को ( एति ) प्रा होता ह ॥ 
श्रयं स यो दिवस्परि रघयाम। पविच्च आ । | 
खिन्धे(रूमौ व्यत्तरत्‌ ॥ ७ ॥ | 
आ०-८ अयं सः ) यह वह परम तत्व है ( यः ) जो ( दिवः परि) | 


सूय से उपर वा समस्त कामनाओं से ऊपर ( रघुयामा ) रघु, परशस्त यम्‌" । 


नियमों का विधाता ( सिन्धोः ऊमो ) समुद की तरंग के समान (पवित्र) | 
परम पावन प्रमु मे ( वि अक्षरत्‌ ) विश खूप से बह रहा हैः र निरन्त 
उसी मे मञ्न होता जा रहा है । 
्ाविव।खन्परावतो अथे। अवौवत॑; सतः । 
इन्द्र्य सिच्यते मघं ॥ ५॥ = 


१ 
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भा०-यह ( सुतः ) उपासित होकर ( परावतः अथो अर्वावतः ) 
दूर ओर पास सव स्थानों से ( आविवासन ) प्रकट होता इजा (इन्दाय) 
जीव के ण्य ( मधु सिच्यते ) मधु के समान उसके हदय में सिक्त हो । 
खशीचीना अनूषत हरि दिन्वन्त्यद्धिभिः। 
योनावृतस्य सीदत ॥ ६॥ २६ ॥ 
भा०--( समीचीनाः ) सम भाव करो प्ा्, सवत्र समलुद्धि, सम- 
दशी पुरूष ही ( हरिः ) उस चित्तहारी भवभय-नाश्चन भरु कौ ( अनू- 
परत , स्त॒ति करते हें ओर वे ही ( अद्रिभिः हरिं हिन्वन्ति ) शिख खण्डों 


(हिन्वन्ति) उसको वदते है। आप लेग ही (ऋतस्य योनिम्‌ आ सीदत) 
सत्य, न्याय के भवन मे विचारार्थं वै । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 
( ४० ] 
बहन्मतिक्रीपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ यन्दः--१, २ गायत्री । &--6 
निचृद्‌ गायन्ती ॥ पड्चं खक्तम्‌ ॥ 

फुानो अकरमीढभि विश्वा ख॒धो विच॑षशिः। 

शुम्भन्ति विषं घीतिभेः ॥ १॥ 

भा०-( विचर्षणिः ) कानों, लोकों का दरष्टा ( पुनानः ) पवित्र 
करता इञ वह (विश्वाः धः) सव हिसाकारी, बाधक डृत्तियों का (अभि 
अक्रमीत्‌ ) आगे बढ़कर. खकावला, साम्मुख्य करता है उसी ( विप्रं ) 
कमेनिष्ट विद्वान्‌ जानी पुरुष को ( धीतिभिः छम्भन्ति ) उत्तमं स्तुतियों 
ओर करमो दवार सुशोभित करते है । 1 

र योनिमरुणो रुद्‌ गदिनं वृष सुतः । 


[> 


धवे सदसि सीदति ॥ २॥ 
भा०--( अरुणः ) तेजोमय, अप्रतिहत सामथ्यं वाखा ( दृषा ) बल- 


बानर, सुखलव, ( सुतः ) अति पवित्र, अभिषिक्तवत्‌ खच्छ जीव ( योनिम्‌ 
(नि 
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व ~~ 


आश्रय खूप ८ इन्द्रम्‌ आ रहत्‌ ) उस रेशवयेवान्‌ परख को प्रा हो, 
उस तक चदं जावे ओर ८ सदसि ›) राजसभा मे सभापति के समान उस 
(ध्रवे ) ध्रव, निष्प्रकम्प, ( सदसि ) शरण योस्य परमेश्वर भै ८ सीदति ) 
स्थिति प्राप्त करे । 
ननो रथि महमिन्दो-ऽस्मभ्य सम वेश्वतं 
आ पवस्व सह।खणम्‌ ॥ २ ॥ | 
भा०--हे ८ सोम ) रसस्वरूप ! ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! ( न्‌.) । 
क्लीघर ही त्‌ ( विश्वतः ) सब ओर से ( महान्‌ >) बडे भारी ( सहखिणं ) | 
हजारो क स्वामी ८ रयिश्‌ ) सुखपरद्‌, दानश्ीर, टेशचर्थवान्‌ को (नः भा | 
पवस्व `) एेश्वयवत्‌. हमं प्राप्त करा । | 
विश्व, सोम पवमान दयुस्नानन्दवा भर । 
विदाः सहास्रणोररेषः ॥ ४ ॥ | 
भा०-हे ( पवमान सोम ) व्यापक सवेशक्तिमन्‌ | तू ( विधा | 
द्य्नानि ) समस्त देशव, बल ( नः आ भर ) हमे प्रास्त करा आर ( सह | 
लिणीः इणः विदाः ) सहसो संख्या से युक्त इच्छाओं को वा अत्रा के 
ग्राप्त करा । 
ख न॑ः पुनान अरा भर र्यं स्तो सवयम्‌ । | 
जस्तिविघेया गरः ॥ ५ ॥ | 
भ०-८ सः ) वह त्‌ ( पुनानः ) हमे प्रा होता हुभा ( न | 
आ भर ) हमे एेश्वयं प्राप्त करा ओर ८ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ आ भर ) वि | 
स्त॒तिकन्तौ को उत्तम बर दे । ( जारेतुः णिरः वधे ) स्तुति क्ता # | 
वाणि को बढा ओर अधिक बख्वान्‌ कर । 
पान इन्दवा भर साम एड्‌वहेस रायम्‌ । ` 
वृषान्नन्द्‌ा न उक्थ्यम्‌ ॥ ६॥ २०॥ 
० दे ( इन्दो ) रेशवयंवन्‌ ! हे ( सोम ) जगत्‌-सञ्चारुक ! “ 
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न - 
स्नेहवन्‌ ! तू ( नः 9 हमै ( दि-बर्ह॑सम्‌ 9 दोनों ल्ेकों मे बदुने वाला 
( रयिम्‌ ) देशव प्रदान कर । दे (षन्‌ ) वल्वन्‌ ! सखवर्पिन्‌ ! तू (नः) 
हमारे ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम वचन योग्य एेश्वयं को ( आ भर ) प्राप्च करा । 
इति त्रिंशो वर्मः ॥ 

(५८. 


भध्यातिधिशषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, ५ गायत्री । 





२ कचुस्मत्ती गायत्री । ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

भ ये गाचो न भरयस्तवेषा अयासो अक्रसुः । 

घ्नन्तः कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०-(ये)जो (गावः) देह मे इन्िय, सूयं मे किरणों के समान 
{ भूर्णयः ) क्िप्रगामी, जनों को पारनेवाले, (त्वेषाः) कान्तिमान्‌ , तीक्ष्ण 
मोर ८ हष्णाम्‌ त्वचम्‌ अप घ्नन्तः ) काली त्वचा के समान आवरण रूप 
घोर अ्ञान-अन्धकार को दूर करते इए (अयासः ) रमनश्ञील, परिव्राजक 
चा ( अयासः ) अनथक होकर (मर अक्रमुः) आगे बढ वा कार्यं 
आरम्भ करें । 

सुवितस्य मनसे ऽति सेतुः दुराव्य॑म्‌ । 

खाहांसो दस्युमव्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-- हम ( अव्रतम्‌ दस्युम्‌ ) कम॑, दीक्षा, नियमादि से रहित 
इष्ट जन को ( साह्वांसः ) पराजित करते हुए ८( सुवितस्य ) उत्तम 
खुखजनक कायं के ( सेतुम्‌ ) सेतुवत्‌ पार उतारने वाके ( इुराव्यम्‌ ) 
इयाय, उस रक्षक की (अति मनामहे) हम अति पूजा करते है । अथवा 
( सुवितस्य सेतुम्‌ ) छम फल के प्रतिबन्धक, ( दुरान्यम्‌ ) दुःखदायी, 
( अवतम्‌ दस्युम्‌ साह्वासः 9 कर्महीन दुष्ट जन को पराजितः करते इष्‌ 
इम ( अति मनामहे ) उस को खूब स्तम्भन करे, ¦या उस भगवान्‌ की 
सूजा कर । 
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शरव वष्रेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मं 

` चरन्ति विद्यतो षदेव ॥२॥ 

भ०--८ दिवि विद्युतः चरन्ति ) आकाश म वस्य चच्ती ह 
जर उस समय ८ वृष्टः इवः स्वनः › वृष्टि के शब्द्‌ कं समान ( पवमानख 
ञष्मिणः ) बर्वान्‌ पापशोधक उसका ( स्वनः ) शब्द्‌ ( श्ण्वे ) सुन । 
पडता है । साधक के ( दिवि ) मूध स्थ म वेदत कग सा कान्तया | 
व्यापती दै, अनाहत पह के समान गजन अनायासं सुनता है । वह खच्छ । 
पवित्र आत्मा का ही शब्द्‌ हीता 


^~. 


स्रा पवस्व सद7मष गोमदिन्दो हिर्सयवत्‌ । | 
समश्वावद्धाजवत्छुतः ॥ ४ ॥ | 

भा०-हे ८ इन्दो ) रेश्र्यवन्‌ ! दथाशषीर ! त्‌.( सुतः ) उपासित , 

ओर अभिषिक्त होकर, ( गोमत्‌ अश्ववत्‌, दिरण्यवत्‌ महीमू इषं ) गौ, अध, | 
सुवणं से युक्त बडे आरी अन्न ओर भूमि ( आ पवस्व ) प्रदान कर । 

सख पवस्व विचषेण आ मरही रदसी पण । 

उषाः सूयो न रषेमभिः ॥ ५॥ 

भआ०-( उषाः रदिमभिः सूयः न ) दिनि कोररिमियों से सूय $ 

समान तू ( मदी रोदसी >) बडे आकाश ओर भूमि दोनों को ८ आ पृण ) 

सू कर, पालन कर ओर हे (विचषणे) विश के दः! त्‌. (सः आ पवख) 

वह हमे प्रा हो । | 
परि णः शमयन्त्या घाग्या साम विश्वतः । । 
सर! रसेव विष्टपम्‌ ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

. मा०--( रसा इव विष्टपम्‌ ) मेष जिस प्रकार इस रोक को जर व 
व्यापता हे उसी प्रकार हे ( सोम ) शभ रेश्वयदातः ! तू ( नः) | 
८ कषमैबन््य वार्या ) सुख देने वारी वाणी बौर पोषण सम्पदा 
( विश्वतः ) सब प्रकार से ( सर ) प्रघ हो । इत्यकत्रिशो वः ॥ 


| 
॥ 
| 
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[ ४२ | 


मेध्यातिथि्षिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१, २ निचृद्‌ गायत्ती । 





३, ४, ६ गायत्रो । ५ ककुम्मती गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

जनय॑त्रोचना दिवोः जनय॑न्रण्छु स्थम्‌ । 

वसानो गा करप दरिः ॥ २ ॥ 

भा०-( हरिः ) सवैस्वालक प्रशु ८ दिवः रोचना जनयन्‌ ) 
आकाश के समान तेजोयुक्तं पदार्थौ को उत्पन्न करता ह । वह ( सूयम्‌ ) 
सूयं को ( प्सु ) अन्तरिश्च मे ( जनयन्‌ ) उन्न करता है । बह (हरिः) 
सवैदुःखहारी प्रस ¡८ गाः अपः वसानः ) सव भूमियों को जख से आच्छा- 
दित करता है । वही सवत्र सव सुख प्रदान करता है । 

एष प्रत्नेन मन्मन! देवो वेभ्यस्परि। 

धारया पवते सुतः ॥ २॥ 

भा०-( एषः सुतः ) वह समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाखा ग्रसु 
८ देवः ) सव सुखो का दाता ( प्रल्ेन ) अनादि सिद्ध (मन्मना) ज्ञानमय 
वेद से ( देवेभ्यः ) सव ज्ञान के इच्छुक मनुष्यों के छ्य ८ धारया परि 
पवते ») वेदवाणी वा धारण-पोपणकारिणी शक्ति से ज्ञान प्रदान ओर 
पोषण करता हे । 

वावृधाना तृवये पवन्ते वाज॑सातये । 

सोम।: खटस॑पाजसः ॥ २ ॥ 

भा०--( सदस्र-पाजसः ) सहर बलों वारे ८ सोमाः ) एेश्वय॑वान्‌ 
राजा गण ( वाजसातये) देशवयं, संग्राम करने के छथि जौर ८ वाृधानाय 
तूये) वदते ओर हिसाकारी वेगवान्‌ संम्ाम के यि ( पवन्ते ) जाते है । 

दुहानः प्रत्नमित्पयः पविच्रे परि षिच्यते । 

कन्दन्दर्वो अजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 


१०२ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽष्टकः [अ०ताच०३३।१ 











--- 


भा०- प्रलम्‌ पयः ) सर्वश्रेष्ट, पूं का वर वीयं ( दुहानः ) 
पूणं करता हुआ ( पवित्रे परि षिच्यते ) राष्ट्र शोधन के कायं मे अभिषिक्त 
होता है । उसी प्रकार यह साधक भी श्रत्न' सनातन परम रस को पवित्र 
परब्रद्य मे प्राप्च करता हुआ, वा अन्यं को प्रदान करता हुआ परिष्कृत 
होता है । वह ८ ऋन्दन्‌ ) स्तुति वा उपदेश्च करता हुआ ( देवानू अजी- 
जनत्‌ ) छम गुणों वा शिष्यो को उत्पन्न करता है । 
ञमि विश्वानि वाभि र्वा ऋतावृधः । 
सोभः पुनानो अषेति ॥ ५॥ 
भा०-८ ऋताद्रधः ) सत्य क्ञान से वदने वाटे (- देवान्‌ ) काना 
भिाषी जनों के प्रति ओर ८ विश्वानि वाय अभि ) समस्त वरण करने 
योग्य पदों के प्रति ८ षुनानः सोमः ) आदरपूक पदाभिषिक्त होता हुआ 
विद्वान्‌ पुरूष ( अभि अपति ) प्राच होता है । 
गोग॑न्नः सोम वीरतदश्वावद्धाजवत्ख॒तः। 
पव॑स्व वृहतीरिष॑ः ॥ ६॥ ३२ ॥ ` 
भा०- दे ( सोम ) शासक ! त्‌ ( नः इृहतीः इषः ) बहुत अन्न, 
ओर सुख, वृष्यां, उत्तम २ अभिाषाएं ( पवस्व ) दमे प्रदान कर ओर 
८ नः ) इमे (गोमत्‌ वीरवत्‌ अश्ववत्‌ वाजवत्‌ >) गोओं, वीरो, अश्वो, बलो, 
श्यौ से युक्त रार ( सुतः › स्वयं अभिषिक्त दोकर प्रा करा । इतिः 
द्वातरिश्षे वैः ॥ 


०२१) 
मध्यात्तिथिक्रषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ कन्दः--१, २, ४. & गायत्री ॥ 
¢ >) 
३, € निच्वदर्‌ गायत्री ॥ 
+ ॥ ~ ~ ८ | © 
यो अत्य इव गरुज्यत गाञमदाय हयतः । 
तं गी्धिवसयामसि ॥ १॥ 


अ०२।स्‌०४३।५] ऋण्वेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ १०३ 








भा०-( अव्यः इव गोभिः ) जिस प्रकार अश्व उत्तम २ गतियो से 
सुशोभित होता है उसी प्रकार ( यः ) जो प्रमु ( मदाय ) अति आनन्द्‌ 
सुख के छ्य ८ ह्यतः ) कान्तिमान्‌ होकर ८ गोभिः ) वाणियों द्वारा 
( न्यते ) परिष्कृत होता है ( तं ) उस को हम (गीभिः) वाणियो द्वोरा 
( वासयामसि ) अरुकरत कर, उसे अपने हृद्य में वसाव । 

त जो 1वेश्व। अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूर्वथ( । 

दन्द्मन्द्र।य पातय ॥ २॥ 

भा०-( इन्द्राय पीतये ) रेश्वययुक्त राट एवं आत्मा के पालन के 
चि वा बडे देश्वथं के उपभोग के छ्य ( नः ) हमारी ८ अवस्युवः ) 
रक्षाथीं वा ्रीतियुक्त ( गिरः ) स्तुतिं ( तं ) उस ८ इन्दुम्‌ ) रे्रययुक्त, 
स्नेदाद्रं को ( पूवेथा ) पूर॑वत्‌ ८ शुम्भन्ति) सुशोभित करती ई! 

पुजानो य॑ति द्यतः सोमे गीर्भिः परिष्कृतः । 

विस्य मेध्य।तिथेः ॥ ३ ॥ 

भा०-( मेध्यातिथेः ) यज्ञ मे अतिथिवत्‌ पूज्य ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ 
पुरूष की ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( परिष्कृतः ) सुशोभित ८ हर्यतः ) 
कान्तियुक्त ८ सोमः ) रेश्वयंवान्‌ प्रु ( पुनानः याति ) हमे पवित्र करता 
इञा प्रास्त हो । 

पवमान विदा रयिसस्मभ्यं सोम सुधियम्‌ । 

इन्दो खहसखरवचैसम्‌॥४॥ 

भा०--हे ( पवमान ) पावन ! ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( अस्म- 
भ्यम्‌ ) हमे ( सुश्रियं रयिम्‌ विद्‌ ) उत्तम कान्तियुक्त द्वयं श्रा करा । 
हे ( सोम ) सवप्रेरक ! त्‌ ( सहस्र-वच॑सम्‌ रयिम्‌ विद्‌ ) सहसरं तेजो 
वाले रेशवय हमें दे । 

इन्दरत्यान वजञिस॒त्क(निक्रन्ति पावत आ । 

यदक्षारति देवयुः ॥ ५॥ 


व््----==---=---- 


~ 


२०४ ऋग्वेदभोष्ये षष्ठो ऽकः [अ०८।व०३३।६ 


^-^ ^^^ ^^ ^^ ~~~ 


~ 

भा०-( वाजसृत अव्यः ) सग्रास मे जाने वाटे अश्च के समान तू 
( देवयुः ) विद्वानों को चाहने वाखा, ( यत्‌. ) जव त्‌ ( पवित्रे ) पवित्र 
पद्‌ पर ८ इन्दुः ) अति आह्वादजनक होकर ८ कनिक्रन्ति ) शासन 
करता है तव ( अति अक्षाः ) सव से बद्‌ जाता ह । 

1 ॥ ~ ॥ 

पवस्व वाजसातय विप्रस्य गणतो वृधे । 

सोमर रास्व खवोायम्‌ ॥ ८६॥ २२ ॥८॥ ६। 

भा०-हे सोम रेश्वर्यवन्‌ ! तू ( गृणतः विप्रस्य ) स्तुति करने वाठे 
विदान्‌ जन को ( वाज-सातये ) देशव देने ओर उसकी ८ दृधे ) बृद्धि के 
खयि ८ पवस ) प्रा हो उस पर सुखो की वां कर ओर (सु-वीथंम्‌ रास्व) 
उत्तम बरु दे । इति त्रयश्िक्लो वैः । इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


ति षष्ठो ऽष्रकः समा 


1 
इति मीमांसाती् -विद्यारक्कारपदवीविभूषित-श्रीमत्‌पण्डितजयदेव- 
शर्मणा कृते ऋम्बेदारोकभाष्ये पष्ठोऽष्टकः समाप्तः ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
भ 
सत्तमः 
(2.0 582 
प्रथमाध्याय 
( नवमे मण्डले द्वितीये ऽनुवाकरे ) 
| 22 | 
अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवत्ता॥ 'ढन्दः--१ निचृद्‌ गायन्नी । 
` २--६ गायन्चौ ॥ पड़चं सूक्तम्‌ ॥ 
ग्रं इन्दो चदे तन॑ ऊर्मि न विश्रद्षसि । 
रमि ठरो स्यास्य: ॥ १॥ ॥ 
मा०-हे ( इन्दो ) रेशव्यवन्‌ ! तू ( अयास्यः ) सख्य प्राण खूप 
होकर ८ महे तने ) बड़े भारी ेश्वयं को प्राक्च करने के ख्यि ( ऊर्मिन) 
तरंग के समान उत्साह को धारण करता हुआ, (नः देवान्‌ अमि अर्षसि ) 
तुस्चे चाहने वारे हमे त्‌ प्राप्त हो । 
मती( जरे धिया हितः सेमो। षटिन्वे परावति 
वप्रस्य घ(स्यं( कविः ॥ २॥ 
भा०- वह ( मती जुष्टः ) उत्तम बुद्धि ओर वागी द्वारा प्रेम से 
सेवित ओर ( धिया हितः ) कम॑से धारित, ( कविः सोमः ) कान्तदर्शी 
रेश्व्वान्‌ , सव का उत्पादक ओर शासक ( परावति ) दूर रह कर भी 
८ विप्रस धारया › विद्वान्‌ , उद्धिमान्‌ पुरुष की वाणी द्वारा (टिनवे) स्त॒ति 
करिया जाता है । 
रयं देवेष जगि: खत ए(त पावे आरा । 
से(मो याति विचषिः ॥ ३ ॥ 


------- 


१०द्‌ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो+षटकः [अ०९।व॥०१।६ 








भा०-( अयं ) यह ( देवेषु ) विद्वानों मै ८ जागृविः ) सदा जाग- 
रणज्ञीर, मुख्य इन्द्रियों मे सख्य प्राण के समान ( जागृविः ) कभी भी 
आरस्ययुक्त न होकर ( पवित्रे आ एति ) पवित्र हृद्य मे प्रकट होता है, 
वह ( विचषेणिः >) विशेष द्रा ( सोमः ) शास्ता होकर ( याति ) सर्वत्र 
जाता है । 

स नः पवस्व वाजयुश्चक्राणश्चार॑मध्वरम्‌ । 

वर्हि््मा आ विवासति ॥ ४॥ 

भा०- जो त्‌.( वाजयुः ) रेश्चयं ओर बर की कामना करता हुआ ` 
वा बर-देयं का स्वामी होकर ( चारम्‌ अध्वरं चक्राणः ) उत्तम यज्ञ को 
करता हुआ ८ बर्हिष्मान्‌ >) इस रोक का स्वामी होकर ८ आ विवासति ). 
सवत्र रहता ओर कायं कर रहा है ( सः ) वह त्‌ ८ नः पवस्व ) हमे प्राक्त 
हो, हमे सुख दे । 

स ने भगाय वायवे वि्र॑वीरः सदावंघः। 

सोमो देवेष्वा य॑मन्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( सः) वह ( विप्र-वीरः ) विद्वान्‌ मेधावी जनों के बीच 
वी्ंवान्‌ , उनको भी उत्तम माग मे चखाने हारा ८ सोमः ) शासक जन 
( देवेषु ) प्राणों या इन्द्रियो मे मुख्य प्राण वा आत्मा के तुद्य (सदाढृधः) 
सदा बढाने वाखा होकर ( नः >) हम (वायवे) वागुवत्‌ वर ओर (भगाय) ` 
श्वय प्रास करने के छि ( आ यमत्‌ ) नियम व्यवस्था मे बांधे । 

स नो चदय वख॑त्तये क्रतुविद्‌ ग।तुवि्तमः। 

वाज॑ जेषि श्रवो वृत्‌ ॥ ६॥ १ ॥ 

भा०--( सः ) वह त्‌ ( ऋतवित्‌ ) कम॑ ओर ज्ञान कौ परास् करने 
वाला ओर स्वयं ( गातुवित्‌-तमः ) वाणी 


ओर मान ध › रान का सव से उत्तम ज्ञाता. 
माग उन्तम्‌ उपदष्टा 0 से ५ 
र मागं का उत्तम उपदेष्टा ( नः अद्य ) हमे आज ८ बृहत्‌ श्रवः वाजं ) ' 


~~~ 





श्म०२।स्‌०४१५।२] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ १०७. 





बड़ा भारी श्रवणीय ज्लान, प्रसिद्धि, भोग्य धन ( जेषि ) जीत कर प्रदान 
कर । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
[ ४५ | 


यास्य ऋषि पवमानः सोमो देवता ॥ दनदः--१, ३--५ गायत्री । 


[3 [8 


२ विराड्‌ गायत्रा । & नचृद्रू्‌ गायत्रे ॥ षड़च सक्तम्‌ ॥ 


स पवस्व मद्‌(य कं नच! ढेवर्व।तये । 

इन्दविन्द्र।य पीतये ॥ ९॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! (सः) वहत्‌ 
८ छचक्षाः ) सव मनुष्यों का दरष्टा है । त्‌. ( देव-वीतये ) देव" दानश्ी, 
विद्वान्‌ पुरुषों को प्राक्च करने क लियि ओर (इन्द्राय पीतये) श्वय को प्रास 
करने ॐ रिथ ओर (मदाय) दर्ष-आनन्द्‌ प्रास्त करने के खिये, (कं पवस). 
प्रजा पर सुख की चष्ट कर । 

स ने। अषौमि दूत्यं त्वमिन्द्र तोशसे । 

देवान्त्सस्िभ्य आ वर॑म्‌ ॥ २॥ 

भ।०-( सः ) वहतू ( नः ) हमारे ८ दूत्यं ) दूत भाव अथात्‌ 
ज्ञान-संदेश छाने वाटे के कायं को ( अभि अरषं ) कर । (त्वम्‌ नः) तृ हम 
( सलिभ्यः ) भिन्नो के खाभाथं ओर (इन्द्राय तोशसे ) दुःखनाशक रेश्वयं 
के पर्ष कराने ॐ लियि हमे ८ देवान्‌ ) विद्वान्‌ दानशील पुरुषों तक ( वरं 
तोशसे ) उत्तम रीति से पहुंचा । 

उत त्वाभरणं वयं गोभिरञ्ज्मो मद्य कम्‌ । 

विनं रये दुरो वृधि ॥३॥ 

भा ८ उत ) ओर ( वयं ) हम ( वाम्‌ अरुणं ) तुश्च तेजस्वी को 


८ ~---- 


~ 





१०द्‌ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो घरक [अ०९।व०२।६ 


^-^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~~-~-~~~~~- ~~~ ^^“ ^-^ ^^ ~~ ~^ 
^^ 


-( कम्‌ मदाय ) हषं के स्यि ( गोभिः अन्ञ्मः ) वाणियों वारा प्रकारित 


करते है । तू ( नः ) हमारे ( राये ) देश्वयं प्राप करने के ८ दुरः ) नान 
द्वार ( वि ब्रृधि ) खोल । 


॥ (~~. । [8 [8 ( 1 
अत्यू पविच्रमक्रमीद्धाजी घुर न यामनि । 
1५५ | भ 
इन्दुर्दवेषु पत्यते ॥ ४ ॥ 
भ।०-( इन्दुः ) वह ॒देश्व्यवान्‌ ८ देवेषु ) इन्द्रियों मे आत्मा के 


-समान समस्त विद्वानों मे स्वामीवत्‌. रहता है । वह ८ वाजी ) बख्वाचू, 
“(८ यामनि ) माग चरने मे ८ धुरम्‌ ) धुरा मे अश्च के समान ८ पवित्रम्‌ ) 


पवित्र परमात्मा की ओर ( अति अक्रमीत्‌ ) सव संकटों को लीव कर 


` पटच जाता है । 


५ ॥ १) [>> 
सी सख।ये अस्वरन्वने ऋीठन्वमत्यं विम्‌ । 
५ 1 
इन्दु तावा अनूषत ॥ ५॥ 
भ।(०--( बने क्रीडन्तम्‌ ) सेवने योग्य प्राकृत जगत्‌ मे ( क्रीडन्तं ) 
अनायास जगत्‌ का सच्चाखन करते हुए ८ इन्दुम्‌ ) उस रेशवर्यवान्‌ को 


“( सखायः ) मित्र जन ( नावा ) वाणी द्वारा ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिरुकर 


स्त॒ति गावं ओर उस ( अति अविम्‌ ) परम रक्तक, सूर्यं ओर प्रथिवी से 
भी ऊपर, उनसे भी अधिक सवे-रक्षक को वाणी द्वारा ( अनूषत ) 
स्तुति करं । 
॥ । | ^ ~ 
तय( पवस्व धारया यया पीतो विचक्षसे । 
९ ] 
इन्दे! स्तो सुवीयम्‌ ॥ ६॥ २॥ 
भा०- दे (इन्दो ) दथारो ! ( यया पीतः ) तू जिससे प्रसन्न 
दोकर ( विचक्षते स्तोत्रे ) नवान्‌ -स्ततिकत्तं को ( स 9 ऊत 
बङ्‌ प्रदान करता है त्‌. ( तया धारया ) उस धारा, वाणी से ८ पवस्व ) 
इमं भी उत्तम ्ान-बरू प्रदान कर । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 


( । 
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श्रयास्य चटपिः ॥ पवमानः सेोमे। देवता । छन्दः--१ कङुम्मती गायत्री 1. 


२, ४, & निचृद्‌ गायत्री । ३, £ गायत्री ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
॥ | | 

्रस्रन्देववींतये ऽत्याखः कृत्व्य इव । कन्तः पवैतावृध॑ः ॥१॥ 

भा०-वे ( कल्याः इव अत्यासः ) कमं कुशल, सधे सधाये अश्वो 
के समान ( श्चरन्तः पताः ) क्षरते हुए वरसते इए मेधो, वा क्षरते इए. 
सोतों से जल प्रदान करते इए, {भूमिय को सेचते, पोपते हुए पवतों के. 
समान ( ब्धः ) प्रजाओं की बृद्धि करने वाङे जन ८ देव-वीतये ) विद्वान्‌ 
प्रजा जनों की रक्षाथं ( असभ्रच्‌ ) तैयार किये जावें । 

[> | = ल 1 ल = | 

परिष्छृताख इन्द॑वो योषि पि्य।वती । वयुं सोम( असुच्तत ॥२॥. 

भा०-( पि्यावती योषा इव ) पारक पिता वारी कन्या जिस 
प्रकार ( सोमा ) ब्रह्मचारिणी वी्यंवता होकर ( वायुम्‌ ) बर्वानू वर को 
८ परष्किता अक्षत ) अकंङृत होकर जाती है उसी प्रकार ( इन्दवः ). 
निष्णात द्ध ८ सोमाः ) ब्रह्मचारी गण ( परिष्छृतासः ) अलुकृत, नव 
वख, क्षौर आदि से पवित्र होकर (वायुम्‌ अखक्चत) ज्ञानी गुरु वा बर्न्‌ 
सेनापति को प्राक्च होते है । (२ ) इसी प्रकार क्ञानादिसम्पन्न जीव गणः 
( वायुम्‌ >) जीवनं के जीवन, उस प्रथु को प्राप्त होते हे । 

| 
एते सोम।स इन्द॑वः प्रयस्वन्तश्चमू सुताः । 
५ [र ॥ 

इन्द्र॑ वधैन्ति कमभिः ॥ २॥ 

भ।०-( एते ) ये ( सोमासः ) बर वीयं से युक्त, ( इन्दवः )` 
तेजस्वी, निष्णात ८ सुताः ) अभिषिक्त, ८ ्रयखन्तः ) विशेष यत्नरील 
जन, ( चमू ) सेना मे नियुक्त होकर ( कर्मभिः ) अपने २ कमौँ से (इन्र 
वर्धन्ति ) श्ुहन्ता सेनापति को बढ़ाते है । 


९१० ऋण्वेदभा्ये खप्तमोऽष्टकः [अ०९।व०३।६ 


~~~ 


1. ^~ (९ 
आ धावता खुहस्त्यः शुक्रा गृभ्णीत सन्थिन। । 
गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-हे ८ सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तवान्‌ , सिद्धहस्त, ऊुश्ख पण्डित 


जनो ! हे उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीरो ! आप रोग ( जा धावत ) 


आगे बदो । अपने को पवित्र करो ओर ( मन्थिना ) शत्रुं वा विष्नों का 


-मथन कर देने वारे गुर वा सेनापति के साथ मिरु कर ( शुक्रा गरभ्णीत ) 


= ९ थ ओर (1 => = ५ ९ ६. 
बला, वायां जर दखुद्धाचारा, ज्ञाना तथां एश्चया कां अहण करो । ओर 


.( गोभिः मत्सरम्‌ श्रीणीत ) गोरसः, दुग्ध से तृिकारक अन्न मिता कर 


सेवन करो, वाणियों द्वारा आनन्दकंद्‌ भगवान्‌ की स्तुति करो । ८ गोभिः ) 


-भूमियों दवारा ( मत्सरं ) तृ्िकारक अन्न प्राप्त करो । 


स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधस महः । 

छ्स्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥ ५॥ 

भा०- हे ( धनञ्जय ) टेश्वयं का विजय करने वारे ! हे ८ सोम ) 
देश्वय॑वन्‌ ! ( सः ) वह त्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ८ महः राधसः प्रयन्ता ) 
बडे भारी धन का दाता ओर ८ गातुवित्‌ ) भूमि, जञानोपदेश ओर मां का 


-बतलाने वाला होकर ( पवस्व ) हम पर कृपा कर । 


८ ग 1 र (~ _॥ 
एते सजन्ति मज्यं पवमानं दश त्तिपः। 
॥ ५ ॥ 

इन्द्राय मत्सरं मर्दम्‌ ॥ ६॥ ३॥ 

भाग (दश क्षिपः) दशो शलरुओं को उखा देने वारी सेनाएं विवेक 
शीर अञान निवत्तंक दश अमात्य-परृतिष्‌ ( एतं ) इस ८ मर्ज्यं ) अभिषेक 
योग्य ( पवमानं >) राज्य के कण्टकों के शोधन करने वाठे (मदं ) आनन्द 
कारकं, ( मस्सरं ) प्रजा को प्रसन्न करने वाठ, ( एतं ) दस पुरूष को 


-( इन्द्राय ) देश्वयं युक्तं पद्‌ के छि ( शनन्ति ) परिषटरृत वा अभिषिक्त 
-करती ह । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
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[ ०७ ] 
कविभागैव ऋपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--६, ३, ४ गायत्री । 
२ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री ॥ पत्रर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सया सोमः खुकृत्यय। सदश्चिदभ्यवधत । मन्दन उद्धुषायते ॥१॥ 
मरा०-( जया सुकरत्यया ) इस खभ कमप्रणारी वा प्रासे 
६ सोमः ) वह विद्वान्‌ प्रशास्ता पुरुष, ( महः चित्‌ ) बहुत अधिक (अभि 
अवर्ध॑त ) वड जाता है । ओर ( मन्दानः ) अति हष॑युक्त, अन्यो को भी 
प्रसन्न करता हभ ( उत्‌ ्ृषायते ) उत्तम पद्‌ पर होकर अधिक बलशाली 
हो जाता है । (२) उसी प्रकार ८ सुकृत्यया सोमः ) उत्तम कर्मकुश्षल 
गृहणी के साथ मिल कर नवयुवक भी बहुत उत्तम प्रजा से त्रदता है ओर 
र्षित होकर उसका प्रिय हो जाता है । 
कृतानीदस्य कत्वा चतन्ते दस्य॒तदहंणा। ऋणा च धृष्णुश्चयते॥२॥ 
भा०-८ अस्य ) इसके ८ दस्यु-तहणा ) दुष्टो के नाश करने वाढे 
< कर्त्वा ) करने योग्य कन्तंन्य ओर ८ कृतानि इत्‌ ) क्ये कायं भी 
< चेतन्ते ) सव को विदित हो जाते ह ओर बह ८ ्ण्णुः ) शतरुधष॑क वीर 
-पुरुष ८ ऋणा च चयते ) धनो का भी संग्रह कर केता है । 

अत्से(म इन्द्रयो रसो वजः सहसस! भवत्‌ । 

उक्थ यदस्य जायत ॥ २॥ 

भ।०-( यत्‌ अस्य ) जव उसका ( उक्थं जायते ) वचन होता है 
< आत्‌. ) अनन्तर ही ( अस्य ) उसका ( सोमः ) सवंशासक (इन्द्रियः) 
इन्द्र अर्थात्‌ देशवय॑पद्‌ के योग्य ८ रसः ) बल ओर ८ वञ्ञः ) वीयं 
< सहस्रसाः ) सहस्रं का देने वा प्रास्त करने वाखा ( भुवत्‌ ) भ्रकर 
होता है । 

स्वयं कविर्विधतैरि विपरय रत्न॑मिच्छति । 


यदी मभमैज्यते धियः ॥ ४ ॥ 
भ 


4 - 


~~~ 


१९२ ऋण्वेदभाप्ये स्नमोऽएटकः. [अ०६।व०५।२ 


भा०-( यदी ) जब वह ( धियः ) उत्तम बुद्धियों ओौर कमो द्वारा 
८ मण्ठज्यते >) निरन्तर छद्ध, अर्करृत, परिष्कृत स्वच्छ हो जाता है, तव वह्‌ 
८ स्वयं ) अपने आप ( कविः ) ऋन्तदर्शी, विद्वान्‌ , उुद्धिमानच्‌ होकर 
( वि-धत्तेरि ) विशेष धारण करने वाञे पद्‌ पर विराजकर ८ विप्राय ) 
विद्रान्‌ गुर जन के यि ( रत्नम्‌ इच्छति >) उत्तम धन देना चाहता है । 
खिषासत्‌ रयीणां वाजेष्वयैतामिव । भरपु जिग्युप,मसि ।५।५॥ 

भा०--( भरेषु >) भरण पोपण करने योग्य, अधीन शत्यो मेसे 
( जिग्युपाम्‌ ) विजयशीरु ( वाजेषु ) स्रामो मे ८ अवताम्‌ इव ›) घोडों 
के लिये घास के समान जान खडा देने वालों के निमित्त त्‌ ( रयीणाम्‌ 
सिषासतः असि) एेशवर्यो, धनो, वेतनों का देने वाखा है । इति चतुर्थो वगेः॥ 


[ उठ | 


कविभोगैव ऋपिः ॥। पवमानः सोमे! देवता ॥ चन्दः--१, ५ गायत्री । २--४ 
निचृद्‌ गायत्री ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ ` 


, तं त्वा नृम्णानि विभ्रत सधस्थेषु सहो दिवः । 
चारं सुकृत्ययेमहे ॥ २ ॥। । 
भाग-( तं) उस (व्वा) तश्च को ( महः दिवः सधस्थेषु ) बडे 
भारी नाना स्थानों मे सूं के समान विशा ( दिवः ) तेजस्वी, मूर्धन्य 
राजसभा के (सधस्थेषु) एकत्र स्थिति योग्य अधिवेशनों मे (नृम्णानि) धनां 
वा नेता जनों से मनन करने योभ्य कायं को ( बिभ्रतं ) धारण करने वाटे 
८ चास त्वा ) कल्याणकारी तक्ष को हम ( सुकृत्यया ) उत्तम छत्यों दवारा 
( चस्णानि ईमहे ) नाना धनो का याचना, प्ा्थना करते हैं । 
सवकघपृष्णसुकथयं मदाम॑टिवतं मद॑म्‌ । शतं पुरो रुस्तिम्‌ ॥२॥ 
 भा०-( संडक्तष्णम्‌ ) धरेण करने वाठ शनं के मूोच्छेदक, 
८ उक्थ्यं ) स्तुतियोग्य, ( महामहिव्रतं ) बडे २ क्म करने वारे, ८ मदम्‌ ) 
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आनन्दग्रद, ( शतं पुरः ) सैकड़ों गदियों पर ८ रुरुक्षिणं ) चदने वाके 
लुक्च से हम नाना देशवयं प्राप्च करं । ( २ ) अध्यात्म--यह आत्मा कोधादि 
का नाशक, वड़ा ब्रतपालक, सौ हृद्य नाडियों मे आरुढ, उनका वशयिता 
है, उसकी उपासना करे । 

अतस्त्वा गयिस्रभि राजानं खुक्रतो दिवः । 

सुएणा अव्याथि्रत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( अतः ) इसखियि हे ( सुक्रतो ) उत्तम प्रावन्‌ ! (रयिम्‌ ) 
देश्वयं ूप, ( राजानम्‌ ) कान्तिमय ( व्वा ) तुक्च को प्रा कर (सुपणंः ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अन्यिः ) विना पीड़ा के, आनन्द मन्न होकर 
( व्वा दिवः भरत्‌ ) तुश्च से नाना ज्ञान, उत्तम कामनाष्‌ प्राप्त करता है । 

विश्वस्परा इत्स्वंडैशे स।ध।रणं रजस्तुरम्‌ । 

गोपामृतस्य विभरत्‌ ॥  ॥ 

भा०-( विश्वस्मै इत्‌ स्वरे ) सब प्रकार के सुखप्रद ज्ञानं का दर्शन 
करने के ल्य, ( साधारणं ) सव के प्रति समान, ( रजस्तुरम्‌ ) रजोभाव 
के नाहाक, वा समस्त रोको के सञ्चारुक, ( ऋतस्य गोपाम्‌ >) सत्य जान 
के रक्षक खूप तुश्च को प्राक्त होकर ( विः ) ज्ञानी पुरुष ( ऋतस्य भरत्‌ ) 
सत्य ज्ञान को धारण करता है । वा तुक्च को ही अपने मे धारण करता है। 

अरध। हिन्वान इन्द्रियं ज्याये। महित्वमानशे । 

श्रभिष्कृद्धिचषणिः ॥ ५॥ ५॥ 

भा०-( अध ) ओर कह ( विचर्षणिः ) विश्च का दरष्टा, ( अभिष्टि- 
करद्‌ ) सव का अभीष्ट करने वाखा, ( इन्द्रियं हिन्वानः ) रेश्वयं की इद्धि 
करता हुआ, ( ज्यायः महत्वम्‌ ) बडे भारी महान्‌ सामथ्यं को ( आनशे ) 
प्राक्त है । इति पञ्चमो वगैः ॥ 

८ 





१९४ ` ऋम्वेदभाष्ये सत्तमो षकः [अ<९।व०६।२ 


[ ४६ 1 


व 


-कविमौर्मव त्रपि: ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ ऋश्दः--- १, ४५५ निचृद्‌ 
पि: हि 


"गायत्र । २, ३ गायत्री ॥ पद्चचे सूक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्व वृधिमा ख नोऽपि दिवस्परि । 

च्यदमा वहतीरिष॑ः ॥ २ ॥ 

भ।(०- हे परमेश्वर ! त्‌ ( नः ) हमारे लिये ( ( दिवः ) आकाश से 
( अपाम्‌ उरमिम्‌ ) जलो की तरङ्ग के समान ( वृष्टि सु आ परि पवस्व ) 
सुखो की धृष्टि अच्छी प्रकारं प्रदान कर । ओर ` मे ( ब्रृहतीः ) बहुत 


. ( अयक्ष्माः ) . रोगरहित ( इषः ) अन् सम्पदां ओर ८ अयक्ष्माः इषः ) 


कष्ट पीडा आदि से रहित कामनाएटं ( जा पवस ) प्रदान कर । 

तय। पवस्व धाया यया गाव॑ इहागमन्‌ । 
जलधे उप॑नो गृहम्‌ ॥२॥ 

, मा०--दे प्रभो! स्वामिन्‌ ! ८ यया ) निस ( धारया ) धारा से 
८ जन्यासः गावः ) सव मनुष्यो की हितकारिणी गोओं के समान सुखप्रद 
वाणिधां ( इह ) इस रोक म (नः गृहम्‌ उप अगमन्‌ ) हमारे घर मै आती | 
हं ( तया धारया नः. पवस्व > हमें उसी धारा या वाणी से पवित्र कर, वा | 
हमे सुख प्रदान कर । | 

चरतं प॑वस्त धार॑या यज्ञं देववीतमः । 

स्म्य वृष्टिमा पव ॥ ३॥ | 

आ7०-हे प्रभो ! त्‌ ( देव-वीतमः ) किरणों से प्रकादित सूय # | 
समान अति कान्तियुक्त होकर ( यक्ते ) यज्ञो मे ( धारया ) धारा ते, 

८ घतं पवस्व ) त प्रदान कर ओर ( अस्मभ्यं वृष्टिम्‌ आ पव ) हम । 
लिये उत्तम बृष्टि करा । इसी प्रकार त्‌ ( यज्ञेषु ) सत्संगों मँ ( धारथां # | 
-चाणी से ( घृतं पवस्व ) तेजोवत्‌ ज्ञान प्रकार दे । ओर हम पर सुखो ढी | 
चष्ट कर । 
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॥ उः =, „ 1 
सन ऊज व्य, व्ययं पवित धात्र धार्या । 
॥ [3 
देवासः शृणन्टि क॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
म।०--( सः ) वह तू.( धारया ऊजं ) अन्न की दद्धि के छ््यि जल 
धारावत्‌ ( धारया ) वाणी से ( नः उजं ) हमारे बर की बृद्धि के खयि 


( अव्ययं पवित्रं वि धाव.) अक्षय, पवित्र ज्ञान श्रा करा । जिसे (देवास 
शणवन्‌ हि ) श्रवण किया करं । 


पचमाना असिप्यदद्रत्तास्यपजङ्घनत्‌ । 
चत्नवद्‌ राचयत्रचः।। ५॥ 


भ(°-- त्‌ ( प्रवत्‌ ) पुरातन प्रु के समान ( सुचः रोचयन्‌ ) 
कन्तियों को प्रकाशित करता हआ ( पवमानः ) पवित्र होता इञा 
( असिष्यदत्‌ ) वेग से गमन करे, ओर (रक्षांसि अप जघनत्‌) दुष्ट पुरूषो 
का नाञ्च करे । इति षष्टो वमः ॥ 


| ५०] 
उचथ्य चृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २, -४,.५ गायत्री । 
३ निचृद्‌ गायत्री ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


उत्त शुष्मास ईरते सिन्धे(रूमरिव स्वनः । 
वाणस्य चे(दया पविम्‌ ॥ २॥ 
भा०- हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! ( ते छष्मासः ) तेरे नाना बर, सैन्य 
गण ( उत्‌ इ्रते ) उठते ह ओर ( सिन्धो; उरमैः इव स्वनः ) सागर 
की तरङ्ग के समान तेरा शब्द्‌ उपर उठे । तू. ( बाणस्य पविम्‌ चोद्य ) 
वेद्‌ वाणी के पवित्र ज्ञान का उपदेश्च कर । तू ( वाणस्य पविम्‌ चोदय ) 
णके प्रेरक डोरी को चसा। वा ( वाणस्य ) शचुहिसक दर के 
( पविम्‌ ) बर.को ( चोद्य ›) प्रेरित कर । 


। 


=-= 





९९१६ ऋग्वद भाष्ये सघ्तमो ष्कः [अ०९।च०७।५ 





रखे त दीौरते विख वाचे मखस्युवः 1 
यदव्य एषि सानवि ॥ २1 
भाग हे प्रभो ! यत्‌ ) नो त्‌. अग्ये >) परम व्यय, अविनाशी 
( सानवि ) स्वरूप मे वा प्रकृतिमय जगत्‌ मे ( एषि > प्राक्च होता है. तब 
८ प्रसवे ) इस जगत्‌ के उत्पन्न हो जाने पर ( मखस्युवः तिखः वाचः ) 
यज्ञ प्रतिपादक तीनों वाणियां साम, चक्‌, यज्ञ खूप ८ उत्‌ ईरते ) 
प्रक होती ह । ८ २ >) इसी प्रकार अव्य सानु, अर्थात्‌ षएथ्वी क रक्षा के 
उच्च पद पर राजा आवे तो (प्रसवे ) उसके उत्तमाभिषेक कार मे यज्ञा 
तीनों वेद्‌ वाणियों का उच्चारण हो । 
अव्यो वार परि धियं हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः 1 
पव॑मानं मधुश्तम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( अन्यः वारे ) पालक शक्ति के वरण करने योग्य सवच पद्‌ 
पर विद्वान्‌ जन ( परियं हरिं >) सवप्रिय, प्रजा के दुःखहारी ( मघु-शरुतम्‌ ) 
मधुर वचन के पालने वाले, ( पवमानं ) राज्य को पावन करने वाले पुरुष 
को ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) मेघवत्‌ करदं से सेचते, स्नान कराते दे । 
आ पवस्व मदिन्तम विच्च धार्या क्वे । 
कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ०- दे ८ मदिन्तम ) अति हषजनक ! हे ( कवे ) करान्तदश्चीन्‌ ! 
८ अक॑स्य ) सूर्यवत्‌, तेजस्वी ओर अच॑नायोग्य, पूज्य ( योनिम्‌ आसदम्‌ ) 
पद्‌ क प्रा करने के ल्य ( धारया ) वेदवाणी के द्वारा ( पवित्रं आ 
पवस्व ) अपना पवित्र करने वाला तेज, ज्ञान प्रकट कर, सब ओर बहा । 
ख प॑वस्व मदिन्तम्र गोभिरञ्जानो च्क्कभिः। 
इन्दचिन्द्रय पतय ॥५॥७॥ ` 
भा०--हे ( इन्दो ) रे्यंबन्‌ ! त्‌. ( इन्दाय पीतये) देश्य ॐ 
उपभाग के छि्यि, डे (मदिन्तम) हषैयुक्त ! तू ( अक्तुभिः ) गुणों वा जान 
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ॐ प्रकाशक ( गोभिः ) वाणियों से ( अज्ञानः 9) अभिप्राय को प्रकारित 
करता हुंजा वा रदिमयों से चमकता हुआ, ( सः ) वह तू ८ पवस्व ) राष्ट 
को स्वच्छ पवित्र कर । इति ससम वर्गः ॥ 


[ ५१] 


उचथ्य केषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छंन्दः--१ , २ गायत्री । ३--५ 
निचृद गायत्री ॥ 

अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं समै पविन्न आ संज । 

पनीदीन्द्राय पात॑वे ॥ १॥ 

भा०-हे ( अध्वयो ) प्रजा के नाश को न चाहने वाञे विदन्‌ ! त्‌ 
€ अद्रिभिः ) शख बल्यो वा मेव के समान कलशो से ( सुतं ) अभिषिक्त 
< समं ) बलवान्‌ शासक को ८ पवित्रे आ सृज ) पवित्र पद्‌ पर निदयुक्त 
कर ओर उसे ( इन्द्राय पातवे ) देशव पद्‌ के उपभोग क स्यि ८ पुनीहि ) 
समिपिक्त एवं पवित्र कर । 

डिवः घीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वाजे । 

खनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ २॥ 

भा०-( वज्रिणे इन्द्राय ) समस्त शक्ति, बल, शख सैन्यादि के 
स्वामी, देश्वयं के मालिक, सव को अन्नाद इकति देने वाख, राज्य पद्‌ के 
लये ( दिवः पीयूषम्‌ ) आकारा की शोभा को वदाने वारे जस्त तुल्य 
सूयं वा चन्द्र के तुस्य अति तेजस्वी, कान्तिमान्‌ षरथ्वी निवासी भ्रजा जन 
की द्धि करने वारे ८ सोमम्‌ ) उत्तम रेश्वययुक्त, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति 
धुर स्वभाव से युक्त पुरुप को ( सुनोत ) अभिषिक्त करो । 

तव त्य इन्दो अन्ध॑सः ढेवा मधोयै्चते । 

पव॑मानस्य सरुत; ॥ ३ ॥ 

मा०--हे ( इन्दो ) दश्वयंवनू ! सुखो के व्क ! ( पघमानस्य ) 


१९८ , ऋग्वदभाष्ये सत्तमो ऽष्रकः [अ०९।व०६।१ 
दानशील ( मरतः ) ज्वी वायु के समान सुखो के वषणकारो, बर्वान्‌ 
( तव ) तेरे ( अन्धसः ) अन्न ओर ८ मधोः ) जर को ( देवाः ) सब 
मनुष्य ८ वि अदयुते ) विशेष खूप सं प्रास करत अर उपभोग करते हें । 
त्वै हि सोमर वरशवयन्त्युतो मद्य भृरये । 
वृ्षन्त्स्तोतारमृतय ॥ 8 ॥ 
भआ०-हे ८ सोम ) ेश्वयंवन्‌ ! हे `( षन्‌ ) उत्तम वरुदाछिन्‌ ! 
| उत्तम प्रबन्धक ! ( च्वं हि ) तू. ( सुतः ) अभिषिक्त एव पश्चय का स्वामी 
होकर ८ स्तोतारम्‌ ) तेरे गुणा कीं स्तुति करने वाले, तुक्षे अपना पूज्य 
स्वीकार करने वाटे के ८ मदाय ) सुख ओर ( भूणये.) पार्न आर्‌ 
( ऊतये ) रक्षा के.रियि उसे ( वधंयनू ) बद्ाता रह । आर 
सभ्यषे वचच्तण पालच्च धारयाःसखतः॥ ं 
अभि वाजस्त श्रवः ॥ ५॥८॥ 


भा०्-हे ( विचक्षण ) विशेष विवेक से सत्यासत्य को देखने हारे ! 
तु ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर ( धारया ) अपनी वाणी ओर शक्ति द्वारा 
( पविच्रं ) स्यायासन के पवित्र पद को ( उत वाजं श्रवः ) शेश्चयं बरु 
ओर प्रसिष्् को मी ( अभि अपं ) प्रास्त हो । 


[५२] 


५ 
। 
। 
| उचथ्य चषि ॥ पवमानः सामा दवता ॥ दन्दः 2 ओ्ारेग्गायत्री) २ गायत्न। 
| ॥ २ गायत्री । ३, ५ निचृद गायत्री । ४ वेराड्‌ गायत्री ॥ 


| परि युक्तः खनद्ध॑थिभेरढाजै के अन्ध॑सा । 
॥ ` खुवानो अष पवित्र आ।। १॥ 


| भा०-( चश्च: ) तेजस्वी, (सनद्‌-रयिः) एेश्चयं का दान देने वाला, 
| उदार घुरुष ही ( नः ) हमे (अन्धसा) अन्न के साथ २ (वाजं परि भरत्‌) 
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एेश्वयं ओर वरु प्रदान करे । हे शासक ! तू ( पवित्रे ) पवित्र पद्‌ पर 
८ सुवानः ) शासनः करता हुआ, वा वहां . अभिपिक्त होकर ( आ अर्ष ). 
आदरपू्ंक आ । 

तव च्रत्नाश्चरष्वाभरव्या वारे परि परियः । 

खहस्मघ।र) यात्तन{ । २॥ 

भा०--हे ( शास्तः ) राषटरूजन ! ८ तव ) तेरा ( प्रियः ) प्यारा 
( अन्यः ) रक्षा कुशल जम ८ प्रतनेभिः अध्वभि ) सदातन से चङे आये 

गां से ( वारे ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद्‌ पर ( सहखर-धारः ) सहो 

धाराजा सं वप्र वाटे मेघ के समान, वा सहखों वाणियों का देने वाखा 
वा सहल खड्गधारा का स्वामी होकर ( तना ) नानां देश्यं ( यात्‌ ) 
प्राक्च करे । 
चरन यस्तमीड्यन्ड न दान॑मीङ्खय । कथ्वधस्नवीङ्खय ॥। ३॥ 

भा०--हे (इन्दो) देश्वयंवन्‌ ! हे जखों से आद्र, अमेषेचनीय, जन । । 
(यः चरुः न) जो उपभोग्य अन्न के समान सुखदायक हे तू ( तम्‌ इह्य ) 
उसे हमे दे ओर तू (दानं न) दानशील को भी इह्य) प्रेरित कर ओर हे, 
( वधस्नो >) शघ्रुवध के अनन्तर स्नान करने वाछे 1 तू. ( वधेः ) नाना 
श्चा वा दण्डा कं बर पर ( इखय ) राट को सञ्चाङ्िति कर । 

न शुष्म मन्दवेषां पुरुहूत जननाम्‌ । 

सा च्रस्मा जखछादद्‌शति।॥ ४॥ 

भा०--( वः ) जो (अस्मान्‌ आदिदेदाति ) हम पर अपना अधिकार 
चरता है, हे ( इन्दो ) देशवयंवन्‌ ! वह तू हे ८ पुर्हूत ) बहुतों से 
स्वीकृत ! तू. ( एां जनानाम्‌ ष्मम्‌ ) इन मनुष्यों क वर को (नि 
इखय >) अपने अधीन र । 

शत न इन्द्‌ ऊताभेः खहखं जा शुचीनाम्‌ । 

पवस्व महयद्र्‌(यः॥ ५॥ &॥ 


(~> ~ 


~ 


१२० ऋग्चेदभाष्ये खक्तमो ऽषटकः [अ०१।व०१०।३ 
र 4 ह ॥ ~ 
भा- हे ( इन्दो ) रेशषयंवन्‌ ! द्याद्ग ! जल्पे से अभिषिक्त ! त 
< मंहयद्-रयिः > एेशवर्यो को देने वाखा होकर ८ ऊतिभिः ) अपनी रक्षाओं 
से ८ शचीनां शतं सहसरं वा नः पवस्व ) सौ वा सदघ् अपरिमित शुध 
अ्यवदारों को प्रदत्त करा। उनको सदा छद बनाये रख । इति नवमो वगंः॥ 


[ ५३ | 


अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--{, २ निचृद्‌ मायत्री । 
२, ४ गायत्री ॥ चतुच्छचे सक्तम्‌ ॥ 
उत्ते शुष्मासो अस्थ रक्तौ भिन्दन्तो अद्रिवः । 
नुदस्व याः प॑रिस्पृध॑ः ॥ ९॥ 
स्ञ(०--हे ( अद्विवः ) खों के वपा करने वाङे मेघवत्‌. पराक्रमी 
सैन्यो के स्वामिन्‌ ! ८ ते छष्मासः ) तेरे कर ( रक्षः भिन्दन्तः ) दु्टौको 
छिन्न-मिन्न करते हुए ( उत्‌. अस्थुः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित दों । ओर 
(याः) जो ( परिरुषवः ) स्पधौ करने वारे शवुसैन्य हों उनको 
< दस ) दूर कर । 
श्या निजधनिरोजस। रथङ्गे धने हिते । | 
स्तवा अविंभ्युषा हृदा ॥॥ २॥ | 
म! हे स्वामिन्‌ ! (रथ-सङ्ग) रथों वा रमणीय पदार्था को प्रास्त करते । 
ओर ८ दिते धने ) हितकारी धन के निमित्त, भे (भया ओजसा) इस बड | 
पराक्रम से ८ निजण्निः ) शुभं का नाश करने ओर आगे बदन वार 
होकर ( अबिभ्युषा हदा ) भयरदहित चित्त से ( स्तवै) तरी स्ति 
करता हूं ओर करू । । 
अस्य॑ वरतानि नापर पवैमानस्य दूढ्या । | 
रुज यस्त्वा प्रलन्यति ॥ ३ ॥ | 
आ०- ८ मस्य ) इस ८ पवमानस्य ) शबुजों को उच्छेद करे रा 


| 
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ऋग्बेदभाष्ये नवमं मरड़लम्‌ १२१ 
को निष्कण्टक करफे अभिषिक्त होने वाठे शासक के ( तानि ) कायं 
( दृब्या ) दुष्ट चित्त वारे जन से कमी ( न दाश्पे ) तिरस्कृत नीं हो 
सकते । ( यः त्वा तन्यति ) जो तेरे प्रति सेना छेकर युद्ध करता है तू 
उस को पीडित कर । 

तं हिन्वनिति मदच्युतं हेरि जदीर्ुं वाजिनम्‌ । 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ४ ॥-१०॥ 

भा०-( इन्द्राय ) रेशवयंयुक्त राज्य के छिथ ( मत्सरम्‌ ) हषयुक्त 
( इन्दुम्‌ ) अभिषेक 'योग्य, ८ हरिं ) दुःखहारी ८ वाजिनं ) बलवान्‌ , 
< मदच्युतं ) दषप्रद ( तं ) उस पुरूष को ( नदीषु ) सण्द्ध प्रजाओं मेँ 
नदियों पर स्थित महादृक्च के समस्पन (हिन्वन्ति) बदावें । इति दशमो वर्मः॥ 


[ ५४४ | 
अवत्तार परहषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः- १ , २, ४ गायनौ । 
२ निचृद्‌ गायत्री ॥ चतुकध्चं सूक्तम्‌ ॥ 

स्य प्रत्नामनु दतं शुक्रं दुदुहे अह्र॑यः । 

प्यः सदससामृषिम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( अस्य ) इस परम शास्ता की ८ प्रत्नाम्‌ दय॒तम्‌ अनु ) 
सनातन से चटी आई कान्ति, ्ान-दीपषि वा तेजस्विता को अनुकरण करके 
( जहयः ) विद्धान्‌ विवेचक लोग ( सहाखसाम्‌ तरपिम्‌ ) सहसो अपरि- 
मित मन्त्र का ञान देने वाले ( ऋषिम्‌ ) मन्दा विद्वान्‌ से (करं पयः 
दुटु हे ) छद कान्तियुक्त दुग्धवत्‌ लान को प्राच करं । 

चरथं सूय इवोपटगयं सरसि धावति । 

खपे धवत श्रा दिवम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सूयः इव ) सूर्यं ॐ समान तेजस्वी होकर ( अयं ) यह 
-(उषडग्‌ ) प्रजा क व्यवहारो को समीपस्थ के समान सृष्ष्मता से देखने वास 


१२२ ऋभ्वेदभाष्य सत्तमो ऽकः [अ०६।व०९१।४; 


न 


^ न ~ = व 


हयो । ( सरांसि >) जल जिस प्रकार तालो मे स्थिति पाता है ओरःजिसः 
प्रकार चन्द्र॒ या सोम ओषधि अपर पक्के दिन रत्रियोमे ख्षहोः 
जाता है उसी प्रकार ८ अयं ) वह ( सरसि ) उत्तम ज्ानों अर वरो 
[> ् (1 ् (> (~ = 
को ( धावति ) प्राक्च ही आर उनको स्वच्छ करे ओर ( दिवम्‌ आ ),तेक्ञः 
कोः प्रा होकर सूर्यवत्‌ ही त्‌ू ८ सप्त प्रवतः ) सातों भ्रकृतियों को भी प्राप्तः 
हो । सात प्रकृति, सात अमात्य ॥ 
५ (~ |~, (~ = |* . _ 
सय विश्वानि तर्त पुनाना शुवनापार | 
| भ, #७। = 
सोमो देवो न सूयः ॥ ३ ॥ | 
भ०-( देवः सूर्यः न ) तेजस्वी सयं ॐ सुमान, ८ अयं सोमः )' 
यह ईश्वर, सर्वजगत्‌ का पारक, ( विश्वानि भुवना पुनानः ) समस्त 
लोकों को पवित्र करता हुआ, चराता हआ, सव के ( उपरि तिष्ठति 9, 
ऊपर विराजता हे । (२ ) इसी प्रकार तेजस्वी शासक भी सूर्थवत्‌, सव. 
के ऊपर विराजे । | 
(| „~ (= 2/1 ©, 1. 
परि णो देववीतये वाजा अषास गोमतः । 
॥ 
पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥ ७॥ ९१ ॥ 
3 न. १ £ (= ~ 
य्ा०-हे ( इन्दो ) रेश्यवन्‌ ! त्‌. ( दन्यः ) देश्यं पद्‌, क 
आकांक्षा करता जा, उसका स्वामी होकर ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर 
८ देव-वीतये ) उत्तम मनुष्यो कौ रक्षा के खये ८ गोमतः वाजान्‌ नः: 
घरि अर्षसि ) गो, भूमि आदि से युक्त द्वयं हमे प्रास् करा वा हमारे 
रेश्वयोौ को त्‌ प्रास्त कर । (२) इसी प्रकार ( इन्द्रथुः ) प्रमु आत्माओं 
का स्वामी दे, बह भ॒ गुणों की प्राति के छ्यि हम समस्त ` रेशवयं दे 11 
इव्येकादशो वगः ॥ 
[ ५५1 
अवत्सार कपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २ गायत्री । ३,,४८ 
निचृदर गायत्री ॥ चतुक्रै्चं सक्तम्‌ ॥ 


=-= 
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यवैयवं नो अन्ध॑सा पर्पटं परि! खव । 

सोम विश्वा च सौभगा ॥ १॥ 

भा०-हे ( सोम ) ेशवयैवन्‌ ! तू ( नः) में ( अन्धसा ) अन्न 
खूप से ८ पुष्टम्‌-षुष्टम्‌ ) खव पुष्टि ओर ८ यवं-यवं ) यव आदि अन्न ओर 
( विश्वा च सौभगा ) सव प्रकार केः उत्तम देश्वयं (परिखव) प्रदान कर्‌ । , 

इन्दो यथा तव स्तवो यथ ते जातमन्धसः । 

नि वर्हिपिं धिये खदः ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) देशव्यवन्‌ ! [अन्धसः ) तेरे प्राणधारक (तव). 
तेरी यथा ( स्तवः ) स्तुति है ओर ( यथा ते जातम्‌ ) जैसा तेरा स्वभाव, 
है, वैसादही त्‌ ( प्रिर वर्हिषि 9 प्रिय आसन ( प्रतिष्ठा ) पर ( निसदः) 
विराज । 

उत नो गोविद॑श्ववित्पव॑स्व सोमान्धसा । 

सनूतमेभिरदौथिः ॥ २ ॥ 

भ{०--हे ( सोम ) रेशर्यवन्‌ ! ( मक्षूतमेभिः अहिः ) अति 
शीघ्रदिनों मेही त्‌८ नः गोवित्‌ अश्ववित्‌ ) गों ओर अश्वो का देने 
हारा दो, तू (अन्धसा पवस्व) अन्न से हम पर कृपा कर । अर्थात्‌ अन्न दे । 
` यो जिनाति न जीय॑ते इन्ति शञ्जमीत्य । 

स पवस्व संदखनित्‌ ॥ ४॥ १२ ॥ 

भा०--८( यः जिनाति ) जो श्वरुओं का नादा करता हे ओर ( शत्रुम्‌ 
अभीव्य ) शत्रु प्र आक्रमण करके ( न जीयते ) स्वथं नाश नहीं होता 
( सः ) वह तृ ( सहस्रजित्‌ ) अपरिमित धनो का जेता होकर ( पवस ) 
हमे भी रशवं प्रदान कर । इति द्वादशो वरः ॥ 

| ५६ ] 
भक्त्सार ऋषिः ॥. पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१- ३ गायत्री ¢ 
4 ४ यवमध्या गायत्री ॥ 


१२४ ऋग्वेदभाष्ये खकघ्षमो ऽष्टकः [अ ०१।व ०१३४ | 


किः | 
परि सोम॑ ऋतं वृदाः वित्र अपति । | 
विघ्नत्रत्तौसि देवयुः ॥ ९॥ 
भा०-८ रक्षांसि विष्नन्‌ ) दुष्टो को नादा करता हुआ ८ देवयुः ) 
विद्वानों को चाहता इञा ( सोमः ) शासक युरुष ( आखुः ) कायं कुश 
होकर ( पवित्रे ) पवित्र पद्‌ पर स्थित होकर ८ ऋतं बृहत्‌ ) वहत अन्न, 
| धन, ज्ञान ८ परि अर्ष॑ति ) प्राक्च करता ओर कराता है । 


यत्सोमे वाजमधैति शतं धारा अपस्युच॑ः । 

इन्द्रस्य सख्यम।विशन ॥ २॥ | 

भा०-८ यत्‌ ) जव ( शतं ) सौ, अनेक ( अपस्युवः ) कर्मकुशर | 
धाराः ) वाणियां वा धारक जन ८ इन्द्रस्य ) रेशवयंयुक्त राट के (स्यम्‌ 
आविकान्‌ ) भित्र भाव को प्रा होते ह तब भी ( सोमः वाजम्‌ अर्षति) | 
-वह शासक बरु ओर अन्न प्राच करता है । | 

श्नमि त्वा योष॑सो दशं जारं न कन्यानृषत । 

मृ्यसे सोम खातयं ॥ २ ॥ 

भा०--हे (सोम) अभिषेक योग्य ! देश्वयंवन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! (जारं न) | 
स्तुति योस्य वा जीवन निभा देने वा पुरुष को जिस प्रकार ( कन्या ) | 
कन्या स्तुति करती है उसी प्रकार ८ दश योषणः ) दश प्रीतियुक्त प्रजाए | 
( जारं ) श नाक ल्च को रक्ष्य कर ( अन्‌पत  स्त॒ति करती दै।. 
तू ( सातये ) धन लाभ ओर न्याय-वितरण के लिये ( खल्यसे ) पदप | 
अभिषिक्त किया जाता है । 


त्वमिन्द्र! विष्णवे स्वादुरिन्दो परि' स्रव । 
ह ५ | = 
नृन्त्तोतृन्णाद्यहसः ॥ ५ ॥ १३ ॥ 


| | भा हे ( इन्दो ) एेश्वयंवन्‌ 1 ( श्वम्‌ ) तु ( इन्द्राय ) रेशा 
सौर “८ विष्णवे `) व्यापक, शक्षिदारी पद के छ्य (स्बादुः) उत्तम मोर 








| 
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------------- 


के तुल्य ( परिखव >) प्रक्र हो ओर ( स्तोतृ नुन्‌ ) स्तुति करने {वाठ 
मनु्यो~को ( अंहसः पाहि 9 पाप से वचा । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


[ ५७ ] 


कत्तार्‌ ऋषिः ॥ पवमानः समो देवता॥ दन्दः - १, ₹ गायत्री + 
२ निचृद्‌ गायत्री । ४ ककुम्मती गाय॒त्री 

ते धार! असश्चतो डवे न य॑न्ति बष्टयः। 

अच्छा वाजं सहखिणुम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे शासक ! स्वामिन्‌ ! ( दिवः इयः न ) आकाश से पड़ने 
वारी चटिया जिस भ्रकार (वाजं प्र यन्ति) अन्न को प्रास्त होती ओर प्रदान 
करती है उसी प्रकार ( असश्चतः ते ) ¡संगरदित तेरी ( धाराः ) वाणियां 
ओर पारक शक्तियां ( सह्िणं वाजं अच्छ श्र यन्ति ) सहो देश्यं - 
ओर वल ध्रा करती या प्रदान करती है । 

छभि धियारि काठ्या विश्वा चक्ताणो अर्षति । 

दरिस्तुञज्ञन च्रायुध। ॥ २॥ 

भा०-- (हरिः) परजा के चित्तं ओर दुःखों का हरने वाखा (आयुधा). 
नाना खों को ( तजनः ) शत्रुजों पर॒ चलाता इजा, ( विश्वा कान्या ). 
सव प्रकार के विद्वानों के कार्यौ को ८ चक्षाणः 9 देखता इञा, वा विक्ननों 
के उपदिष्ट जानो को प्रकाशित करता जा ( प्रियाणि भमि अर्ष॑ति ) सव 
प्रिय पदार्थौ करो प्रक्र करता, कराता है । 

स ममान चायुभिरिभे। राजैव सुव्रतः । 

श्यन। न वंसु षीदति ॥ ३ ॥ 

भा०-( इभः राजा इव ) राजा के समान निभ॑य होकर (ख-जतः). 
उत्तम कमं करने वाका, ( आयुभिः ) मनुष्यों द्वारा (मगखजानः) अभिषिक्त 
ओर अलछृत होता इभा, ( श्येनः न ) सूर्यवत्‌ उत्तम आचरणवान्‌ 


-------- ---~-----~-- 
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१२८ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०९।व०१५।२्‌ 


होकर ८ वंसु सीदति > रेशवयो के वीच वा अभिषेकः योस्य जलो के बीच 


क्ष 


.विराजता है । 

ख ना विश्व! डवो वसतो पूंथिव्या अधिं । 

पुचान इन्दवा भ॑र ॥ £ ॥ ६५ ॥ 

भा०-दे ८ इन्दो › रेशव्यवन्‌ ! दयारे ! ( दिवः उतो पृथिव्याः 
-अधि ) अन्तरिश्च ओर एथिवा के ( विश्वा वस॒ ) सव देशर्यौ को (नः) | 
हसे (सः) यह, त्‌ ( पुनानः ) पवित्र करता जा वा स्वयं अभिषिक्त होकर । 
(आ भर) प्रदान कर वाउन रेश्वय को हमे देता इजा ( आ भर ) | 
-पोवण कर । इति चतुदश वगंः ॥ | 


[ ५८ | 
-श्रवत्सार छऋछषिः ॥ पवमानः सेमे! देवता ॥ छन्दः-- १, ३ निचृद्‌ गायत्री 
२ विराड्‌ गायत्रो । ४ गाय॒त्रौ ॥ चतुक्छचं सूक्तम्‌ ॥ 


तरत्स अन्द ध्वावति चार सुतस्यान्धसः । 
तरत्स सन्दी घाति ॥ १॥ | 
भा०-८ सुतस्य ) जरः धाराओं से अभिषिक्त वा वाणी से स्ति | 
< इए, ( अन्धसः ) अन्नवत्‌ परिपोषक स्वामी की ( धारा ) वाणी षे | 
.८ मन्दी ) स्वति करने वाखा घुर भी ( तरत्‌ ) सव पाप तर जाता , | 
ओर ८ सः ) वह ८ ध्वावति ) उत्तम गति को प्रा होता है । (सः मन्दी | 
वह हषं आनन्दयुक्त होकर (तरत्‌ ) दुःखो से पार हो जाता दै, ( धावति) | 
-अपने को पापों से शुद्ध कर छेत है । । 
उख! वैद वसनां मतस्य उेव्यवसः । 
तरत्स .सन्दी ध्याबति ॥ २॥ । | 
भा०--उस ( अवसः ) र्ाकारी युष की ८ उचा ) उप 
 -जाने बार ( दवा ) सुल देने वाली. वाणी ( म॑स) मलुषय को (७९१ 


॥ 
द 
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वेद्‌ ) नाना धन प्रास कराती है । ८ मन्दी ) स्ततिशील ( सः ) वह 
< तरत्‌ ) सव दुभ्लों को पार कर जाता जोर ( धावति ) अपने को मल 
रहित. कर रेता है । ) 

ध्वखय।: पुख्पन्त्योरा खदस्राशे ददे । 

तरत्स मन्दरी, घ।वति ॥ ३ ॥ 

भा०-( ध्वस्रयोः ) दुःखों के नाश करने वाटे जोर ( पुरुषन्त्योः ) 
अहुत देश्वयै के देने वाटे, आत्मा परमात्मा के हम ( सहल्राणि ) सहसो, 
अनेक देशय ( आं दहे 9 प्राप करं । (सः मन्दी तरत्‌ धावति ) वह 
+स्तुतिकन्ता आनन्द मञ्च होकर सव पापो, दुःखों से तर जाता है, वह शुद्ध 
. पवित्र हो जाता है । 

भ 


स्रा ययोशखिशतं तन। खडठख(शि च दहि 

तरत्स मन्दी घ(वति ॥ ४ ॥.१५॥ 

भा०--( ययोः ) जिन उक्त दोनों के ( त्रिशतं सहखाणि तना आ 
` दद्महे ) ३० सहख, शवं हम प्रा करते हे वे ही स्तुति योभ्य है। (सः 
मन्दी तरत्‌) वह स्तुति कर्ता भी पापों से सक्त हो जाता है ओर (धावति) 
उस प्रु को प्रास्त हो जाता है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

५६ |] 
अशत्सार कपिः ॥ पवमानः सामे देवता ॥ यन्दः--{ गायत्रो । २ भ्राचीं 
स्वराड्‌ गायत्री । ३ , ४ निच सायत्रौ ॥ चुक्रं सक्तम्‌ \। 

पवस्व गोजिर्द॑प्वनििश्वजित्सोभ ररयजित्‌ । 

पजावद्रत्नमा भर ॥ १ ॥ 

भा०-- हे (सोम ) शासक ! तू ( गोजित्‌ अश्वजित्‌ विश्वजित्‌ ) 
गो, अश्वो ओर विश्व का विजता ओर ८ रण्य-जित्‌ ) रमणीय यारणसे 
प्रास एेश्वयं का विजेता होकर हमे . ( प्रजावत्‌ रत्नम्‌ आभर ) भजा बाला 
सुश्वयं प्रां करा । १ 





== 
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चय॑स्ा्भेः अदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः । 
पव॑स्व धिषरणम्यः। २ ॥ 
आहे रेशचर्यवन्‌ ! श्ञासनक्त्तौ ! तू ( अदाभ्यः?) कसी से 
पीडित न होकर ८ अद्धयः ) जलं चे, ( ओषधीभ्यः > ओवधियो से ओर 
( धिषणाभ्यः ) बुद्धियों से हमे ( पवस्व ) पवित्र कर 1 
ल्यं सर पव॑मानो विश्वानि दुरिता तैर । 
कविः सद नि वर्दिषिं ।। ३ ॥ 
भा०-हे ८ सोम > शस्तः! ( व्वं पवमानः ) स्वथं पवित्र वा दान 
शिल होकर ( विश्वानि दुरिता ) समस्त बुरे कार्यो को ( तर ) पार कर । 
तू ( कविः) कान्तदुर्शी, मेधावी, बुद्धिमान्‌ होकर ८ बर्हिषि ) प्रजा पर 
उत्तमासन पर ( नि सीद ) विराज । 
पयैमान स्वधा जाय॑मानोऽमवो सान । 
इन्दो विर्व ्रभीद॑सि । ४1 १६ ॥1 | 
आहे ८ इन्दो ) अभिषिक्त ! त्‌ ( जायमानः महान्‌ अभवः ) 
प्रकट होकर ही बड़ा हो जाता हे । हे ( पवमान ) अभिषेक योम्य ! द्‌ | 
( विश्वान्‌ अभि इत्‌ असि ) सव को अपने वश करने हारा हो । इति | 
घोडश्षो वगैः ॥ | 
[ ३० ] | 
अवत्सार शषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ गायत्री । 
३ निचृदुष्णिक्‌ ॥ चतुकरभ्चं सक्तम्‌ ॥ 
र सयत्रेण गायत पव॑मान विच॑षैरिम्‌ । 
इन्द खदसचक्तसम्‌ ।। ९॥ | 
ा<- ( पवमानं ) सव को पवित्र करने हारे ( सहल-चकषस, ॥ | 
सहला आंखों वटे, ( वि-च्ेणिम्‌ ) विशेष द्रष्टा (इन्दु) रेश्र्॑वान्‌ ४ 
को ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से ( भ्र गायत ) खूब स्तुति करो । 
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तं त्व! सहस्चक्तखमथे। खटस्व॑मरसम्‌ । 

रति वारमपाविषुः ॥ २॥ 

भा०--\( तं ) उस ( सहल-चक्षसम्‌ ) हजारों चक्चुओं वाटे ओर 
( सहख्भणेसम्‌ ) सहस्रं के पालक पोषक ८ वारम्‌ अति ) आवरण के 
पार विराजमान तुश्च को ( अपाविषुः ) परिष्कृत करते हें । 

त्ति वारान्पव॑मानो त्रसिष्यदत्कलर्थी। चाभि ध।वति । 

इन्द्रस्य दाद्यीविशन्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( वारान्‌ ) आवरण रूप वाधक कारणों को पार करके 
( पवमानः ) राट को पवित्र, स्वच्छ करता इञा स्वयं भी ( कल्दानरू अभि 
धावति ) अभिपेच्य जल से पूणे कर्शं को प्राच करता है । वह ८ इन्दस्य 
हादिं ) देश्वयेयुक्त राट के हृद्य-भाग मे ( आविशन्‌ ) प्रवेश करता है । 
अध्यात्म मे सोम जीव पवित्र होता आ कोशं मे प्रवे कर आनन्दमय 
परमेश्वर में प्रवेश करता है 

इन्द्र॑स्य सोख राध॑से शं पव॑स्व विचर्षणे । 

प्रजावद्वेत त्र भर ॥ 8 ॥ १७॥ २॥ 

भा०- हे (सोम) श्ास्तः ! हे ( विचपंणे ) विश्च के दष्टा ! अध्यक्च! 
( इन्दस्य राधसे ) अन्न दाता, भूमि को जोतने वाछे प्रजा जन के एेशवयं 
की इद्धि के रिय (शं पवस्व) शान्ति की स्थापना कर ओर (रजावत्‌ रेतः) 
प्रजायत वीयं के समान प्रजा की दद्धि करने वाले बल को ( आ भर ) 
धारण कर । तेरा तेजस्वी बर भी प्रजा का नाद न करके उसकी बृद्धि करे । 
इति सक्षदशो वगः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

[ ६१ ] 
श्रमदीयुक्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दः--१ ५४, ९, €, १०, १२, 
९५१ १८, २२२४, २९ २० निचृद्‌ गायत्री । २, ३, ६, ७, €, १ द, 
१४१ १९१ १७१ २०, २१, २६२८ गायत्री । ११, १६ विराड्‌ गायत्र + 
२५ ककुम्मती गायत्रो ॥ त्रिशद्चं सूक्तम्‌ ॥ 


६२ 
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या वीती परि खव यस्तं इन्दो मदेष्वा । च्रवाट चल्रतीर्मच॑ ॥१।॥ 
भा०- हे ( इन्दो ) देश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( अया वीती ) इस नीति से, 
| ( परि खव ) आगे बद्‌, काये कर कि (ते यः) तेरा जो कोद भी (मदेषु) 
। संग्रामों मे ( नवतीः नव अवाहन्‌ ) ९० >८ ९ अथवा ९० 1 ३ = ८१० 
वा ९९ शात्रु-नगरां को नाश कर सके । ( २ ) अध्यात्म श्स एेसा बहे किं 
उसे आनन्द मे जीव के ९९ वा ८१० नाडिगत वासना-वन्धन चिन 
{हो जायं । 
पुरः सच इत्थि दिवोदासान् शस्बरम्‌ । | 
धत्य तुवेशं यदुम्‌ ॥२॥ | 
भा०-( इस्या-धिये ) इस प्रकार की सत्य निश्चित बुद्धि ओर सय । 
कर्मं वारे ( दिवः दासाय ) जानवान्‌ तेजसी पुरुष की सेवा करने वारे | 
भ्रजा जन के हिताथं ( सदयः ) शीघ्र ही ८ श्म्बरम्‌ ) उसकी शान्तिके , 
नाशक ( अध ) ओर ८ व्यं तुवं यदुम्‌ ) अर्हिसाशीख एवं यत्नवान्‌ 
मनुष्य को (सथः) शीघ्रहीवक् मे खा। ओर ( सदयः) शीघ्रदी 
८ पुरः ) उसकी नगरिया को छिन्न भिन्न कर । (२) इसी प्रकार वह | 
प्रस सत्य कर्म, स्य लुद्धि के श्ान्तिनाशक विघ्र को दूर करके उस | 
। बन्धनो को तोड़ । | 
| परि सो अश्वमश्वविद्गोम॑दिन्डो दिर॑रखयवत्‌ । 
। त्तरा सहसिणीरिषः ॥ २॥ 
| भ!०--हे ( अश्चविंद्‌ ) . अश्वं के वि्लान को जानने वाछे ओर दै 
| ८ इन्दो ) वेग से जाने मे छुशर विद्वन्‌ ! तू ( नः ) इमे ( अश्वम्‌ परि 
| श्र ) अश्व, बर दे । ओर त्‌ ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) पञ सुवर्णादि से युक्त 
| घन प्राप करा 1 त्‌ (सहखणीः इषः नः परि क्षर) सहस्रो अन्नसम्पदों सद्‌ ॥ 
| इच्छाओं ओर सेनाओं को दे ओर स्नाति कर । 


पवमनस्य त वय प्रावचमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणामहं ॥४॥ 








| ~~ 
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भा०-( पवमानस्य ) अभिषेक को भ्रा होते हुए ओौर ( पवित्रम्‌ 
अभि ) परम पवित्र पद्‌ को क्ष्य करफे ( उन्दतः ) जल छिन्न द्योते हुए 
वा (पत्रम्‌ अभि) राष्‌ के कण्टक श्लोधन के प्रति अभि उन्दतः) प्रजा के 
भ्रति द्या माव से आदरं हुए ८ ते सखित्वम्‌ आ बरणीमहे ) तेरे सख्य भाव 
को हम चाहते हे । 

ये ते पवि्सूरमेयो ऽित्तरन्ति धारया । 

तेभिनैः सोम मृत्य ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०--दे ( सोम ) शस्तः ! (ये ) जो ८ ते ऊर्मयः ) तेरे उत्साह- 
सम्पन्न युवा जन ( ते ) तेरी ( धारया ) उत्तम रारधारक-पोषक बाणी 
से प्रेरित होकर (अभि क्षरन्ति ) सव ओर जाते हँ ८ तेभिः ) उनसे 
< नः डय ) हमें सुखी कर । ( २ ) परम ्रञ्रु की आनन्द रस-धारा से 
आनन्द्‌ तरङ्ग हमें सदा सुखी करं । इव्यष्टादशे वर्मः ॥ 

स न॑ः पुनान चा मर रयि कीरर्बतीमिष॑म्‌ । 

इशानः सोम वेश्वतः॥६॥ 

भा०-हे ( सोम ) शसक ! सव को नियम मे चरने हारे ! तू 
८ विश्वतः ईशानः ) सव प्रकार से सव जगत्‌ का स्वामी, शासक है । 
( सः ) वह त्‌ ( पुनानः ) सुखो की वां करता हज, ८ नः ) हमे भी 
८ वीरवतीम्‌ इषम्‌ ) वीरो से युक्त अन्न, बृष्टि एवं ( रयिम्‌ ) देशय भा 
(आ भर ) प्रा्च करा । 

एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ 

समादित्येभिरख्यत ॥ ७॥ 

भा०--( एतम्‌ उ व्यं ) उस ( सिन्धुमातरम्‌ ) नदियों के उत्पादक 
माता महापवंत या मेघ क समान अति उदार पुरुष को ( दश्च क्षिपः ) 
दसा प्रजाएु (जन्ति) अभिषेक करती ह । वह उस समय (आदिव्येमिः) 








१३२ ऋग्केदभाष्ये सत्तमो षकः [अ०९।व०१६।१०. 
नि 
१२ मासं से सूर्यं के समान, १२ प्रकृतियो सहित (सम्‌ अस्यत) दिलाई 
देता ओर शासन करता दै । 
सभिन्देणात वायुना सुत एते पवतर आ। 
स सूयस्य रमिः ।। ८ ॥ 

1०-( पवित्रे सुतः ) पवित्र राज्यपद्‌ पर॒ अभिषिक्त हआ, युवः. 
राज, ( इन्द्रेण, वायुना, सूर्यस्य रदिमभिः सम्‌ सम्‌ आ एति ) अश्नि या 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी, वायु के समान बलवान्‌ ओर सूय क किरणा कं समान 
जगत्‌ के प्रकारा विद्वानों से संगत हो जाता दै । इसी प्रकार (२ ) पवित्र 
परब्र के स्वरूप भँ निमन्न होकर आत्मा भी वियुत वायु, किरणो से 
संयुक्तवत्‌ तेजस्वी बर्वान्‌, ज्ञान से प्रकाशित हो जाता टं । 

स नो भगाय वायवे पृष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 

चारभते वरुणे च ।॥ & ॥ 

भा०--८ सः ) वह तू ( नः ) हमारे ८ भगाय ) सुखकारक देवव 
के लिये ( वायवे ) वायुवत्‌ बख्वान्‌ › प्राणदाता ओर (पूणे) पोषणकारकः. 
अन्नदाता, भूमि के समान पूज्य पद प्रास करने के छियि ( मधुमान्‌ ) अन्न, 
बरु ओर हरषयुक्त होकर ( पवस्व ) अभिषिक्त हो । ओर तुही (मित्र 
वरुणे च ) स्नेही, रक्षकवत्‌ ओर वरणाय श्र ्ट जनवत्‌. सुखप्रद्‌ पद्‌ पर भीः 
८ चारः ) उत्तम रूप से प्रास दो । 

उच्चा ते जातमन्धसो दावे षद्भूम्या ददे । 

उग्र शमे महि श्रवः 1 १० ॥ १६ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( दिवि सत्‌ अन्धसः जातम्‌ ) आकाश सं 
विद्यमान अन्न के जरुपय सृष्टम रूप को ( भूमिः ) थिवी, ८ उरं शमं )" 
प्रवर श्गन्तिदायक ( महि श्रवः ) बड़े भारी अन्न सम्पदा के खूप मे (ओ 
ददे ) भ्रा करती है उसी प्रकार हे ( सोम ) वार्य॑वन्‌ ! हे रेश्वयंवन्‌ ! 
हे सञ्चारुक ! ( अन्धसः ते दिवि उच्चा जातम्‌ ) प्राणधारक तेरे राजसभा" 


\ 


(म. ----------- 
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| 
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आदि वा तेजो खूप मे वधमान सर्वोपरि प्रकर इए रूप को ( भूमिः ) 
यह भूमि ( उग्रं शमं ) प्रवर शरण ओर ८ श्रवः ) यश्च के स्वरूप में 
( आ ददे ) प्राक्च करती है । यह राजा का परताप है कि भूमि पर शान्ति 
खख ओर अन्न भोग सव को मिरता है । नहीं तो बलवान्‌ निवे को खा 
-जायं ओर त्राहि २ हो जाय । इत्येकोनविदो वर्मः ॥ 
एना विश्वान्य ओ द्म्नानि माल॑षाणाम्‌ 1 
सिषासन्तो वनामहे । ११॥ 
भा०--( जयः ) अपने स्वामी के दी हम ( एना विश्वानि माचुषाणां 
दयुश्नानि ) इन समस्त मनुष्यों के धनों को ८ सिषासन्तः ) विभक्त करते 
- इए (वनामहे) भोग करे । अर्थात्‌ सव राटरवासी रेश्वयं भोगने मे समान 
रूप से रहें । 
स च इन्द्राय यज्य॑वे वर्णाय सरुद्धयः। चरिजोवित्परि खव॥१२॥ 
भा०--(सः) वह त्‌ (नः) हमारे ( इन्द्राय ) देशव्युक्त 
राज पद्‌ के श्ये ( यज्यवे ) हमे एक संगति मे मिलाने वाला ओर 
( वरूणाय ) हम मे से सर्वश्रेष्ट, स्व॑ दुःखों के वारण करने वाखा होने के 
लिय ( मरुढथः ) ओर वीर भ्यवहारवान्‌ घुरूषां के छि ८ वरिवः बित्‌ ) 
-समस्त एेशवर्यो को प्राप्त कराने वाटा होकर (परि खव) हमे श्रा हो ओर 
दमे सुख प्रदान कर । 
उषो णु जातमप्तुरं गोभिर्भङगं परिष्कृतम्‌ । 
इन्छु देवा अयासिषुः ॥ १३ ॥ 
भा०-( जातम्‌ ) उत्तम गुणों से अलंकृत, ( अप्तुरम्‌ ) प्रजाओं के 
-सच्वारुक, ( भगं ) शवओं के नाशक, ( गोभिः परिषछृतम्‌ ) वाणि्यो, 
उत्तम शुण-चचनों से अलंकृत वा सुशिक्षित, (इन्दु) अभिषिक्त वा दयाल, 
“देशवयवान्‌ स्वेही पुरुष को (देवाः) उत्तम सुख-टेश्र्यादि के अभिलाषी अर 


न 
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वात्तादि व्यवहारो म श्रु जन ( उपो सु अयासिषुः ) सुखपूवंक उसकीः 
शरणाथ प्रास होते हे । 
तमिडघन्त जो गिरं वत्सं संशिश्वरीरिव । 
य इन्द्र॑स्य हृटसनिंः ॥ १९ ॥ 
भा०-८ यः ) जो ८ इन्द्रस्य ) इन्द्र या राज्य पद्‌ के ( ददंसनिः ).. 
हृदय अर्थात्‌ मर्मस्थर मे व्यापकर उसको भोगने या प्रास करने वाखा है 
८ तम्‌ इत्‌ ) उस को ही ( नः गिरः ) हमारी वाणियां ( संशिश्वरीः इव 
वत्सं ) दुधार गौं जसे वच्छे को बदाती है उस प्रकार (वधन्तु) बद्व ॥ 
(र) उसरी प्रकार जो प्रभु (इन्द्रस्य हदंसन ) इन्द्र जीव के हदय पर वक्ष 
करता है हमारी वाणियां उस प्रथु की स्तुतियां करती ह । 
षो णः सोपम्र श गवे धुत्तस्व प्रप्युषामषम्‌ ॥ 
वघ( ससद्रसक्थ्यम्‌ ॥ १५ ॥ २० ॥ 
भा०-हे ८ सोम ) शासक ! तू ( नः गवे शम्‌ अपं ) हमारी गौ 
वाणी, इन्द्रिय, पञ जन एवं भूमि के ख्य शन्ति प्रदान कर । त्‌. ( न ) 
हमे ( पिप्युषीम्‌ इषम्‌ ) सदा वदाने वारी अनन-सम्पद्‌ ( धुक्षस्व ) प्रदान 
कर, ( उवथ्यम्‌ ससुद्रम्‌ ) उत्तम प्रशंसा योग्य समुद्रवत्‌ ज्ञान, द्या, बर 
ओर गुण रत्नों के सागरवत्‌ पुरुष को ( वधं ) वदा । इति विशो वगः ॥ 
पवमानो अजीजनटिवश्चिच्र न तन्यतम्‌ 1 
ज्योतिवश्वानर ब्हत्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-(पवमानः) व्यापक खूप से विद्यमान परमेश्वरीय जगद्‌-उत्पादक 
कारण तत्व जिस प्रकार ( दिवः ) आकाश मे विद्यमान (वैश्वानरं तन्यतम्‌ 
बृहत्‌ ज्योतिः अजीजनत्‌ ) सव के स्नारुक यह विस्तृत ज्योति सूं अघ्नि 
को उत्पन्न करता है उसी प्रकार राष्ट मे यह ( पवमानः ) प्रजा के ध्रति 
देशवयौ को प्रदान करने वाला वा पदामिषिक्तं जन ( दिवः ) इस भूमि 
पर (चिं ) आाश्चयजनक, ( न ) ओर ८( तन्यतुम्‌ ) विस्तृत ओर 
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८ वृहत्‌ ) महान्‌ ( वैश्वानरं ) समस्त मनुष्यों कौ आश्रय ञेने योग्य 

( अ्थोतिः ) परम तेज को ( अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है । 

पवमानस्य त रसो मद्‌ राजन्नदुच्छनः। 

वि वारमव्यमपति ॥ १७ ॥ 

भ।०--( पवमानस्य ) प्रजा के ग्रति दया, स्नेह आदि से दान करते 
इए (ते रसः) तेरा वर ओर हर्ष, ८ अटुच्छुनः ) म्रजा को दुःखी न करने 
वाखा तेरा ( मदः ) सवौनन्दकारी हषं, ( अव्यं ) अक्षय वा परम रक्षक 
के योग्य तेरे ( वारम्‌ ) शश्निवारक खूप को (८ वि अर्षति ) विविध 
ग्रकार से प्राक्च करता है । 

पव॑मान रसस्तव दन्तो वि राजति ह्यमान्‌ । 

ञ्योतिर्विश्वं स्वर्श ॥ शट ॥ ` 

भा०--हे ( पवमान ) जगत्‌ वा राष्ट को पवित्र करने हारे ! ८ तव 
यमान्‌ दक्षः ) तेरा यह तेजोमय ( दक्षः ) ज्ञान है ( तव रसः ) तेरा 
यह वख ही ( वि राजति ) विष रूप से चमकता है, ओर तेरी ही यह 
( विश्वं ज्योतिः ) समस्त ज्योति है जो ८ स्वः-दो ) सव्य सुख को दशन 
कराने के ल्यिहे। 
यस्ते मदो वरेरुयस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरःघशखहा ।।९६॥ 

भा०-दहे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! सवके सज्चार्क ! त्‌ ( देवा-वीः ). 
उत्तम करप्रद प्रजा की रक्षा करने वारा ( अघ-शंसहा ) दूसरे ` के उपर 
पाप, त्यादि करने की धमकी देने वारे को दण्ड देने हारा है । ( यः 
ते) जो तेरा ( मदः) सब को तक्ष, सन्तुष्ट ओर हषित करने वाखा 
८ वरेण्यः ) सर्व्रष्ठ ओर सब को शभ, उत्तम माम॑ मे छे जाने हारा 
साम्यं है तू ( तेन ) उस ( अन्धसा ) अन्न के समान पुष्टिकारक बरु 
से ( पवस्व ) हमे प्राप्त हो । । 


=-+=------>~- थ हि यन्या्किविििक् = = = = 


९२६ ऋग्वेदमाष्ये सप्तमो ऽषटकः [अ०१।च०२२।२२३ 
स धि 
जघधिवृंजममि्ियं सस्निवौज दिवेदिवे । 
गोषा उ अश्वसा असि | २० । २१ ॥ 
भा०-हे उत्तम शासक राजन्‌ ! तू ( अमित्रियं ) शारु के ( वृत्र) 
दृते बर को ( जननिः ) नाद्य करने वाखा, ( वाजं ) रेश्वयं कौ ( दिवे 
दिवि सखिः ) दिन प्रतिदिन शद्धः करने वाखा ओर ( गो-साः उ ) भूमि 
गौ आदि के देने वाखा ओर ८ अश्व-साः असि) अश्वां कादेने ाला 
स्वामी है । इत्येकविषे वगः ॥ 
सम्मिश्लो अरुषो भ॑व सूपस्थाभिने धनुभिः । 
सीद॑ञ्खयेनो न योनिमा ॥ २९॥ ` 
भा०-हे उत्तम शसक ! विद्वन्‌ ! तू ( श्येनः न ) शयेन के समान 
चा उत्तम आचारवान्‌ पुरुष के तुल्य ( योनिम्‌ आ सीदन्‌ ) अपने स्थान 
को|प्रा् कर ८ सु-उपस्थाभिः धेनुभिः ) सुख से उपस्थित होने वारी गो 
तुल्य भूमियों, प्रजाओं ओर वाणियां से ८ संमिश्टः ) सव से मिलने हारा 
ओर ( अरुषः ) रोषरदित, दीधिमान्‌ ( भव >) हयो । 
स प॑वस्तर य आविन्दरं वृजाय हन्तवे । वतरिवांस॑ स॒हीरपः। २२॥ 
भा०-(यः) जो त्‌ ( अपः विवासं ) जलं को रोक धरे वाठे 
मेघ को सूयं के समान ८ बरत्राय हन्तवे ) शत्रु को नाश करने के खयि 
< इन्द्रम्‌ ) बडे रेशव्युक्त रार ओर शवरुहन्ता तेजस्वी सैन्य को (आविथ) 
रखता है ( सः ) वह त्‌ ( पवस्व ) अभिषिक्त हो ओर प्रजा पर सुख की 
खर्पां कर । 
सुवीरासो बयं धन्ना जयम सोम मीदवः। 
पुजानो व॑ जो गिरः ॥२२॥ 
भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! अभिषिक्त ! हे (मीद्वः) बर- 
चींशाणिन्‌ ! ( वयं सु-वीरासः ) उत्तम. बल्वान्‌ , विद्यावान्‌ , पुत्रवान्‌ , 
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आणवान्‌ होकर ८ धना जयेम ) धनों ` का विजय कर । तू (नः गिरः 
वधं ) हम स्तृतिकर्ताओं को वा हमारी बाणियों को बदा । 

त्योत।खस्तवाव॑स। स्याम॑ न्वन्तं च्रासुरः । 

सोम॑ चतेषुं जागृहि ।॥ २४॥ 

भा०--हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! शासक ! ८ वा-उतासः ) तुश्च से 
सुरक्षित रह कर ८ तव अवसा ) तेरेही रक्षा-बरसे हम ( आसुरः ) 
अति मोह करने वाटे भावों को वा चासं ओर से मार करने वाखे शजं 
को ( वन्वन्तः ) विनाद्य करते इए (स्याम) रहं । ८ तेषु ) हमारे उत्तम 
कामों मे त्‌ ( जागृहि ) जाग, सचेत होकर रह । 

छ पञ्न्प॑वते खधो.+प सोमो अरजः । 

गच्छचनिनद्रस्य निष्कृतम्‌ ।। २५॥ २२ ॥ 

भा०-( सोमः ) शासन करने के साम्यं वाखा पुरूष ( इन्द्रस्य 
निष्छतम्‌ गच्छन्‌ ) दु के वध करने कै अधिकार पदको प्राप्त करता 
इजा ( अराञ्णः ) अन्यो का अधिकार वा राजकर न देने वारे ओर 
( खधः ) प्रजा हिंसको को ( अपःघ्नच्‌ ) षिनाश्च करता इञ ( पवते ) 
राष्ट्र को दुष्टं से रदित कर सखच्छ करता है । 

सदो नो राय च्रा भ॑र पव॑मान जही मूधः । 

रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २६ ॥ 

भ{०-हे ( इन्दो) शत्रु के प्रति दुत गति से जाने बाठे।! 
अभिषेक से आदरं ! तू ( नः ) हमें ( महः रायः आ भर 9) बहत से देश्वयं 
भास करा । हे ( पवमान ) राष्ट के कण्टकशोधन करने हारे । तू ( धः 
जहि ) हिंसको का विनाशा कर । त्‌ ( वीरवत्‌ यशाः रास्व ) वीरों से युक्त 
यश, पुत्रो से युक्त अन्न ओर प्राणो से युक्त बल वीर्य हमे प्रदान कर । 

न त्वा शतं चन हूतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । 

यत्पुचानो मखस्यसे ॥ २७ ॥ 


४ = त-क 


> = 
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भा०-८ यत्‌ ) जब ( पुनानः ) देहवत्‌ रार को स्वच्छ करता हभ 
तू मानो ( मखस्य ) यज्ञ सम्पादन करता है ( शतं चन हतः ) तेकडों 
मी कुटिरु पुरुष ( राधः दित्सन्तं चन स्वा ) धन प्रदान करना चाहते हुए 
तुके ( मा मिनन्‌ ) न नाश करं । 

पवस्वेन्दो वृष( खतः कृवा ना यशसा जन | 


विर्वा अप द्वषो जहे ॥ २८ ॥ 
भ०--हे ८ इन्दो ) रेश्र्थवन्‌ ! ( सुतः ) अभिपिक्त होकर तु 
८ पवस्व ) पवित्र हो । त्‌. ( जने नः यज्ञसः कृधि ) मनुष्यो के वीच हम 
यद्रास्वी बना ओर ( विश्वाः द्विपः अप जहि ) सव शचुओं को सार भगा । 
अस्य॑ ते सख्ये वयं तवेन्दे) द्युम्न उत्तमे । 
सासखद्याम पतन्यतः ॥ २६ ॥ 
भा०-हे (इन्दो) रेश्र्यवन्‌ ! दया से आद्रं ! ( अस्य तव ) इस तरं 
८ सख्ये ) मित्र भाव मेँ रहकर ( ते वयम्‌ ) वे हम खोग ( उत्तमे चञ्च ) 
उत्तम यदा, वल ओर धन, अन्नादि प्रास्त करने के निमित्त (एतन्यतः सास 
द्याम ) संम्रामकारियों को वश करं । 
या ते भीमान्यायुघा तिग्माने सन्त घूवणे । 
रक्त खमस्य नो चिद्‌ः ॥ २० ॥ २२ ॥ 
भ०्-( या) जो (ते ) तेरे ( भीमानि ) भयजनकं ( तिग्मानि 
आयुधानि ) तीक्ष्ण शाख ( धुवणे सन्ति ) शत्रु को नाश करने के लिये 


है, उनसे ( नः समस्य ) हमारे सवस्व की ( निदः रक्ष ) निन्द्‌क जन पे 
रक्षा कर । इति त्रयोविंशे वगः 


[ ६२ |] 


जमद्चि्छषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥। छन्दः--१, ६, ७, ६, १०, २३, 


। 


२९, २८, २६ निचृद्‌ गायत्री । २, ५, १११६, २१-२४, २७, 


४ 
० गायत्री । ३ ककुम्मती गायत्री लिकामध्या गायद्ची । =. २०, २६ 
१ 


ध | 
राड्‌ गयतत। ॥ त्रशट्च सूक्तम्‌ ॥ 


॥ 
| 
| 


वि~ ---- -- 
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एते अ्॑रमिन्द॑वस्तिरः पविच्॑माशव; । 

विश्वान्यभि सौभगा ॥ १ ॥ 

भ।(°--( एते ) ये ( आशवः ) श्ीघरगामी, ( इन्दवः ) वीर पुरुष 
( विश्वानि सौभगा अभि ) समस्त प्रकार के उत्तम २ देशव को प्राप्त 
करने के छ्य ( पवित्रं तिरः ) रार को खच्छ करने के उत्तम पद्‌ पर 
( अभि अस्रम्‌ ) प्राक्च कराये जावे । 

विद्वन्तो दुरिता पुरू खुगा लोकाय वाजिनः । 

तना कृण्वन्तो अयते ॥ २ ॥ 

भा०--वे ( दुरिता वि्नन्ः 9 इष्टाचरणों का नाश करते हुए 
(वाजिनः) ज्ञान ओर बर से सम्पन्न, (अवते) अश्च के सदश बलवान्‌ नायक 
ओर ( तोकाय ) शतु दिंसक पुरुष के छियि ८ पुर ) बहुत से ( सुगा ). 
सुखजनक ( तना ) धनं को ८ कृण्वन्तः ) उपार्जन करते इए-- 

कृणवन्त वरि गवे ऽभ्यषन्ति खुरतिम्‌ । 

इ्ामस्मभ्यं सयत॑म्‌ ॥३॥ 

भा०--( गवे ) भूमि के ख्ये ( वरिवः कृण्वन्तः ) उत्तम धन वा 
सेवा करते हुए ( अस्मभ्यं ) हमारे छियि ८ इलाम्‌ ) भूमि बा अन्नादि को. 
( सं-यतम्‌ कृण्वन्तः) उत्तम सुप्रबन्ध करते हए (सु-स्ततिम्‌ अभि अर्षन्ति). 

, उत्तम स्तुति प्राप्त करते हें । 

असव्यंशमद्‌ायाप्सु दन्त गिरिष्ठाः 

श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ 9 ॥ 

भा०- ८ अञ्चः गिरिष्ठाः अप्सु असावि ) जिस प्रकार पर्वत में स्थित ` 
सोम लता जल्ये के आश्रय पर उत्पन्न होती है । वा जलं से सेचन किया ` 
जाकर सोम ( मदाय >) आनन्द्रद्‌ होता है उसी प्रकार ८ अडः ) तेजस्वी 
ग्यापक बर वाखा ( दक्षः ) बरवान्‌ शत्रु को दग्ध करने हारा (गिरिष्ठाः). 
वाणी, आक्ञा देने के अधिकार पर स्थित पुरुष भी ( मदाय ) प्रजा के हर्षः 








। 
| 
॥ 
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क खियि ( असावि ) शासक पद्‌ पर अभिषिक्त किया जाता है । बह 
अप्सु ) प्रजाओं के बीच मे ८ अप्सु श्येनः न ) अन्तरिक्ष मै वाज्ञके 
समान, ८ शयेनः ) प्रशंसा योग्य आचरण वाला होकर (योनिम्‌ आसदत्‌) 
उअधिकार पद्‌ पर विराजे । 
शुश्रमन्घे( देववातमप्सु धरतो नृभिः सख॒तः। 
स्वदन्ति गावः पये(भिः ॥ ५॥ २६ ॥ 
भा०--८ शश्रम्‌ अन्धः ) शुद्ध अन्न ( देववातम्‌ ) सूयं की किरणो 
से स्वच्छ होता है, जिस प्रकार (गावः) गौषएं ( पयोभिः ) अपने दुग्धो से 
(भ्रम्‌ ) श्र, श्वेत हुए (देववात) विद्वानों से प्राक्च अन्न को (स्वदन्ति) 
अधिक स््ादुयुक्त कर देती ई उसी प्रकार ( अप्सु धूतः ) जलां म 
-परिष्कृत ओर (नृभिः सुतः) नायक पुरुषां से अभिषिक्त पुरुष भौ सब को 
रूधिकर हो( गावः ) ये भूमियां ओर वाणियें अपने ( पयोभिः >) अभिषेक 
जख से उसे अधिक रुचिकर बनावे । 
त्रादीमश्वं न हेतारोऽशमन्र्धतांय । 
मध्वो रसं सधमादे ॥ £ ॥ 
भा०-( आत्‌ ) ओर ( हेतारः अश्वं न ) जिस प्रकार सारथी रोग 





-अश्व को ( अशचू्भन्‌ ) शोभित करते है उसी प्रकार ( अद्धताथ ) यु | 


के भय को दूर करने के सिये ओर (सध-मादे) एक साथ मिक कर आनन्द 
व्हषं लाभ करने के सख्यि ८ मध्वः रसं ) ज्ञान के रस के समान ज्ञान $ 


इस उपदेष्टा पुरुष को वा ( मध्वः रसम्‌ ) शत्रु को पीडन करने वले | 
.बर्वान्‌ सेन्य॒वा सेनापति को भी ( अश्च ञ्भन्‌ ) अलंकार, मान-ाद्र 


से सुशोभित करते दै । प्रजा गण परस्पर के हत्या, भय ओर परस्पर संग 
-के सुखां के प्राक्च करने के लिये रक्षक राजा को नियत अवश्य करं । 
यास्त धारा मधुश्च तो ऽसग्रमिन्द ऊतये । 
ताभिः पवित्रमासदः ॥ ७ ॥ 


। = 
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भा०-हे ( इन्दो ) देश्वर्थवन्‌ ! ( ऊतये ) प्रजा की रक्षा केखियि 
(याः) जो(ते) तेरी वाणियां ( मधुश्चुतः ) मधुर, सुख देने वाली. 
( अयम्‌ ) होती ह ८ ताभिः ) उनसे त्‌. ( पवित्रम्‌ ) पवित्र पद्‌ पर 
( आ असदः ) विराज । 
सो अरन्य पीतये तिये रोमर्यज्यय| । 
सीढन्योना वनेष्वा ॥ = ॥ 
भ।°--त्‌. (वनेषु) रेशर्यो सेन्यादि दलों भे (योना सीदन्‌ ) आसन 
या सभाभवन मे विराज कर ८ अन्यया रोमाणि ) रोमों के समान उच्छेद्य ` 
शुभं को भी ८ तिरः ) तिरस्कार करके ( इन्द्राय पीतये ) एे्र्यः पद्‌ कीः 
रक्षा के ल्ि (सः स्वं) वहत्‌ ( अर्ष) आ, आगे बद्‌ । 
त्वमिन्दो परि सरव स्वादिष्ठो अद्धियेभ्यः। 
वग्वोविद्‌ धृतं पय॑: ॥ ६॥ 
भा०-- हे ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (अंगिरोभ्यः) विद्वानों 
के णिये (स्वादिष्टः) अति सुखदायक, उत्तम अन्न देने वाखा, (वरिवोवित्‌). 
उत्तम धन प्रास कराने वाखा होकर उनको ८ दृतं पयः ) घी इग्ध आदिः 
८ परि खव ) प्रदान कर । 
शयं विचषरिर्हितः पव॑मानः स चैतति । 
हिन्वान आप्यं वृहत्‌ ॥ १० ॥ २५॥ 
भा०-( अयं ) थह ( विचर्षणिः ) विदोष दष्टा, ( हितः ) स्थापितः 
होकर ( पवमानः ) अभिषेकवान्‌ होकर ८ बरहत्‌ आप्यं हिन्वानः ) बहुतः 
बड़ भारी आप्य" अथात्‌ बन्धुभाव को बदाता हुआ, ८ स चेतति ) वहः 
सबों से जाना जाय । 
पष षा वृप॑नलुः पव॑मानो अशस्तिहा । 
कर द्धस्त्रान दाशुष ॥ १९१९ ॥ 


| 
| 
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भा०-( एषः ) वह ८ बृषा ) बलवान्‌ ( दष-नतः ) प्रबन्ध कै 
योस्य कम॑ मं नियुक्त पुरुष (पवमानः) राटू-पद्‌ को सुशोभित करता हुमा 
८ अशस्तिहा ) राज्य शसन के विपरीत श्तं का नाश्च॒ करने वारा 


.( दाप ) करप्रद प्रजा जन के च्य ( वसूनि करत्‌ ) नाना रेश्वय 


स= --न 


प्रदान करे । | 
द्रा पवस्व सहस्र राय गोमन्तसाश्चनस्‌ । । 
परुश्चन्द्र पुशस्प्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
स्ा०- हे उत्तम शासक ! त्‌ ८ सहलिणं ) अपरिमित, ( गोमनं | 
अशध्विनम्‌ ) गो, अश्वो से युक्त ( पुरूचन्द्रम्‌ पुरु-सणदम्‌ ) बहुता के | 
आह्वा देने वाटे, वहतां के चाहने योग्य ( रयिम्‌ ) ठेशय॑ को (आ | 
पवस्व ›) प्रदान कर । | 
एष स्य परि षिच्यते ममैज्यमान च्ायुभि | 
उरुगायः कावक्रतुः ॥ १२॥ 
भा०-८ उरूगायः ) विश्चाख वाणी वारे, स्तुत्य, (कवि-्तु ) सव। 
धिक श्रा ओर कमं करने मे कुदार, ( एषः स्यः ) वह यह ८ आयुभिः) | 
मनुष्यो दारा (मश्न्यमानः) सुभूषित होकर (परि षिच्यते) अभिषिक्त हो। | 
सदह खर(तिः शतामघो विमानौ रजसः कविः । । 
इन्द्राय पवते मर्दः ॥ ९५ ॥ | 
मा०--( सहलोतिः ) सदसो रक्षा-साधनो से युक्त, ( शतःमघः। 
सेकं रेश्वयौ वाखा, (रजसः वि-मानः ) रोको का बनाने वा जानने वा | 
८ कविः ) ऋान्तद्ली विद्वान्‌ ( मदः ») आनन्दजनक प्रु (इन्द्राय पवते) | 
इस जीव के खये समस्त आनन्द्‌ की धाराए्‌ वर्षाता है । उसी भ्रकार रा 
-भी प्रजा जन के स्यि सदा सुखैश्वयं प्रदान करे । | 
गिरा जात इ स्तुत इन्दुरिन्द्र\य धीयते । | 


विर्योना वसताविव ॥ १५॥ २६ ॥ 
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भा०--( वसतौ इव धिः ) पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसछे में 
स्वभावसेहीञा जाता है उसी प्रकार ( गिरा जातः स्तुतः ) वाणी द्वारा 
श्रस्तुत' ( इह जातः इन्दुः ) यहां अधिकारी खूप से भ्रक्ट इञ वा 
( जातः ) गुण क्रिया अभिजनादि मेँ श्र ( इन्दुः ) रेश्वर्यवान्‌ अभियुक्त 
पुरुष ( इन्द्राय योनौ धीयते ) देशवयंयक्त राज्य के पद्‌ पर स्थापित किया 
जाता है । इति पटवो वर्गः ॥ 








पव॑मानः सुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । 
चमूपु शक्मनासरद॑म्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( चभिः सुतः ) नायक पुरूपं दवारा अभिषिक्त ( पवमानः ) 
राष्ट को खच्छ करता हुआ ( सोमः ) तेजस्वी जधिपति, ( चमूयु ) सेनाओं 
` पर ( शक्मना ) अपनी शक्ति से (जा-सदम्‌ ) स्थिर रहने के छिये ( बाजं 
इव ) स्वयं वर की मूतिं के समान ( असरत्‌ ) विचरे अथवा ( बाजमिव 
असरत्‌ ) जघ निके तव एेसे द्वार से जैसे मानो युद्ध को जा रहा हो । 
तं चिपृषटे चरिवन्धुरे रथं युञ्जन्ति यात॑वे । 
ऋर्ध(णां खत धीतिभिः ॥ १७॥ 
भा०-( ऋषीणां सप्त ) मन्त्र देखने वारे सात विद्वान्‌ जन 
( धीतिभिः ) उत्तम स्त॒तिय; ओर कमौं से ८ तं ) उस शासक को (रथे) 
रथ मं ( यातवे ) जने के लिये अश्व के समान ( यातवे 9) प्रजापीड़क के 
दमन के छिये ( तं ) उसको (त्रिषष्ठे ) तीन पीडे वारे ओर (त्रि-बन्धुरे) 
तीन बन्धनों से युक्तं ८ रथे ) रमणीय, सुच्द्‌ राज्य पद्‌ पर ( युज्न्ति ) 
नियुक्त करते हे । राज्य के ^तीनष्ट" अर्थात्‌ पालक पोषकं व्यवरापरिषत्‌ 
तीन सदस्य, श्रिवन्धुर--धनवर, नीति वा प्रसु शक्ति, दण्डश्ाक्ति 
ओर मन्धरशक्ति । अध्याप्म म--षीणां सस सात ऋषि सात प्राण, 
उसमें तीन ष्ट, तीन धातु-वात, पित्त, कफ, तीन बन्धन-शिर, कण्ठ वा 


~~ = ---*~-- - 
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नाभि । विराट्‌ देह मँ तीन प्रष्ठ, तीन रोक, तीन बन्धन, तीन गुण, रथ 
विश्वा उसे योग द्वारा उपरूच्ध करते हँ । 

त सतासे धलस्प्रत॑साशं वाजाय यातवे । 

हरि हिनोत बाजिन॑म्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-हे ( सोतारः ) अभिषेक करने वारे जनो ! आप रोग 
( वाजिनं ) बख्वान्‌ , ज्ञानवान्‌ , ( धनस्छृतम्‌ ) धन से पूण, ( आद्यं ) 
वेगवान्‌ , कम॑दाल, ८ हरिं ) पुरुष को ( आशं हरिं वाजिनं ) वेगवान्‌, 
रथ ठन मे समर्थ, बर्वान्‌ अश्च के समान ( वाजाय यातवे ) संग्राम म 
जानि के ल्यि वा संमराम या वकेश्वयं की बृद्धि के लिय ओर ८( यातवे ) 
प्रजापीडक को दण्डित करने के छि ( हिनोत ) बदाओ । 

ञ्राविशन्कलशं खतो विश्वा अधैच्रमि धिय॑ः । 

शरा न गोषु तिष्ठति ॥ १६ ॥ 

भा०--(कल्दं आ विशन्‌ ) कलश अर्थात्‌ स्नान-जरों से पूणं घटके | 
तुल्य प्रनाओं से पूणं रा मे (आ विशन्‌ ) प्रवेश करता इजा खतः) अभिषक्त 
राजा, ( विश्वाः श्रियः अभि अषेन्‌ ) समस्त राज्य-र्िमयों को प्रा होत | 


| 


॥ 


इञा, ८ शूरः न ) शूरवीर पुरुष के समान ८ गोपु ) स्तुति वाणियों के 

बीच, वा भूमियों के ऊपर ( तिष्ठति > विराजता है । | 
आ द॑ इन्दो मद्य कं पय दुहन्त्यायवः । | 
देवा देवेभ्यो मध ।। २० ।। २७ ॥ | 
भ०--हे ८ इन्दो ) रेशर्यवन्‌ ! ( मदाध ) आनन्द ओर तषि था 


स्तुत्य कार्यं के लिये ८ आ शवः देवाः ) शीघ्र कर्मङुशाख विद्वान्‌ जक 
८ ते पयः ) तेरे पोषक बर को ( दुहन्ति ) पूणं करते है, वह तंन्ञ परदरि | 


करते ह ओर वे ८ देवेभ्यः ) वीरों ओर विद्वानों से (मधु दुहन्ति ) | 
ल्यं बल ओर सान का दोहन करे । 


। 


-~~--------------~ 
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आलः सान एवत्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ । 
दवभ्या देवश्रुत्तमम ॥ २१ ॥ 

भा{°--हं विद्वान्‌ खग ! (देवेभ्यः ) देव, ्षानदाता, तत्व ज्ञान के 
श्रकाशक (बद्वान। से जिसने ( देवश्रुत तमप्‌ ) देव प्रथु की वेदवाणी 
का खूव् श्रवण क्रिया इजा हो, ओर ( मधुमव्‌-तमम्‌ ) जो अति मधुर 
वचन वाखा हो से को (सोमं) उत्तम शासक खूप से (पवित्रे आ सृजत) 
नष्करण्टक राज्य के पवित्र पद्‌ पर नियुक्त करो । 

एतं ससा अस्रक्षत गणानाः श्रवसे महे । 

सदन्तमस्य घारया ॥ २२॥ 

भा०--( मदिन्तमस्य धारया ) अति अधिक स्तुत्य सवापरि शासक 
राजा की ( धारया ) वाणी या आक्ञा से ( महे श्रवसे ) वड़े भारी यश्च 
शरास करने के लिये ( एते गृणानाः ) ये स्तुति किये जाने योग्य प्रस्त॒त 
( सोमाः ) अन्य गोग शासक भी ८ अखक्षत 9) बनाये जावे । प्रधान पद्‌ 
ऊ अधरान्‌ ख्य कम्‌ चारिथां का भी चुनाव प्रधान की आज्ञानुसार हो । 

भ गव्य(ने कतय नृस्णा पुनानो अषसि । 

खनद्धाजः पार स्रव ॥ ८२३ ॥ 

भा०- दे शासक ! त्‌ ( पुनानः ) अभिषिक्तं होकर ( वीतये ) अपने 
तेज की ब्द्धि ओर उपभोग के छ्यि ( गव्यानि नृम्णा ) समस्त भूमिसे 
उत्पन्न धनेश्वयां को ( अभि अपसि ) प्राक्त कर । तू (सनद्-वाजः 9) रेश्वयं 
पर्त करके ( परि खव) आगे वड्‌ या प्रजा जनों पर देशवयं की वर्षा कर । 

उत ना ग(मतारषो वेश्वा अघे परेष्टभः। 

गणान।( जमदाञ्चना ॥ २८ ॥ 

भा०- तू ( जमदश्चिना गृणानः ) (जमदश्चि' ( जमत्‌ = अभि ) 
प्रञ्वङ्ति अन्नि रूप से स्तति किया जाकर वा ( जमदू-अभ्निना ) जो व्यक्ति 
अभ्नियों को जलवे, अग्रणी नेताओं को भ्रदीस करे उन्दँ ञान शौर्यादि गुणों 


१० 
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^^ र 


से अखंछृत करे वा अभि को अधिक वेगवान्‌ करने मे ससर एसे शिष्पज्ञ 
प्वहवाच्‌› नातमान्‌ › तेजस्वी पुरूष से (गणानः) उपदेश्च प्राक्त करफे हे शासक 
राजन्‌ ! तू ( नः ) हमारी ( गोमतीः इषः ) भूमियों वारी अन्न सस्पदाए्‌ं 
अथवा (गोमतीः इषः) वाणियों से युक्त इच्छाए्‌, अथवा "गौ अश्वो से युक्त 
सेनार्‌ ओर ( विश्वाः परिष्टुभः ) समस्त स्तुतियों ओर समस्त शबुहिसक 
शक्तियों को ( अपं ) प्राक्च कर । 

पवस्व वाचो अचियः सेम चित्राभिरूतिभिः । 


सभि विश्वानि कव्या ॥ २५॥ २८ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) एेश्वयं के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! तू (अभरियः) 
अग्रासन के योग्य होकर ८ चिच्राभिः उतिभिः ) आश्चयंकारक ज्ञानो जौर 
विचारो से अपनी ( वाचः पवस्व ) वाणियां को स्वच्छ कर ओर (विश्वानि) 
समस्त प्रकार के विद्वानों के ज्ञानां ओर उनके उत्तम २ उपदेशों को 
( पवस्व प्राक्च कर । इत्यष्टार्विशो घ `: ॥ 

त्व ससुद्रय( खपाऽय्या वाच इरयन्‌ | 

पवस्व ॥वश्वमजय ॥ २६ ॥ 

भा०-हे ( विश्वम्‌-एजय >) समस्त संसार को कंपाने या सन्मां मे 
चलाने वाछे प्रभो ! राजन्‌ ! मेघ वा सूयं जिस ध्रकार ( सञुद्वियाः अपः) 
अन्तरिक्ष वा समुद्र के जरो को वायु द्वारा आकाश में उठता ओर रोकों 
के प्रति वरसाता है उसी प्रकार मेघस्थ जर्धाराओं के तुख्य तू ८ वाचः 
इैरयन्‌ ) रोकहिताथं वाणियों को देता इञा ८ पवस्व ) प्रजा पर सुखं 
की वष कर, राञ्य को पवित्र कर । 

तभ्येमा वना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तुभ्यमषोान्ति सिन्धवः ॥ २७ ॥ 

भा०-हे (कवे ) मेधाविन्‌ ! विद्धन्‌ ! दूरदशिन्‌ ! सब को अतिः 
कमण करने हारे ! ( तभ्य मग्ने ) तेरे ही महान्‌ सामथ्यं को दानि 


| 
| 
| 
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ओर वाने के खियिदहे ( सोम ) सर्व॑शासक ! परमेशवयंवन्‌ ! ८ इमा 
ञवना तस्थिरे ) ये समस्त लोक स्थिर ह ओर ( तभ्यम्‌ ) तेरे ही लि 
-( सिन्धवः ) ये नद्‌ नदीवत्‌ तीव्र वेग से जाने वा सूयांदि गण 
( अप॑न्ति ) नियम से चल रहे दे । इसी प्रकार राजा की महिमा को 
वदाने के लिय सव अधीनस्थ हं ओर अश्च आदि उसी के खयि, उसी की 
आक्ता में जावे आवें । 

तेदिवो न वृष्टो धार यन्त्यसश्चतः । 

श्यभि शुक्रासएस्तिर॑म्‌ ॥ २= ॥ 

भा०-( दिवः बृष्टयः न ) आकाश्च से जरृथिये जिस अकार 
^( छक्राम्‌ उप-स्तिरम्‌ ) ज्मयी विस्वृत नदी को प्राच होती हँ उसी श्रकार 
ते दिवः) तुक्च तेजस्वी ओर (असश्चतः) असंग निःस्वार्थ सुरुष की (धाराः) 
चाणियां ८ छक्राम्‌ ) तेजोयुक्त, बरुञ्ाछिनी, ( उपस्तिरम्‌ ) समीप में 
विस्कृत वा विमान वसी श्रजा वा खड़ी सेना को प्राप ह्यं । 

इन्द्वयेन्दं पुनीतन दन्ताय साधनम्‌ । 

ईंश्ानं बीतिरयसम्‌ ॥ २६ ॥ । । 

भा०- हे विद्वान्‌ जनो ! आप रोग ( इन्दुम्‌ ) देशवय॑ुक्त (उग्र) 
'चख्वान्‌, प्रचण्ड, वेगवान्‌ ८ वीति-राधसम्‌ ) कान्ति, तेज एवं रक्षण 
सामथ्यं, शक्ति के धनी, शक्ति से कायं सिद्ध करने मे समथ ( साधनम्‌ ) 
शत के वशकारी, ( इन्दुः ) देशव्यवान्‌ पुरुप को ( इन्दराय ) देश्वयंयक्त 
इन्द्र" पद के ङि ( पुनीतन ) अभिषिक्तं करो । 

पव॑मान ऋतः कविः सोम॑; पवित्रमासदत । 

दध॑र्स्तोत्रे सु्वीथम्‌ ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

भा०--( पवमानः ) अभिषिक्त होता हा (ततः) तेजस्वी (कविः) 

, नवान्‌ , सर्वोत्तम ( सोमः ) शासक ८ स्तोत्रे ) स्तुतिकन्ता वा उपदेष्टा 
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3 ४.५ ( ^ प ५ ५ ^. ९. 1 
विद्वान्‌ प्रजाजन के लिये, उनके खाभाथे, अपने ( सु-वीयेम्‌ ) उत्तम बर 


या अधिकार को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( पवित्रम्‌ आ असदत्‌ ); 
राज्य के पवित्र पद्‌ पर भिरा । इ्येकोन व्रिशो वगः ॥ 
[ ६३ ] 
निध्विः काश्यप कपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, १२, 
१ ५ २०, २२, २३, २५,२७, २८, २० निचृद्‌ गायत्री । ३, ७--११, 
१६, १८, १६, २१, २४, २६ गायत्री । &, १३, १५ पिराड्‌ गायत्री । 
&, १४, २६ ककुम्मती गायत्री ॥ त्रिंशदच सूक्तम्‌ ॥ 
आर पवस्व सह।सखण रोय साम खुवयम्‌। 
स्मे श्रवस धारय ॥२१॥ 
भा०-उे ( सोम ) एेश्चयंवन्‌ ! हे सवेशासक ! त्‌ ( अस्मे ) हमे 
८ सहविण >) अपरिमित संख्या वाटे ( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वीय॑युक्तं (रयि) 
देश्वयं को ( आ पवस्व ) प्रदान कर ओर ( अस्मे श्रवांसि ) हम मे कान, 
यश ओर धन ( धारय ) धारण करा । 
इषमूर्जं च पिन्वस इन्द्रष्य मत्खरिन्तमः । 
चमूष्वा नि षीदसि ॥ २॥ 
भा०- त्‌ ( मत्सरिन्तमः ) समस्त प्रजा को अन्न, बर, धनादि से 
पूरण, तृ एवं सुप्रसन्न करने हारा होकर ८ इन्द्राय ) शचुहन्ता सैन्य ओर 
सखद्ध वा भूमिक यक प्रजा जन के हिताथं ८ इषम्‌ ऊर्ज च ) अन्न, बर 
ओर सेनय को ( पिन्वसे >) वड़ा, उसका पार्न कर । तू ( चमूप ) सेनाओं 
पर ( आ निषीदसि ) अध्यक्षवत्‌ विराज । 
खत इन्द्र य वेष्णवे समः कलशे अन्षरत्‌ । 
मधमे{ अस्तु वायवे ॥ २॥ 
भा०-(इन्दाय विष्णवे वायवे) देशवयंयुक्त ओर व्यापक साम्यं भौर 
(वायवे) वाडुवत वख्वान संघ के नेता ओर सेनापति-पद्‌ के. ख्ये ८ सुतः 


ट 
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सोमः ) अभिपिक्त होकर ही शासक ( कलो अक्षरत्‌ ) राष्ट म विचरे वा 
-( अक्षरत्‌ >) अक्षर, अविनाशी स्थिर हो । 
पते स्म्रणाशवोऽति हसि वश्रवः। 
सोम। ऋतस्य धार्या ॥ ४ ॥ 
भा०--( एते बभ्रवः ) ये वध्र वर्णं के, काषाय वद्ध धारण करने 
वाङ वां रक्त वणकं वा प्रजा को भरण पोषण करने सें समर्थं ( सोमाः ) 
वा्यवान्‌ , धुश्वयचान्‌ ( ऋतस्य धारया ) क्तान-देश्वयं ओर जकर की 
धारासे ( हरांसि ) सव ऊुटिरु भावों ओर ङुरिल जनों को ( अति) 
परार कर ( आशवः ) वेग से आगे वदने वाले सजे अश्वो के समान 
( अस्म्‌ ) एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे प्रवेश करते हं । 
रन वघन्ता प्तुरः कृरएवन्तो विश्वमायेम्‌ । 
उप्न्न्ता अराव्णः ॥ ५॥ ३० ॥ 
भा० वे ( अप्तुरः ) बघ्च प्रा जनों को सन्मां मे प्रेरित करते 
इए वा कमं मे शीघ्रकारी डश जन ८ इन्द्रम्‌ ) टेश ओर एेशव्यवान्‌ 
` राज्य पद्‌ की (वर्धन्तः ) बृद्धि करते हुए ८ विशम्‌ आर्य॑म्‌ छण्वन्तः ) 
` समस्त विश्व को आयं, श्रेष्ट बनाते हुए ओर ८ अराच्णः >) अदानक्नीख 
कर न देने वाले श्रु जनों को (अपनतः ) मार कर, दण्डित करके द्र 
भगाते हुए ( अभि अषेन्ति ) आगे बदते हे । इति व्रिशो वर्गः ॥ 
खता अन्नु स्वमा रजा-ऽभ्यषान्त बश्चवः। 
इन्द्र गच्छन्त इन्दवः ॥ ६॥ 
भा०--वे ¶ इन्दवः ) स्वतः देशवयंयुक्त, ८ बभ्रवः ) बभर वणं वा 
मजा के भरण पोषण करने मे समर्थं ( सुताः ) अभिषिक्त, विय्या.नतादि 
मे निष्णात होकर ८ इन्द्रम्‌ गच्छन्तः ) देश्वयं वा राज्यादि पद्‌ को प्रास्त 
ऽहोते हए, ८ स्वम्‌ रजः अनु ) अपने धन, तेज ओर स्थान क अनुसार 
“( अभि अषन्ति ) आगे बद । 
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श्या पवस्व घास्य। यया सूरमसेचयः । 
हिन्वानो माचुपीरपः ।. ७ ॥ 


भा०-( यया ) जिस वाणी या प्रजापोपक नीति वेत्‌ ( मानुषीः. 
अपः ) मननश्ीरु आक्च प्रजाओं को ( हिन्वानः ) बदाता ओर सन्मार्गं मे ` 


चरातां हुजा, ( सूर्य॑म्‌ अरोचयः >) सूयं के तुद्य तेजस्वी पद्‌ को प्रकाशित 


4 [१ [९ [११ १ 
करता हे त्‌ ( अया धारया ) इसी धारा, कणी या नीति से ( पवस्व ) . 


राष्‌ को स्वच्छ कर । 
अयुक्क सूर एत॑शं पव॑मानो सनावधिं । 
सन्तरति यात॑वे ॥ ८ ॥ 
भाग वह ( सूरः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष ८ पवमानः ) 


पवित्र पद पर अभिषिक्तं होकर ( मनौ अधि) मनुष्य व्भं के उपर ` 


( अन्तरिश्चेण यातवे ) अन्तरिक्ष मामं अर्थात्‌ सर्वोपरि माभ से जने के 
खयि ( एतश्च >) वेगयुक्त अश्व यान आदि को ( अथुक्छ) जोड । अथवा-- 


( यातवे एतश अयुक्त ) यातु" प्रजापीडक के नान्न करने के लिये वह. 


4 


अश्व, रथ आदि के सैन्य को अन्तरिक्ष मागे से भी नियुक्त करे । 
(3 = ॥ 
उत त्य! हरितो दश ससो अयुक्त यतचे । 
इन्दुरन्ढ दाते वन्‌ ।॥ € ॥ 


भा०-- वह ( सूरः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष ( इन्दुः ) स्वयं 


द्या भाव से युक्त ओर ८ इन्द्रः ) एेश्वययुक्त प्रजा को एश्वर्य देते ओर 


शु का नाह करने वाखा होकर ( इति ) इस प्रकार से ८ व्रवन्‌ )` 
आदेश, उपदे] आदि करता इजा, ( यातवे ) प्रयाण करने वा प्रजापीडक ` 


का नाश करने के च्ि, (व्या दश हरितः) उन दृशं दिश्षावासिनी 


> > € = ^: 
प्रनाओं को ( अयुक्तं ) सन्माग मे चखावे, वा (दश हरितः एत्तं अयुक्त ) " 


दशो दिश्षाओं मे अश्व रथ आदि भेजे । 
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परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्खरम्‌ । 

अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥ १० ॥ ३१ ॥ 

भा०-- हे ( गिरः ) स्तोता, उपदेष्टा जनो ! आप लोग ८ इतः ) 
दस आश्रमं ॒से जगे ( वायवे ) वायुवत्‌ सरव॑प्रिय, बलवान्‌ पद्‌ ओर 
( इन्द्राय ) रेश्वयंयुक्त होने के लि, ( सुत मत्सरं ) अभिषिक्त, स्नात 
सवको हप देने वाटे इत व्यक्ति को, ( अग्यः वारेषु ) भूमि के श्रुभं 
कं वारण करने वाले वौरो के उपर, उनके वीच में वा भूमि के वरणीय 
पदाथा या वरण करने वारे जनां के वीच मे ( परि सिञ्रत ) सब ओर से 
वा सवपार्‌ अभिषिक्त करो । ( २ ) इसी प्रकार ( अव्यः वारेषु ) भेड़ के 
वनं कम्वर्खा म ्रत-पालक विदार्थो को स्नातक बनाओ । इत्येकव्रिरो वर्मः ॥ 

पवमान [वदा रयसस्मभ्य सोम दुष्टरम्‌ । 

यो दुणाश्चो वनुष्यता ॥ १९ ॥ ` 

भा०-- हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे प्रभो! राजन्‌ ! तू 
( अस्मभ्यं ) हमे ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर, अपार ( रयिम्‌ › रे्र्य, ( विदाः ) 
म्रक्ष करा । ( यः ) जो ( वनुष्यता ) हिंसक श्तु द्वारा ( दृणाशचः ) नाज 
न हो सफ़े । ओर-- 

च्ञ्य सहस्िरं रथिं गोमन्तमश्विनम्‌ । 

भि वाजमुत श्रव॑ः ॥ १२॥ 

भा०--त्‌ ( सहचिणं अशिनं ) सहसो सुखों से युक्त, अश्वो ओर 
( गोमन्तं ) सौं से युक्त ( रयिम्‌ अभि अष ) देश प्रास कर । (उत ) 
ओर एेसा ही ( बाजम्‌ श्रवः अभि ) ज्ञान, बर, कीति भी प्राक्च करा । 

सामे( देवो न सूय(ऽद्विभिः पवते खुतः। 

दधानः कलशे रसम्‌ ॥ १२३ ॥ रं 

भ(०-( देवः सूयः न ) प्रकाशमान सूयं जिस श्रकार ( अद्रिभिः ) 
मेघों से ( कर्डो रसम्‌ दधानः पवते ) अन्तरिक्ष मे जरु को धारण करता 
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इजा क्षरित होता है, बरसता है, उसी प्रकार ८ करर रसस्‌ दधानः ) 
कर्शा मे जर रखकर ( सुतः ) अभिषिक्त ( देवः ) दानशील, तेजस्वी 
( सोमः ) एेशवर्यवान्‌ पदाभिषपिक्त जन भी ( अद्रिभिः पवते ) शसख-आदि 
चरो वा आदरणीय कार्य से राष्र को स्वच्छं करता है । 
एते धसान्याय श॒क्रा ऋतस्य धारया । 
वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०- जिस प्रकार तेजस्वी सूयं की किरणं तेज वा जलकी 
धारा से उत्तम तेजो ओर भूमि के अन्न को उत्पन्न करते है उसी प्रकार 
( एते ) ये ( शुक्राः ) शुध कान्तियुक्त, तेजस्वी, शीघ्र कार्यकारी पुष 
< ऋतस्य धारया ) सव्य क्ञानयुक्त वेद्‌ वाणी द्वारा (आया धामानि ) श्रेष्ठ 
धारण करने योग्य गुगों को ( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित करते ओर ८ गोमन्तं 
चाजं अक्षरन्‌ ) उसी वाणी द्वारा वाणी से युक्त छान ओर भूमि से युक्त अन्न- 
रेश्वयं को भी प्रवाहित करते हे । 
खता इन्द्राय वज्रिणे सोम।सो दध्य।शिरः। 
पविच्रमत्यत्तरन्‌ ॥ १५ ॥ २२ ॥ 
भा०- वे (सोमासाः) सौम्य स्वभावयुक्त, बलवान्‌ , अभिषेक योग्य 
जन, ( वच्रिणे इन्द्राय ) बलशाली, टेशवयंवान्‌ राजा के लिये ( सुताः ) 
नाना पदों पर अभिषिक्त होकर (दधि-आशिरः) धारण करने योग्य पद्‌ पर 
आश्रित होकर ( पवित्रं ) अन्यं को पवित्र स्वच्छ करने वाखे पद्‌को 
< अति अक्षरन्‌ ) खूब प्राक्त हों । इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ आचार्य के शिष्य 
स्नातक होकर पवित्र वेद्‌-ज्ान को प्रवाहित करं । इति द्वाभ्रिशो च ^; ॥ 
प्र सेस मधुमत्तमो गाये अष पवित्र ा। 
मदे यो देववीतमः ॥ १६॥ 
भा०--( यः) जो तरु ( देकचीतमः ) कान्तिमान्‌ सुं के समान 
सवसे अधिक तेजस्वी, (मदः) हट युष है, वह त्‌ हे (सोम) अभिषिक्त ! 


----. 


व 
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( मधुमत्तमः ) मधुर अन्न, जर से तृ होने वाखा, स्वय मधुर ज्ञान से 
युक्त होकर ( राये ) देश्वयं को प्राक्च करने के च्य ( पवित्रे आ अष) 
पथित्र पद्‌ को प्राक्च हो 

तम सखजन्व्वायजो दरिं नदीषु वाजिनम्‌ । 

न्दाभन्द्र्‌य मत्सरम्‌ ॥ १७॥ 

भा<--( नदीषु वाजिनम्‌ हरिं आयवः जन्ति ) नदियों में वेगवान्‌ 
अन्यो को भी वहा छे जाने वाटे जल को जस प्रकार वखादि से सखच्छ 
करत ह वा (जस प्रकार नदीतटो पर उगे बर्दायक ओषधि वर्ग॑को 

करत ह उस प्रकार ( आयवः ) उसको सव प्रकार से चाहने ओर 
परस् हानं वारु मनुष्य ( नदीषु ) प्रशंसा वचन कहने वाली ओर सणद्ध 
भज।ञ। के वीच ( वाजिनं ) वलवान्‌ ( हरिम्‌ ) प्रजा क दुःखहारी एवं 
मनोहर ( इन्दुम्‌ ) टेश्वयंवान्‌ , तेजस्वी, दया ( मस्सरम्‌ ) दर्षदायक 
पुरुष को ( इन्द्राय ) परम-रेश्व्यं साच्राज्य पद्‌ के लिये ( खजन्ति ) द्ध, 
अभिपिक्त करते 


1 पवस्व ह रएयवदश्वावत्सोम बोरयत्‌ । 
चाज गोमन्तमा भर ॥ १६८ ॥ 
1°--हे ( सोम ) रेशवयंवन्‌ ! तू ( हिरण्यवत्‌, अश्ववत्‌, वीरवत्‌ ) 
सुव गादि धन, अर्वा ओर वर से युक्त ( गोमन्तं वाजं ) गवादि पञ 
सम्पदा वाटे एुश्वयं को ( आ पवस्व ) सव ओर से प्राक्च कर भौर (आ 
भर) हमें भी प्राक्त करा। 
परि वाजे न वाजयुमव्यो वारष सिञ्चत । 
इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--हे विदान्‌ खोगो ! ( इन्द्राय ) परमेश्वयं पद्‌ के छिये (अव्यः 
` चारेषु ) प्रजा के रक्ष वत्‌ या भूमि के वरण करने योग्य उत्तम पदों या 
` रेश्व्यौ के ऊपर (वाजे न वाजम्‌ ) संग्राम के निमित्त जैसे संाम-कदाल 


1 
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को अभिषिक्तं फिया जाता है उसी प्रकार ८ मधुमत्‌-तमम्‌ परि सित ) 
सवोँत्तम बल, अक्त, ज्ञान से युक्त पुरुष को ही अभिषिक्त करो । 

कवि सजन्ति मर्ज्यं घौमिर्विप्रा अवस्यवः । 

वृषा कनिक्रदर्षति ॥ २० ॥ ३२ ॥ 

भा०--( अवस्यवः विग्राः ) रक्षा, ज्ञान, स्नेह, सद्द्धि आदि के 
चाहने वाटे, विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप, ( धीभिः ) कर्मो, वचनं ओर 
बुद्धियों द्वारा ( मर्ज्यं ) अभिषेक करने योग्य ( कवि › विद्वान्‌ , ऋान्तद्शी 
पुरुष को ( जन्ति ) मालित या पदपर अभिषिक्त करते हें । वह (वरषा). 
बरशाखी, प्रजा पर सुखो की वपां करने वाखा पुरुष ( कनिक्रदत्‌ ) गजे 
मेव के समान प्रजा जनों पर ( कनिक्रदत्‌ ) घोपणाएं ओरं आन्ञाएं देता 
इभा ओर विद्वान्‌ परिाजक उपदेश देता हुभा (अर्षति) आता है ओर देश्यं, 
ज्ञानादि की वपां करता है । अध्यात्म मे-सोम आव्माको विद्रान्‌ शोधते 
ह वह ध्मेत्े खूप होकर आनन्द प्रदान करता है ¦ इति त्रयसिश्षो वभः ॥ 

वृषणं धीभिरप्ठुर सोभ॑सृतस्य धाय्या । 

मती विघ्राः सम॑ स्वरन्‌ ॥ २२ ॥ 

भाग ( विप्राः ) विद्वान्‌ जन (वृषणं ) वख्वान्‌, सव सुखो के 
वषौने वाटे, ८ सोमम्‌ ) सव के प्रेरक, सव के उत्पादक ८ अप्तुरम्‌ ) ` 
प्रजाओं, जीवो, प्राणों ओर प्रकृति के सुक्ष्म परमाणुं के भी प्रेरक को 
( चतस्य धारया ) सत्य ज्ञानमय वेद॒ की वाणी से ओर ८ मती > स्तति 
से ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) एक ही साथ स्वरपू्ैक स्त॒ति करते, उसी के गुणों 
का वणेन करते देँ । 

, पवस्व देवाुषिन्दं गच्छतु ते मदः । 

वायुमा रोह घमा ॥ २२ ॥ 

भा०-- हे ( देव › सुखो क देने वाटे, तेजोमय ! (जायुषक्‌ पवस्व) 
सब क प्राणों के प्रास कराने वाखा, सव मनुष्यो को श्रेम से बाधने बाला ` 


न 


| 
| 
| 
| 
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टोकर तु. प्रास्त हो ( ते मदः इन्द्रम्‌ गच्छतु ) तेरा इषं ओर दमन-बर 
ईन्त षश्यवान्‌, शचुहन्ता को प्राक्च हो। तू ८ धर्मणा ) अपने धारक 
वख से ( वायुम्‌ आ रोह ) वायुवत्‌ सवप्राणग्रद्‌, बरुशाली पद्‌ कोः 
आरूढ दो । 

पपरा नि तोशसे रयि सेम श्रवाय्यम्‌ । 


[श | [ख 
परियः समुद्रमा विश ॥ २३॥ 


1 
(= 


भाद ( सोम )!ेश्वयवन्‌ , विद्रन्‌ ! हे ( पवमान ) अन्यों को 
पलित्र करने वाले { तू ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य ( रयिम्‌ ) धन को 
( नि तोप ) निरन्तर वदाता, कई गुणा करता है \ तू (प्रियः) सवं-. 
प्रय होकर ( समुद्रम्‌ ) समुद्र के समान अपार चानसागर भे 

श कर । 

्रपष्नन्पवसे मधः करतुवित्‌ से(म मत्खरः। 

नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ २४॥ 

भा०- दे (सोभ) विद्धन्‌ ! देश्वयंवन्‌, सन्मागं मे मरक ! (मत्सरः). 
सव्र को हषित करने वाला ( करतुवित्‌ ) सव॒ को उत्तम ज्ञान देने बाला,. 
एवं सत्क्मो को जानने ओर ज्ञान कराने वाला होकर ( धः अपघ्नन्‌ ). 
दिंसाकारिणी दुष प्रवृत्तियों को नाश करता हुआ ८ पवसे ) पवित्र करता 
है । त्‌ ( अदेवयुं जनं ) देव, विद्वान्‌, परस ओर सद्‌ गुणों को न चाहनेः 
वाखे जन को ( नुदस्व ) सन्मागं मे प्रेरित कर । 

पव॑माना असक्ञत सोमा: शुक्रास इन्द॑वः । 

श्मि विश्वानि काव्यां ॥ २५॥ २४ ॥ 

भा०--( पवमानाः ) अपने अन्तःकरण को पवित्र करते हुए. 
( छक्रासः ) शद्ध कान्तिुक्त, जलवत्‌ स्वच्छ ८ इन्दवः ) दयाद्रं हदय, 
( सोमाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वानि ) समस्त (काव्या) विद्वानों के उचितः 
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कानों ओर काथो को ८ अभि असृक्षत ) सव प्रकार से प्रकट करे ओर 


` उनका अनुष्टान करं । 


पवमानास आशवः य॒श्च छर ्रामरन्दवः। 
श्नन्ता चरका अप्‌ द्धषः ॥ २६॥ 


र 


भा०-( पवमानासः ) वेग से गात करते हुए, वा राष्र का शोधन 
करते हुए, ( आशवः ) वेगवान्‌ , ( यञ्चः ) शुर, तेजस्वी, शद्धा 


-जाचारवान्‌ , आभरण आदि ओर गुणों से अलंकृत ८ इन्दवः ) परम 
9 ९, 1 श्व [+ ५) ५.९ र ^ „न 

'सुश्वययुक्त जन ( विश्वाः द्विषः ) समस्त द्वेष करने वारे, अप्रीति के योग्य 
जनां को ( अप घ्नन्तः ) दण्डित कर दूर करते हुए ( असग्रम्‌ ) प्रकट 


{होते हें । 


पवमाना (द्‌वस्पयन्तारत्ताद्‌ स्रत्तत । 
पाथन्य( आध सानाव ॥ २७ ॥ 
1°-( दिवः परि पवमानः ) सूयं या दूर आकाश से किरणों के 


` त॒ल्य, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से वायुं वा जर्धाराओं फे तुल्य, 
९ एथिव्याः ) परथिवी के ऊपर उत्तम ओषधि के समान, ८ सानवि अधि ) 


उच्च उपभोग्य पद्‌ पर (परि अक्षत) विद्वानों से उत्पन्न हों । वे (पवमानाः) 


"सव को पवित्र दोपरदित करं । 


पुनानः सस्र धाग्येन्दो विश्वा अप खिघः। 

जटि रत्त।सि खुक्रतो ॥ २८ ॥ 

भा०--हे ( सुक्रतो सोम ») उत्तम काम करने वाटे, शुभ, ्तानवान्‌ 
`विद्भन्‌ ! ( इन्दो ) उस प्रु के उपासक ! त्‌ ( धारया ) वाणी द्वारा 
“(खिधः अप जहि) द्वेणकारी हिंसा का नाश कर ओर ( रक्षांसि अप जदि ) 
तिष्नकारी दुष्ट पुरुषों को भी दूर कर । 

च्रप्नन्त्से।म रच्तसोऽभ्यषे कनिक्रदत्‌ । 

दमन्त शुष्मस्त्तसम्‌ ॥ २६ ॥ 
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भा०- हे ( सोम ) विद्वान्‌ पुरुष ! हे शास जन ! तू ( रक्षसः 
अप न्नन्‌ ) दुष्ट पुरूपों का नाश करता इञा (कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर वीरवत्‌ 
गजता या घोपः करता इञ ( युमन्तं ) तेजोयुक्त ८ उत्तमं ग्मम्‌ 2. 
उत्तम व ( अभि अपं ) स्यं प्राप्त कर ओर हसं प्राक्त करा । 

अस्मे वखूनि घारथ सेम दिव्यानि पाथिव। । 

दन्डो विश्वाति वाया ॥ २० ॥ ३५॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) दाख ! ेशवयवन्‌ ! शटसंतापक ! ८ सोम >) 
दे शासक ! विर्न ! तू ( अस्मे ) हमरे लिपि ( दिन्यानि पार्थिवा ) दिव्य ` 
ओर पार्थिव ( विश्वानि वार्या 9) समस्त वरण करने योग्य उत्तम २ 
( वसूनि धारय ) नाना देश्र्यो को धारण कर ओर हम धारण करा । 
इति पञ्चत्रिंशो व ^ ॥ 

[ ६४ | 


काश्यप उहषिः ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ वन्द 
१५५ १७, १९, २२, २४, २६ गायत्री । २० / 
२०, २३, २५, २६ निच गायत्रौ । १८, २१, २७, २८ विराड्‌ गायत्री ॥ 
३० यवमध्या गायत्र ॥ त्रिंशद्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ 

वृष। सेम लुम; अखि वृष देव वृष॑वतः। 

वृषा धमौरि दधिषे ॥ १॥ 

भा०--हे (सोम) रेशवयंवन्‌ ! शस्तः ! प्रभो ! तू. (इषा) बलवान्‌ , 
उत्तम प्रबन्धक, मेघवत्‌ सुखो, देश्वयौँ का वंक, क्षतरों का उत्तम सेचक, 
मान्‌ असि) कान्तिमान्‌, तेजस्वी है । डे (देव ) देव ! तू ( वृषा ) इस 
प्रकार वपंश्चीर होकर ( ब्रष-चतः ) जल-वर्षक मेघ के समान नियम- 
पूवक काथं करने मे समर्थं हो । तू ८ घ्रृषा ) बलवान्‌ होकर ( धर्माणि, 
दधिपे ) सब धर्मो, राजनियम, '"ज्यवस्थाओं को धारण करने मे समर्थं है ।. 
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वृष्ण॒स्त वष्णएय शाचो वृषा वचं वषा सद्‌: । 
खत्य वुषन्वषदास ॥ २॥ 


1०--( ते वृष्ण्यः ) समस्त सुखो की वघां करने वारे तेरा (शवः 


शरष््यं >) ज्ञान ओर वर भी सुखो की वपा करने वात्या है । ( वनं वरषा ) 


तेरा तेज ओर दान, देश्वयं विभाग भी वलवान्‌ सुखप्रद है । (सदः वरषा ) 
तृिदायक आनन्द्‌ भी प्रबरु ओर सुखव्॑क है । ठे (वृषन्‌) वर्शालिन्‌ 


.( सव्यं घ्रप्रा इत्‌ असि ) त्‌ सचमुच मेघवत्‌ सुखां को वर्पाने वाख तथा 
. वलवान्‌ होने से शषा! ही है । 


श्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दे समर्वतः । 
विनोराये दुरो बाघे ।॥३॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) एेश्वयंवन्‌ ! ( अश्वः न चक्रदः ) अश्च जिस 
प्रकार चक्रको धारण करता ओर राष्रचक्र की रक्षा करता दै उसी 
प्रकार त्‌ भी ( चक्रदः ) हमें उत्तम उपदेश कर । तू ८ घरृषा ) बरवान्‌, 
वीयं धनैश्वयं द्वारा सेचन मे समर्थं होकर (८ गाः सं चक्रदः ) गौओं को 
-भूमियों ओर वाणियों का उपदेश प्रदान कर । ( अवतः सं चक्रदः ) 
अश्वं, शनुहिंसकों ओर विद्वानों पर भली प्रकार शासन कर । ( नः रये 
दुरः वि बधि ) हमारे छिये धन प्रा के द्वार खोर । 
अस्रत्तत प्र वाजिनो गव्या सोम।सो अश्वया । 
श॒क्रासो वीरयाशवः । 8 ॥ 
भा०- (वाजिनः) बर्वान्‌ , उुद्धिमान्‌ , ज्ञानवान्‌ पुरुषों को (गम्या) 
गौ, वाणी को प्राक्च करने ओर अन्यां को देने के ख्ये ८ भ्र असक्षत ) 
.प्रसुख बनाया जवे । ( सोमासः अश्वया ) बलवान्‌ ओर धनवान्‌ पुरुषां 
को ( अश्वया ) अश्व, सैन्य, राष्टके प्राक्त करनेके लियि ( प्र अखक्षत ) 
शरसुख बनाया जावे ओर ( वीरया ) वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिये 
. ( छक्रासः ) वीयंवान्‌ पुरुषों को तैयार किया जावे । 


1 


अ०२।स्‌०६०।७] ऋग्बेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ १५६ 

















------------- 


श्स्ममाना तायुसस्रञ्यम।ना गभस्त्यो 
पवन्त वार खव्यये ॥ ५॥ २६॥ 
मा०-( ऋतायुभिः छम्ममानाः ) सत्य ज्ञान वेद्‌, तेज ओरं 
न्याय, अधिकार आदे कीं प्रा्षियों या उनको चाहने वाटे वा विद्धान्‌ 
रूपा दवारा सुशाप्मित होकर ओर ( गभस्त्योः खज्यमानाः ) बाहं से 
पररिमाप्नत वाहु वर से परीक्षित होकर ( अव्यये ) न ज्यय होने वाठे 
स्थायी ( वारे ) वरणीय पद्‌ या अधिकार पर ( पवन्ते ›) प्राप्त हों। वा 
द्रन्‌ जन जावेक (भेड्‌ की उन के) आसनों पर विराजं वा आविकभराय 
चम्मं छश्ञायत हा । स्नातको को भेड्‌ की उनों का दुशाखा या चोखा 
सव्य वेशा दिया जावे । इति प्‌ व्रिशो वर्मः ॥ 
वश्व( दाशुषे वख सोमा डिव्याति प(थिवा । 
कन्तासान्तारच्या॥ ६॥ 
सा०-( ते सोमाः) वे विदान्‌ जन ( विश्वा) सब श्रकार के 
( दिव्यानि पाथिवा आन्तरिकषया ) दिव्य, पाथिव ओर अन्तरिक्च के (वसु) 
नाना एेश्चयां को ( दाञ्ुपे पवन्ताम्‌ ) ज्ञानदाता गुरु को प्रदान करं । 
पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सगो अस्रत्तत । 
स्तूयस्यव न रप्मयः ॥ ७॥ 
भा०- हे ( विश्ववित्‌ ) समस्त जानं के जानने ओर सब रेश्व्यौ 
को प्रास्त करने, कराने ' वारे विद्वन्‌ ! ( पवमानस्य ) प्रास होते हुए 
या ज्ञान प्रसार करते हुए तेरे ( सगः ) ये नाना प्रकार के शिष्यादिं 
सध्ये ( सूथ॑स्य रदमयः इव न ) सूयं की किरणों के समान (भ्र 
असक्षत ) उत्तम रीति से दूर २ तक फे । 
केतु कृएवन्दिवस्परि विश्वां रूपाभ्यषसि । 
 खमद्रः सोम पिन्वसे ॥ 
भा०-( दिवः परि केतु छृण्वन्‌ ) दूर आकाश से जिस भकार 


२६० ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ०९।व०३७।१० 





र = 
प्ररूाश क्ता हुआ ( रूपा अभि .अपंति >) नाना रूपवान्‌ पदार्थौ को प्रकर 
करता है, उसी प्रकार त्‌ भी (केतुं कृण्वन्‌ ) ज्ञान उपदेश करता हा, 
( दिवः परि ) द्यौ, अर्थात्‌ चतुर्थं आश्रमसे सव के प्रति ( रूपा अभि 
अर्षसि ) सव रुचिकर क्तानों को प्रक्ष हो । हे (सोम ) विन्‌ ! तू 
( सदः ) सुद्र के समान अगाध होकर ( पिन्वसे ) सव को तृप्र कर । 

हिन्वानो वाच॑भेष्यलि पव॑मान विघद्ैसि । 

च्क्र॑न्देवो न सूथः ॥ ६॥ 

भा०-दे ( पवमान ) जगत्‌ को पवित्र करते हुएु वा देश से देशा- 
न्तर वायुवत्‌ गमन करते इषु परिराजक विद्रन्‌ ! तू ( पिधर्मणि >) विविधः 
धमो को धारग करने वारे जन-समूह मे (हिन्वानः) प्राथंना किया जाकर 
( ष्वम्‌ इष्यसि >) उत्तम वाणी को प्रकट कर ओर त्‌ ( देवः सूर्यः न) 
तेजोमय सूर्यं के समान तेजस्वी होकर ( अक्रानू ) कमण कर, देश देश्चा- 
न्तर रमण कर । 

दन्डः पविष्ट चेत॑नः परियः क॑वीनां मती । 

सजदश्चं रथीरिव ॥ १० ॥ २७ ॥ 

भा०-( इन्दुः ) एेशव्यवान्‌ तेजस्वी, ( चेतनः ) ्ानवान्‌, देह 
मे स्थित चेतन आत्मा के समान, ( कवीनां प्रियः ) विद्वान्‌ जनों का 
प्रिय, उन्हे सुखी सन्तुष्टं करने वारा ( पविष्ट ) सव देश भर कौ पवित्र 
करता है ओर ( रथीः अश्वम्‌ इव ) अश्च को रथी के समान (मती) 
मननपूेक उद्धिः से ( अश्वम्‌ सृजत्‌ ) अपने विषय के भोक्ता इन्द्रिय गणः 
या अधीन जन को सत्चाछित करे । 

ऊ्भियैस्ते पवित्र अ! देवावीः पर्थ्चरत्‌ । 

सीरवच्तस्य योनिमा ॥ ११॥ 

भा०-हे विद्भन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा ( ऊर्मिः ) तरंग के 
समान ऊपर उठने वाखा, उत्सादयुक्त उपदेश ( देवावीः ) सान की कामना 
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करने वाले जनों को प्राक्च होता, उनको वचाता या उनको प्रद्र करता है 
ओर ( पवित्रे) पवित्र, स्वच्छ अन्तःकरण वाले जन कै या सत्यासत्यः 
विवेक के निमित्त ( परि अक्षरत्‌ ) जल-धारा के समान प्रवाहित होता है, 
उस को तू. ( ऋतस्य योनिम्‌ सीदन्‌ ) सत्य न्याय ओर ज्ञान के स्थान, 
धर्माभ्यक्च ओर गुर के पद्‌ पर विराजता इञा (अश्वं रथीः इव प्र असृजः). 
अश्व को रथी के समान विवेकपूर्वक प्रस्तुत कर । 

स ने। अर विचर र सदे येः देववीतमः । 

इन्द्रविन्द्र्य पीतये ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) अभिषेक जर से आर, जनता क प्रति दयाद्रं ! 
दशय॑वन्‌ ! विदन्‌ ! ( यः ) जो तु ( सदः ) {दप॑ननक ( देववीतमः ) 
मनुष्यो को चाहने वाखा, सप्रिय है ( सः ). वह तू (८ नः पित्रे अष ) 
हमारे बीच सव्यासव्य विवेक करने के पद्‌ पर ( इन्द्राय ) रेश्वयंयुक्त, शु 
वा दुष्टों ओर दोषों के दूर करने ओर ( पीतये ) जगत्‌ वा प्रजा, क्िष्यादि 
के पालन के स्यि ( अप॑ ) आ । 

इये प॑वस्व, धारया सृज्यमाने मनीषिभिः । 

इन्द्‌। चापि गा इटि ॥ १३॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) मेघवत्‌ जर-धाराओं से आद्रं ! हे अभिषिक्त 
जन ! त्‌ ( मनीपिभिः रज्यमानः ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ पुरुषों दवारा 
( धार्या ) वेद्‌ वाणी एवं जलधारा से निर्णीत एवं पदाभिषिक्त होकर 
( सचा ) कान्ति ओर अपनी सद्‌ रुचि से ८ गाः अभि इहि ) उत्तम 
वाणियौ, स्त॒तियों ओर भूमियों को भी प्राप्त कर । 

पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिरेः । 

दरे सृजान च्रशिरम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--हे (दरे) हान, दुःख आदि को दूर करने हरे ! हे (गिव॑णः). 

“ {4 


----~-~-~---~-~-~-~-~- ~~ 


१६२ ऋग्वेदमाप्ये सत्तमो ऽषटकः [अ०९।व०३९। १७ 
वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! तू ८ षुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता 
इञ सूपे या छाज क समान ( वरिवः ऊर्ज ) अतिश्रष्ट अन्न-धनवत्‌ 
श्रेष्ट निणेय ओर बरु ८ जनाय छथि ) जन के हितां कर ओर इसी 
रकार ( आशिरम्‌ ) सव ओर दुष्टं को दण्ड देने की व्यवस्था करता हमा 
(( वरिवः ऊज कधि) उत्तम धन ओर वल उत्न्न कर्‌ । 

पुनानो देव्ीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

तानो वाजेभिं्य॑तः ॥ १५ ॥ ३८ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! तू ( पुनानः ) सव्यासव्य का विवेक करता हज 
ओर ( चयुतानः ) तेजस्वी होता हुआ, ८ वाजिभिः यतः ) बरुवान्‌ पुरषो 
से; सुप्रबद्ध होकर ( देववीतये ) मनुष्यों की र्षा के छि ( इन्द्रस 
निष्छृतम्‌ याहि ) रेवान्‌, शनुहन्ता राजा के परम पद्‌ को प्राप हो। 
(२) अध्यात्म मँ मनुष्य अपने को पवित्र करता हुआ, तेजस्वी होकर, विद्वान्‌ 
श्ञानी पुरूपं द्वारा शिक्षित संयमी होकर, प्रथु की प्राति के ख्ये गुरु या 
परमेश्वर की शरण जाय । 

भ हिन्वानाख दइन्दवोऽच्छ। समुद्रमाशवः । 

धिया ज्रूता असुच्तत ॥ १६ ॥ 

भा०-( इन्दवः ) अभिषिक्त जन, ( आशवः ) शीघ्र कार्युशल, 
वेगवान्‌, अप्रमादी ( हिन्वानासः ) प्रेरित होकर ( धिया जूताः ) सत्कमं 
ओर सद्‌-उद्धिः से सेवित होकर ( ससुदरम्‌ ) सञुद्र के समान गम्भीर भौर 
अगाध, जान प्रद्‌ गुरु वा प्रु को ( प्र असक्षत ) प्राक्च हों । 

सभ्रजानासं रायो वृथ। समुद्रमिन्दवः । 

अग्च्चतस्य योनिमा ॥ १७ ॥ 

भा०-८ म्जानासः ) अपने को पवित्र करते हुए ( इन्दः 
आयवः ) अभिषिक्त, तेजस्वी जन ( अरतस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्ञान, तेन 


| 
॥ 
। 
॥ 
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ओर न्याय के परम स्थान, (ससुद्रम्‌ ) अगाध ज्ञानैशवयं के सागर, प्रयु को 
८ घरथा आ अग्मन्‌ >) आनायास ही प्रास होते हे । 

परि णो य््यस्सयुविश्वा वस॒न्योजसा । 

पाह चः शस वारवत्‌ । १८॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( अस्मयुः ) इमे चाहता इजा, 
< ओजसा ) बल-पराक्रम द्वारा ( नः ) हमारे ( विश्वा वसूनि ) समस्त 
देशवयो को त्‌ ( परि पाहि ) प्राप्च कर ओर ८ नः ) हमे ८ श्र्मवत्‌ परि 
पाहि ) गृह के समान रक्षा कर ओर राजा प्रजा के जान ओर मार की 
रक्षा कर । 

मिमाति वह्विरेतशः पदं युजान ऋकभिः । 

भ्र यत्समुद्र आदितः ॥ १६ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! तू ८ एतश्चः ) द्ध ज्योतिर्मय ( वद्धिः ) का्य॑- 
भार को वहन करने वाखा, ( कक्रभिः ) उत्तम ॒स्ततिकन्तां एवं अच॑ना 
ओर वेदमन्त्र के प्रज्ञाता विद्वान पुरुषों द्वारा ८ यत्‌ सयुद्वे भर आहितः ) 
जब ससुद्रवत्‌. अगाध, प्रु के अधीन अच्छी प्रकार स्थापित किया जाता है 
तव तू ( पदं युजानः ) परम पद्‌ को समाहित, एकाय्र-चित्त से ध्यान 
करता इ उसको ( मिमाति ) भरी प्रकार जान ङेता है । 

आ यदयय(ननं 1हररयययाश््ऋछतस्य सादात । 

जहात्यप्रचेतसः ॥ २० ॥ २६ ॥ 

-ओर ८ यत्‌ ) जव वह ज्ञानी, ( आयुः ) अप्रमादी होकर 

( हिरण्ययम्‌ ) अति हित ओर परम रमणीय (कतस्य योनिम्‌ आ सीदति) 
परम सत्य सुख के आश्रयभूत प्रभु को प्राक्च कर रेता है तब वह सब 
,( अप्रचेतसः ) ज्ञानरहित काम, कोध, मोह आदि के भावों को (जहाति) 
छोड देता है । (२ ›) इसी प्रकार जव विद्वान्‌ ऋत, न्याय के तेजोयुक्त 
आसन पर विराजे तो वहां वह मूख का त्याग करे । इव्येकोनचत्वारद्यो वगः ॥ 





१६४ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽषकः [अ०२व०४०।२४ 





च्रमि वेना अनूषतेयन्तन्ति परचेतसः । 

मज्जन्त्यविचेतसः ॥ २९ ॥ 

भा०--( वेनाः अभि अनृषत ) तेजस्वी, त्तानी, रक्षक पुरूष उसकी 
स्तुति करते ह । ( प्र-चेतसः ) उत्तम चित्त वाछे, उदार ज्ञानी जन ही 
(इयक्षन्ति) उसकी पूजा, सत्संग करते हे । (अविचेतसः) विशेष ज्ञान से 
रहित मूखं, मिथ्या बुद्धि वाटे जन इव जाते हें । (२) इसी प्रकार राजा 
को श्ानी जन उपदेश्ष करे, वे ही संगति करे मौर मूखं नीचे गिरे । 

इन्द्रायेन्दो खरत्व॑ते पव॑स्व मध॑मत्तमः। 

ऋतस्य योनिंसासदंम्‌ । २२ ॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) उत्तम रक्ष्य की ओर जाने हारे ! त्‌ ( ऋतख 
योनिम्‌ ) सत्य, परम तेज के आश्रय को ( आसद्‌ ) प्राप्त करने के लियि 
स्वयं ( मधुमत्‌-तमः ) अति मधुर स्वभाव एवं उत्तम स्षानवाच्‌ होकर 
( मरुत्वते इन्द्राय >) रिष्यों के स्वामी आचार्यं ओर वायु आदि शक्तियां 
के स्वामी प्रभु ओर वीरो के स्वामी सेनापति को प्राक्च करने के रयि 
( पवस्व >) आगे. बदा । ॥ 

तं त्वा विधर( वचेविडः परिष्छृरवन्त वेधस; ॥ 

स त्वां सजन्त्यायय॑: ।। २२ ॥ 

भा०--( वचः-विदः विप्राः ) वेदु.वचनों को जानने ओर अन्यौ को 
प्रास्त कराने मे ऊुश ( वेधसः ) विद्वान्‌ जन ( तं ता परि-करण्वन्तु ) 
उस ल्ल कोसव श्रकार से परिष, अलक्त करे, तक्षे ज्ञानो ओर 
वाणियो द्वारा सुशोभितं करं । ( आयवः व्वा सं मृजन्ति ) मनुष्य त्न को 
अभिषिक्तं करं । 

रसं ते थि्ो अथा पिवन्ति वर्णः कवे । 

पवमानस्य सरुत॑; ॥ २४ 

भा०--हे ( कवे ) विद्वन्‌ ! ऋान्तदरीन्‌ ! ( पवमानस्य जानोपदेश् 


~~~ 


~ 
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करने वाञे ८ मरुतः ) बख्वान्‌ ( ते रसं ) तेरे ज्ञानोपदेश्, आज्ञा वचन 
को ( मित्रः ) स्तेदी ( अ्यंमा ) शश्रु-नियन्ता न्यायकारी ओर ( वरुणः ) 
दु का वारक ये जन ८ पिवन्ति ) रसपानवत्‌ पान करते ओौर उसका 
चालन करते हँ । (२) मुल्य राजा के नीचे उसकी आत्ता को उसके मित्र 
चर्म, न्यायविभाग का अध्यक्ष ओर पुलिस सेना का अध्यक्ष सव पालन 
करते हे । 

त्वं सस्र विपश्चितं पुनानो वाचञिष्यसि । 

इन्द सखहटस्मभणसम्‌ ।॥ २५॥ ४० ॥ 

भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! हे ( इन्दो ) रेन्नयंवन्‌ ! तू 
( पुनानः >) सव्यासत्य का विवेक करता हुमा, ( सहख-भर्णसम्‌ ›) सहलो 
को भरण पोषण करने वारी ओर ( विपश्चितं ) चान से परिष्कृत (वाचम्‌ 
इष्यसि ) वाणी का प्रयोग कर । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥ 

उतो खहस्नभरंख वाच सोस मखस्युवम्‌ । 

पुनान इन्दवा भरः।॥ २६॥ 

भा०-हे ( सोम इन्दो ) उत्तम टश्वयंवान्‌ शस्तः ! तू ( पुनानः ) 
राषटरको कण्टकशोधन द्वारा पवित्र, स्वच्छ, पापी दुष्ट जनों से रहित करता 
इञ ( सहखर-भणसं ) दजारों ज्ञानो, मन्त्रां को पारन करने वारी 
( मखस्युवम्‌ ) उत्तम यज्ञ के योग्य, धनप्रद (वाचम्‌ आ भर ) वाणी का 
प्रयोग कर । 

पुनान इन्दवेषां पुख्हत जनानाम्‌ । 

प्रियः सस॒द्रसा विंश ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( पुरुहूत ) बहुतों से प्राथित ! ( इन्दो ) रेश्वयवन्‌ ! त्‌ 
८ पुनानः ) अभिषिक्त होता इजा ८ एषां जनानां प्रियः ) इन सब मनुष्यों 
का प्रिय होकर ( समुद्रम्‌ आ विश्च ) समुद्रवत्‌ गम्भीर राष्ट के हृदय मे 
अभिषेकद्रोणी मे प्रवेश कर । 
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दविद्युतत्या सचा प॑रिशो॑न्त्य( कृपा । 
सोम्राः शकरा गव॑शिरः ॥ २८ ॥ 


भा०-( दविद्यत्व्या रुचा ) चमचमाती कान्ति से ( पस्तिभन्त्या 
कृपा) शबुओं का नाश करने वाटी, सव को थामने वारी श्क्ति से (सोमाः) 
शासक जन ( छकराः ) तेजस्वी ( गवारिरः ) भूमि राष्ट के आश्रय ओर 
वाणी स्तुति के योग्य होता है । 

हिन्वानो हेतृभिंयैत आ वाजं वाञ्य॑क्रमीत्‌ । 

सीदन्तो बुष! यथ। ॥ २६ ॥ 

भा०-( हेतृभिः ) अन्य शासक जनों से ( हिन्वानः ) प्रेरित, 
शासित होकर ( यतः वाजी ) संयत, नियमवद्ध॒ चती होकर ८ वाजी ) 
हानवान्‌ बर्वान्‌ पुरुप वेगवान्‌ अश्च के समान ८ वाजं आ अक्रमीत्‌ ) 
संग्राम मे जावे । ओर (यथा) जैसे ८ वनुषः ) हिंसक सैनिक 
( सीदन्तः ) वैठते ओौर रहते हँ उसी प्रकार वह भी सैनिक के समान 
सदा सज्नद्धः रहे । 

ऋधक्सोम स्वस्तये सज्जग्मानो दिवः कविः । 

पवस्व सूयो दो ॥ ३० ॥। ४१ ॥ १ ॥ 

भा०- हे ( सोम ) सब को अनुशासन करने वारे ! तू ( स्वस्तये ) 
कल्याण के छिये ( चरधक्‌ ) तेज, जान आदि से सम्पन्न एवं सब से 
असंग होकर ( दिवः संजग्मानः ) वानप्रस्थ से ओर आगे वदृकर संन्यास 
मं जाता हुआ ( सूयः ) आकाश म सूयं के समान ( कविः ) ऋान्तदर्शी 
होकर ( ददो ) अध्यात्म दशन करने ओर अन्यो के विवेक दरशन के खयि 
८ पवस्व) कदम बदा । इत्येकचत्वारिंशो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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व्न्य 


(~ 
द्धताया ऽध्यायः 
[ ६५ ] 
मृयवरुखिजमदभ्निवा क्षि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, €, १०, 
१२.१३, ९६, १८१ २१, २२५ र~ रद यायती २, 


२९, १० विराड्‌ गायत्री । ३, &--८, १९, २०, २५१ << निचृद्‌ 
गायत्री । ४, ५ पादनिचद्‌ गायत्री । १७१ २३ ककुम्मती गायत्री ॥ 
त्रिंशदरच सक्तम्‌ ॥ 


हिन्वन्ति खूरमुख॑यः स्वस।रो जामयस्पतिम्‌ । 

महामिन्दुं महीयुवः ।॥ १॥ 

भा०-८ उखयः ) एकत्र निवास करने वारी, ( स्वसारः ) बहनों 
के समान परस्पर प्रेम से रहने वाखी, ( जामयः ) सन्तान उत्पन्न करने 
योभ्य कन्याएं ( महीयुवः ) मान, सर्कार, आद्र की आकांक्षा करती इद, 
८ महाम्‌ ) गुणों मे महान्‌ ( इन्दुम्‌ ) चन्द्रवत्‌ आह्वादक, हंद्य मे प्रम. 
युक्त, ओर देश्वयंवान्‌ युरुप को ( पतिम्‌ ) पति खूप से ( हिन्वन्ति ) प्रा 
किया कर, उससे पति होने की प्राथैना क्रिया करं । 

पव॑मान सचारचा देवे देवेभ्यस्परि । 

विश्वा वसून्या विंश ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( पवमान ) बागे बद्ने हारे ! सत्यासव्य विवेक करने 
हारे ! हे अभिषेक ोग्य खातक ! विदन्‌ ! त्‌.( देवः ) दानश्ीर, तेजस्वी 
होकर ( देवेभ्यः परि ) सव अन्य मनुष्यों से ऊपर होकर ( रुचारचा ) 
खव तेज से ८ विश्वा वसूनि ) सव प्रकार के रेश्र्यौ को (आ विकच ) 
प्राक्त कर । 

आ प॑वमान सुति वृष्टि देवेभ्यो दुव 1 

इषे प॑वस्व सयत॑म्‌ ॥ २॥ 
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~~~ 
त्‌ ( सुस्तुति आ पवस्व ) 
नोंका ( दुवः ) आद्र 
उत्तम अभिलाषा, मनोकामना 
युक्त जीवन ( आ पवस ) 


भा०- हे ( पवमान ) अभिषेक प्रास्त! 
उत्तम स्तुति प्राप्त कर । ओर ८ देवेभ्यः ) विद्र 
सस्कार, सेवा परिचर्या कर । ओर ८ दूपे ) 
पूणं करने के छ्ि ८ संयतम्‌ ) उत्तम संय: 
चयतीत कर । 

वृषा द्यति भाजन द्यमन्त॑ त्वा हवामहे । 

पव॑मान स्वाध्यः ॥ ४॥ 


भारत्‌ ( भानुना) तेजसे ( ब्रा हि असि ) जख्वर्षक मेध 
के समान वीयं सेचन में समथ वा सुखभ्रद्‌, वख्वान्‌ ( असि ) हो। 
< युमन्तं त्वा ) तेजोयुक्तं धन के स्वामी तञ्च को हम हे (पवमान) पवित्र 
आचारवान्‌ ! हे जातक ! ( स्वाध्यः ) सुखपूंक तेरा सत्कार ओर चिन्तन 
करते हुए ( हवामहे ) आद्रपू्व॑क जुलाते है । 

शया प॑वस्व सुवीर मन्दमानः स्थायुध । 

इदो ष्विन्दवा ग॑हि ॥ ५॥ ९॥ 

भा०--हे ( इन्दो ) वीर्यवन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ ! हे ( सु-आयुध >) उत्तम 
शख से शोभित ! तू ( मन्दमानः ) हयुक्तं होता इभा ८ सु-वीर्यम्‌ आ 
पवस्व ) उत्तम वीर्य, तेज प्रदान कर । ( इह आ गहि ) इस आश्रम में 
आ । इति प्रथमो वगः ॥ । 

यद्द्धिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गभ॑स्त्योः । 

दुरा खधस्थ॑मश्युषे ॥ ६ ॥ 

भा०- हे स्नातक ! गृहस्थ में प्रवेश करने हारे ! तू (यत्‌) जो 
< अद्भिः ) आस्च जनों या जल्े से (परि सिच्यसे) स्नान कराया जाता है 
ओर ८ गभस्त्योः रज्यमानः >) बाहों 


हृं दारा मर २ कर स्वच्छ, मररहित 
किया जाता है, या माता पिता 


गुरु आदि द्वारा, ज्ञानादि से परिष्ृत 
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करिया जाता है, वह तू ( दरुणा ) काष्ट से बने रथ से गृह को प्राप्ष हो या 
आसन द्वारा ( सधस्थम्‌ अश्चषे ) एक साथ समीप स्थिति प्राक्च कर । 

ग्र सोमाय व्यष्ववत्पवमानाय गायत । 

सड सदह सचक्तसे ॥ ७ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( पवमानाय ) सव्यासव्य का विवेक 
करने वारे, विद्याओं तथा जलो द्वारा अभिषेक कराये जाने वाटे ( सहख- 
चक्षसे ) अनेक तानं का दशन कराने वाले (महे ) महान पूज्य (सोमाय) 
विद्वान्‌ वराहं, वधू के अभिटापी की (वि-अश्ववत्‌) विविध अश्वो बाठे राजा, 

महारथी के तुल्य ८ म्र गायत ) खूब स्तुति करो । 

यस्छ वसं मधत रिं डिन्वन्त्यद्विमिः। 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ = ॥ 

भा०-( यस्य ) िसङ़े ( इन्दुम्‌ ) तेजस्वी, ८ मघुश्वतम्‌ ) मधुर 
सुखप्रद, ( हरिम्‌ ) दुःखहारी, मनोहर (बण) श्रुवारक जन या सैन्य बरु 
को (अद्रिभिः) नाना शख से ( इन्द्राय पीतये ) ेश्वय॑वान्‌ राट वा राष्- 
प्रति पद्‌ के पाटन के लिये बाते है-- 

तस्य॑ ते वाजिनो वयं विश्वा धर्नानि जिग्युषः । 

सखित्वमा वृणीमहे ॥ ६॥ 

1°--( तस्य वाजिनः ) उस बर्शाखी ( विश्वा धनानि जिग्युषः ) 

` समस्त धनो को जीतने वाले, ( ते ›) तेरे हम ( सखित्वम्‌ आ बरृणीमहे ) 
मित्र भाव को स्वीकार करते हैँ 


वृष! पवस्व धार्या सरुत्वते च मत्खरः। 

[> | > || 

वेश्वा दधान ओजसा ॥ १० ॥ २ 

भा०- हे ( सोम ) उत्तम शासक ! हे बरश्चाठिन्‌ ! ८ मत्सरः ) 
"सब को हषं देने वाखा ओर ( ओजसा ) बर पराक्रम से देह मँ वीय 
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धातुवत्‌ ( विश्वा दधानः ) राष्ट्र के सव अंगोंका धारण पोषण करता 
आ, ( मरुत्वते › प्रा्णोवत्‌ वर्वान्‌ ओर विदान्‌ पुरुषों के स्वामी, राजा 
के कायं ॐ छिये ( धारया पवस्व ) उसकी आत्ता से कार्य मँ प्रवृत्त हो । 
4 ० ^ € [3 ते 3 
(२) देहम वी, धारक-पोषक शक्तिसे युक्त होकर देह मे ञ्यापे ॥ 
[> द्वितीयो [3 ४ 

इति दितीयो वर्गः ॥ 

= त्व ॥ (|| ^~ | ॥ (| 

त त्वा घतारसार्या3ः पवमान स्वरदशम्‌ । 


हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-८ ओण्योः धर्तारम्‌ ) आकारा ओर भूमि वा सूं ओर परथिवीं 
दोनों को धारण करने वारे ८ स्वः-दशम्‌ ) ज्ञान प्रकाश्च को दिखाने वारे, 
या सब के द्रष्टा, ( वाजिनम्‌ ) बलशा, रेश्वयंवान्‌ , हानी ( तं त्वा ) 
उस तुञ्च को ८ वाजेषु ›) संग्रामो, ज्ञानो ओर टेश्वयो के सम्पादन के ण्यि 
हे ( पवमान ) अभिषेक योग्य ! ८ हिन्वे ) प्रेरित करता हूं । 

च्या चिन्ता विपानया दरिः पवस्व धार्या । 

युजे वाजेषु चोदय ॥ १२॥ 

भा०-८ अया ) इस ८ विपा ) द्धि से (चित्तः ) ज्ञानवान्‌ ओर 
( हरिः ) उत्तम संश्य-दुःखों का नाशक होकर ( अया धारया ) इस 
प्रकार की वाणी, शक्तिया धारा गति से ( वाजेषु ) ज्ञान, एेश्वयं ओर 
संम्रामादि के अवसर पर ८ युज ) नियुक्त अधीन पुरुष, सहयोगी साथी 
को भी अश्ववत्‌ ( चोदय ) चला, प्रेरित कर । 

आ न इन्दो महीमिषं पव॑स्व विश्वदं शीतः । 

च्रमभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) तेजख्िन्‌ ! हे दयाशीरः ! हे जल-क्षरणश्षीरु 
मेघवत्‌ शासक ! तू ( विश्वदश्चैतः ) सव से देखने योम्य ओर सब को 
देखने' वाखा ( महीम्‌ इषं पवस्व ) बडी भारी सेना वा शक्ति कोः 
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प्राक्च कर, उसको सञ्चाटित कर । (२ ) हे मेध वा वायो वा सूर्यं! त्‌. 
( इषं महीम्‌ पवस्व ) अन्न वा ब्रृष्टि को भूमि की ओर प्रेरित कर । 

आ कलश! अनूषतेन्डो धाराभिरेज॑सा । 

णन्द्र॑स्य पीतय विश ॥ १४ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) टेश्वयंवन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! ( कलक्चाः ) राष्ट केः 
नाना भागों के प्रतिनिधि रूप जलो से पणं कला ( आ अनूषत ) सम्मुखः 
ही स्त॒ति किये जाते है, तू उनकी ( धाराभिः ) धाराओं, शक्तियां से ओर 
( ओजसा ) अपने बर-पराक्रम से (इन्द्रस पीतये) इस मान राष्ट-देश्वयं 
के पारन ओर उपभोग के छ्य (आ विश्च ) आसन पर आद्रपू्कः 
विराज । राज-भवन, सभा-भवन ओर राष्ट म प्रवेश कर । 

यस्य॑ ते मद्यं रस॑ तीरे दृहन्त्यद्विभिः। 

स पवस्वाभिमातिहा ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-(यस्य ते ) जिस तेरे ८ मयं ) अति ह ^कारी ८ तीवं ) तीव्र 
वेगवान्‌ ( रसं ) बर को खोग॒( अद्रिभिः दुहन्ति ) मेघां से वृष्टिजर के 
समान श्रं से अभेयय चैन्यों द्वारा प्राप्ष करते है (सः) वहत्‌. 
( अभि-मातिहा ) अभिमानी श्व्रुजं का नाश करने वाखा होकर (पवस्व ) 
सत्यासत्य का विवेक कर । ८ २ ) अध्यात्म मे-आत्मा का आनन्द-रस 
धर्ममेघों द्वारा दुहते दै । वह॒ आत्मा अस्मिता वाके इन्द्रियों का 
शासक है । 

राज। मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 

श्मन्तरि्ते यात॑वे ॥ १६॥ 

भा०-( मनौ अधि पवमानः ) मननश्चीर मनुष्य समूह या राष्‌ 
क स्तम्भित, व्यवस्थित करने वाखे सैन्यवर के उपर सेनापति-पद्‌' 
पर आता हुआ ८ गजा ) तेजस्वी पुरुष, राजा ( मेधाभिः ) पवित्र यज्ञ, 
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सत्संग आदि क्रियाओं, शल हिंसक सेनाओं ओर उत्तम इद्धियं सहित (ईयते) 
आगो बद्ता ओर ( अन्तरिक्षेण यातवे ) आकाा-मागं से सूर्यं के समान 
` सर्वोपरि मागं से जाने के स्यि समर्थं होता दै । 
श्मानं इन्दो शतग्विनं गवां पपं स्वश्व्य॑म्‌ । 
वहा मग॑त्तिसूतये ॥ १७ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो › एेशव्यंवन्‌ ! त्‌ ( नः ) इमे ८ शतग्विनम्‌ ) सौ 
सौ गोओं या भूमियों के स्वामी, ( गवां पोषम्‌ ) गौओं, वैखों, वाणियों 
ओर भूमियो को पुष्ट करने वाटे (स्वव्यम्‌) उत्तम अश्वो के स्वामी कोया 
धन को ( आ वह ) स्वयं धारग कर ओर हमे प्राक्च करा ओर (भगत्तिम्‌) 
एेश्चयं के दान को ( उतये ) हमारी रक्षा ओर सखद्धिकेखियि (मा 
वह ) प्राप्त करा । 
श्रानः सोश्च सहो जुवो रूपं न वचसे भर । 
खष्ठाणो देववीतये ॥ ९८ ॥ 
भा०-हे ८ सोम ) ेशवर्यवन्‌ ! उत्तम शासक ! तू ८ देव-वीतये ) 
मनुष्यं के पान करने के ल्यि, ( सुस्वानः ) सव से अभिषेक किया 
जाता हुआ, ८ नः ) हमारे ( सहः ) वरु ओर ८ जुवः ) वेग को ओर 
.( ख्पं ) स्वणादि धन को ८ वर्च॑से ) तेज बृद्धि केखियि (आभर) 
धारण कर, प्राप्त कर ओर हमे भी प्राक्च करा । 
अष( सोम छमत्तमोाऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
सीदञ्छशचेनो न योकिमा ॥-१६ ॥ 
1०-(श्येनः न ) श्येन, बाज, गरुड़ पक्ची के समान तू (योनिम्‌ 
आ सीदन्‌ ) अपने स्थिर पद्‌ पर विराजता हुआ, हे ( सोम ) एेश्व्॑वन्‌ 
शासक ! ८ चय॒मत्‌-तमः >) सव से अधिक तेजस्वी होकर ८ आ रोरुवत्‌ ) 
`सब ओर आज्ताएं देता हुञा (द्रोणानि ) समस्त राष्ट के मार्ग को 
( अधं > प्राक्च कर । 
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प्स इन्द्र।य वायते वरुणाय मसुद्धयः। 

सोमे। अर्षति विष्ये ॥ २०॥ ४॥ 

भा०--( इन्दाय ) देश्वयेवान, शु हन्ता, ( वरुणाय ) दुरो के 
वारण करने वारे, ( मरुदधयः ) वायुवत्‌. वख्वान्‌ घुरुषों ओौर ८ विष्णवे ). 
व्यापक वल इन सव के राभ के छिपे ( अप्साः ) जलवत्‌ प्रजाओं ओर 
आश्र पुर्पो का सेवक ८ सोमः ) उत्तम शासक ८ अर्षति ) उद्योग करे । 
इति चतुर्थो वर्गः ॥ 

द तकाय ने दधदस्मभ्यं सोम विष्यतु; । 

स्रा पवस्व सहश्ि्‌म्‌ ।। २२ ॥ 

भा०- दे ( सोम ) रेश्वयवन्‌ ! अन्यों को सन्मार्ग मेँ प्रेस्ति करने 
वाङ { विद्याद्‌ मै निष्णात ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लाभ, उपकार के 
लिये ओर ८ नः तोकाय ) हमारे युत्रादि के उपकार के लि ८ विश्वतः ) 
हमारे सव ओर ( इषं दधत्‌ ) अन्न, उत्तम बृष्टि, वर्वती सेना ओर ` 
मागैदंक वाणी इन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ, ( सहखिणं ) 
सहां एश्वयां सुखो से युक्त वा सह जनों को धारण करने वाटे, राष्ट 
घन को (आ पवस्व ) भ्रा कर्‌, उसका शासन कर । 

य समसि: पडावात यं अवा(वात सुन्वे । 

ये वादः शैराव॑ति ॥ २२ ॥ 

मा०-(ये सोमासः ) जो विद्वान्‌ उत्तम श्ासक ओर शाखन्ञ जन, , 
८ अवावति सुन्विरे ) समीप के देश मे अभिषिक्त घा स्नातक होते है ओर 
( ये परावति सुन्विरे ) जो दृर देश मे अभिषिक्त या स्नातक होते ह ओर ` 
(येवा) जो ( श्षयंणावति ) हिसाकारिणी,. शखखधारिणी सेना से युक्त 
्रदेश्च या सेनापति आदि के सख्य ओर गोण पदों पर अभिषिक्त होते है-- . 

य अजंक्रिषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 


ये वा जनेषु पञ्चस ॥ २२ ॥ 
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भ०-( ये ) ज ८ आर्जकिषु ) सर धामिक पुरुषों के वीच वा 
समतल भागों म अभिषिक्त होते है, ( ये कृत्वसु ) जो क्म करने धारो मेँ 
-अभिविक्त होते है ८ ये पर्यानाम्‌ मध्ये >) जो प्रजाओं, गृहस्थं के बीच 
< वा पञ्चसु जनेषु ) ओर पांचा प्रकार के जनों से पदाभिपिक्त होते है- 
तेनो वृष्टि दिवस्परि पव॑न्तामा खवीयम्‌ । 
सुवानः देवाख इन्दवः ॥ २५ ॥ 
भा०-८ ते ) वे ( देवासः ) तेजस्वी, दानशील, ( इन्दवः ) दयाल 
-सुरूष ८ सुवानासः ) अभिषिक्त होते हुए ( दिवः परि) आकाश से 
< बृ्टिम्‌ ) शष्ट के समान हमारे दुभ्खों का छेदन करने वारी शक्ति 
< पवन्ताम्‌ ) भ्रा करं ओर ( नः सुवीर्यं परि पचन्ताम्‌ ) हमे उत्तम बर 
{प्रदान करं । 
पच॑ते यैतो हस्थिणानो जमद॑न्निना । 
हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥ २५॥ ५॥ 
भआ०--८ गः त्वचि अधि) भूमि की पीठ पर अध्यक्ष खूप से 
८ हिन्वानः ) स्थापित होता हुआ ८ हर्यतः ) तेजसी पुरुष ( जमदभ्निना 
-गृणानः ) अग्रणी, तेजस्वी सुरूषों को ज्ञान से उञ्ज्वर करने वारे विद्वान्‌ 
"पुरूष द्वारा आदेश्च पाता इजा (पवते) काम करता हे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
भर शक्रस! वयोजुवो टिन्वानाखा न सप्तयः 
श्रीताना प्ख सजत ॥ २६ ॥ 
भा०-८ छक्रासः ) कान्तिमान्‌, दीपिथुक्त तेजस्वी पुरुष ८ सप्तयः 
-न हिन्वानासः ) वेगवान्‌ अश्वां के समान प्रेरित होते इए, ^ श्रीणाना ) 
सेवा करते इए या प्रतिष्टित होते हए ( अषु ) अन्तरिश्च म तेजोमय 
पिण्डं के समान ( प्र खज्त ) अच्छी प्रकार अभिषिक्त हो । 
तं त्वं खुतेष्वावे। हिन्विरे देवतातये । 
स पवस्वानया ख्चा ॥ २७ ॥ 
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भा०- हे ( सोम) सख्य श्चासक ! (तंत्वा) उस तुक्ष को 
( आशरुवः ) चारों ओर विराजने वाटे जन ८ देव-तातये >) सव मनुष्यों के 
कस्याण के ख्ये ( सुतेषु ) ेश्वयो को प्रास करने तथा उत्पन्न प्राणियों के 
हितार्थ, वा अभिषिक्त जनों के वीच मे ८ हिन्विरे ) तेरी प्रतिष्ठा करते दै । 
< सः 9 वह त्‌.( अनया स्वा ) इस अनुरूप शोभा से ८ पवस्व ) युक्त 
डो ओर सर्वोत्तम पद्‌ पर प्रतिष्टित हो । 

र ते दतं मयो भव॑ वहस वुंणीमहे । 

पान्तमा पुरुस्पृद॑म्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-हे शासक! हम रोग (ते) तेरे ८ दक्षं ) बलस्वरूप 
शतुओं को भस्म करने वारे, ( वद्धिम्‌ ) का्यं-भार को अपने ऊपर उठाने 
वाचे, ( पुरु-स््रहम्‌ ) बहुतां से प्रजा जनों को प्रेम करने वाटे, बहुत से 
चुने गये, सम्मत, ८ पान्तम्‌ ) पालन करने मे समं सहयोगी पुरूष को 
€ आ ब्रृणीमहे ) आद्रपूवंक वरण करते हे । 

आ सन्द्रमा वरेण्यमा विश्रमा मनीषिण॑म्‌। 

पान्तमा पुरुस्प्रद॑म्‌ ॥ २६ ॥ 

आ रयिमा सचेतुनमा खक्रतो तरष्वा । 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २० ॥ ६॥ 

भा०-हम रोग इसी प्रकार ( पुरु-स्ण्हम्‌ ) बइतों से चाहे गये, 
बटुप्रिय, बहुसम्मत, ८ पान्तम्‌ ) सव॑पाखक, ८( मन्द्रम्‌ ) सब को हषं 
देने वारे, ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य, सन्मागं भ जनां को ठे जाने ¦ 
वाले, ( मनीषिणम्‌ ) उद्धिमान्‌ ( वरेण्यम्‌ आ आ ) आदरपू्ंक वरण 
करने योग्य पुरुष को वरण करे ओर पेसे ही स्प्रिय, बहुसम्मत, (रयिम्‌ ) 
टेश्वयवान्‌ , ८ सुचेतनम्‌ ) उत्तम ज्ञानी, पुरुष को, हे ( सुक्रतो ) उत्तम 
कम॑-प्रज्ञावन्‌ ! ( तनु ) अपने शरीरो ओर विस्तृत राष्ट कार्यौ ॐ निमित्त 
आ आ आ आ आ्रणीमहे ) वरण किया करं । इति षष्ठो वगः ॥ 
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3) 


[ ददे ] 
शतं वैखानसा ऋषयः ।॥ १-- १८, २२--२० पवमानः सोमः । १९--२१ 
अग्निर्देवता ॥ चन्दः 





१ पादानिचृद्‌ गायत्री । २, ३, ५--८, {०७.१५ 


१.५५) 2 9. ^ 4; 


१३,. १५-- १७, १६, २०, २३ २४१२५ २६ ३० गायत्रौ । ४, १४ 


२२, २७ विराड्‌ गायत्री । &,{२,२१,२८.२६ निचृद्‌ गायत्रा । १८ १ 
निचृदनुष्डप्‌ ॥ त्रिशद्चं सक्तम्‌ ॥ 
पव॑स्व विश्वचधेकते ५भि विश्व॑ननि काल्य। । 
संखा सखिभ्य इेड्यः ॥ ९ ॥ 
० म्रञ्ु परमेश्वर का वर्णन करते दँ-हे ( विश्चचपणे ) समस्त 
संसार को देखने ओर दिखाने वाले प्रभो ! तू ( विश्वानि काव्यानि अभि 
पवस्व ) समस्त कवि, विद्वान्‌ , क्रान्तदर्शी ओर क्तानी पुरुषो दारा करन 
ओर जानने योग्य कर्मौ ओर क्तानों को (८ अभि पवस्व ) प्राक्च करा। त्‌. 
( सलिभ्यः सखा ) मित्रों का मित्र ओर ( ईड्यः ) सव से चाहने, स्वाति 
करने योग्य परम वन्दनीय है । 
ताभ्यां विश्वस्य राजघि ये पवमान धार्मनौ । 
प्रतीची सोम तस्थतः: ॥ २ ॥ 
०--हे ( पवमान ) सर्वव्यापक ! सर्वभ्रकाश्क ! ( ये ) जो 
८ धामनी ) दोनों विश्च को धारण करने वारे, आकाश ओर परथिवी वा 
उत्तर ओर दक्षिण अयनों के तुल्य इह ओर पर (प्रतीची) परस्पर सुसम्बदध 
दोनों खोक ८ तस्थतुः ) खडे दै ( ताभ्यां ) उनसे त्‌.( विश्वस्य राजस ) 
समस्त जगत्‌ मे प्रकाश करता है । सूयं दक्षिण ओर उत्तर ध्रुवो म प्रकाश 
करता है, ( २ ) अध्यात्म मे आत्मा, प्राण, अपान, दोनों स्वरा वा जाग्रत्‌. 
ओर स्वभ्र दोनों जवस्थाओं को सम्भारुता है । 


1) 
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परि धाम।ति यानि ते त्वे सोमासि विश्वतः । 

पव॑मान ऋतुभिः क्वे ॥ २॥ 

भा०-हे ( सोम ) तेजखिन्‌ ! प्रकाशक ! ( यानि ) जो (ते) 
तेरे ८ धासानि ) तेज (परि) चारों ओर पटे उनसेहे (क्वे). 
क्रान्तदधिन्‌ ! अन्तयामिन्‌ ! हे (पवमान) पवित्र ! व्यापक ! तू (कतभिः). 
श्राणों, का के अवयवा ओर सत्य सामर्थ्या से सूर्यवत्‌ ( विश्वतः असि ) 


सवत्र समभ्यवान्‌ 
पवस्व जनयान्नषा शम 1वश्वाचि वाय। । 


सखा सखिभ्य ऊतये ॥ ४ ॥ 

भा०-त्‌ (सखा) परम मित्र, ( सखिभ्यः ऊतये >) अपने मिं कीं 
रक्षा के लिये ( विश्वानि ) सव प्रकार के (वाया) श्रेष्ठ धनों को (जनयन्‌) 
पैदा करता इजा ( इपः पवस्व ) उत्तम अन्न, बृियं ओर चाहने योग्य 
सुख सम्पदाएं तथा शक्तियं ( पवस ) प्रदान कर । 

तव॑ शुक्रास चयो! दिवस्पृष्ठे वि तन्वते । 

पवि सोप्र चाम॑मिः ॥ ५॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) प्रभो ! ( तव ) तेरी ( छक्रासः ) कान्तिमान्‌ 
( अचंयः ) तेज, रदिमिया, ज्वाखाए्‌ ( दिवः पृष्टं ) सूयं ओर भूमि के पष्ठ 
पर अपने (धामभिः) तेजं से (पवित्रं वितन्वते) पवित्र प्रकाश करती हैँ 


इति सप्तसा वगः ॥ 
तवम खक्तसन्यवः प्र(शष साम 1सस्ते । 


तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ £ ॥ 

भा०-( इमे स्च सिन्धवः ) ये वेग से बहने वाठे नद्‌ नदी, जल 
समुद्राद वा देह मे प्राण गण, हे ( सोम ) सवेशासक ! ( तव प्रक्िषं ) 
न, 3 9५ [> += ~ ५ 
तरे ही उच्कृषट शासन को पा कर ( सिखते ) गति करते है ओर ( तभ्य 
धेनवः ) तेरे ही खयि ये वाणियां ( धावन्ति ) वेग से निकटती हैँ । अथवा 
८ तुभ्यं घेनवः धावन्ति ) तेरी ही वाणियां सब को पवित्र करती हे । 

१२्‌ 








१९७८ ऋग्वेदभाष्ये सक्षमोऽषटकः [अ०२।व०८।६ 


~~--------. 


प्र से(म य।हि धार॑या सुत इन्द्रःय मत्सरः । 
दधानो अक्षिति श्रव॑ः ॥ ७ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) शास्तः ! ( धारथा ) वाणी द्वारा ( सुतः ) 
उपासित होकर तू ८ इन्द्राय प्र याहि) इस इन्द्रियों के स्वामी जीव के 
उपकार केष्यि प्राक्षहो। तू ही ( अक्षिति श्रवः) अक्षय अक्नवत्‌ 
-श्रवणीय परम ज्ञान को ( दधानः ) धारण करने वाखा ओर ८ मत्सरः ) 
:अति आनन्ददाता है । 
समु त्वा घीभिर॑स्वरन्हिन्वतीः स्त जामयः । 
विग्रसाज। विवस्वतः ॥ ८ ॥ 
भ1०--८( विवस्वतः ) विशेष ख्प से तेरी , परिचयौ करने बे 
साधक की ( सक्च ) सातों ( जामयः ) बन्धुवत्‌ छन्दोमयी वाणियां 
( धीभिः ) यज्ञादि क्मौ सहित ( त्वा हिन्वन्ती ) तेरी ही महिमा को 
बदाती इदे, ( आजा ) यक्त मँ ( व्वा विघरम्‌ ) लक्ष विद्वान्‌ के ही 
( सम्‌ अस्वरन्‌ ) गुण वणेन करती दं । 
 मृजन्कि त्वा समवो ऽन्य जीरावधि प्व । 
रेभो यदज्यसे वनं ॥ & ॥ 
भा०- हे शस्तः ! तू (रेभः) उत्तम विद्वान्‌ , उपदेष्टा होकर (यत्‌ ) 
जब ( वने ) वानप्रस्थ आश्रम मे ( अज्यसे ) जाता है, तब ( अग्रुवः ) 
अभगामी श्रेष्ट जन ८ अभ्य ) मेड के बालों के बने आसन पर ( जीरौ ) 
उपदेषाप्रद्‌ ८ स्वनि ) शब्दमय वेदों के ( अधि ) अधीन, (व्वा सं जन्ति) 
तुक्षे अच्छी भ्रकार सुरगेभित, दीक्षित, निष्णात करं । 
वानप्रस्थे बरक्षमूराश्रयणं यदुक्तम्‌ तत्र बरक्षो वेदस्तस्य मूलाश्रयणः 
सुपासनस्‌ । इति वौधघायने गृह्ये । 
अथवा--हे विद्वन्‌ ! त्‌ ( रेभः यद्‌ अज्यसे ) उपदेष्टा होकर तेज ले 
श्रकट हो । ( अब्ये ) सब रोकों क रक्षक, ज्ञानमय ८ जीरो ) अ्ञान ® 





अ०२।स्‌०६६।१२] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ १.७६ 
नादाक ( स्वनि ) उपदेशमय वेद्‌ के ( अधि ) आश्रय पर ( अथुवः ) 
जग्रासन पर विराजे, बद्ध जन (व्वा सम्परनन्ति ) तन्ते अच्छी प्रकार पवित्र 
करते हं । 

पव॑मानस्य ते कवे वाजिन्त्वगं अस्रत्तत । 

्रैन्तो न श्रवस्यवः ॥ १० ॥ = ॥* 

भा०- दे ( कवे ) ऋन्तदिीन्‌ ! हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञानवन्‌ ! ८ प्रव- 
मानस्य ते ) पवित्र करने वाले तेरे ८ श्रवस्यवः 9 श्रवण करने योग्य ज्ञान 
के इच्छुक जन ( ते सर्गाः) तेरी सृष्टि के रूपम ( असृक्षत ) उप्यन्न होते 
हं । वे ( अव॑न्तः न ) अश्वो वा सारो क समान धीरता से आगे वदु । 
; इत्यष्टमो वर्गः ॥ 

अच्छा कोशं मधुश्चुतम वरे व्यये । 


ट 


अवावशन्त धीतयः ॥ ११ ॥ 

भा०--( धीतयः ) राषटरको धारण करने वाले जन ( अव्यये वारे ) 
अविनाज्ञी, वरण करने योग्य पद्‌ पर ( मधुश्व॒तम्‌ ) अन्न के देने वाठ, 
< कोशम्‌ ) धनादि से पूरणं कोश को ( अच्छ › प्राच कर (सोमं अस्म्‌) 
शसक पुरुष को नियुक्त करे ओर उसी को ( अवावशन्त ) चाहें । 

रच्छ! समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न न्वः । 

अग्म्नतस्य योनिमा ॥ १२॥ 

भ(०- ८ गावः धेनवः अस्तं न ) दुध।र गौव जिस प्रकार अपने घर 
को स्वयं रोट आती है, उसी प्रकार ८ इन्दवः ) उपासना करने वाख, 
उसकी सेवा करने वाटे उपासक शिष्य जन गुरु के प्रति स्वयं आकर 
( उतस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्ञान के आश्रय, ( समुद्रम्‌ अच्छ ) ज्ञान रस के 
सागर एवं ज्ञान वाणी के उपदेष्टा को ८ आ अग्मन्‌ ) ्रास्र हों । 

गरं इन्दो सहे रण अ्पे। अपषीन्ति सिन्ध॑वः । 

यद्‌ गोभिबोसयिष्यसे ॥ १३ ॥ 


१८० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ०राच०९०।१६ । 


॥ 








„._~--------------- 





भा०-हे ८ इन्दो ) गुर वा प्रु कौ उपासना करने वारे शिष्य ! 
उपासक ! ८ यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे ) जब तू ज्ानवाणियों द्वारा आच्छा- 
दित होगा, उनसे वा उनके निमित्त गुरुगृह स रवा जावे, तव 
८ सिन्धवः ) तस्षे उत्तम नियमों मे बाधने वाटे (नः), हम मे से (आपः) 
आख जन ८ महे रणे >) बदे भारी उपदेश के निमित्त ( अर्षन्ति ) तु 
अच्छी प्रकार प्रा हयं ओर कान प्रदान करं । (२) उस प्रकार जब शिष्य 
बाणियों मे निष्ठ हों तो हमारी बहती जख धाराएं उसे स्नान करावे । 
अस्य॑ ते सख्ये वयमिय्॑न्तस्त्योत॑यः । 
इन्दो सखित्वसुश्मसि ॥ ९४ ॥ 
आ०-हे ८ इन्दो ) टेश्र्यवन्‌ ! रघु के भ्रति येग से जाने वटे! 
( बयम्‌ ) हम ( त्वा ऊतयः तेरी रक्षा, प्रेम से युक्त होकर, (ते सस्ये) 
तेरे मित्रभाव मे रहते हुए, ८ इयक्षन्तः >) दश्वर की उपासना, परस्य का | 
-आद्र-सस्कार दानः्रतिदान करते इए, ( ते सखित्वम्‌ ) तेरे ही मित्र 
भाव को ( उदमसि ) सदा चाहे । 
आ पचस्व गव्ये से सोम नृचक्तसे । 
यन्द्रःस्य जयं विश ॥ १५॥ ६ ॥ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) शासक ! तू ( गो-इष्टये ) भूमि को या बाह | 
को प्रदान करने के छियि ( महे नृचक्षसे आ पवस्व ) मनुष्यों को देष" | 
ओरं उपदेशा करने वाटे, आद्र योग्य महान्‌ पद्‌ या कर्तव्य को पूणं क | 
के रिय प्रास हो ओर ८ इन्द्रस्य जरे ) देशवर्ययुक्त शचयुनाश्शक वह | 
क मध्य से प्रवेद कर । इति नवमो वगः ॥ | | 
मर्द असि सेम ज्येष्ठ उ्राणमिन्ठ ओजिष्ठः । 
युध्वा सज्छश्वीज्िगेथ ॥ १६ ॥ 
आ०--हे ( सोम ) शासक ! राजन्‌ ! त्‌. ( महान्‌ असि ) शण । 
द्ाक्ति मे महान्‌ है । हे ( इन्दो ) देशवर्यवन्‌ ! त्‌. ( उथ्ाणां ) उग्र र्पः | 
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भाष्ये नवमं मरडलम्‌ १८१ 
शारी, दुष्टो को भय दिखने बालं मे ( ज्येष्टः ) सव से बड़ा प्रशंसा 
योभ्य ओर ( ओजिष्ठः ) सव से अधिक पराक्रमी, बली है । तू ८ शश्वत्‌ ) 
सदा ही ( युध्वा सन्‌ ) युद्धश्चीर। श्रु पर प्रहार करने वाखा होकर 
( जिगेथ ) विजय प्राक्च कर । 

य उभरभ्य॑श्छिदोजीयाजचुरभ्यर्चिच्छरं तरः । 

सरिदाभ्यश्विन्येईह।यान्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०--{यः) नोत्‌ ( उग्रभ्यः ) वल्वानू शब्ुओं को भय देने 
वालों से भी ८ ओजोयान्‌ चित्‌ ›) कहीं अधिकं पराक्रमी ओर ( शरेभ्यः 
चित्‌ श्चूरतरः ) श्ुरवीरों से भी कहीं अधिक शूरवीर दै, क्ड त्‌ ८ भूरि 
दाभ्यः चित्‌ ) वहत दान करने वालों से भी कहीं अधिक ( महीयान्‌ ) 
वड़ा दानी है । 

तवं सो सूर एप स्तोकस्य॑ साता तनननाम्‌ । 

वृणीमहे सख्याय॑ वृणीमहे युञ्य्य ॥ १८ ॥ 

भा०- हे ( सोम ) जगत्‌ के शासन करने हारे ! सव के सज्रारक ! 
परमेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! ( ववं ) तू ( सूरः ) उत्तम वीर्यवान्‌, सब का प्रक, 
सूयं के समान तेजस्वी, सव॒ का उत्पादक है तू ( तोकस्य तनूनाम्‌ ) पुत्र 
ओर वंशकत्त पौत्रो का भी ( साता › देने वाला है । तश्च हम (सख्याय 
इृणीमहे „ मित्रभाव के ल्य वरते ह ओर तुस्चे ८ युज्याय बणीमहे ) 
अपने सहायक साथी खूप से वरते हे । 

त्ण्न आ्यूषि पवस आ सुवोजमिषं च नः । 

चारे वघस्व दुचछुनम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-हे ( जमन ) तेजखिन्‌ ! हे भग्रणी ! हे ज्ञानवन्‌ ! त्‌(नः 
आयूंषि ) हमारे आभं की ( पवसे ) रक्षा कर । ८ नः ) हरमे ( उज॑म्‌ 
इषं च आसुव ) बर पराक्रम ओर अन्न प्रदान कर । 





५ 
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` अथिक्रषिः पव॑मानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महपगयम्‌ ॥ २० ॥ १० ॥ 
भा०-८ अभ्चिः ) अध्रि के समान तेजस्वी, ्ानवान्‌, अन्यो को 
प्रकाशा देने वाला, ( ऋषिः ) सन्वरार्था का दरष्टा, ( पवमानः ) सव को 
पविन्र करने वाखा, सव का रक्षक, ( पाञ्चजन्यः ) पांचो जनों का हित 
कारक, ८ पुरोहितः ) सव के समश्च अध्यक्ष, साक्षीवत्‌ स्थापित है । ( तम्‌ 
महा-गधम्‌ ) उस महाप्राण एवं महा गृह के समान क्ष्वाश्रय को हमः 
( ईमहे ) प्राच हों । इति दशमो वगः ॥ 
ग्ने पवस्व स्वप! ञ्स्म वचः सुवायम्‌। 
दधटयि माय पोषम्‌ ॥ २१ ॥ 
आ०-- हे ८ अघन ) कानवन ! तेजस्विन्‌ ! त्‌. (सु-अपाः) उत्तम कमं 
करने हारा ! (स्व-पाः) स्वयं अपनों का वा एेशरया का पालक होकर (अस्मे 
) हमे तेज ओर ८ सुवीरं ) उत्तम वीयं श्रदान कर ओर त्‌.( मथ 
रयिम्‌ पोषम्‌ दधत्‌ >) मेरे म धन, पुत्रादि एवं पञ्च-सण्ाद्ध ओर शरीर की 
पुष्टि को धारण करा । 

पवमासो अति स्रधो-ऽभ्यषति ख॒ुष्ातम्‌ । 

सूरा न वश्वदशशतः ॥ २२ ॥ 

अ!०-( विश्व-दश्यतः सूरः न ) सूयं के समान सवका दरष्टा सब 
से देखने योग्य, सब को मागं दिखाने हारा, विद्वान्‌ तेजस्वी ( लिधः 
अति पवमानः ) समस्त हिंसाकारी दशे को अतिक्रमण करके, उनका 
पराजय करके ८ सु-स्त॒तिम्‌ अभि अं ) उत्तम स्त॒ति प्रास्त कर । 

ख मयजान आयुभिः प्रय॑स्वान्प्रयसे डितः। 

इन्द्रत्यो विचच्षणः ॥ २२ ॥ 
भा०-( सः ) वह ( आयुभिः मञ्धेजानः ) मनुष्यों दारा अभिषिक्त 


।" ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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होता हुआ ( प्रयस््रान्‌ ) उत्तम प्रयत्नवान्‌ (प्रयसे हितः) सव को पालने, 
तृप्त करने, उत्तम मागं भे यत्न कराने के ल्थि स्थापित किया जाय । वह 
इन्दुः) देश्व्य॑वन्‌ ! शत्रुओं पर आक्रमण करने वाखा, प्रजाओं से सेवनीय, 
८ अव्यः ) सव को प्राक्च, अश्ववत्‌ सवर का रक्षक, सबसे अधिक ओर 
( विचक्षणः >) विरेष रूप से तव्वत्तान का दष्टा हो । 
पव॑मान ऋतं वृकं ज्योतिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तमांसि जङ्कनत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-८ पवमानः ) सब को पवित्र करने वाखा, ( च्रहत््‌ ) बड़ा 
( छक्रम्‌ ) छु ( ऋतम्‌ ) सव्य ज्ञानमय ( ज्योतिः ) प्रकाश को 
( अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है । वही ( कृष्णा तमांसि ) कष्टदायी, काले 
अन्धकारो को सू्यंवत्‌ ( जंघनत्‌ ) विनाश करे । 
पवमानस्य जङषघता दर स्चन्द्रा अस्रत्तत । 
जारा आजरशचषः ॥ २५॥ १९१॥ 
भा८-८( पवमानस्य ) राष्ट को श्लोधन करने वारे ओर ( ज॑घतः ) 
दुष्टो का वार २ नाद्रा करते हए ( अजिरशोचिषः ) अविनश्वर तेजस्वी 
रेः >) सूथंवत्‌ दुःखों के हटाने वारे ठंश्च नरोत्तम क ( जीराः ) वेग से 
युक्त सब को जीवन देने वारे ( चन्द्राः ) सवांहादकारी गुण ( असक्षत ) 
प्रकट होते हे । इस्येकादश्षो वर्मः ॥ 
पवमाना र्थातमः शश्च(भः शथ्रशस्तमः 
हरिशचन्द्र मरुद्गणः ॥ २६ ॥ 
भा०--( पवमानः ) वेग से युद्ध भें जाता इभा, अभिषिक्त होताः 
इआ ( रथीतमः ) सव से उत्तम महारथी, ( छथरशः-तमः ) सव से 
अधिक शोभावानू, ( शभिः ) अपने शोभायुक्त गुणों से ही ( मरुद्‌- 
गणः ) मनुष्य समूहो का स्वामी ओर ८ हरिचन्द्रः ) सव मनुष्यों को 
आहवाद्‌ देने वाखा हो जाता है । 


ठ 
1 
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~~~ 





हरिरिति मनुष्यनाम । निघ० ॥ 
| | ^ _ ~ 1 
पवमानो व्य॑श्चवद्रिमिभिवोजसातमः । 
॥ म ८.6] द 
दधन्स्तोत्रे स्वीयम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०-( पवमानः ) अभिषेक को प्राक्च होने वाखा, ( वाज-सातमः ) 
ज्ञान, बल, धन का सर्वोत्तम दाता, आदाता ओर विभक्ता पुरुप (रदिममिः) 
ररिमयों से ( षि अश्ववत्‌ ) विशेष खूप से व्यापे ओर वह ( स्तोत्रे ) 


स्तुति, उपदेश्षादि करने वाटे के हिताथं ( खुवीयं दधत्‌ ) उत्तम वीय को 
धारण करे । 
॥ 1 (~ | 
प्र खुवान इन्दुरत्ताः पावच्रमत्यव्ययम्‌। 
पनान इन्दरिन्द्रमा॥ २८ ॥ 


भा०-८ इन्दुः ) रेशर्यवान्‌ वह ( सुवानः) अभिषेक को प्राक होता 
इञ ८ पवित्रम्‌ ) पवित्र ( अव्ययम्‌ ) नाश को न प्राक्च होने वारे, सवः 
रक्षक पद्‌ को ( अति अक्षाः ) सर्वोपरि प्राक्च हो (पुनानः) अन्यो को भी 
पवित्र करता इआ बह ८ इन्दुः ) रेश्चयवात्‌ , दयाल होकर ( इन्द्रम्‌ आ 
अक्षाः ) रेश्वययुक्त शवुहन्ता पद को प्रा हो । अध्यात्म मे-- इन्दु 
प्रथु “इन्द्रः जीव को प्रास हो 1 अथवा इन्दु" शरणा गत जीव उस्‌ इन्द 
रसु को पवित्र होकर प्राक्च हो। 

एष सोमा अधि त्वचि गवा क्रीट्त्यद्विभिः ! 

इन्दं मद्‌॑य जोहंवत्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( एषः सोमः ) यह उत्पन्न होने वाला जीव ८ गवां स्वचिं 
अधि ) इन्द्रियां के आावरणकारी देह के ऊपर अध्यश्च खूप से ( अद्रिभिः 
क्रीडति ) अविनश्चर शक्तियों वा प्राणों से खेलता है, नाना सुख प्रा 
करता है, जर ८ मदाय ) परमानन्द्‌ सुख को ्रास्र करने के ण्य ८ इन्द्रं) 
उस ेश्वयेवान्‌ परम प्रु को ( जोडवत्‌ ) पुकारता, उसी स्ति प्राथंना 








> ५ 
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करता है । इसी प्रकार अभिषिक्त जन भूमियों पर शख बलों से युद्ध क्रीडा 
करता है ओर सव के हपं के चयि इन्द्र पद को प्राप करता है । 

यस्य ते दु्नवत्पयः पवम्रानाभ्रतं देवः । 

तेन ना स्च ज(वसं ॥ २० ॥ १२ ॥ 

भ।(०--दे ( पवमान ) रक्षा करने हारे ! प्रभो ! ( यस्य ते दिवः ) 
जिस लुञ्च तेजस्वी सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ का ८ पयः चयञ्नवत्‌ ) तेज, वीं 
सौर पोषक अन्नादि धन ओर प्रकाश के समान ( आ-शतम्‌ ) सवत्र 
धारित है ८ तेन नः जीवसे ) उससे हमे तू जीवन प्रदान करने के खयि 
८ खड ) ठया कर । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ३७ | 
ऋपिः-- १--३ भरद्वाजः । ४--६ कश्यपः । ७--९ गोतमः । १०--१२ 
अत्रिः १२--१५ विश्वामित्रः। १६-- १८ जमद्निः । १६--२ १ वसिष्ठः । 
२२--३२ पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा॥ देवताः १९, १३२२, 
२८--३० पवमानः सोमः । १०--१२ प्रवमानः सोमः पूषावा। २३, 
२५ श्रग्निः सविता वा। २६ श्रग्निरग्निवो सविता च। २७ श्मग्निर्विशवदरेवा 
चा। ३१. ३२ पावमान्यध्येतस्त॒तिः ॥ दन्दः--१) २, ४, ९) १९ १३) 
१५, १६, २३, २५ निचृद्‌ गायत्रा । ३ राड गायत्री । १० यवमध्या 
गायत्री । १६--१८ युरिगाचा 1वराड्‌ रायत्नो । ६, ७, &, १४, २०-- २२, 
२, २६, २८, २६ गायत्री । २७ भनुश्डष्‌ । ३१, २२ निनच्ृदनुष्डप्‌ । 
३० पुरउन्णिक्‌ ॥ द्वात्रिं शद्चं सक्तम्‌ ॥ 
त्वं समासि धारथुमेनद्र ओजिष्ठो अध्वरे । 
पवस्व मंहयद्रयिः ॥ १॥ 
भा०- हे (सोम) रेशर्यवन्‌ ! उत्तम शासक ! (त्व) त्‌ (धरु रष 
विश्च, वा देह को धारण करने वारी शक्ति, आज्ञा, वाणी का स्वामी (असि) 





श८द्‌ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०२।व०१२।४. 
है । तू (मन्द्रः) अति आनन्दप्रद, (ओजिष्ठः) सव से जधिक बलवान्‌ , परा-- 
रमी है । तू (मंहयद्‌-रयिः) सदा देश्वयं प्रदान करता हुआ (अध्वरे पवस्व). 


पीडा, पराजय आदि से रहित कायं यज्ञ वा राट मे ( पवस्व ) प्राक्च हो। 
ड ॥ 1 | 
त्वं खतो नुमादनो दधन्वान्य॑त्सरिन्त॑सः । 
7. य 
इन्द्राय सुरिरन्धसा ॥ २॥ 
भा०-हे वीर ! देश्वयंवन्‌ ! शासक ! (त्वम्‌ ) तू (सुतः) अभिपिक्त 
होकर ( नृ-मादनः ) सव नायको ओर सव मनुष्यो को प्रसन्न करने वाल्य, 


( दधन्वान्‌ ) सब का पोषण करने वाला, ( मव्सरिनर्‌-तमः ) स्वयं सव से 


अधिक प्रसन्न, ( सूरिः ) विदान्‌ होकर ८ अन्धसा >) अन्न से ८ इन्द्राय ), 
एेश्वयं वा प्रु वा परमाधिकारी की सेवा कर । 

त्वे खष्वाशो श्रद्विभिरभ्य॑षे कनिक्रदत्‌ । 

दयुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-( ख) त्‌ ( अद्रिभिः सुष्वाणः ) पाषाण खण्डां क समानः 
द्द्‌ ओर मेघो के समान जल-धारा ओर सुखो की वषां करने वारे पुरूपों 
द्वारा अभिषिक्त होता हुआ ( कनिक्रदत्‌ ) गर्ज॑ता इञा, ( चुमन्तं ) तेज 
से युक्त ( उत्तमम्‌ ष्मम्‌ ) ` उत्तम शानु शोपक वल को ( अभि अष )) 
प्राच कर । 


1९५. ल 


~~ न्व भ 1 रायव्यः ॥ 

इन डाहेन्व(न।( अपात (तर वार।रयट्यय्‌। । 

= ॥ ~ ५ 

दरिवोजमचिक्रदत्‌ ॥ ४ ॥ 

हिन्वान : इन्डः ~ ~ ९ प 

भ।[०--( हिन्वानः इन्दुः ) बृद्धि प्रास करता हज रययुक्त दयाल 
तेजस्वी पुरुष ८ अव्यया वाराणि ) अवि अर्थात्‌ स्नेहादि के वते नाना 
वरणीय, मनल्ुभाने वाले उत्तम ग्ररोभनों को भी ( अति अर्ष॑ति ) पारः 


कर जाता हे । वह ( हरिः ) जजान दूर करने हारा ( वाजम्‌ अचिक्रदत्‌ ). 
न्तान का उपदेशा करता है । 
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इन्द्रो व्यव्यसघास वि श्रवास वि साभगा। 
वि वाजान्त्सोम्र गामतः ॥ ५॥ १२ 


भा०-हे ८ इन्दो ) रेशवयंवन्‌ ! उत्तम पुरुष ! त्‌. ( अन्यम्‌ ) इस 
भूमि के उत्तम धन को (वि अषंसि) विविध प्रकार से प्राच कर । (श्रवांसि 
वि ) नाना ऋान, अन्न ओर कीक्तियां प्रास कर । ( सौभगा प्व अपसि ) 
नाना सौभाग्य प्राप्त कर। हे ( सोम) उत्तम शासक! त्‌. ८ गोमत 
वाजान्‌ धि अर्षति ) वाणीसम्पन्न विद्वान्‌ से ज्ञानां ओर भूमि के स्वामी 
कृषकार से अन्नं को विविध प्रकार ते प्राक्च कर। इति त्रयोदशे वगः ॥ 

शरान इन्दा शतग्विनं रोय गोमन्तसराश्वनम्‌ । 

भर सोम सहास्चणम्‌ ॥ 

भा०--हे ८ इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ८ नः) हमे (शतग्विनं ) सैकड़ों 
गौओं, भूमियों से युक्त, ( गोमन्तं » ज्ञान-वाणिया से युक्त ( अश्िनम्‌ ) 
अश्वो से सम्पन्न, ( सहघिणं >) संख्या मे सहा वा सहसा सुला ल युक्त 
( रयिम्‌ ) देश्यं को ( आ भर ) प्राप्त करा । 

पय॑मानास इन्दवस्तिरः पावेचसाशवः 

इल्दरं यामेभिराशत ॥ ७॥ 

भा०-( पवमानासः ) वेग से प्रयाण करत इए, ( इन्दवः ) शु 
को सन्तक्च करने मे कशल, ( आइावः ) वेगवान्‌, वीर जन ८ यामेभिः ) 
अपने श्रयाणों द्वारा, अपने सन्मार्ग द्वारा, अपने उत्तम नियम व्यवस्था 
द्वारा, ८ पवित्रम्‌ तिरः ) कण्टक शोधन के काय को पूणे करफे ( इन्द्रं ) 
रेशव्ं पद्‌ को ( आडात ) प्रास्त करते हं । 

ककटः सोम्यो रख उन्दारेन्द्राय पृव्यः। , 

श्रायुः पवत च्ायव ॥ ८ ॥ 

भा०-८ ककुहः ) सव्र, ( सोम्यः ) प्रशास्ता पद्‌ के योग्य , 
८ रसः ) ब्वान्‌ ( इन्दु ) रेश्व्यंवान्‌ ((प्व्यैः) पूवं विदान्‌ एवं शक्ति से 
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"पूणं जनों से उपदिष्ट ओर सत्कार पाकर ८ इन्द्राय पवते ) देश्वयगुक्त पद्‌ 


को प्रास्त करने के छिि आगे बदृता ह जौर बह स्वयं (आयुः) श्रे मनुष्य 
होकर ( आयवे ) मनुष्य मात्र के उपकार के लिय हये । 

हिन्वन्ति सूरमुखियः पव॑मानं मधुश्च॒त॑म्‌ । 

श्रभि गिरा समस्वरन्‌ ।॥ & ॥ 

भा०-( पवमानम्‌ ) अभिषेक होने योग्य एवं वीरय, शौयं ओर ज्ञान 
आदिसे राष्ट जन को पवित्र करने वाले ( मधु-श्युतम्‌ ) जर, मधुर वचन 
ओर अन्न प्रदान करने वारे, ८ सूरम्‌ ) सूयं के समोन तेजसी पुरुप को 
.( उखयः ) रार मे बसने वाले एवं उत्तम मागं मे जाने वाटे जन किरणों 
के तुल्य ( हिन्वन्ति ) वदाते ओर सन्मां सं भरित करते हँ । ओर उसे 
< गिरा ) वेद्-वाणी ओर उत्तम उपदेशा द्वारा ८ अभि सम्‌ अस्वरन्‌ ) सव 
जर से उसको उपदेश करं, उसकी स्ति करे, उसके गुणों का प्रकाश करें । 

च्रविता ने| श्रजाश्वः पूपा याम॑नियासनि । 

श्रा भक्षत्कन्यासु नः # १०|| १४ ॥ ॥ 

भा०-( पूषा ) पोपण करने वाला, ( अविता ) रक्षक, प्रेम करने 
हारा ! ( अजाश्वः ) वेग ते जाने वाटे अश्वौ से युक्त विद्वान्‌ ८ यामनि- 
यामनि ) प्रत्येक यम नियम सँ अभ्यस्त बा उत्तम विवाह-करत्य में (नः 
कन्यासु ) हमारी कन्याओं के पाणिग्रहण करने के निमित्त (नः 
-भक्षत्‌ ) हरमे प्रा्र हो । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 

चयं सखः क्रदि घृतं न प॑वते मधं । 

आ भ्तत्कन्य।सु नः ।॥ २१ ॥ 

भा०--( अयं ) यह (सोमः) उत्तम विद्ाच्‌, वधू की कामना करने 
“वाखा, ( कपदिने ) उत्तम सुकर से सजने वाङे राजा के योस्य ( मधु घृतं 
-न पवते ) मधुर, आनन्द्दायक खाद्य पदाथ, मधुपक ओर जल, अर्यं पाय 
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आदि प्राक्च करता है वह ८ नः कन्यासु आभक्षत्‌ ) हमारी कन्याओं के; 
निमित्त हसे प्राक्च हो । 

श्यं त॑ ््ृशे सुतो घृतं न प॑वते चि । 

आ मक्तत्कन्य।खु नः ।॥ १२॥ 

आ०--े ( आदृणे ) सव प्रकार से तेजस्विन्‌ ! जो ( नः कन्यासु 
आ भक्षत्‌ ) मे कन्याओं के निमित्त प्रास्र हो ( अयं ) यह (ते) तेरे 
( छचि ) शद्ध कान्तिुक्त ( धृतं न » प्रकारावत्‌ ( ते सुतः ) तेरा अभि- 
पिक्त पुत्रवत्‌ निष्णात क्तान प्रकाश्य को ( पवते ) प्राक्त हदो । 

वाचो जन्तुः कवीनां पव॑स्व सोमर धार॑या । 

देवेषु रत्नधा असि ।। १२॥ 

भा०- दे ( सोम ) उत्तम विदन्‌! च. ( देवेषु रल्नधाः असि >} 
कामनावान्‌ जनों मे रमणीय ज्ञान ओर ध्वन देने वाखा है । तू ( कवीनां 
वाचः जन्तुः ) विद्वानों की वाणी को प्रकट करने वाला है, तू. ( धारया 
पवस्व ) ज्ञान धारण करने बारी वाणी से सव को पवित्र कर वा सव 
को प्राक्च दो। > 

आ कलखघु धावति श्यनो वमर वि गाते । 

भि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-८ श्येनः ) उत्तम आचार-चरित्रवान्‌ पुरूष होकर (कर्रोपु) 
जल से पूर्ण कलशो द्वारा ( आ धावति ) अपने को सव प्रकार छ करे । 
( वं ) पहनने योग्य सुन्दर वसो, वा (वर्म) उत्तम गृह, [गृहस्य आश्रम्‌] 
को ( विगाहते ) प्रवेश करे । वह ( द्रोणानि >) गृहो को गृहोचित कक्तेन्धों 
वा धनं को ( अभि कनिक्रदत्‌. ) प्रास करे । 

परिः म सोमर ते रसेऽसजि कलशे सुतः । 

श्येनो न तक्को षति ॥ १५॥ १५॥ 





ˆ भारत ओर अभिताडित होकर ओर (ज 
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भा०-- हे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ ! विद्धन्‌ ! (ते) तेरे ल्ि( सुतः ) 
सस्कारयुक्त एकया हुजा ( रसः ) जल जेषे (कलने) कलश स ओर (रसः) 
बल ( कलरो ) राष्ट्र म ८ परि असर्जि, प्र असिं 9) चारों ओर हो भौर 
अच्छ भरकर तयार किया जावे । वह ( शयेनः न ) वाज के समान रयेन- 


यूह बना कर ( तक्तः) वेग से गति करता इ ( अपति ) विचरता है । 
इति पञ्चद्श्चो वगं 


पवस्व साम सन्दयचिन्द्राय मधसन्तसः | । १६ ॥ 
1°-- त्‌ (मध्ुमत्‌-तमः) अति मधुर स्वभाव वा जल अन्न ओर बल 
का बड़ा भारी स्वामी होकर हे (सोम) शासक ! तू ( मन्दयन्‌ >) सब को 
शरस करता दुभा ( इन्द्राय पवस्व ) एश्चययुक्त पद्‌ को प्राक्त करने के 


ख्यं आगे बद्‌ । 


अदब्रन्देववातये वाज्ञयन्तो रथा इव ॥ १९७ ॥ 

त सुतासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमं॑सनत्तत ॥ १८ ॥ 
भा०- (ते) वे नाना ( सुतासः ) अभिषिक्त जन ( मदिन्तमाः ) 
हषं उवन्न करने हारे ८ छुकराः 9) जल वा रदिमयों के समान खदध 


 पालत्र, तेजस्वी होकर ( वायुम्‌ असक्षत ) वायुवत्‌ प्रवर पद्‌ को निमाण 


करते हे ओर वे (वाजयन्तः रथाः इव ) संभ्राम करने वाटे रथां के समान 


*( देव वीतये ) मनुष्यों की र्चा के लिये ५ अख्यन्‌ ) तैयार होते है । 


भाव्णा तुन्नो च्भिष्टुतः पवित सोम गच्छसि । 
दधत्स्तोत्रे खुवीयम्‌ ।॥ १६ ॥ 


धारण करता हु, हे ( सोम ) 
ठन्न: ) गिद्वाच्‌ उपदेशा द्वारा 
भ-स्तुतः ) खूब प्रशंसित ओर 


उपादष्ट होकर (पवित्र गच्छसि) शु-कण्टकादि को दूर करने के शासन पद 
प्रास होता है 


उत्तम शासनयोम्य विद्वन्‌ ( रावणा 


के 
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एष तुन्नो अभिष्टुतः प्विच्रमतिं गाहते । 

गत्तोट। वार॑सट्यय॑म्‌ ॥। २० ॥ १६ ॥] 

भा०--( एषः ) यह ( ठन्ः ) विद्वानों द्रारा श्ासित ओर ८ अभि 
सुतः ) सव ओर से प्रशंसित ( रक्षोहा ) दुष्ट, विधो का नाश्कारी होकर 
( अव्ययम्‌ ) रक्षक पद्‌ के .योग्य ( वारम्‌ ) सर्वं वरणीय ओर शनरुओं के 
वारक ( पवित्रं ) शशरुरूप कण्टकलोधन के कार्य को ( अति गाहते › सर्वो. 
परि होकर प्राप करता हे । 

यदन्ति यच्च॑ दूरके भयं विन्दति मासि । 

पवमान वि तज्ञहि ॥ २१ ॥ 

भा०-हे ( पवमान ) शतरुकण्टक के शोधने हारे ! हे अभिषेक पाने 
चाले जन ! ( यद्‌ भयम्‌ अन्ति ) जो भय समीप या ( दूरके ) दूर देशय 
मे मी८( माम्‌) सज्ञे ( इह विन्दति ) इस राष्ट मप्र होतादहै,त्‌ 
€ तत्‌ वि जहि ) उसे विदोषं खूप से नष्ट कर । वा जो सन्ने भयादि देता 
है उसे दण्डित कर । 

पव॑मानः से! शरद्य न॑ः पविभरैस विच॑षरिः। 

यः पोता स पुनातु नः ॥ २२॥ 

भा०-८ सः ) वह ( विचपणिः ) विशेष अध्यक्ष, ( पवमानः ) 
दुष्टो को दूर करता इभा ( पषित्रेण ) शख वर से युक्त होकर ( नः ) 
हमारे बीच ( यः पोता ) जो पवित्र करने मे कुशल है ( खः नः पुनातु ) 
वह हमें पवित्र, स्वच्छ करे । 

यच्च॑ पवितरसर्विष्यग्ने विततमन्तया । 

ब्रह्म तेन॑ पुनीहि नः ॥ २३॥ 

भा०-हे ( अघने ) तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! (यत्‌ ) जो (ते) 
तेरा ८ पवित्रम्‌ ) सब को उुद्ध पवित्र करने वादा ( ब्रह्म ) महान्‌ तेज 
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€ 


( अधिप ) तेजोमय सूर्यादि के ओर ( अन्तरा विततम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
के बीच व्याघ्र है ( तेन नः पुनीहि ) उससे हमे पवित्र कर । 
यन्त पविच॑मर्थिवद्ग्ने तेन पुनीहि नः । 
ब्रह्मसवैः पुंनीदि नः ॥ २९ ॥ 
भा०-हे ( अभ्रे ) अघने! तेजखिन्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरा 
( अचवत्‌ ) तेजोयुक्तं ८ पवित्रम्‌ व्रह्म ) पवित्र ब्रह्म ज्ञान है ( तेन नः 
. पुनीहि ›) उससे त्‌ हमे पवित्र कर । ( सः ) वह॒तू ( नः पुनीहि ) हमे 
सदा पवित्र करता रह । 
उभाभ्यौँ देव सवितः पवित्रेण सवेन च । 
मां पुनीटि विश्वतः ॥ २५॥ १७ ॥ 
भा०-हे ( देव) सुखों के दाता ! हे तेजोमय ! ज्ञान के प्रकाद्यक ! 
हे ( सवितः ) उत्तम शासक ! तू. अपने ८ पवित्रेण ) पवित्र॒ करने वाटे 
ज्ञान ओर ८ सवेन च ) शासन ८ उभाभ्यां ) दोनों से (आ विश्वतः 
पुनीहि ) सव ओर से पषित्र कर । इति सदश वगैः ॥ । 
िभिष्टवं देव सवितवर्षिष्ठेः सोम धामभिः । 
ग्ने द्क्तैः पुनीटि नः ॥ २६॥ 
भआ०्-हे ( देव सवितः ) तेजख्िन्‌, क्तानप्रद्‌, सवंप्रकाशक, 
सर्वोत्पादक ` प्रभो ! हे ८ सोम ) सवाध्यक्ष ! हे (अभ्ने ) सर्वा्रणी 
ज्ञानवन्‌ ! त्‌ ( त्रिभिः दक्षे: विष्टः धामभिः) पापों को भस्म करने 
वाटे, सब सुखो के देने वाटे, तीनों तेजों से ८ नः पुनीहि ) दम 
पवित्र कर । 
पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वस॑वे धिया । 
विश्च देवाः पुनीत सा जातवेदः पुज्ीहिं म! ॥ २७॥ 
भा०--( देव-जनाः ) शम गुणों का प्रकाश करने वाटे जन ८ मां 
एुनन्त॒ ) से पवित्र करं । (वसवः) प्राणों ॐ तुल्य उत्तम आश्रमों मे बसने 
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वार जन ( भिया ) ज्ञान ओर कम॑ द्वारा ८ मां पुनन्तु ) स्वो पवित्र करें 
( विश्वे देवाः ) हे समस्त विद्वान्‌ जनो ! ( मां उनीत ) सस्रे पवित्र करोः 
हे ( जातवेदः मां पुनीहि ) ज्ञानवच्‌ ! तू सुने पवित्र कर । 

भ्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोस्र विश्चभिरशुभिः 

ठर्वभ्य उत्तम हषः ॥ २८॥ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! त्‌ (विश्वेभिः अमि )" 
समस्त (करणा, उपाया से ( देवेभ्यः ) मनुष्यों के ल्यि ८ उत्तमं हविः 
प्र प्यायस्् ) सूयवत्‌ उत्तम जल-अन्न की बृद्धि कर ओर ८ प्र खन्दस्व ) 
जलवत्‌ दुग्धादि की धार वहाया कर । 

उप भियं पनिप्नतं युवानमाडूतीवृ धम्‌ 1 

सअगन्स विश्चतो नमः ॥ २६॥ 

भा०--हम ( नमः विभ्रतः ) उत्तम अन्न ओर विनय आद्रयुक्त 
वचन को धारण करते इए ( प्रियं ) प्रिय ( पनिप्नतम्‌ ) उपदेशा करने 
वाटे ( युवानम्‌ ) युवा ( आइति-वृषम्‌ ) आदरपूक आहुति दानादि से 
वद्ने वा वाने वाठे विद्वान्‌ गुरु को (उप अगन्म ) शिष्यवत्‌ 
प्रर ह । 

खरलाय्यस्य परश्युननाश तमा पवस्व देव सोम । 

खु चदव देव स(म ॥ ३० ॥ 

भा०-( अखाय्यसख = अराययस्य ) क्षमा, धन आदि देने के अयोग्य 
वा हमारा अधिकार न देने वाटे शरु का ( परञ्युः) शख (तम्‌ न- 
नाश ) उसी को नष्ट करे । हे ( सोम ) उत्तम शासक ! तू ( आ पवस्व ) 
दस भ्रकार दुष्टो का नाश्च कर । हे ( देव सोम ) तेजखिन्‌ देशवर्यवन्‌ ! 
तू ( आखुं चित्‌ ) मूषक स्वभाव के सव ओर से धन खनन करने वाङे 
कषक, श्रमी व्यक्ति को (चित्‌ ) भी आद्रपू्ंक ( आ पवस्व ) कार्थं 
मे रगा। 

१२ 
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यः पवस्रानीरष्येत्यृषिषयः समस्धतं रसम्‌ । 
सवे स पूतसश्चाति स्वदितं सातरिश्वना॥ ३९ ॥ 
मा०-८ यः) जो ( पावमानीः ) पवसान अथात्‌ पात्र करने ओर 
अभिषेक किये जाने वारे के सम्बन्ध की पवसान देवताक चचां को 
ओर ८ ऋषिभिः ) वेदमन्त्रार्थो का साक्षात्‌ करने वाटे विद्रानों द्वारा 
८ संश्रतम्‌ ) संगृहीत ( रसम्‌ ) सारभूत ्ान को ( अध्येति ) अध्ययन, 
उनका अथं ज्ञान ओर मनन करता है ( सः ) वह (मातरिश्वना स्वदितम्‌) 
उत्तम मातृसमान, सर्व्ञकल्प प्रथु या आचार्यं के अधीन श्वास ठेने, 
जीवन धारण करने वाटे उत्तम शिष्यगण द्वारा ८ स्वदितं ) सुखसे 
ग्रहण करने योग्य ( स्वं ) समस्त (पूतं ) पवित्र ज्ञान कौ अन्न के समान 
ह्वी ( अश्चाति ) रहण करता है ओर उसका उपभोग केता हे । 
पावसमानी्या शध्येत्यषिथिः सम्भरत रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे लीरं सपिमधूदकम्‌ ॥ ३२॥ १८।। २॥ 
भा०-( यः ऋषिभिः सश्वतं रसं पावमानीः अध्येति ) जो कपियां 
द्वारा सम्पादित, क्षानमय “पावमानी '”, अन्तःकरण के पवित्र करने वारी 
ज्ञानमयी कचाओं का अध्ययन करता है, ( सरस्वती ) वेदवाणी ओौर 
ज्ञानमय प्रयु ( तस्मै क्षीरं सर्पिः मधु उदकम्‌ दुहे ) उसको दूध, घी, 
मधु, जल के तुल्य देशव, बर, आनन्द ओर अभ्युदय प्रदान करता 
है । इत्य्टादश्षो वर्गः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
। [ हट ] 
वत्सुप्रिभौलन्दन ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १ , ३, ६, ७ निः 
` चृर्जगती । २, ४, ६, & जगती । ८ विराड्‌ जगती । १० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
म्र दवमच्छा मच्मन्त इन्दवो५सष्यदन्त गाव आ न धनवः। 
चर्टिषदा वचनावन्त ऊधभिः परि खुतसुखिय। जिस धिरे।॥ ९॥ 
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भ।०--( धेनवः गावः न ) जिस प्रकार दूध देने वालो गौं ८ देवं 
म असिष्यदन्त ) कामना योग्य, नाना गुणयुक्त दुग्ध को प्रचवित करती हं 
उसी प्रकार ( मघुमन्तः इन्दवः ) जानवान्‌ › कृपालं सजन ( देवं ) ज्ञान 
की कामना करने वाटे के प्रति (प्र असिष्यदन्त ) खूव क्ञान-रस को 
प्रवाहित करते है । उसके प्रति प्रेमयुक्त हो उसे ज्ञान प्रदान करं । ओर जिस 
रकार ( उचखियाः ऊथमिः ) गौव नां द्वारा ( परिखुतम्‌ ) सव ओर 
वहने वाले ( निणिजं ) अति शद्ध दूध को ( भिरे 9) धारण करतीं ओर 
देती हं उसी प्रकार ( वर्हिषद ) भ्रा जन पर अध्यक्ष होकर विराजने 
वाले अध्यक्ष वा उत्तमासन प्र विराजने वाठे ओर ( वचना-वन्तः ) उत्तम 
वचन, भाषण बोलने वाठ वाग्मी जन, ( परितं = परि-ुतं ) सव दूर 
तक श्रवण करने योग्य, द्र तक घोषणा, प्रवचनादि द्वारा लने वाछे 
< निःनिजं ) अतिविद्ध ज्ञान को {( धिरे ) धारण करे ओर अन्यो 
को प्रदान करे । 
स गोखूवदभि पूवं! अचिक्रददुपारुहः रथय॑नतस्व(वतते हरि । 
तिरः पवि पगियञ्चरु जयो नि शयसि दधते ठेव आ वर॑म्‌॥।२।॥ 
भ।०--८ सः ) वह कानी वा अध्यक्ष ( पूर्वाः ) पूवं एवं ज्ञान से 
परिपूणं वाणियों को ओर पूं की घोषणाओं को (अभि रोरुवत्‌) सवत्र उपदे 
करे, प्रचारित करे । वह (हरिः) क्ञान का संदेदा दूर २ तक छे जाने वाखा, 
अज्ञान हरण करने मे समथ, सू्ंवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानी, वा वीर पुरुष उपारुहः) 
समीप आने वालों को ८ श्रथयन्‌ ) सन्मार्ग मे अयत्नद्ीर करता ओर 
दुःखों से युक्त करता हुआ ( श्वादते ) स्वयं भी आनन्द्‌ लाभ करता है । 
, बह ( उरूञ्जयः ) महान पराक्रमी, निजयी होकर (तिरः ) सर्वोत्तम, रास 
^< पवित्रम्‌ ) परम पवित्र पद को ( परियन्‌ ) प्राप करता इञा ( देवः ) 
सूयंवत्‌ तेजस्वी होकर ८ शर्याणि नि दधते ) विनाश करने योग्य अन्तः 
ओर बाह्य श्रुओं को नाश करता ओर ( वरम्‌ आ दधते ) वरण करने 
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योग्य ज्ञानमय पद्‌ को धनवत्‌ प्राक करता ओर ओरं को देता है । श्रथ 
प्रयते प्रस्थान इत्येके ( चु ) । श्रथ मोक्षणे (चु°) । ये सव सन्त्र ज्ञानी 
परि्ाजक, शासक ओर प्रथु आत्मा का भी वणेन करते हं । 

वियो समे यम्या सयत मदः साक्चधा पयसा पिन्वदर्चिता | 
सहा अपार रजसा विवेविददनित्रजन्न्तितं पाज ञआादद | ३॥ 


भा०्-(यः) जो (मदः ) अति आनन्दमय, हपयुक्त होकर | 
८ यम्या ) यम नियम मे बद्ध, (संयती) परस्पर मिख्कर ्क साथ प्रयल 
करने वारे ( साकं वृधा ) एक साथ मिलकर वदने वाटे, ( अक्षिता ) 
न क्षीण होने वाटे, ८ मही ) महान्‌ शक्ति से युक्त पूज्य, ( अपारे ) अपार 
एवं अन्य पारक से रहित ( रजसी ) सूय एथिवीवत्‌ खी पुरुपा सभा 
सभापति, शास्य शासक वर्गो को ( पयसा पिवत्‌ ) अन्नवत्‌ बर वाय 
से पूणं करता, उनको जट से बरृक्षवत्‌ सेचता, वदता हैः । वह ( अभि 
व्रजत्‌ ) सर्वत्र जा २ कर विविध प्रकार से उनको सुख, ज्ञान जर पशव 
पराप कराता ओर (८ अक्षितं पाजः आददे ) अक्षय वर, सामथं स्वय भा 
श्वारण करता ओर प्रदान करता है 


ख मातर! विचरन्वाजय॑च्नपः प्र मेधिरः स्वधय। पिन्वते पदम्‌ । 
शु्वेन पिघिरे य॑तो नभिः सं जामिधिनंसते 


५६ 


रत्तत शर | ४॥ 
्ा०-८ मेधिरः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुष ( सः ) वह -( मातरौ 
विचरन्‌.) माता पिता जानी पुरुषां की विविध प्रकार से सेवा करता हुआ 
उनको प्रास कर ( अपः वाजयन्‌) कमं को सफर, सगद्, ज्ञानयुक्त करता 
इ, ( स्वधया.) अपनी धारणा, पारना शक्ति से ८ पदम्‌ ) अपने पद ` 
या ज्ञान को ( पिन्वते ) सखद्ध करता है । बह (८ अशुः ) भोक्ता होकर 
८ चृभिः यतः ) उत्तम युरुषों द्वारा नियम मे वद्ध रह कर (यवेन पिपिशे ) 
यव आदि अन्नद्रारा उत्तम रूपवान्‌ हृष्ट पुष्ट हो । ( जामिभिः सं नसते) 
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सहयोगी, बन्धु जनों, सहायक दाक्तियां से प्रोमपूर्वंक मिलकर रहे ओर 
< शिरः रक्षते ) अपने शिर के समान मुख्य पद्‌ की रक्षा करे । 
सं द्क्तेण मन॑सा जायते कविरतस्य गभा निदितो यमा परः । 
यूना ह खन्त। प्रश्रमं वि ज॑जञुट। हितं जनि नेसमुद्य॑तम्‌ ५।१६ 
भा०--( कविः ) विद्धान्‌ घुरप ८ दक्षेण मनसा ) खूब बद हुए, 
शक्तियुक्त चित्त वा ्ञान से ( सं जायते ) अच्छी प्रकार प्रकट होता है । 
वह ( कतस्य ) सत्य ज्ञान, वेद, तेज ओर वल को ८ ग्भः ) अपने भीतर 
ग्रहण करने वाखा ( परः ) सर्वोच्ष्ट होकर ८ यमा निहितः ) यम-संयम 
ह्वारा स्थिर होता है । ( यूना इ सन्ता ) व्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी दोनों 
ही युवा ओर नुवति होकर ८ प्रथमम्‌ ) पटे ( जनिम ) जन्म को (गुहा) 
गुहा, उदधि, वेद्‌ वाणी के गभ॑ मँ ( वि जक्ततुः ) विडेष रूप से प्रास्त करते 
है ओर ८ नेम्‌ ) ओर शोप जन्म को वे ( उतम्‌ ) ओर उत्तम होकर 
ग्राप्त होते हे । । 
सन्द्रस्य॑ रूपं विविदुर्मनीषिंः श्येनो यदन्धो अभरत्परावत॑ः। 
तं म॑जेयन्त सुवृधं नदीर््वा शन्त॑संशु प॑स्यिन्तमृग्मिर्यम्‌ ॥ ६॥। 
भा०-८ यत्‌ ) जो वीर पुरुप (रयेनः) वाज्ञ पश्ची क समान उत्तम 
वेग से जाने हारा, उत्तम आचरणवान्‌ होकर ( परावतः ) दूर देसे वा 
गुरुगृह वा परम प्रु से ( अन्धः ) अन्नवत्‌ ज्ञान को ग्रहण करता है उस 
८ मन्दस्य ) सथ को हरपिंत करने वारे पुरुष के ( रूपं ) उत्तम ख्प को 
(मनीषिणः) विद्वान्‌ छोग (विविदुः) भला प्रकार जानं । उस ( चरग्मियं ) 
-उत्तम स्त॒तियुक्त, बाणियों से स्त॒ति करने योग्य (परियन्तं) सर्वोपरि पद्‌ को 
परासर होते हुए ८ अञं ) तेजस्वी, ( उशन्तं ) सव उत्तम एवय को चाहने 
चारे ८ सुबरृधं >) उत्तम रीति से वदने ओर सुख बढाने वाके ( तं ) उस 
को ( नदीषु ) सण्द्ध॒ ओर स्त॒तिपरक प्रजाओं के बीच ( मजेयन्तं ) 
अभिषिक्त करं । प 
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त्वां खंजन्ति दश योष॑णः खतं सोम ऋषिभिशतिभिर्धातिभि- 
हितम्‌ । अव्यो वरिभिरुत देवहृतिथिनैभिंयैतो वाजसा दर्पः 
खातयें ।॥ ७ ॥ 

भा०- दे ( सोम ) देश्वयवन्‌ ! सव के सच्चालक ! ( चःपिभिः ), 
क्ञानदरष्टा ( मतिभिः ) मननशीर पुरुषों द्वारा ८ धीतिभिः ) उत्तमः 
स्तुतिय)।, ध्यान-धारणा आदि क्रियाओं से ८ हितम्‌ ) हृद्य मे धारित, 
८ सुतं ) उपासित ८ व्वां ) तश्च को ही (दश्च योषणः) दसों चिन्त दृक्तियां 
वा प्राण तेरा भजन करने वारी, ८ अभ्यः ) तुश्च से प्रेम करने वारे आत्मा 
के ( वारेभिः ) वरण करने योग्य, गुणों ( उत ) ओर ( देवूतिभिः ) सब 
से बड़े दान देने वे तुक्च स्वामी, सर्व्रकाशक प्रथु की स्तुतियों सहितः 
ओर ( नृभिः ) देह के सज्रारुक प्राणों सहित ८ व्वा खृजन्ति >) तेरा परि. 
शोधन करती हँ ओर तृ. ( यतः ) ध्यान, धारणा, समाधि इन तीन 
अनुष्ठान रूप संयम द्वारा उपासित होकर ८ साते ) भजन करने वाये 
उपासक को ( वाजम्‌ आदरषि ) शान, वर ओर रशवं प्रदान करता है ॥ 
राजा के पक्ष मे-दसों दिशाओं के प्रकृति जन विद्वानों दवारा पद पर स्थापित 
राजा का अभिषेक करे । वे ( अग्यः वारेभिः ) देशरक्षक बल क उत्तम 
शब वारक साधनों ओर विजयेच्छु विद्वानों, वीरो की स्तुतियों से ओर 
त्रीरं नायकों सहित वा उन द्वारा अभिषिक्त करे । वह्‌ 
के च्यि बर को आद्रपूर्वक महण करे । 
पर्थरयन्तं च्य खुेसटं सोभ मनीषा अभ्य॑नूषत स्तः । 
यो घस्या सधम ऊभिर। दिव इय॑तिं वाच॑ रायषाटम॑त्यः ॥=॥ 

भा०--( मनीषाः स्तुभः ) मन को सन्मां मे प्रेरित करने वाके, 
शलभं के नाश करने ओर विद्याओं का उपदेदा करने वारे वीर एवं 
विद्वान्‌ जन उस, ( चय्यं ) सर्वरक्षक, तेजोमय, सर्वव्यापक, सर्वप्रिय,. 
< सं संसदं ) सुप्रतिष्ठित ( परि भ्रयन्तं ) सर्वर गतिमान्‌ ( सोमं ) 


बर धनादि विभागः , 
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सवैशर्यवान्‌ प्रभु की (अभि अनूषत) स्तुति करते है । (यः) जो (धारया) 
चारणााक्त आर देववाणी द्वारा ( मधुमान्‌ ) स्वयं ज्ञान युक्त, मधुर 
वचनं वाखा जार वरान्‌ होकर (उर्णा) सर्वोपरि शक्ति से (रयि-पाड्‌ ) 
सव एश्चयं वल को विजय करता हुआ, ( अमर्त्यः ) अमरणधर्मा, अवि- 
नाशी ( दिवः वाचं इयतति ) ज्ञान-प्रकाशच से युक्त वाणी को गुरुवत्‌ ओर 
घोपणा को राजा के तुव्य ओर विद्यत्‌-ग्यना को मेघवत्‌ सवोंपकाराथं 
प्ररिति करता है 


स्यं दिव इयति विश्वमा रजः सोपः पु्लानः कलरोषु सीदति। 
द्धिगभिरेज्यते अद्विभिः सुतः पुजान इन्दुवेरिवो विदत्थियम्‌ € 
भा०-( दिवः रजः ) आकाश्च से जिस प्रकारं मेध जरु को 
देता है उसरी प्रकार (पुनानः सोमः) सब जगत्‌ को चाने वाखा स्वैश्च- 
यंवान्‌ प्रु ( दिवः ) ज्ञानश्रकाशमय-स्वरूप वेद॒से, सूयं से तेज के 
समान ( विश्वम्‌ रजः आ इयतिं ) समस्त प्रकाश प्रदान करता है । वह 
८ करशेषु ) समस्त कलशो के बीच मे (सीदति) विराजता है । ( अद्भिः 
गोभिः ) प्राणों ओर विषयम्राहिणी इन्द्रियों से वा ( अद्भिः ) आक्च पुरुषों 
ओर (गोभिः) वेद्‌-वाणियों से ( खज्यते ) द्ध खूप मे जाना जाता है ! 
वह ( अद्रिभिः सुतः ›) मेधों मे अभिषिक्त वनस्पतिवत्‌ प्राणों से वा जीवों 
से उपासित ८ पुनानः इन्दुः ) स्व॑पावन, रेशवर्यवान्‌ , दयाल, तेजस्वी 
प्रस ( प्रियम्‌ वरिवः ) अति प्रिय वरणीय सुख, धन-देश्वयं भी ( विदत्‌ ) 
भ्राक्त करावे । ( २ ) राजा अभिषिक्त होकर सवंश्र्ट धनैश्वयं प्राक्त करे । 
एवा न॑ः सोम परिषिच्यमानो वये। द ध॑च्िचत॑मं पृवस्व । 
ञद्धेषे याव।पृथिवी हेम देव। न्त रयिसरस्मे सुवीरम्‌ ॥१०।२०॥ 
भा०-हे ( सोम >) रेश्वयंवन्‌ जगत्‌ का श्ासद्कैकरने वाङ ! त्‌ 
८ परि-सिच्यमानः ) सब प्रकार, से परिषिक्त होकर, स्तुति किया जाकर 


९०९ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ष्कः [अ०२व०२१।१ 








( चित्रतमं वयः दधत्‌ ) अति अत बल-वीयं, को धारण करता हु 
( पवस्व ) हर प्राक्च हो । इस ( चावा-प्थिवी ) आकाशश्च ओर भूमि के 
^ = [> [3 = ५ (= 
समान अप्रीति भावों से रहित माता पिताओं को (हुवेम) प्राक्च कर उनका 
आद्र करं ओर हे (देवाः) वीर विद्वान्‌ जनो ! (अस्मे सुवीरं रयिम्‌ धत्त) 
{हमे उत्तम पुत्र, वीर जन सहित एश प्रदान करो । इति दशमो वर्गः ॥ 
| < 
दिरण्यस्तूप चरषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, € पादनि चृउजगती । 


२--४, & जगती । ७, ८ निचृञ्जगती । ९ निचृत्त्रिष्ड्ष्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


इषुने धन्वन्परतिं ध्यीयते सतिकैत्सो न खातुरूपं खज्यृ धनि । 


न = र ॥ | ०५ 1८ | ५ 
उरुवार्व दुह अस्र चरायत्यस्य वतभ्वाप साम इष्यत ॥ १॥ 


भा०-( धन्वन्‌ इपुः न ) धनुष पर बाण के समान ८ धन्वन्‌ ) 


-~(-(>. 9 € ^, ८२ [> ४ 

अति रेश्वयदाखी, प्रु मे ( इपुः मतिः ) इच्छां के तुल्य मनन करने 
वारी बुद्धि को मी ( प्रति धीयते ) अपने दुम्लों को दूर करने के लि 
-रक्खा जाता है । ८ मातुः ऊधनि वत्सः न ) माता के स्तन पर बारक 


के समान ( वत्सः ) स्त॒तिशीर जन ( मातुः ऊधनि ) उस जगन्निर्माता 
के सर्वोपरि धारक स्वरूप में ( उप सनि ) खग जाता है । ८ अग्र 
आयती ) आगे वदती इद ( उर धारा इव ) विशार जरू-धारा जिस 
भकारं अपने आगे के समस्त निन्नस्थलं को ( दुहे ) पूण कर देती है 
इसी प्रकार ( अग्रे आयती ) आगे सव के समक्ष प्रकर होती इई 
८ उरुधारा ) बहुत से जथ या अभिप्राय को धारण करने वाली वेदवाणी 
वा स्तुति ( दुहे ) चान से पूणं करती है । (अस्य ) इस महान्‌ 
भरु के ( ब्रतेषङ्कनपि ) समस्त उत्तम कर्मो मे भी ( सोमः इष्यते ) यज्ञो 


म सोम के समान ओषधि वग का उपयोग ही अपेश्चित ह । इस प्रकार 
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म्रसु के सषि आदि कार्यो में ( सोमः) सवं प्रेरक बर ओर राञ्य कार्यौ 
से राजा की सन्चालन शक्ति आचा्ंके उपदिष्ट बतं में बरह्मचारी को ओर 
प्रशं के सेवा कार्यो मे जीव को सदा तत्पर होना चाहिये । 
उपे। सतिः पृच्यते खिच्यते मधुं सन्दराज॑नी चोदते श्रन्तरासनि। 
पवमानः सन्तनिः प्रघतासमिंव मधुमान्द्रप्सः परि वार॑म्षति॥२॥ 
मा०-( सतिः उपो पच्यते ). उस प्रसु के प्रति प्रथम इद्धिया 
सति को ध्यान द्वारा लगाया जाता हे। (मधु ) आदरं अतिथि के 
प्रति जल के तुल्य अति इ्पकर वचन का ( सिच्यते) प्रयोग किया 
जाय । उस समय ( आसनि अन्तः ) सुख के बीच मे ८ मन्द्राजनी ) अति 
दपं उत्पन्न करने वाली वाणी ( चोदते ) शब्दों का उच्चारण करती है । 
जिस प्रकार (ग्र घ्रताम्‌ इव ) उत्तम प्रहार करने वाखों मे (संतनिः दरप्सः) 
उत्तम कायंकुशर वेगवान्‌ पुरुप वा वाण ८ वारम्‌ परि अर्षति ) वारण 
करने योग्य शत्रु तक पहुंचता है उसी प्रकार ८ प्रघताम्‌ ) प्रकृष्ट, उत्तम 
मागं से ओर उत्तम उदटेदय की ओर जाने वाटे पुरुषों में से भी (पवमानः) 
अपने आत्मा को पवित्र॒ करने वाखा ( संतनिः ) अच्छी प्रकार कम॑ करने 
हारा पुरुप ८ मधुमान्‌ ) हषयुक्त, वख्वान्‌, ` छानवान्‌ ( द्रप्सः ) दुत 
गति होकर ( वारम्‌ ) वरण करने योग्य प्रमु की ओर ( परि अपति ) 
चला जाता है । ६ 


3 


भाग जिस प्रकार ( वधूयुः अव्ये त्वचि परि पवते) वधू की 
कामना करने वाक पुरुष भड के आवरणकारी बालों के बने जासन पर 
-विराजता है, वह ( नीः श्रध्नीते ) नाना पुत्रों को प्रास्त .करने के ण््यि 
-परयत्न करता है । वह ( अदितेः ऋतं यते ) अतिथि, माता, पिता वा सूर्यं 
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के तेज, पद्‌, अधिकार को प्राच करता है । उसी प्रकार ( वधू युः ) जगत्‌ 
को वहन करने वाली ईश्वरी शक्तिका स्वामी परमेश्वर ( अव्ये ) सव. 
व्यापक ( त्वचि ) सब को आवरण करने वाटे, तसोमय श्रधान तत्व 
प्रकृति पर ( परि पवते ) शक्तिशाली होता है । ( नक्षीः ) अपने अप्यो 
के तुट्य अपने से प्रेम से बरघे जीवों को (श्रथ्नीते) मुक्त कर देता है । तव 
वह जीव ( अदितेः कतम्‌ ) अखण्ड परमेश्वर के सत्य क्तानमय स्वरूप को 
(यते) प्राप्त होता है । ( यजतः हरिः ) सव से उपासना करने योय प्रभु 
ओर ईशर की उपासना करने वाखा भक्त ( हरिः ) दुःखों का हरण करने 
वाखा, ( संयतः ) सम्यक्‌ यलनशीर ओैर ( मदः ) अति हर्षयुक्त होकर 
( अक्रान्‌ ) सव को पार कर जाता है । सव से उक्ृष्ट होकर रहता हे । 
वह ( महिषः न ) महान्‌ पुरुष के समान ८ नृम्णा ) अपने बड़ २ टेश 
को ( शिश्चीते ) ताक्ष्ण करता, अधिक शक्तिशाली करता हुभा ( शोभते ) 
शोभा को प्राप्त होता है । 
उक्ता मिमाति प्रतिं यन्ति धेनवो देवस्य देवीरूपं यन्ति निष्कृतम्‌ । 
त्यक्रमीदैनं वारमव्ययमत्कं न निङ्घं परि सामों अव्यत ॥५॥ 
भा०- जिस प्रकार ( उक्षा मिमाति ) वीयं तेचन मँ समर्थं विज्ञार 
सांड शब्द्‌ करता हे ओर ( धेनवः प्रति यन्ति ) गौएं आप से आप उसके 
पास चरी जाती ह । उसी प्रकार जव (उक्षा) का्य-भार को अपने 
कन्ध पर उठाने मे समर्थ, मेघवत्‌ सुखो के बरसाने वाल्य प्रभु वा राजा 
( मिमाति ) गजं नावत्‌ आज्ञा देता, शासन करता है, तब (धेनवः देवीः) 
उसङे क्ान-रस का पान करने वाली नाना कामनाभं से युक्त प्राणधारी 
प्रजाएु (देवस्य) अन्न, एश्वर्य, वेतन, ति, आश्रय आदि देने वारे तेजस्वी 
भ के ( निष्छृतम्‌ उप यन्ति ) स्थान को शरा होती है, उसकी शरण 
आती ह । वह ( सोमः ) सब जगत्‌ का शासक प्सु ( अजनः ) दुष्टा के 
नाशकारी 6 अभ्ययम्‌ }) सव रजा के" रक्तक वा अविनादी, ८ वारम्‌ >) 
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दुःखों के वारण करने वाटे बरु या पद्‌ को ( अति अक्रमीत्‌ ) सबसे 
अधिक होकर प्रास्च करता है । ओर वह॒ ८ निक्तं अत्कं न ) अति डद 
कवच के समान ( अक्क ) अति शुद्ध रूप को ८ परि अव्यत ) धारण 
करता है । प्रथु वा आत्मा का शुद्ध-बुद्ध रूप है । 
अकेन रुशता वास॑सा दरिरिम॑त्यो निर्िजानः परि व्यत । 
दिवस्पृष्ठं व्टण॥ निजे कृतोपस्तर॑णं चम्बोमैभस्मय॑म्‌ ॥५॥२१॥ 
भा०--वह ( अमव्यंः ) मरणधर्मा जीवों से वा देहो से भिन्न, 
अविनाशी, ( निः-निजानः ) सर्वथा छद्ध खूप है । वह (हरिः) सव दुःखों 
का हरण करने वाखा होकर ( रुशता ) कान्तिमय ( अशक्तेन ) सबसे 
अधिक छुद्ध, अति अरुत (वाससा) विभूतिमय, तेजोमय वाह्य रूप से 
(परि व्यत) स्त्र व्याप्त है । वह (बर्हणा) वृहत्‌ महान्‌ ( दिवः परष्ठम्‌ >) 
सूयं के प्रष्ठ को ओर ८ चम्वोः ) आका ओर भूमि के ( नभस्मयम्‌ ) 
आकाश, सूयं तेज या मेवमय ८ उपस्तरणम्‌ ) आच्छादक आवरण को 
८ निः-निजे कृत ).सबको द्ध करने वा प्रकाश देने के ख्य बनाता है । 
सूयैस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रखुपः साकमीरते । 
तन्तं ततं परि सर्गास श्राशवो नेन्द्राइते प॑वते धाम किं चन ६ 
भा०-( सूर्यस रदमयः इव ) सूयं की रदिमयों के सदश उज्ज्वल, 
( द्वावयित्नवः ) द्रुत गति से जाने वारे, ( मत्सरासः ) सबको सुख, 
हषं देने वाछे, ( ग्र-सुपः ) शुभं को नाश कर भूमि पर सुखा देने वाखे 
वा सबको सुख की नींद्‌ सुखने वाले, सुखप्रद ( आशवः ) अति वेगवान्‌ 
( सगांसः ) जगत्‌ को रचने वाले, जलो के समान ( ततं तन्तुं ) इस 
विस्तृत जगन्मय पट को ( साकम्‌ ) एक साथ ८ दैरते ) सज्वाटित करते 
ह । ८ इन्द्रात्‌ ऋते ) इस महैशवयैवान्‌ प्रञ् के सिवाय ( किम्‌ चन धाम 
न पवते ) कोई भी खोक गति नहीं कर सकता । वे सब सूयं की रदिमयो 
के तुल्य उसी के है । 
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सिन्धे(रिव प्रवणे निम्न त्राशवो वृष॑च्युता मद{सो गातुम!शत । 
शं नो निवेशे द्विपदे चतुष्पड ऽस्मे वाजा: सोम तिष्ठन्तु कृष्यः ७ 
भा०-८ निच्ने प्रवणे ) निन्न प्रदेशमे निस प्रकार ( सिन्धोः) 
बहते प्रवाह के ( बृष-च्युताः >) वप॑ते मेव से गिरे हुए ( आश्चवः ) वेग से 
जाने वे जरसमूह ८ गातुम्‌ आशत ) स्वयं मार्ग या भूमि को प्राक्च कर 
रेते हँ उसी प्रकार ८ ब्रप-च्युताः ) वलवान्‌ स्व॑प्रबन्धक, दृत्तिदाता पुरुप 
से प्रेरित दोर ( आशवः ) वेगवान्‌ ( मदासः ) हप॑युक्त जन ८ निम्ने 
प्रवणे ) उसके नीचे के पद्‌ पर रहकर भी उस ८ सिन्धोः इव ) सिन्धु 
के समान गंभीर प्रयु की ( गातुम्‌ ) भूमिवा आत्ताको प्राक्च करते 
हें । कृष हिंसा-संङ्ेशान-दानेष्वपि । भ्वा०। कै गै शब्दे ॥ ( नः निवेशे ) 
हमारे रहने के स्थान भ ८( अस्मे द्विपदे चतुष्पदे ) हमारे दोपायों ओर 
चोपायां को ( शं ) कल्याण, सुख ओर शान्ति प्राक्च हो । ओर ८ अस्मे ) 


हमारे ( वाजाः ) अन्न ओर ( कृष्टयः ) खेतियां तथा मनुष्य प्रजाएं पुत्र 


पौत्रादि भी हे ( सोम ) उत्तम शासक ! सव ( तिष्टतु ) स्थिर होकर 
रहं । विनष्ट न हां । 
त्रा नः पवस्व वखुमद्धिरणयवदश्वावद्गोमयव॑मत्सुवीयैम्‌ । 
यूयं टि खम पितये ममर स्थन दिवो सूरधौनः परस्थिता वयस्कत॑ः८ 
भ।०- हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! सर्वःजगटु सपादक प्रभो ! त्‌(नः) 
इमे ( वसुमत्‌ ) बसने योम्य- भूमियां ओर बसे प्रजाजनों तथा नाना 
ेश्वयादि से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णादि हित, रमणीय पदार्थौ से सम्पन्न 
< अश्ववत्‌ ) अश्वो से सम्पन्न, ( गोमत्‌ ) गवादि से युक, ( यक्मत्‌ ) 
यवादि अन्नं से सद, ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरथवत्‌ सम्पदा (आपवस्) 
सब ओर से पराच करा । हे ( सोम ) हे उक्त शासक ! हे ( पितरः ) 
पालक सेनापतियो ! (यूयं) आप लोग ही 


(मम) मेरे पार्क ओर ८ दिवः 
सूषधोनः स्थन ) आकाश के मूरधावत्‌ 


चमकते सूयं के तुस्य सबके पाख्क 
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एवं ( दिवः सूधानः ) इस भूमिके मूर्धा तव्य शिरोवत्‌ अग्रगण्य ओर 
८ प्रस्थिताः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित ओर ( वयः-कृतः स्थन ) बर, अन्न, 
दीघोयु, कषान रक्चादि करने वाले होकर रहो । 
एते समाः पवमानाख इन्द्रं रथ| इव प्र य॑युः सातिमच्छं । 
खता: परविच्रमतिं यन्त्यञ्यै हित्वी वव्रि इरितो वृण्रिमच्छ ॥ ६॥ 
सा०-( एते ) ये ( पवमानासः ) आगे घटते हुए,. वा अपने को 
पवित्र करते हुए, आव्मपरिशोधन करते इए ( सोमाः ) . वि्या-जलादिः 
से अभिषेक करते एवं माता, आचायं आदि के गभं से उत्पन्न होते इए 
(रथा इव सातिम्‌ ) महारथी खोग जिस प्रकार युद्ध मे जाते ह उसीः 
प्रकार ( सातिम्‌ इन्द्रं अच्छ प्रययुः ) सेवा ओर भजन करने योग्य प्रसुः 
जर गुर को भटी प्रकार प्रास्त होते हे । वे ( सुताः ) पवित्र, निष्णात 
होकर ८ पविन्रम्‌ ) पवित्र ( अन्यं ) ज्ानियों के उत्तम ज्ञान को ( अति 
यन्ति ) खूवर प्राच करते है ओर ( हरितः वरि हिव्वी इष्टिम्‌ ) जिस प्रकार 
सूर्य की किरणं आवरण को दूर कर वृष्टि को प्रास करती हं । उसी श्रकार 
वे भी ८ हरितः ) ज्ञान धारण करते इए ८ वव्रिं हित्वी ) अज्ञान के आव- 
रण ओर देह के बन्धन को दूर करके ( अच्छ वृष्टि यन्ति ) भली प्रकार 
सुखो की वरटि को वा टुखों के परम नाश मोक्च को ्र् होते है । उनका 
जन्मोच्छेद हो जाताहै। ` 
इन्दविन्द्राय वृहते प॑वस्व सुखढीको अंनवयो राद ॥ 
म चन्द्राणि गृणते वस॑नि देव्यौ वपृथ ्रानतं नः॥१०।२२॥ 
० दे ८ इन्दो ) सोम ! आचाथं को प्रभुवत्‌ उपास्य जानकर 
उसकी श्ररण म आने वलि ! त्‌ ( सुखडीकः ) क सुख देने हारा 
ओर ( अनवचयः ) अनिन्दनीय ( रिशादाः ) द्टुणो का नाशक होकर 
(हते इन्दराय पवस्व) बडे भारी दैश्यैवन्‌ प्रमु की ओर बद । त्‌ (गृणते) 





५९ ऋग्वद भाष्ये सप्तमो ऽघ्रकः [अ ०२।च०२३।१ 


"~ 
उपदेश करने वाटे के लिये ( चन्द्राणि वसूनि ) आह्वादकारक नानां एेश्वयं 
परास्त करा । हे ( द्यावा ए्रथिवी ) सूरथं भूमिवत्‌ माता पिता, गुरु राजा 
आदि जनो ! आप रोग मी ( देवैः ) उत्तम गुणों ओर विजयी विद्वानों 
सहित ८ नः प्र अवतं ) हमारी रश्चा करो, हमं क्ञान प्रदान करो ओर हम 
-से प्रेम करो । इति द्वाविंशो वर्मः ॥ 


[ ७० ] 


रेु्ामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ वन्दः--१, ३ वरिष्डप । 
२, ६, 8, १० निचृञ्जगती। ४, ९, ७ जगती) = विराड्‌ जगती । 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥। 


तरिरस्मै खत धेनवो दुदु सत्यामाशिरं पूव्यं व्य।मनि । 
चत्वायेन्यः सर्वनानि चिज चारुणि चकर यदृ तेरव्॑त ॥ १ ॥ 


भा०-( प्यं व्योमनि ›) पू॑वि्यमान एवं विद्या बरु में पूर्ण 
विदोष रूप से सव के रक्षा करने वाखे एवं सब के लिय प्रास होने योम्य 
॒रूजाश्रम मे ( अस्मै) इस वि्याभिलापी बरह्मचारी शिष्य के छिथ 
“( सघ धेनवः ) सातों छन्दोमयी वाणियां ( सत्याम्‌ आरिरं दुदुहे ) सत्य 
आश्रय योग्य ज्ञान-रस का दोहन करती हं । ( यत्‌) जो ( ऋतैः ) सत्य 
कान वा यज्ञो से ( अवधेत ) बदृता बढाता है, वह ८ अन्या चत्वारि ) 
अन्य चार ( चारूणि खुवनानि ) उत्तम जलो के समान पवित्र शन्तिदायक 


स्वशोधन क. छियि अनुष्ठान 
) इसकी सातां छन्दोमयी 
वही जलखोवत्‌ चारों वेदों 
| 


बाणियां सत्य ज्ञान रस को प्रदान करती हें । 
-को बनाता है, जिनको य्ञों से सष्द्ध करता है 
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स भिक्तमाणो च्सत॑स्य चर्ण उमे यावा काव्येना वि शंश्रये। 
तेजिष्ठा श्रो संहा परि व्यत यदीं देवस्ख श्रव॑सा सदो! जिः २ 
भा०-( सः ) बह विद्याभिटाषी श्द्मचारी एवं ज्ञानवान्‌ संन्यासी 
€ चारणः अगतस्य ) उत्तम अन्न की ( भिक्षमाणः ) भिक्षा करता इुआ, 
< काव्येन ) उत्तम विद्वानों से. उपदिष्ट वेदमय ज्ञान से ( उभे दावा ) 
खरी पुरूषो के दोनों वर्गो को (वि शश्रये ) विविध मार्गौ मे प्रेरित करता 
रदे । बह ८ मंहना ) महान सामथ्यं से ( तेजिष्ठा; अपः परि व्यत ) अति 
तेजो थुक्त प्राणों वीर्यो को सव प्रकार से सुरक्षित रक्खे । ८ यदि ) जव 
किं खोग ( श्रवसा ) अन्न सहित वा ऋ्ानसहित ८ देवस्य सदः ) दाता, 
सवंप्रकाशक गा भिक्षाभिराषी के ( सदः ) स्थान को रोग ८ विदुः ) 
आक्च हों । परमात्मा पश्च मे-जव रोग उस प्रथु के स्वरूप को सान से 
भराक्ष.करं तब वह अपने महान्‌ सामथ्यं से तेजोयुक्त जलो को मेघवत्‌ 
स्ञानों का प्रदान करता है । 
ते अस्य सन्तु केतवो ५म्रत्यवो-ऽद्‌ाभ्यासो जवुर्ष। उभे अयु । 
येभिनरस्णा च डेव्या च पुचत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥२॥ 
भा०-८ उमे जनुषी अनु ) स्थावर ओर जंगम दोनों जन्म वारो के 
भ्रति वा आकाश भूमि दोनों के सम्बन्ध मेँ (अस्य ) इसके ( ते) वे 
नाना ८ केतवः ) ज्ञान ( अशत्यवः ) त्यु से रहित, ( अदाभ्यासः ) 
अविनाशी ( सन्ति ) हों । ( येभिः ) जिन कानम्रकाशों से वह ( देव्या 
च नृम्णा च विद्वान्‌ मनुष्यों के समस्त धनों को ( पुनते ) प्रास कराता 
है । ( आत्‌ इत्‌ ) ओर तो भी ( मनना ) मननशीर मनुष्य उस को 
८ राजानं ) अपने राजवत्‌ परम तेजस्वी रूप से ( अगृभ्णत ) स्वीकार 
करते हें । । 
स मृज्यमानो दशभिः सुकमभिः प्र मध्यमा सातु थमे सच।। 
व्रत।नि णानो श्रखृतस्य चाख्ण उमे नृचन्ला अय पश्यते विशौ ४ 


(13) 
॥1 


कः 


~~ = 


२०८ ऋम्वेदभाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०२।व०२३।५ 


~~~ ^~ (^~ ~~ ^~ ~^. .~~ 


भा०-( सः ) वह विद्वान्‌ पुरुप ८ दशभिः सुकस॑भिः ) दसों धमं 
के रक्षण ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सव्य 
ओर अक्रोध अथवा पांच यम अहिंसा, सव्य, अस्तेय, व्र्मचर्य, अपरिग्रह 
ओर पांच नियम शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईशरग्रणिधान इन दस 
( सुकमेभिः ) भ कर्मो द्वारा ( श्व्यमानः ) पवित्र, स्वच्छ होता हुआ, 
( मध्यमासु.) मध्यम, बीच की ( मातृषु ) मातृतुव्य प्रोमयुक्त व्यक्तियों 
गुर जनों के बीच ८ प्र-मे ) उत्तम ऋ्ान प्राक्च करने के खयि ( प्र सचा 
अच्छीं प्रकार स्थिरता से रहे वह ८ व्रतानि पानः ) व्रतो, यम नियमादि 
पारनीय कर्मों को पाटन करता हुआ ( नर -चक्षाः ) नेता जनों वा मनुष्यों 
वा.अपने आत्मा को देखता हुआ ( विशौ उभे अनु ) दोनों उत्तम ओर 
निकृष्ट स्थावर जंगम वा मानव तिडः दोनों प्रजाओं को बीच में (अगतस्य 
चारुणः ) अगत, अविनाशी मोक्ता आत्मा का ( पश्यते ) साक्षात्‌ करता 
है । अथवा--( चारुः अद्धतस्य तानि पानः उभे विश्षौ अनु पदयते ) 
वह शासकवत्‌. अत, सवंग्यापक प्रञ्ु के नियमों का पाटन करता इआ 
दोनों प्रजाओं पर कृपा दष्ट रखता है । 

स मस्वजान दान्द्रयाय वायसख आआभश्न्ता रादसा दषते हतः। 
चषा शष्मण वाघतं वदसताराददश्णानः शयददव शुरुयः॥ ५। २२॥ 
` भा०-( सः ) वह ( धायसे ) सब को. धारण करने. वारे ( इन्द्रिः 
याय ) इन्द्र, परमेश्वर वा आत्मा को प्रिय खगने वाटे परमैश्वयंयुक्त शासन 
वा मोक्ष आदि पद्‌ के, प्राप्त करने के लिये ( मण्टेजानः ) अभिषिक्त, खदध 
पवित्र होकर ( रोदसी अन्तः ) आकाश ओर भूमि के वीच सूयं के तुल्यः 
शासक ओर शास्य प्रजाओं के वीच शास्ता राजा . के तुल्य ८ रोदसी उभे 
अन्तः ) माता पिता के तुल्य पूज्य जनों के बीच वा दोनों को ८ दितः) 
स्थापित वा नियमवद्ध दोकर (आ हते) स्वयं हर्षित होता ओर उनको भी 
हाषत करता है । ( रुषः शयंहा इव ) शत्रुसेनां को जिस प्रकार 
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वाणो द्वारा मारने वाला धनुधेर मारता दै उसी प्रकार वह (८ आदेदि- 
शानः ) सर्वत्र ्तानोपदेश् करता हुआ, ( बरृषा ) बलवान्‌ , मेव के तल्य 
उदार होकर ( छष्मेण ) अपने वल से, ( दुमंती वि वाधते >) दुष्ट विचारों, 
संकल्पो ओर दष्ट उद्धियो को वा बुरी मति बारे दुष्ट पुरुषों को विविध 
प्रकार से पीडित कर नष्ट करता है । इति त्रयोविश्चो दः ॥ 
खं सातय न ददशान उख्या नानद्‌द्‌(त सरूतामव स्वनः ॥ 
जानन्त ग्रथन यत्स्वणर प्रशस्तय क्मवृखात सुक्रतुः ॥ 2 ॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जो वह स्वयं ८ सु-कतुः ) उत्तम कम॑वान्‌ होकर 
८ प्रशस्तये ) उन्तम स्तुति के किये ( प्रथमं ) सर्वश्रेष्ठ ( सखः-नरम्‌ ) 
सुखस्वरूप तेजोमय, सवंसन्चाखक, प्रेरक परम पुरुष प्रथु को 
ही (कम्‌ ) सुखमय जानकर ( अच्रणीत ) वरण करता है। तब 
( सः ) वह ( उखियः ) उत्तम माग मे ङे जाने वाल्ये को ( मातरा ) 
माता पिता के समान ( दच्शानः ) देखता इञा, ( मरुताम्‌ इव स्वनः ) 
वायुओं के गजंते ध्वनि के तल्य स्वय भी ८ स्वनः ) उपदेश्षकन्ती होकर 
( भ्रमम्‌ ) सर्वोत्तम ८ ऋतं ) वेद-क्ञान को ( जानन्‌ ) जानता इजा 
८ नानदद्‌ एति ) निरन्तर उपदेश करता हआ परिवाजकवत्‌ आता है । 
स्वति भीमो वुंषभस्तविष्यया शरे शिशानो हरिणी विचन्तणः 
श्रा याल स्रः खक्त न ष!दात गव्यया त्वगभवात चाण 
गव्यया ॥ ७ ॥ 

भ।०- वह सोम, ब्रह्मविद्या का जिज्ञासु, |सुख॒श्च एव स्वराट्‌ पद्‌ का 
आकाक्षो पुरुष ( भीमः इृषभः ) शत्रुओं ओर पापकारियों के प्रति भयंकर, 
बलवान्‌ , सव्र पुरूषो भे श्रेष्ट, ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञान का दशन करने 
वाखा होकर, ( हरिणी ) दुखों वा समघ्त प्रजा जनों के चित्तां को हरण 
करने वारे ८ शङ्गे ) दुष्टां के नाशक द सींगों के तल्य, ज्ञान ओर कम॑ 
वा वाक्‌ ओर चित्त दोनों शक्तियों को ( शिनः ) तीक्ष्ण, प्रबरु करता 

१४ 


------- 


५५ 
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हुआ ८ तविष्यया ) शक्ति प्राप्न करने के लिये ( स्वेति ) गजना करता 
ह । वह आदत दोकर ( सुकृतं योनिस्‌ ) उत्तम खूप से वनाथ गृह वा 
स्थानें वा आसन पर वा अपने सुकर्म से बने खोक मे (आ नि सीदति) 
विराजता है । उस ससय उसका (त्वग्‌ ) त्वचा, आवरण वा रूप (निः-निग्‌) 
अति पवित्र, छद, ( अव्ययी >) सेड्‌ के वने कम्वर वा ( गव्ययी >) गोचमं 
के तुल्य ( अव्ययी ) अविनािनी ओर ८ गव्ययी ) गो अर्थात्‌ वाणी के 
ज्ञान से बना होता है। वह उस समय ज्तानमयी कन्था कौ धारण 
करता है । 

चिः पुनानस्तन्वमरेपखमव्ये रिन्थैघाविष् सान॑वि । 

ज मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकभैभिः ॥२॥ 

भा०-( हरिः ) उत्तम मनुष्य, सव दुःखों का हरण करने वाखा, 

( चिः ) शद्ध पित्र आचारवान्‌ होकर ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर को 
 ( अरेषसम्‌ ) निष्पाप ( पुनानः ) स्वच्छ करता इञा ( अव्ये ) उत्तम 
-रक्चक वा ज्ञानी के योग्य ( सानौ ) उच पद पर ( नि अधाविष्ट ) निशित 
` खूप से अभिषिक्त किया जाय । वह ( मित्राय ) स्नेह करने वाटे, (वरुणाय 
सर्वश्रेष्ठ ओर ८ वायवे ) वायुवद्‌ वख्वान्‌ प्रसु का ( जुष्टः ) प्रिय भक्त 
हो । उसके लिये ( सु-कम॑भिः ) उत्तम कमवान्‌ पुरुषों द्वारा ८ त्रिधातु 
मधु क्रियते ) मन, वाणी ओर कर्मं॒द्वारा तीन प्रकारो से धारण करने 
योग्य मधुपकवत्‌ मधुर, सुखप्रद जान का उपदेशा किया जाय । 

पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हाद खोसधानमा विंश । 

पुरा नो वाष्ाहुरितातिं पार्य कले्विद्धि दिश आ विपृच्छते € 

भा०- हे ( सोम ) उत्तम ज्ञानोपदेश्च के अनुशासन करने हारे ! 

विद्धान्‌ पुरुष ! त्‌ ( इषा ) बल्वान्‌ होकर ८ देव-वीतये ) मनुष्यों की रक्षा 
ओर ज्ञानम्रकाश के छियि ( इन्द्रस्य ) देश्वयं से युक्त शासक या गुरु के 
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८ हार्दिं ) हृदयानुकरूल, ( सोम-धानम्‌ आविश ) उत्तम शिष्य वा शास्ता के 
धारण करने योग्य आश्रम से प्रवेश कर, दीक्षा ठे। ( वाधात्‌ पुरा) 
पीड़ा कष्ट होने के पूं दी ( नः ) हसे (दुरिता अति पार) रे माचारणों 
वादु से पार कर। तू (क्षत्रवित्‌ हि) क्योकि क्षेत्र, गणित शाख के 
वेत्ता के समान क्तानीदहै। त्‌ ही ( विष्टच्छते ) विरोप ज्ञान की निन्ञासा 
करने बे को ( दिशः आह ) ठक २ दिशा, वा उत्तम २ उपदेश 
( आह > वतलखा । 
दहता नं खात्तसम वाजम्मषन्द्र स्यन्द्‌ जररमा पवस्व । नावान 
सन्घुमात पष वद्ाञ्खख न युध्यन्नव ना नद्‌: स्पः॥१०॥२४॥ 
भा०्- तू (सिः न) सूया अश्च के समान (हितः) नियुक्त वा दीक्षित 
-होकर हे शस्तः ! ८ वाजम्‌ अभि अपं ) ज्ञानवत्‌ वरू ओर टेश्वयं को 
प्राक्च कर । हे (इन्दो) ज्ञान, तेज से चमकने वारे ! तू (इन्द्रस्य) आचायं 
के गभ॑ में शिष्यवत्‌ ( इन्द्रस्य ) देयं युक्त राट के (जाठरम्‌ आ पवस ) 
-मध्यभाग में आ। तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( नावा सिन्धुम्‌ न ) 
-नौका से सिन्धु के त॒स्य (अति पर्षि) हमे पार कर। ओर (युध्यन्‌ शूरः न) 
युद्ध करते हुए शूरवीर पुरुष के समान (नः निदः अव स्पः) हमारे निन्दको 
करा नाश कर, वा हमं निन्दा योग्य कायौ से बचा । इति चतुविशो वगः ॥ 


[ ७१ ] 

-चटषभे वैश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सेमे देवता ।॥। छन्दः--१, ४, ७ विराड्‌ 
जगती । २ जगर्ती । ३, ५, ८ निचञ्जगती । ६ पादानि चृज्जगती । & विराय्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नव्यं सूक्तम्‌ ॥ ` 

सि ॥ ५. [> | 
-आ दक्षिण सज्यते शुष्म्या सं वेति दुहो रत्तसः पाति जाग विः। 
(> ५ स | (>.= ~ 1 (> =| 
-इरितिपशं कराते नभस्पय॑ उपरितर चस्बो9गह्यं जिरिजे ॥ १॥ 


(= 
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भा०-( दक्षिणा आ सृज्यते ) उत्साह को उत्पन्न करने वारी प्रर 
शक्ति वा दान, वेतनादि की व्यवस्था सवत्र बनःईं जानी उचित है । क्योकि 
उसी द्वारा ( इष्मी >) वलवान्‌ राजा शासक भी ( आसदम वेति >) राज्य 
सिंहासन वा राजसभा को वा प्रतिष्टा को प्राप्त करता ओर उसकी रक्षा 
करता है । वह ( जागृविः हरिः ) सदा जागने वाला, अप्रमादी, दुष्टं का 
संहार करने वाखा शासक ( दुहः रक्षसः पाति ) दरोहकारी यक्षक्ष, विच्च 
कारी पुरुषों से राट को वचाता है । वह ( नभः ) उत्तम प्रबन्ध कौ सूं 
प्रकाशा के तुल्य ( ओपदरां ) व्यापक ( कृणुते ) कर देता है । ( चम्वोः ) 
सेना ओर प्रजा दोनों के ( ब्रह्य पयः ) बडे भारी बर वीर्यं को (निः-निजे) 
राष्ट्र का श्योधन करने के लिये ( उपस्तिरे ) विस्तृत करता है । 

1 ^~ = ॥ |~ . =] 0. ॥ 0 (~, | ^. 
प्र कृटह॑व ष षत्‌ रास्वद्‌खय.¬ चवण न रणातं अस्य तम्‌। 

॥ ^ (त =] (~ 11 १ ,_ „भ, (~~ (0 ५ | 
जहातत व्र पतुरात नष्कृतञयुपद्त छतं नार॒ज् तना ॥ २॥ 

भा०-सोम अर्थात्‌ ज्ञानां, शाखो का अनुशासन करने वाखा विद्वान्‌ 
घुरूष ( कृषा इव शूरः ) मनुष्यां को मारने वाटे शूरवीर पुरूष के 


` समान स्वयं भी ( श्रः) वेगसे जाने वाखा ( कृष्टिहा >) सव मनुष्यों 


तक पटच कर ( रोख्वत्‌ एति ) उपदेश करता इजा उनको प्राक्च होता 
है ओर वह (अस्य ) इस प्रजाजन के ८ तम्‌ ) उस, विरकारं से 
विद्यमान ( अ-सुयं वणैम्‌ ) अल्ञानमय, प्रकाशरहित आवरण को 
( नि रिणीते ) दर कर देता है । वह स्वयं (वनन) अपने अज्ञान आवरणः 
को ( जहाति ) व्याग देता है ओर ( पितुः निष्कृतम्‌ एति ).पिता के पद्‌ 
को प्रा करता है । ओर अपने ( तना ) विस्टृत ( निर्‌ -निलं ) अति छद्ध 
ज्ञान-एेश्वयं को ( उपध्रतं कृणुते ) प्राक्त कराता है । स्वयं उत्तम पद्‌ पर 
अभिषिक्त होता है । 


1 
अद्रिभिः सुतः पवते -गभसत्योवषायते नम॑सा वेप॑ते मरती । 
<~ ~~ ~ भ क 
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भा०- वह (अद्रिभिः सुतः) मेव के तुल्य दयाल, आद्र योग्य गुरुजनं से 
(सुतः) उत्पादित ओर विद्या-चत आदि में स्नात होकर (गभस्त्योः) बाहुओं के 
व सरे ( पवते ) राष्‌ को -छुद्र-पवित्र करता है ओर ८ मती वेपते ) बुद्धि 
के बख से च्ुभों को कपाता है । ( सः मोदते ) वह प्रसन्न होता, अन्यों 
को प्रसन्न करता है, ( नसते ) स्॑प्रिय हो जाता है। ( गिरा साधते ) 
चाणीमात्र से कायं को सिद्ध करता है । (गिरा नेनिक्ते) सम्यक्‌ शीर व्यक्ति को 
चाणी द्वारा षवित्र करता है, ओर ( अप्सु परीमणि यजते ) प्रजाओं के 
बीच, वा प्राणों के वीच, सर्वश्रेष्ट पद्‌ पर पूजित होता ह । 
परि दत्तं सद॑सः पयतावृधं मध्व॑ः सि्चन्ति म्यस्य सन्तणिम्‌। 
र य(स्सन्गावः खुहताद ऊ्चान स्रचज्छाणन्त्या्रय वरामाभः9 
{°-८( सहसः ) शनरुभं को अपने वरू से पराजित ` करने वाले 

(मध्वः)! पुष्ट, बर्वान्‌ प्रजावासी वीर जन (युक्षम्‌ ) तेज-एेश्वयवान्‌ (पवत- 
वृधम्‌ ) मेध वा पर्वत के समान बद्ने ओर प्रजा को बढाने वाटे (हम्यंस्य 
सक्षणिम्‌ ) उत्तम याजभवन के बीच विराजने योग्य पुरूष को ( परि 
सिञ्चन्ति) अभिषेक करते, उसको प्रधान पद्‌ देते हैँ । ( यस्मिन्‌ ) जिसके 
अधीन रह कर ८ गावः ) गौं के तुल्य समस्त ( सुहुत-अदः प्रजाः ) 
उत्तम रीति से आहुति करॐ़े यत्तदोप खाने वाख प्रजाएं ( ऊधनि पयः ) 
स्तन-भाग मे दूध के तुल्य ( वरीमभिः ) श्रेष्ठ २ वचनों ओर कमो द्वारा 

मूर्धन्‌ ) सव के शिरोवत्‌ सर्वो पद्‌ पर ( अग्रियम्‌ ) अय्रपद्‌ 
योग्य उसकी ही ( श्रीणन्ति) सेवा करती हं, उसका ही आश्रय 
लेती हें । 
समी स्थं न भरिजोर्देषत दश स्वसारो आरद्‌ तरूपस्थ ा। 
गजगादुप ज्यात गास्पाच्य पद्‌ यदस्य सुधा अज(जनन्‌ ५।२५ 

` भा०-(खरिजोः दश स्वसारः रथं न) दोनों बाडुओं की दसो अगुखियां 
चहनों के समान मिक कर जिस प्रकार रथ को प्रेरित करतीं, सन्मागं पर 
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चलती हँ । उसी प्रकार ८ अरिजोः ) बाहुजो को तुल्य समस्त रष को 
भरण पोषण करने वाछे राजवर्गं ओर प्रजावर्गो मे से ( दश्च ) दस 
८ सु-असारः ) उत्तम मार्गं परं प्रेरित करने मे समर्थं सख्य. विद्वान्‌ प्रकृ 
तिये, अमाव्यजन, ( रथं ) उस बख्वान्‌, प्रधान पुरूष को (सम्‌ अहेषत) 
एक साथ मिलकर सम्यक्‌ मागं मे ठेजाया करे । वह ८ अदितेः उपस्थे }. 


` भूमि के उपर (आनिगात्‌ ) चारों ओर जावे, भ्रमण करे वा वह (अदितेः). 


कमी न दीन रहने वाली, न द्तरने वाली, सर्वोपरि राजसभा के (उपस्थे ) 
समीप ( आजिगात्‌ ) अवे । ओर ( मठुथा ) मननशील विचारवान्‌ पुरुषः 
८ अस्य ) इस श्लासक के (यत्‌ पदं अजीजनन्‌ ) जिस पद्‌, अधिकार को 
प्रकट करं, वह ८ गोः अपीच्यं पदं ) भूमि या वाणी के उसी माननीय पद्‌ 
को ( उप ज्रयति ) प्राक्च करे । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 


येनो भ (९ 1०. (~ * ल~ 1 9 भ |. ^, 
श्येनो न योनि सर्दनं धिया कृते हिरण्ययमासदं ठेव एपति । 
प र्णिन्तिं वर्दिपिं धियं गिराश्वो न देवो अप्येति यक्ियः ॥६॥ 


भा०-८ श्येनः योनि न ) वाज पश्ची जिस प्रकार अपने घोसरे 
की ओर आता है उसी प्रकार (येनः) प्रशषसनीय गति, सत्‌- 
अचार व्यवहारवान्‌ पुरुष ( धिया कृतम्‌ ) वहत बुद्धिमत्ता से बनाये, 
विद्वानों द्वारा, सुविचारित ओर शिव्पियों द्वारा कारीगरी से बनाये गये 
८ हिरण्ययम्‌ ) प्रजा के हितकारी ओर उनको प्रिय रगने वारे, ( सदनं ) 
सभाभवन ओर ८ आसदम्‌ ) बैठने योग्य आसन को वह ( देवः ) 
तेजस्वी, मानाभिराषी पुरूष ( आ इषति ) प्राक्च होता है । ओर विद्वान्‌ 
जन ( ईम्‌ ) उस ( प्रियम्‌ ) सवेप्रिय जन को ( गिरा ) वाणी द्वारा 
८ बर्हिषि ) बृद्िुक्त, उस प्रजा के अध्यक्च योग्य आसन पर (आ रिणन्ति) 
वैरने को प्रेरति करते दँ । ओर वह ( अश्वः ) अश्च के समान वलवान्‌ , 
राज्य-रथ को उठाने म समं, ( यक्ियः ) पूजायोभ्य होकर ८ यज्ञियः 


अ०४।स्‌०७१।७] ऋग्वेदभाष्ये नवम मरडलम्‌ २१५ 


अदवः न ) अश्वमेध य्ञोपयोगी अश्व के तुल्य (देवान्‌ अपि-एति › विद्वान्‌ 
पुरुषों को प्राक्च करे, उनसे मिरकर राञ्य-का्यं करे । 
परा व्यक्क( अरूपो देवः कावेवेष{ चेप्रषटा यनावेष् गा खभ । 
सदसरणतेयातः परयता रमोन प्रवारूषसखा व रजात ॥ ७ ॥ 
भा०- वह सर्व-जगत्‌ का शासक, रार शासक के समान ही (अरुषः) 
रोपरदहित, वा तेजस्वी, ८ कविः ) क्रान्तदर्शी, ( दिवः ) आकाश्च ओर 
भूमि पर सूं ओर अचि के तुल्य (परा) दूर २ तक ( वि-अक्तः) 
विविध तेजों चे प्रकाशित होने वाखा, ( त्रि-पष्ठः ) तीनों लोकों को पोषण 
करने वाला, ( घरृषा ) बलवान्‌ , प्रजाओं पर सुखोँ की मेघवत्‌ वपा करने 
वाटा, उत्तम प्रबन्धक, होकर ( गाः अभि अनवि ) वाणि्थो, आ्ञाओं 
को प्रदान करता है । वह ( सहख-नीतिः ) सखो वरान्‌ नीतियां वा 
सहसो नेव्रों वाखा, ( यतिः ) स्नियन्ता, यत्नवान्‌ , ( परायतिः ) 
सवका परम प्राप्य स्थान, परायण है । वह (रेमः न ) उपदेष्टा के समान 
( पूर्वाः उषसः ) पूं के उषा काल मे भी सूर्यवत्‌ पूणं सखद, पाप-शचु 
आदि के दाहक शक्तियों को प्राक्च करके राजा के तस्य अनादि कारों से 
( विराजति ) प्रकाशित है। 
त्वेषं रूपं कृणते चणा अस्य स यचाशयत्सख्ता सघत खघ ॥ 
समप्सा याते स्वधया दव्य जच सखुष्टता नसते स गद्स्रयारः 
सा०-८( वर्णः ) इसको वरण करने वाखा प्रजाजन ( अस्य ख्पं ) 
इसे ख्प को ( वेषं ) कान्तियुक्त ( कृणुते ) करता है ओर ( सः 
यत्र अशयत्‌ ) वह प्रथु वा विद्वान्‌ शासक जहां रहता है वदां 
( सख्ता ) सं्राम म वा उस उन्तम ( सम्‌-कता ) भूमि मे ( चिधः 
सेधति › हिंसक जनों ओर शरु सेनाओं का नाश करता ह । वह (अप्साः) 
जल देने वारे मेघ के समान ८ दैव्यं जनं ) देव, विद्वानों के प्रिय जनपद 
को स्वधया ) जर से अन्नवत्‌ अपनी धारक पोषक शक्ति से (याति) प्रा 
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होता है । ओर वह ८ गो-अग्रया सुस्तुती ) दधि, दुग्धादि सख्य पदार्थ 
से युक्त उत्तम स्तुति अथात्‌ मधुपक्रं द्वारा उत्तम सत्कारं को (सं नसते ) 
प्राप्त होता है । "गोः शब्द्‌ मधुपक का वाचक मनु मे आता है जसे- 
अहंयेत्‌ प्रथमं गवा । (अ० २ ) 
उक्तेवं यूथा प॑रियच्चरादरीदधि त्विषीरधित सूयैस्य । 
दिव्यः सुपर्णो ऽवं चक्तत त्तां सोः परि क्रतनां पश्यते जाः६।२६ 
भा०-८ यूथा परियन्‌ >) गोयूथों को प्राक्त होता हुआ जिस प्रकार 
८ उक्षा इव ) वजार सांड हर्षं ध्वनि करता है उसी प्रकार ८ यूथा 
परियन्‌ ) सेन्यसमूहों वा प्रजासमूहों को प्राप होकर वह॒ भी ८ रावीत्‌) 
बर पूवक आज्ञा, उपदेशा आदि प्रस्रतापू्ंक प्रदान करता है। ओर 
< यूथा अधि ) उन सैन्य व प्रजासमूहां पर अध्यक्ष होकर ८ सूर्य॑स्य 
त्विषः ) सूयं की कान्तियों को ( अधित ) धारण करता है । वह (दिव्यः) 
ज्ञान ओर तेज से सम्पन्न होकर ( सुपणः ) उत्तम छम ज्ञान ओर पाख्न, 
चरू तथा यान-सधनों से सम्पन्न होकर ८ क्षाम्‌ अव चक्षते ) भूमि पर 
छृपासहित देखता ओर उनको अनुशासन करता है । वह ( सोमः ) 
विद्वान्‌ शासक ( क्रतुना ) च्छ्ा-सामव्यं ओर ान से (जाः परि पद्यते) 
सब प्रजाओं को देखता है । इति षड्विंशो वगः ॥ 


[ ७२ ] 
दरिमन्त ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१--३, ६, ७ निच 
ज्जगती । ४, ८ जगती । ५ विराड्‌ जगती । & पादानिनचृज्जगती ॥। 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
[> न्त्यसुपो 9 ~ ~ +. थ <. | ॐ 
खर उजन्त्यङपा न युज्यत स धनुभिः कलशे सोमो अज्यते । 
1८. ~ =| £ ॥ 
उद्धाचमीरय॑ति एडेन्घत मती पुरुष्टुतस्य कति चित्परिपियः॥१॥ 


८---------- 
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भा०-प्रजाजन ( हरिम्‌ ) सवके मनो ओर दुःखों को हरने वाये 
का ८ जन्ति ) अभिषेक करते हँ । वह ( अरूपः न ) वेगवान्‌ अश्च वा 
सूयं के समान (धेनुभिः) प्रसन्न करने वारी वाणियों द्वारा ( सं युज्यते ) 
रथमे अश्च के तुल्य, राकां मे (सं युज्यते) नियुक्त किया जाता ह । ओर 
यह ( सोमः ) उत्तम देश्वयं का स्वासो अभिषेक योग्य, राष्ू-भार को वहन 
करने वारी शक्ति का स्वामी, वा उसका इच्छुक शास्ता जन, ( कल्दो ) 
राष्ट्र मे (अज्यते) प्रकाशित होता है, वा सन्मागं पर चखाया वा सुशोभित 
क्रिया जाता है । वह ( हिन्वते ) उसको वदान वाले प्रजाजन के हितां 
( वाचस्‌ उत्‌ ईरयति ) उन्तम॒प्रजुवाणी का उपदेश करता है। 
.८ पुरू-स्तुतस्य ) बहुत से प्रशंसित जन की ( मती ) छान वा बुद्धि द्वारा 
.( कतिचित्‌ ) कितने ही ८ परिभियः ) सबको प्रसन्न करने वाले कायं 
करता है । 
खाक व॑दन्ति वटः मनीषिण इन्द्र॑स्य सोम॑ जठरे यदादः । 
-यदी मजल्ति खगभस्तयोा नरः सनाराभदेशाथः काम्य मघ ॥२॥ 
1---( यि ) जव ( सुगभस्तयः नरः ) उत्तम बाहुओं वार 
-वल्वान्‌ , वीर्यवान्‌, तेजस्वी नेता पुरुष ८ स-नीडाभिः ) एक ही देश म 
-रहने वाटी ( दशभिः ) दशो दिशाओं की प्रजाओं सहित (सोमं जन्ति) 
उत्तम शासक का अभिषेक करते हँ ओर ८ इन्द्रस जठरे ) उस एेश्चयंवान्‌ 
शनरुनाश्चक के पेट मे ( काम्यं मथु दुदुहुः ) कामना योग्य मधुपक प्रदान 
करते है वा, उस रेश्वयंवान्‌ के शासन मे कामना योग्य बर देते हे तब 
८ वहवः मनीषिणः ) बहुत से मननश्ीर विद्रान्‌ पुरुष ( साकं वदन्ति ) 
एक साध भाषण करते है, उसका गुणवणन ओर स्त॒ति करते हं । 
अरममाणो सत्यति गा शाम सूयस्य प्रियं दुह्‌ तस्तये रवम्‌ । 
प्रन्वस्स जाषमभयद्धनङ्गसः स इयीधिः स्वखराभः त्तात 
जामिभिः ॥२॥ 





२१८ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽगएरकः [अ०राव०२७् 





भा०-वह उत्तम शास्ता, ( अरममाणः ) कहीं मी सुख न पाताः 
इआ, ( गाः अति एति ) आत्मा के तुख्य समस्त भूमिय को अति क्रमणः 
कर जाता है । उनका ( तिरः ) तिरस्कार करके ८ सूर्थस्य दुदितुः ) सूर्यं 
को तेज से पूर्णं करने वाखा, उसकी पुत्री के समान उपा के तुल्य कान्ति- 
युक्त खीवत्‌ ८ सूरस्य प्रियं दुहित्‌ः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप के प्रिय 
अभिल्पित मनोरथ को पूणं करने वाटी प्रा के ( रवम्‌ अभि एति). 
खोकमत के प्रति धान देता है । ओर वह ( विनंगृसः ) वाहु के समान 
विविध काम्य पदार्थो को ग्रहण करने वाटा क्षत्रिय वीर ८ अस्मै जोषम्‌ 
अनु अभरत्‌ ) इस रारू के हित को लक्ष्य करके उसका भरण पोपणः 
करता है ओर ८ द्वयीभिः स्वसृभिः जामिभिः ) दोनों प्रकार की, स्यं उस' 
तक पटुंचने वाखा वहुतों के तुस्य विद्वान्‌ बख्वान्‌, निट धनी ओरः 
निधन प्रजाओं सहित बह (सं क्षेति) एक दी राष्ट मै निवासं करता है ॥ 
नृधृतो अद्रिषुतो वर्टिपिं परियः पतिशैरवा दिव इन्दुत्वियंः । 
पुरन्धिवान्म॑चुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्दर ते॥४॥ 
भा०- हे ( इन्दर ) एेश्वयंवन्‌ ! राष्र के सण्ृद्ध जन ! (ते) तेरे 
दिताथं ( शचिः ) हृदय मे छद्ध , ईमानदार ( सोमः ) शासक ( धिया ) 
इद्धि ओर कम॑ से परीक्षित करके ( पवते ) तक्ष प्राच हो । वह (नू-घूतः). 
उत्तम पुरुषो से अभिषिक्त ओर (अद्वि-सुतः ) मेव वा पर्वतवत्‌ दद्‌ पुसो 
से प्रेरित, (प्रियः) प्रजाओं को परिय, उनको प्रसन्न करने वाखा, ((्रदिवः). 
उत्तम ज्ञान ओर तेज से सम्पन्न ( इन्दुः ) येशव॑वान्‌ ओर दयाक्र भाव से 
युक्त, ( करव्वियः ) समय २ पर अनुदल कम करने वाला, ८ विपि ). 
महान्‌ राट वा इस भूमिलोक पर स्थित ( गवां पतिः ) समस्त भूमियों 
राजाक्ञाज, कानूनां का पालक, रक्षक ८ पुरन्धिवान्‌ ) नगर को धारण 
करने वारी सभाओं वा बहुत इद्धि पुरणं का स्वामी, (मनुषः) मनुष्यो 
के (यक्ञ साधनः) यजो, उत्तम कम, सत्संगों को साधने वाला होता है ४ 
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नृवाहुभ्या चोदितो धार॑या सुतोदष्व श धवते सम॑ इन्द्र ते । 
आ्राः कतुन्त्सम॑निरभ्वरे खतीवेन डुष्चम्ऽणसद्धरिः ५।२७ 
भा०-े सेनापति सोम ! हे (इन्दर) रेश्वयवन्‌ ! (ते) तेरा (सोमः). 
वर-वीयं ८ नर-बाहुभ्याम्‌ ) नायक वीर पुरूपं की वाहुओं से ( चोदितः ). 
मरित ओर ८ अनु-सवधम्‌ ) अपने २ क्म॑सामध्यं, भरण-पोपण वा. 
वेतन अनुसार ८ धारया ) राजाह्ा, वा वेदवाणी द्वारा ( सुतः ) 
दिष्यवद्‌ अनुशासित, शिक्षित दोकर ८ ते पवते >) तेरे छियि कायं करता 
है । तू ( क्रतून्‌ आ अपाः ) नाना कर्मो को पूर्णं कर । ओर ( अध्वरे ) 
हिंसारदित, युद्ध अर्थात्‌ साम, दान, भेद द्वारा शजु-हनन कायं ओर अध्वर 
अर्थात्‌ प्रजापाखन के कार्य मे (मतीः) समस्त बुद्धयो को ( सम्‌ अजैः ) 
सम्यक्‌ प्रकार से विजय कर । ( दसत्‌ वेःन) वृक्ष पर वेठे पक्षी के. 
समान तू भी ( हरिः ) सरव॑प्रिय, वा सूथैवत्‌ होकर ( चम्वोः आसदत्‌ ). 
दोनों सेनाओं के ऊपर जध्यक्च होकर रह । इति सकषव्रिशो वगः ॥ 
च्रं जहन्ति स्तनय॑न्तमचतिते कविं कवयोऽपसो मनीषिणः । 
सशी गावो मतयो यन्ति संयतं ऋतस्य योरा स्दने पुलव॑ः ६. 
ा०- ८ मनीषिणः कवयः ) बुद्धिमान्‌ , दूरदर्शी, ( अपसः ) कम 
श्रु पुरुष उसके ( अशम्‌ ) सव॑न्यापक ८ स्तनयन्तम्‌ >) मेष्वत्‌ 
गर्जन वाटे, वा माता के स्तनवत्‌ सव प्राणियों को दुगधवत्‌ अन्न प्राण देने 
वाछे मातृवत्‌ , गुख्वत्‌!, उपदेशप्रदं (अक्षितं) अक्षय, अविनाशी, ( कवि ) 
करान्तद्षी, पुरुष को प्रा कर उससे ( ऋतस्य अक्षितं ) सत्य ्ान वेदः 
का अक्षय कोप ( दुहन्ति ) प्राक्च करते है । ओर ( मतयः ) विचारवान्‌ 
पुरुष (गावः) गौं के समान, आत्मा के प्रति इन्द्रियो के तव्य (संयतः) 
एक साध यत्नश्षीरु होकर वा संयत सुसम्बद्ध, सुव्यवस्थित होकर 
८ ऋतस्य योना ) सत्य क्ञान के आश्रय ८ सदने ) परम आश्रय मेः 
८ न्वः ) पुनः २ प्रकट होने वाटे ( यन्ति ) प्रा होते है। 
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नाभ। पृथिव्या धरणो महो दिवो ऽपामूरमो सिन्धुष्ठन्तरक्तितः। 
क 


३ 


इन्द्रस्य वच्। चृषपभ।( वभूवखः समा दूद्‌ पवत चार सत्सरः\७ 


--सोम का सखरूप । ८( पृथिव्याः नाभा ) परथिवी की नाभि वा 
केन्द्र म स्थित वह बल जो ( धरुणः ) उसको धारण कर रहा हे, ओर 
*( महः दिवः नामा धरुणः ) बडे भारी आकारमण्डल के केन्द्र॒॑में स्थित 
बरु जो उसको धारण कर रहा है, ओर वह वल जो (८ अपाम्‌ उमों ) 
प्राणों ओर जरो ओर खोकों के वीच तरंगवत्‌ सर्वोन्नतं मुख्य प्राणाधार 
ओर सूर्यादि लोक मे विमान उनको धारण करता है, ओर जो बर 
-( सिन्धुषु अन्तः ) समुद्रो ओर वेग से बहने वारे जरो मे है वह (सोमः) 
सवका प्रेरक, सबका शासक वल ( इन्द्रस्य वञ्च ) रेशवर्ययुक्त उस महान्‌ 
प्रुका बल दहै जो ( ब्रृपभः) समस्त सुखों की वर्षां करने वाला, 
*( विु-वसुः ) बड़े २ रोकों मे भ्यापक, ( मत्सरः ) सवकोः सुखी, प्रसन्न 
करने वाखा, ( हृदे ) सवके हृदय म ( चारू पवते ) उत्तम रीतिं से 
प्राणवत्‌ गति करता है । 
सत्‌ पवस्व परि पाथिवं रज॑: स्तोत्रे शिक्त्राधृन्वते च॑ सक्रतो । 
मा जो निभौग्वखनः सादनस्प्रशो रथिं पिशङ बहुलं वसीमटि॥८॥ 
` भग दे ८ सुक्रतो ) उत्तम प्र्ला ओर क्म करने हारे ! शाक्तिः 
शान्‌ ! ८ स्तोत्रे ) स्त॒ति करने वाटे ओर ८ आधून्वते च ) ओर अपने 
चित्त के मलो जर विक्षेपं को साफ़ कर डारने ओर कपाय मलों को 
त्याग देने वारे को ( शिक्षन्‌ ) ज्ञान प्रदान करता हया ( सः ) वह 
( पाधथिवं स्वः ) पृथिवी रजोखूप पाथिव रोक या देह को भी ( परि 
पचस्व ) मेघवत्‌ सूय-प्रकाडवत्‌ प्राच हो, उसे व्याप । (नः) हमें 
( सादन.र्शशः ) गृह आदि प्रदान कराने वारे या धर म आये ( वसुनः ) 
देश्वयं से ( सा निरमा ) निक्त या णक्‌ मत कर ओर हम (वहुलम्‌) 
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बहुतसा ८ पिश्चंगम्‌ रयिम्‌ वसीमहि ) पीठे रंग का टेश, सुवर्णादि 
धारण करे । 
आ त्‌ू नै इन्दो शतदात्वश्व्यं खसा पशुम द्धिर्यवत्‌ । 
उप॑मास्व वृहृती रेवतीरिषो ऽधि स्तोचस्यं पवमान नो गदि €।२८ 
भा०--हे (इन्दो) रेशवयेवन्‌ ! त्‌.( नः ) हमे (शतदा सदइखदातु) 
सेकडों ओर सदलं का संख्या में सुखादि देने वाखा ( अद्यं पञ्ुमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ ) अश्व, पड ओर सुवर्णादि से युक्त देश्वयं (आ ) प्रदान कर ।. 
तू हमारे स्यि ( इृहतीः रेवतीः इपः ) बहुत वडी धनादि सम्पन्न, सुख-. 
दायी अन्न सग्द्धियां ( उपमास्व ) उत्पन्न कर । हे ( पवमान ) सवं 
व्यापक ! (नः स्तोत्रस्य अधिगहि ) त्‌ हमारे स्तुति वचन को खूब. 
स्वीकार कर । इत्यष्टाविश्लो वगः ॥ 


| ७३ ] 
पावि ऋषिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दरः-- जगती । २--७ निच 
उजगती । ८, & विराड्‌ जगती ॥ 

खक्ष दरप्सस्य धमतः सम॑स्वरच्रतस्य योजा समरन्त नाभयः । 
जीन्त्स मूध असुर्क्र चरमं सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ९. 

भा०-( खक्रे ) सजन करने योग्य इस देह या विराट्‌ जगत्‌ में 
( धमतः द्रष्सस्य › हुतगामी रस के त्य ज्ञानवान्‌ प्रु के उपदेश करते 
इए वा रसस्वरूप उस प्रु के जगत्‌. का निर्माण करते हुए, ( चतस्य 
धोना ) तेज ओर परम ज्ञान के आश्रयभूत उस प्रथु में (योना नाभयः). 
गृह मे तन्तुभं के तव्य ही समस्त (नाभयः) बद्धः जीव ( सम्‌ अस्वरन्‌ )' 
एक साथ उसकी स्तुति करते ओर ८ सम्‌ अरन्त ) सगत होते ह । ( सः 
अघुरः ) समस्त जीवां को प्राणों का देने वाखा उस श्रु ने (आरभे) कां 
करने.के चयि ( मश्च: ) सिर के भी ( त्रीन्‌ चक्रे ) तीनः प्रञ्ुख भागः 
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बनाये । ये ( सत्यस्य नावः ) ये सत्य की नौकाप्‌ ८ सुक्तम्‌ ) शुम कम॑ 
करने वाले को ही ( अपीपरन्‌ ) पार कर देती 
खम्यक्‌ खस्य्चा माहषा अहषत सन्य(रूमावाच चना अवाः 


.विपन्‌ । मध(वा(रयाभज्नयन्ता शकामल्छरयासन्द्रस्य कन्वमः- 


वीवृधन्‌ ॥ 
भा०-८( सम्यञ्च: ) एक साथ संगत हए ( महिषाः ) गुणो म 


-महान्‌, बडे देश्वयंवान्‌ जन ८ सम्यक्‌ अहेपत ) उ प्रशं की अच्छी प्रकार 
स्तुति करते ह, ओर वे ८ वेनाः ) तेजस्वी सूयं के तुद्य नाना दर्यो की ` 


की इच्छा करने वाटे जन, ( सिन्धोः उमौ अधि ) समुद्र या महानद्‌ 
-के तुल्य महान्‌ उस प्रभु के आनन्द तरंग या उत्तम क्तान मे ( अधि) 
पहुंच कर ( अवीविपन्‌ ) उसकी स्तृति करते दे । वे ( मधोः धाराभिः ) 
उत्तम ज्ञान से धयुक्त वा साधु अर्थात्‌ ष्वद की वाणियों द्वारा ( अकं 
जनयन्तः ) स्तुति करते हुए ८ इन्द्रस्य ) उस महान्‌ प्रु परमेश्वर की ही 
,( प्रिया ) सब को प्रिय खगने वारी ( तन्वम्‌ ) विस्तृत स्तुति, महिमा को 
ही ( अबीब्रधन्‌ ) बदाते हे । 
परविच्न्तः परि वाचमासते पितैषां घत्नो भि रत्तति वतम्‌ । 
-स्रहः ससद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छक धर्णष्वारभम्‌ ॥२॥ 
भा०-८ पित्रवन्वः वाचम्‌ परि आसते › जिंसःग्रकार पवित्र यहण 
कर शिष्य वक्ता गुर छे चारों ओर ज्ान-शिक्चा महण करने के स्यि विरा- 
-जते है उसी प्रकार ( पवित्रवन्तः ) पवित्र हदय ओर आचारान्‌ जन 
“(वाचम्‌ परि आसते) वेद्‌ के उपदेश करने वारे वेदमय प्रु की उपासना 
करते हे । वह ८ एषाम्‌ प्रत्नः पिता ) उन जीवों, खोकों का अनादि सिद्ध 
` पालक प्रथु ( एषां व्रतम्‌ अभि रक्षति ) इनके ज्ञान, कम॑ ओर अन्नादि 
की आचार्यवत्‌ ही रक्षा करता है । (वरुणः) सव श्रो प्रसु (महः ससु) 
-बड़ भारी सुद्र के तट्य ज्ञानसागर को ( तिरः द्धे ) अपने भीतर धारण 


(अ 
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करता हे । ८ धीराः ) ध्याननिष्ट पुरुप ही ( धरुणेषु ) अपने धारणाशीख 
हृदयो मे उसको ८ आरभं दोः ) प्राप कर सकते हँ । तिरः सत इति 
ग्राप्तस्य । निरुक्तम्‌ । 


1 3 ॥ १८ भ 1८ ॥ 
खदहस्रधारे व ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजहा असश्चतः । 
= ^~ ~ ।३। ० 1 ~ .। ~~, 
अस्य स्पशो न नामिबाल्छ भूरयः पदपदं पालनः सन्त संतवः 


मा०- जिस प्रकार ८ सहस्र-धारे नाके ) सहां लोकों को धारण 
करने वाटे वा जगत्‌ के धारक आका मे ( दिवः ) समस्त तेजस्वी 
गतिमान्‌ गगनविहारी सूर्मादिरोक वा किरणे एक साथ (सम्‌ अस्वरन्‌ ) गति 
करते, चमकते ह ओर वे (असश्चतः ) कहीं आसक्त न रह कर भी (मधु- 
जिह्वाः ) जरु को हण करने वाले, शाब्ट-अश्चि-संयोग को अपने अग्रभाग 
सें धारने वारे होते है उसी प्रकार ( दिवः ) तेजोयुक्तं सानी पुरूष 
{ असश्चतः ) निःसंग ओर ८ मधु-जिह्धाः ) कान-युक्त, मधुर वाणियों को 
बोलने वाटे, वेदवक्ता लेग ( सहस-धारे ) सहं वेद वाणियां ओर 
शक्तियों को धारण करने वाङे ( नाके ) परम सुखमय सोश्च खूप प्रु मं 
विराजते इए ८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिलकर उसका अच्छी प्रकार स्तुति 
करते ह । इसी प्रकार मधुर वाणी बाले असंग विचार्थी जन असंख्य या 
“सहर नाम चतपवेद के धारक आ चायं के अधीन अच्छी प्रकार वेद्‌ पाठ करं । 
(अस्य भूणेयः) इसके प्रजापालक जन रदिमयों वा जाकाशस्थ सूयादि के 
तस्य ही ( स्पशः ) दृतं के तल्य यथाथ बात को दशने वाड (न निमिः 
षन्ति ) कभी निमेष को प्राक्च नदीं होते, कभी छिपते या बन्द नदीं होते, 
वे ८ पदे-पदे ) पद्‌ पद्‌ पर॒ ८ पाशिनः ) आकषण शक्ति के जारं से युक्त 
सूर्यादि के तुल्य ही ८ पाशिनः ) दुष्टं के संयम साधनों से सम्पन्न होकर 
ही ( सेतवः सन्ति ) दुष्ट जनों को त्रंधने वारे, जल के वधो के समान 
मयादा का स्थापन करने वटे होते हँ । . 
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(~ [८ 
पितुमीतुरध्या ये खमस्वरच्रचा शोष्चन्तः खन्द्न्ते अच्रतान्‌ । 
॥ 
द्रदिष्टामपं धमान्ति मायया त्वचमसिक्घीं ममन दिवस्परि ८।२६ 
भा०-जिस प्रकार रदिमयं, किरणें (पितः मातुः अधि सम्‌ अस्वरन्‌) 
पालक सूयं से उन्न होकर माता एथिवी के उपर अधिक तेज से चसकते 


है, वे ( त्वा शोचन्तः संदहन्तः ) तेज से चमकते ओर संतक्च करते हुए, 


८ इनदरःदवि्टाम्‌ असिक्तीं त्वचस्‌ अप धमन्ति ) सूरय की विरोधिनी काली 
रात्रिको दूर करते है उसी प्रकार (ये) जो महापुरुष सच्चरित्र जन हं 
वे (पितुः मातुः अधि) पिता से ओर माता से वा पिता माता के तुल्य गुरु 
जन से ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) अच्छी. प्रकार ानोपाजंन करते ह । वे ( चचा 
श्लोचन्तः ) चरग्वेद्‌ के उत्तम ज्ञान से तेजोयुक्तं दोकर ( अव्रतान्‌ ) अकम, 
विकर्म को, वा चतां से भिन्न कर्मो ओर बरतःशन्य, ऊुकमियो को (सं-दहन्तः) 
पीडित, दश्च, निमृ करते इए ( इन्द्रद्वि्टाम्‌ ) आत्मा, प्रमु ओर राजादि 
से असेवित, उनके अप्रीति भाजन ( असिक्तीम्‌ त्वचम्‌ ) काटे, अक्तानमय 
अबृद्धिश्षीरु आवरण को ( अप धमन्ति ) दूर करतें वे ही ( भूमनः ) 
भूमा स्वरूप उस महान्‌ ८ दिवः) तेजोमय, ज्षानमय, सुखमय परमेश्वर से 
८ परि ) परम सुख को प्राप्त करते हैं ¦ इत्येकोनविशो वगः ॥ 
परत्नान्मानादध्या ये खमस्वरञ्श्लोकयन्त्रासो रभसस्य मन्त॑वः। 
अपाचन्तासे। वधिय अटा!सखत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृतः. 
भ।(८- विद्वानों ओर अविद्धानों का भिन्न २ मार्ग । ये) जो विद्धान्‌ 
जन ८ प्रत्नात्‌ मानात्‌ ). अति प्राचीन. ज्ञानमय, सव॑निमाता प्रमुखे 
( अधि ) उसके अधीन रहकर ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) अच्छी प्रकार हान 
प्राप्त करते हँ वे ( शछोकयन्त्रासः ) शोक अर्थात्‌ वेदमय ज्ञान से अपने मेँ 
नियन्वित ओर व्यवस्थित करते हुए (रभसस्य मन्तवः) समस्तं कर्म वा सर्व- 
क्ता भ्रसु को भरा प्रकार जानने वारे होते हँ । ओर (बधिराः) जो गुरू 
वचन केप्रति बहरे, वा प्राणियों के प्राणो का वधवा वंधन करने वाटे, बहुश्रतः 


॥ 
~=, 


र्तं श 
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आर (अनक्षासः) विना ओँख के, अविवेकी, अनारोचक, ज्ानान्ध होते हँ 
वे ( ऋतस्य >) सत्य ज्ञानमय वेद्‌ के धर्म, वा यज्ञ के ( पन्थाम्‌ ) सत्‌ 
मागं को ( अप अहासत ) दूर ही त्याग देतेदहें। वे (दुःकृतः ) दुष्ट कर्मौः 
के करने वा जन ( न तरन्ति ) पार नहीं जाते । 
सहस्रार चतत पावच्र र वाच पुनन्ति कवयो मजीषिरः 
शद्रा एतवामापरासो च्द्रहः स्पशः स्वञ्चः खुदशो नचक्षसः ७ 
भा०-( वितते सहख-धारे ) अति विस्तृत, दश सहख वाणी 
वा चचां से युक्त उत्पवेदमय ( पित्रे ) अति पवित्र ज्ञानसागर मरं वा 
सहसो धारक शक्तियो से युक्त, व्यापक, परमपावन ज्ञानमय प्रयु 
( मनीषिणः ) मननशील, मनस्वी ८ कवयः ) कान्तद्र्शी ओर तत्वत्तानी 
आर वाग्मी खग (वाचम्‌ आ पुनन्ति) अपनी वाणी का प्रयोग कर उसको 
भां पालच्र कर र्ते हं । ( एपाम्‌ ) इनमे से जो ( रुद्रासः ) प्रनाओं को 
मयादा में रोकने वाटे, वा उत्तम उप्देष्टा प्रनाजनों के रोग-पीडाओं को 
दरने वारे ( इपिरासः ) अन्यो को सन्मागं मँ प्रेरणा करने वारे, उपदेष्टा 
जन हं वे ( अद्रुहः ) किसी से द्रोह न करने वाने, सव प्राणिथां के भ्रति 
देपभाव 'से रहित, ८ सु-अच्चः ) उत्तम पूजा योग्य सुख प्रास कराने वाङे 
( सु-दशषः ) उत्तम विवेकदर्शी, सौम्य नयन, ओर ( नु-चक्षसः ) मनुष्यो 
के हिताहित देखने वाटे हों । 
ऋतस्य गपा न दभाय सुक्रतुं ष पविता दद्य ° न्तरा द्‌ध्‌। 
(वद्भ(न्त्स चर्वा अरवज्ाभे पश्यत्यवाजण्मान्विध्यति कतं अन्तान्‌ 
भूा०- -न्याय-शासक का रूप जर क्तेग्य । वह ( ऋतस्य गोपाः ) 
सत्य, तेजः न्याय ओर यज्ञ का रक्षक, ( सु-करतुः ) उत्तम ऊम ओर ज्ञान 
से सम्पन्न शास्ता, प्रसु ( न दभाय ) किसी को पीडा वा लने केख्यि 
नहीं हो । (सः) वह (ज्र पवित्रा) मन, वाणी ओर कम तीनों को पवित्र 
रूपमे वा तीनां वेदों को ( हदि अन्तः ) हृद्य के बीच (आ दधे) धारण 
१५ 
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करे । ( सः विद्वान्‌ ) वह श्ानी ८ विश्वा सुवना अभि परयति ) समस्त- 
जनों ओर रोकं को प्रयुवत्‌, सव प्रकार से देखे, न्याय का अनुशासन 
करे । ओर ( अजु्टान्‌ ) प्रजा जनों से अप्रीतियुक्त, उनके द पी (अव्रतान्‌ ) 
जत, नियम, कर्मादि से रहित, नीच, अपराधी, दुष्ट पुरुषों को ( कँ ) 
गदे मे रख कर दृण्ड-व्यवस्था मे रख कर ( अव विध्यति ) उनको शरीर 
कै ठेदन-मेदन करने योग्य दण्ड से, अपमानपूरंक दण्डित करे। (२ ) इसी 
प्रकार प्रथु परमेश्वर सत्य का पालक, हृद्य मे तीनों पवित्र वेदों चक्‌ , साम, 
यज्ञ; मत्र, गानप्रकार ओर कमे द्योतक गद्यांश तीनों को हदय में प्रकाशित 
करता है, वह सवंद्रष्टा है, वह. ८ कन्तं अजुष्टान्‌ अवतान्‌ ) अभक्त, सत्‌ 
करम मेन रगे रोगों को भी ( अव विध्यति ) निची योनियों मे गिरा कर 
द्ण्डित करता है । "कन्त--गत । छन्तनयोभ्यटेदनभेदनरूपे कमणि वा 
करोतेवणादिके तपरे कर्तं क्म॑तस्मिन्‌। कन्तं कर्मणि अजुष्टान्‌ । अथवा 
कत्तं अवविध्यति इत्युभयत्र योजना । 
ऋतस्य तन्तुर्विततः पविच्न आ जिद्वाय्या घ्रे वरूणस्य स्नायय।। 
घी राश्चित्तत्समिनत्तन्त आशतात्रा कतमव पदात्यप्र्रः ॥६॥३०॥ 
भा०-( वरुणस्य ) सर्व॑श्रष् भ्रु, शासक की .( जिह्वायाः ) वाणी 
ाजिद्धा के. ८ पवित्रे) परम पवित्र ( अग्र ) अग्रभाग पर (ऋतस्य 
तन्तुः विततः ») ऋत, सत्य्ञान, न्याय, धमं का तन्तु, सूत्र, यक्त, विस्तृत 
रहता है । ८ धीराः चित्‌ ) अति पूज्य, उुद्धिमान्‌ पुरुष ( मायया ) इद्धि 
.ॐ वरू से (तत्‌ सम्‌ इनश्चन्तः) उसको प्रा करते ओर (आहत) सम्यक्‌ 
उपयोग करते दह । (अत्र) इस रोक मे (अग्रुः) जो शासक वा असमं 
अजितेन्द्रिय है। बह (कन्तेम्‌ अवपदाति) गढे भे गिरता है । इति वरिशो व्गः॥ 
,  ॥ € ॥ 
कत्तीवान॒षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ . छन्दः-- १, ३ पाद निचृञ्जगत। । 


२. & विराड्‌ जगती । ४,-७ -जगती 1. ५, €. निचृञ्जगती । ८ नचालिष्डुप१्‌ ॥ 
नवचं सूक्तम्‌ ॥ ` 


<= ------- 
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शिशुम जातोऽवचक्रदद्धते स्व +य दवाज्यरूषः सिष{सति । 
दिवो रेखा सचते पयोवृध। तमीमहे खुसती शमै समरथः॥१॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जब ( वाजी ) वल्वान्‌ , वा अन्न का स्वामी, सूरय 
€ अरूपः ) खूब प्रकाशमान होकर ( वने ) अन्तरिक्च मे (जातः शियः न) 
उत्पन्न नारक के तुल्य सुन्दर कान्तिमान्‌ होकर ( अव चक्रदत्‌. ) गात 
करता है, ओर ८ स्वः सिपासति ) अपना प्रखर ताप प्रदान करता है 
तव वह ८ पयः-बृधा रेतसा ) प्राणि के पोपक अन्न को बदाने वारे जल 
से ( सचते >) युक्त हो जाता है । तव ( तम्‌ ) उस प्रु परमेश्वर से हम 
८ सुमती ) उत्तम स्त॒ति द्वारा ( सश्रथः ) खूब विस्तृत ८ शमं ) शरण 
योग्य घर की ( ईमहे ) याचना करते हे । (र) बाखक पक्च मे- नवजात 
शि्छु ( वने अव चक्रदत्‌ ) मातृ-गभं मे जक रा्चि मे डोर्ता हुमा गभं से 
नीचे लिसक आता है, ( यत्‌ >) जो ( वाजी ) वेगवान्‌ होकर ( अरुषः ) 
कान्तियुक्त होकर ८ स्वः सिसासति ) रोदन का शब्द्‌ करता ह । तव वह 
< दिवः ) उसे चाहने वारी, सुप्रसन्न माता के ( पयःचरधा रेतसा ) दूध 
को बढ़ाने वारे बर वीयं से पुष्ट होता है । उसी पुत्र सन्तान को लक्ष्य 
कर हम विस्तृत घर की कांक्षा करते है । 
दिवो यः स्कञ्भो धरुणः स्व।तत आपूर शः पर्येति विश्वतः । 
सेमे मही रोद॑सी यक्तदावृत। समीचीने द्‌।धार समिष॑; कविः॥२॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर सब जगत्‌ का उत्पादक ( धरुणः ) 
सव संसार को धारण करने, ओर ( स्कम्भः ) संसार-भवन को स्तम्भवत्‌ 
थामने वाखा, सब का आश्रय है, वह ( सु-आततः ) सरव॑त्र अच्छी प्रकार 
फला हुआ है । वह ( आपूणैः ) सव ओर से पूणं है, उसमे तिल्मात्र भी 
न्यूनता नहं है । वह ( अं ) सर्वत्र व्यापक है । वह ही ( इमे मही 
रोदसी परि एति ) इन दोनों किशारु आकाश ओर भूमि को भी सव 
ओर से व्याप रहा है । वह.इन दोनों को ( आन्त ) पुनः २ आवत्त॑न 


~~~ ^~ ^~ ^~ 
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करने वाटे चक्र से ( यक्षत्‌ ) शक्ति, अन्न, जर जीवन का प्रदान 
करता है, मानों इनमे वह यज्ञ करता है वह ८ कविः >) वडा क्रान्तदर्शी, 


मेधावी है, इन ( समीचीने ) परस्पर मिटे, सुसम्बद्ध दोनों कोः 
८ दाधार ) धारण एवं पालन पोपण करता दै, वह ही (इषः समू दाधार,. 


इषः संयक्षत्‌ ) समस्त प्रेरक शक्तियों को धारण करता है ओर वही समस्त, 
दष्ट ओर अन्न सव को प्रदान करता है । 
महि प्सरः खुदत सरोम्थं मध्वा गव्यतिरदितेक्रौतं यते । 


[~ _ € 


इशे योवृष्रत उाखयो वुष.्पां चेता य इतऊतिक्ऋराग्मयः ॥२॥! 
भा०-८यः ) जो ज्रषा) वपा करने मे समथ ( उखियः ) किरणों 


वाखा, सूयं (इतः) इस भूोक से (अपां नेता) जलो को ऊपर छे जाने वाला ' 
है, (यः इतः-ऊतिः) जो इस भूलोक की रक्षा करता है जो ( कम्मियः )' 
स्तुत्य है । (यः) जो ( बरृषटेः ईशो) वृष्टि करने मे समर्थं होताहै 
(अदितेः चरतं यते) भूमि से अन्न ओर अन्तरिक्ष से जल प्रा कराने वाटे सूर्य 
के छियि ८ सु-कृतं ) उत्तम रीति से सूक्ष्म २ खूप मे जल्वाष्प कणो द्वारा 
चिन्न भिन्न, (सोम्यं मधु ) जगत्‌ उत्पादन करने वाखा जल ही (महि प्सरः). 
उसका बड़ा भारी मोजन होता है, ओर उस ( अदितेः ) सूं का यह 
महान्‌ आकाश ही ८ उवी गव्यूतिः ) वडा भारी मागं होता है । 

अध्यात्म मे-प्रश्ु परमेश्वर वा आत्मा सब सुखों का व्षक बलवान्‌ 
(अपां नेता) सब रोकं ओर शिङ्ग शरीरो ओर प्राणों का नायक है । जगत्‌ 
खूप सुन्दरं रचना यही उस कालमय प्रयु का बडा भारी अन्न है । ( चरतं 
यते ) सव्यज्ञान, मोक्ष को प्रास्त करने वाटे क ल्ि तो उस ८ अदितेः )' 
अदन, अविनाश्ची प्रु का मागं ही बड़ा भारी मागं है । 
चात्सन्वन्नभो दुद्यते धृतं पय तस्य नाभि॑रमतं तवि ज।यत । 


खस्राच्ानाः सुद्रानवः पाणन्त त नरो हितमव मेदान्त पेश्वः।।४॥ 


ा०- जव ( नभः ) आकाश या सूयं से ( आत्मन्‌-वत्‌ ) अपने ही. 


| 
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तजः सामथ्यं से युक्त ओर ( धतम्‌ >) तेजयुक्त (पयः) वीयं (ठद्यते) प्राक्च 
होता है, प्रथिवी लोक तक पहुंचता है, तव ( ऋतस्य नाभि ) अन्नका 
मूल कारण ( अश्धतप््‌ ) जल ( वि जायते ) विशेष रूप से उन्न होता है 
< तम्‌ ) उसको (सम्‌-ईचीनाः) एक साथ मिलकर प्रथिवी तक आने वाख 
-(स-दानवः) उत्तम दान करने वाटे वा जल को सृष्ष्म २ कणो म खण्डित 
करने वाले ( चरः ) जलग्राही किरण ( तम्‌ श्रीणन्ति ) उस जर को वायु 
मेतृक्त कर देते हं, पूणं कर देते हं, ओर अनन्तर ( पेरवः ) जो रदिमयें 
जल को पान करते वेही (हितम्‌) वाचुमे रखे उस जरुको 
“( अव मेहन्ति ) नीचे वपा रूप मेँ गिरते ह । 
अरवाद्शुः सचमान ऊमण।( देवाव्यं +मजुषे पिन्वति त्वचम्‌ । “` 
द्वात गथनदितशरूपस्थ शरा यन तोक च तनयं च धामहे ५।३१ 
भा०-वही ( अंशः ) व्यापक तत्व ( ऊर्मिणा ) ऊपर स्थित जल- 
संव वा वायु के साथ ( सचमानः ) मिरुता इआ ( अरावीत्‌ ) मेघ बन 
-गजंन करता हे । वही ( मनुषे ) मनुष्य की ८ देवान्यम्‌ त्वचम्‌ ) श्राणों 
इन्दियों को रक्षा करने वारे त्वचा, देह को ८ पिन्वति ) बढाता है । 
अथवा--( मनु ) मनुष्यां के हिताथं (देवाव्यं ) किरणों म संगत ८ त्वचं ) 
भूमिके उपरके पृष्ठको जर खूप म ( पिन्वति ) सेचित करत हे । 
इव्येक्निशयो वगः ॥ 
खहस्धारेऽ ता असश्चत॑स्तरतीय सन्तु रज॑सि धजाव॑तीः । 
चतस्रो नाभो निदिता श्रवो दिवो हविभैरन्त्यस॒तं घतश्चत:॥६॥ 
भा०--(सहख-धारे) सहं धारा अथात्‌ धारण शक्तियों से युक्त मेघवत्‌ 
-सूय म ( ताः ) वे नाना शक्तियां ( असश्चतः ) परस्पर असक्त, पएथक २ 
रहती इद ( तृतीये रजसि ) तीसरे रोक, चौरोक मँ ८ सन्तु ) रहे । वे 
< प्रजावतीः ) समस्त श्रजा की रक्षा करने वाली (८ चतखः ) चार (नाभः) 
आदित्य का विशेष दीषियां (दिवः अवः) तेजमय सूर्यं से नीचे (निहिताः) 
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प्रेरित होकर ८ धृत-श्वतः ) जर वरसाने वाल्य होती ह ओर वेही ( अतं 
हविः भरन्ति) अरत अथात्‌ जरु ओर अन्न प्राप कराती ई । 
शेतं रूपे छ॑णात्रे यत्सिषासति सोमो खीदवां अरो चद्‌ भूमनः॥ 


धिया शमीं सचत समभि प्रवादेवस्कवन्धमव दषंद्‌दरेणम्‌ ॥\७॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जव ( सोमः ) समस्त ओषधि, वनस्पति आदि का 
उत्पन्न करने वाखा ओर ( मीदवान्‌ ) जर वर्षानि वाला ( असुरः ) सब 
जीवों को प्राण देने, वा जल फेकने, वा मेघो को चलाने वाखा, वायु वा सू 
( शेतं ) श्वेत, अति प्रदीष्ठ ८ रूपं ) प्रकाश ( करणुते ) करता है ओर 
( सिसासति ) जलो को खूब सूक्ष्म कर देता है तव वह ८ भूमनः वेद्‌ ) 
बहुत से जर राशियों को प्राप्त कर रेता है। वह ८ धिया प्रवत्‌, शमी 
सचते ) अपने धारण शक्ति से नाना उत्तम २ कम करता है ओर 
८ दिवः ) तेज से अन्तरिश्च मे ८ उद्िणं ) जल से युक्त ( कवन्धम्‌ ) मेघ, 
को ( अव दर्षत्‌ ) विदीणे करता, छिन्न भिन्न करता है । 
मधं श्वेतं कलशं गोभिरक्तं काष्मन्ना वालज्यक्रमीत्सखवान्‌ । 
शमा हिन्विरे मनसा देवयन्तः कन्तीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८॥ 
भा०-( अध ) ओर ( वाजी ) बर्वान्‌ , ज्ञानवान्‌ ८ कादर्मन्‌ ) 
युद्धः या प्रतिस्पद्† मे जो ( आ अक्रमीत्‌ ) सबको अतिक्रमण कर जाता 
है वह जिस प्रकार पारितोषिक या मान-आद्र सूचक ८ गोभिः अक्तं ) 
-छन्तम स्तुति वाणियों से युक्त ( श्वेतं कलां ) श्वेत, चांदी आदि धातु का 
बना करडा, पात्र (कप ) आदि ( ससवान्‌ ) प्राप्त करता है । उसी प्रकार 
८ कादर्मन्‌ ) परम सीमा पर विराजमान प्रभु परमेश्वर ( आ अक्रमीत्‌ )' 
सर्वत्र व्यापक है । वह ( वाजी ) ज्ञान, बर, रेश्वयं का स्वामी होकर 
८ गोभिः अक्तं शेतं करुशं ) करणां से युक्त, श्वेत, देदीप्यमान (८ कलां )' 
कला २ से बने चन्द्र को सू्यंवत्‌ , स्तुति वाणियों से सम्पन्न इस १६ कलाओं 
ले युक्त आत्मा को ( खसवांनू ) स्वीकार करता है । (८ मनसा देवयन्तः )» 


[पे 
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मन से या ज्ञानपूंक देव, प्रभु की कामना करने वारे जन (शतहिमाय ) 
सौ वर्पौ के जीवन धारण करने वारे ८ कक्षीवते ) कक्ष्या अर्थात्‌ रज्जवत्‌ 
वा बन्धनवत्‌ देहरूप गृह या स्तुति-वाणी को धारण करनेवाञे इस मनुष्य- 
जीव के हितां (गोनाम्‌ आ हिन्विरे) वाणियों का प्रयोग करते दँ, वे भगवान्‌ 
की स्तुति करते ह । कक्षीवान्‌ , कक्ष्यावान्‌ , कक्ष्या रज्जस्तद्वान्‌ कक्षो, 
ख्याते्वां गाहतेः । कक्ष्या वाणी । 
द्धिः सेम पपृचानस्यं ते रसो.ऽव्यो वारं वि पवमान धावति। 
स मरज्यसानः कविभिंमदिन्तसःस्वदस्वेनदराय पवमान पीतये ६।३२ 
` भाग्-हे (सोम ) रेशर्यवान्‌ ! सव जगत्‌ के सच्चाख्क ओर ` 
उत्पादक ! दे ८ पवमान ) परम पावन ! ८ पण्वानस्य ) निरन्तर प्रेम 
करने वटे (ते) तेरा जो (रसः) रस परमानन्द खूप ( अव्यः 
वारम्‌ विधावति ) अपने प्रेमी जन के वरणीय हृद्य को विशेष खूप से 
परा होता ओर उस पवित्र करता है, ( सः ) वह ( कविभिः ) 
स्तुतिकर्ता, ज्ञानी, तत्वदर्शी विद्वानों द्वारा ( खज्यमानः ) विवेकपूंक 
दशन किया जाकर ८ मदिन्तमः ) अव्यन्त ह ˆ देने वाखा होता है । हे 
(पवमान) परम पावन ! तू ८ पीतये ) पान करने वाे ८ इन्द्राय ) रेश्वयं 
के अभिरापी ओर अन्तान आवरण के विदारण करने वाङे तत्वदक्ी के 
हिताधे ८ स्वदस्व ) अति सुख प्रदान कर । इति द्रि वगेः ॥ 

[ ७५ ] । 
कविक्छैषिः | पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४ निचृज्जगती ॥ 
२ पादनिचृञ्जगती । ‰ विराड्‌ जगती ॥ 
श्ममि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वधते । 
आ सूथैस्य वृहतो वृहन्धि रथं विष्व्चमरुहद्विचक्तणः ॥ १॥ 

भा०-( चनः-हितः ) उत्तम वचन से बद्ध ओर पूज्य पद्‌ पर प्रति- 
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शटिति यह्धः 9 महापुरुष ( येषु अधि वधंते ) जिनके ऊपर अध्यक्ष रह कर 
द्धि कोप्राप्त होता है, वह उन्दी ( नामानि ) सव को नाने वाले 
< परियाणि ) सव को अच्छे रगने वाटे बलों, सैन्यो को अपने अन्नवत्‌ 
( अभि पवते ) प्राप्त करे । वह ८ ब्रहत्‌. ) वदता हु ( विचक्षणः ) अति 


` चतुर अध्यक्ष पुरूष ¦ (बरृहतः सूर्यस्य) महान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष के योग्य 


< विश्वच्चम्‌ रथम्‌ ) सव ओर जाने मे समर्थं रथ पर ( अधि रुहत्‌ ) 
सवारी करे । 
ऋतस्य जिह्वा प॑वते मधु प्रियं वक्ता पतिं्धियो अस्या अद्‌।भ्यः। 
दधाति पुत्रः पिञोरपीच्यं नाम॑ तृतीयमर्धिं सोचने हिवः ॥२॥ 
भा०-( जिह्वा ) वाणी ( ऋतस्य ) वेदमय, सत्य ज्ञान ॐ (प्रियम्‌ 
सधु ) प्रिय, मधुर सुख को ( पवते ›) प्रदान करती है । ८ वक्ता ) उत्तम 
चचन का वोरने हारा विद्वान्‌ पुरुष ही ( अस्याः धियः ) इस धारण- 
योस्य उुद्धिया वाणी का ( अदाभ्यः) अविनाश्षी, एवं अखण्डनीय 
( पतिः ) पालक होता है । जिस प्रकार ( पुत्रः ) पुत्र ८ पित्रोः अपीच्यं 
नाम दधाति ) माता पिता दोनों के भीतर चपि ( तृतीयम्‌ ) दोनों से 
भिन्न तृतीय या श्रेष्ट स्वरूप को धारण करता है, उसी प्रकार ८ पुत्रः ) 
चहूत से ्ानों का रक्षक पुरुष ( दिवः रोचने अधि ) उसके ज्ञान से 
सुप्रकादित पद्‌ पर विराजता इञा ८ पित्रोः ) माता पिता दोनों के खूपों से 
भिन्न (अपीच्यं नाम ) भीतर दे ब्रह्मचयं ओर ज्ञानमय वर को (दधाति) 
धारण करता हे । 
अवं तानः कल्शे। अचिक्रटच्राभियैमानः कोश आ हिर्ययं । 
श्रभीम्रतस्यं ढोढन। अनूषताधि विपृरष्ठ उषसो विर।जति ॥३॥ 
भा०--( भिः ) उत्तम, सन्मागं पर ठे जाने वाठे जनों द्वारा 


< हिरण्यये कदो ) सुवणादि सम्पन्न कोष के ऊपर ( येमानः ) संयमन 


या नियन्त्रण करता हुआ ( चयुतानः ) अति तेजस्वी पुरुष ८ करदान्‌ अव 
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अचिक्रदत्‌ ) कलशो को अभिषेकार्थं प्राक्च करता है । इसी श्रकार हित रमणीय 
्ाननिधि पर गुरुजना द्वारा अधिकृत हो जाने पर वह विद्वान्‌ स्नातक 
होने के लिये करदं को प्रास करता है । ( कतस्य दोहनाः >) सत्य ज्ञान 
को प्राक्च करने वाले वा उस के देने वाले अगे शिष्य ओर पिके गुर 
सभी ( अभि ईम्‌ ) उसको लक्ष्य कर, उसके समीप आकर ( ऋतस्य ईम्‌ 
अभि अनूप्त ) सत्य हान का उपदेश करते वा उसके लिये उसकी 
स्तृति करते दँ । वह ८ व्रि-ए्टः सन्‌ ) सूयंवत्‌ तीन श्रकार के वतं 
को अपने देह पर धारण करता हुआ, वह तीनों वेदों वा तीनों जान, कमं 
ओर बाणी को वखवत्‌ धारण करता इजा ( उषसः अधि ) कान्ति युक्त 
"उषां के तुस्य ज्ञान वा धन की कामना करने वे शिष्यादि प्रजा वर्म 
` के ऊपर अध्यक्षवत्‌ ( विराजति ) विराजता है । 


1 ^~ ~ = 1. ^ [3 
द्रभिः खुतो अतिथिश्चनोहितः पगोचयत्रोदसी मातया एाचिः। 
न (~ 1_ ~ ~~. ~ * 
रोमाण्यव्या खमया वि धावति मधोर्धारा पिन्व॑माना द्िविदिवे 


भाग वह विद्वान्‌ तेजस्वी, (अद्रिभिः) न भय खाने वाटे, मेघवत्‌ 
उदार ओर जलधारा छोड़ने वारे वा शखाखधारी सैन्याध्यक्षों द्वारा 
“( सुतः ) अभिषिक्त, ( मतिभिः ) ज्ञानवान्‌ , पुरुषों द्वारा ( चनः-हितः ) 
पूज्य पद्‌ पर स्थित, ( चिः ) दध, चरित्रवान्‌ धार्मिक होकर ८ रोदसी 
प्ररोचयन्‌ >) भूमि ओर आकाश दोनों को खूब प्रकाशित करता हुआ सूयं 
के त॒ल्य ओर ८ मातरा भ्ररोचयन्‌ ) माता पिताओं को प्रसन्न करते हष 
 युत्र के तुल्य राजा प्रजा वर्गो को अच्छा रगता है । वह ( समया ) सब 
ओर से ( अव्या रोमाणि ) भेड्‌ ॐ रोमों के बने पवित्र वसो को ( वि धा 
वति ) विशेष रूप से धारण करता है । ओर (दिवे दिवे) दिनों दिन उसके 
: ( मधोः धारा ) उतम शब्दमय वेद्‌ की वाणी ओर शत्रुओं को संतापित 
करने वारे सत्य व की धारणा शक्ति ८ पिन्वमाना ) बदती रहती हे । 


-~~--~~~~~~~~-^~~~~---~~~~~~-^~--~-~-~~ ^~ 
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२३ ऋग्वेद भाष्य सप्तमो एकः [अ०३।व०१।१ 
परि सोमर भ्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो श्रभि वासयाशिर॑म्‌ । 
ये ते मदं आहनसो विदायसस्तेधिरिन्दर॑ चोदय दातवे 
सघम्‌ ॥ ५॥ ३२ ॥ 


भाग दे ( सोम ) उत्तम विद्धन्‌ ! हे ेशवर्ययुक्त शासक ! त्‌. 
 चृभिः पुनानः ) नायक, सन्मार्गं नेता जनों, गुरुं से ८ पुनानः ) 
विद्या-्तास्नानों या अभिपेकादि द्वारा पवित्र होकर ८ स्वस्तये) 
जनां क कल्याण के खियि ( परि प्र धन्व ) सव ओर राष्ट मे परिनाजक- 
वद्‌ विचर । ओर ( आदिरम्‌ ) सव प्रकार से सेवन करने योग्य ज्ञान 
तत्व को (अभि वासय) सर्वत्र फला । (ये) जो ८ ते ) तेरे ८ मदाः ) हषः 
वधक उत्तम वचनं से सम्पन्न जौर (आहनसः) सव ओर से तज्ञे पीडित, 
दण्डित करने वाले गुरुजन ओर दुष्टों के नाशन करनेवाटे वीर पुरुष (विहायसः); 
अकारशवत्‌ गुणों मे महान्‌ है ( तेभिः) उनों द्वारा शिक्षित होकर 
( दाते ) दान देने के छि ८ इन्द्रं मघम्‌ ) रेश्वयंुक्त दातव्य ्ञान धन 
को ( चोद्य ) प्रेरित कर, उपदेश कर । इति त्रय्चिशो वर्गः ॥ इतिः 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





तृतीयोऽध्यायः 


[ ७६ |] 
कवि्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--? त्रिषडपू । २ विराड्‌ जगती + 
३, ५ निचृज्जगती । ४ पादानि चृञ्जगती। ॥ 
धतो दिवः पवते छल्व्यो रसो दन्त देवान।मनमाच्यो नभिः । 
रिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृथा पाजासि छरते नदीष्वा॥१९॥ 
भा०--(धत्तौ दिवः तेन को वा सूं को धारण करने वाखा (ङ्ख्य). 


श्र०४।स्‌०७६।३] ऋग्वदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ २३५. 








समस्त कर्मो को करने हारा, (८ रसः ) बर स्वरूप, (दक्षः) दुष्टौ को दग्ध 
करने बारा, संतापकारी, ( नभिः अनुमाद्यः ) सव मनुष्यों से प्रसन्न होने 
ओर स्त॒ति करने योग्य वह ८ हरिः ) सव दुःखों का हरण करने वाला 
( अव्यः न ) अश्च वा निरन्तर गति करने वाले आत्मा के तुल्य ( नदीषु )' 
रुधिर की नाडिध्रो सें प्राणों के तुल्य, ( नदीषु ) नदीवत्‌ भ्रवाह से अनादि 
ओर समस्त {विभूति-सखद्धियों म ॑वा प्रकृतिःविङ्ृतियों मे ( कथा ) अना 
यास ही ८ पाजांसि आ छणुते ) नाना प्रकार के बलों को ध्रकट करता हे ॥ 
वही सर्वोतपादक प्रमु सोम दै । 

स न ध॑त्त आयुधा गभ॑स्त्योः स्व4:सिषांसन्रथिरो गविश्षु । 


(1 
+ ० र३। 


इन्द्रस्य शप्मसीरथन्नपस्युभिरिन्ुदिन्व्ानो अज्यते मनीषिभिः र. 
भा०-८ गभस्त्योः ) बाहुं मे ( शरः न ) शूरवीर पुरूष के 
समान (आथुधा ) नाना प्रहार करने, रोको को संचालन करने वारे 
ओर पीडादायक साधनों को ( धत्त ) धारण करता हे । वह ( गविष्टिषु 
रथिरः) भूमियों के प्राक्च कर रेने पर जिस प्रकार महाराथी अपने 
सर्वस्व को अध्यक्षो म विभक्त करता है, उसी प्रकार वह श्रु भी (रथिरः). 
सर्वं रसो; आनन्दो का स्वामी, (गविष्टिषु) गौ अर्थात्‌ वाणी द्वारा यक्त या 
पूजन करने वारे भक्तजनों मे अपना ८ सः सिषासन्‌ ) समस्त आनन्द 
ओर जान प्रकाशा का विभाग करता है । वह ( इन्द्रस्य ) सूये, वायु, मेघ 
ओर आत्मा के ( शष्मम्‌ ) बल को ८ दरयन्‌ ) प्रेरित करता है। वहः 
( अपस्युभिः मनीषिभिः ) कम करने वाले बुद्धिमान्‌ जनों द्वारा (गोभिः) 
वाणियों द्वारा ८ इन्दु : ) रेशवयवान्‌, दयाल रूप से ( अज्यते ) प्रकाश 
किया जाता हे । 
इन्द्रस्य सोमर पव॑मान ऊर्मिणं तविष्यमाणो जटरेष्वा विश । 
सुः पिन्व छियदभेव्र रोद॑सी धिया न वार्जो उप॑ माछिः 
शश्वतः ॥ २॥ 


स्दक्षिण प्राण के मर शोधक प्रणायामादि अभ्यास दवारा 
किया जातां है । 


| 





२३६ ऋग्वेदभाष्ये सपमो एरकः [अ०२।ब० १।५ 


भा०--हे ( सोम ) सवं जगत्‌ के उत्पादक तू ( पवमानः ) पयित्र 
होता हुआ, सव को व्यापता हुआ ८ उसिणा ) अपने सर्वोच वर द्वारा 
*( तविष्यमाणः ) वल्कायं सम्पादन करतां इआ (जरेषु) पेयं मे अन्न के 


तव्य, सव रोको के बीच मँ सख्य वलग्रद्‌ होकर (आ विश) प्रवेदा कर । 


( विच्युत अश्रा-दव ) जिस प्रकार विज्ञली मेधो का दोहन करती है, उनसे 
जल बरसाती है त्‌ ( नः ) हमारे सुखार्थं ( रोदसी प्र पिन्व ) भूमि ओर 


आकाश दोन से सुखप्रद पदाथं प्रदान कर । (न) ओर त्‌ ही (धिया) 
अपनी बुद्धि ओर कमंकोशार से ८ शश्वतः वाजान्‌ >) बहुत से निलय अन्ना, 
“कानों ओर देश्यः को ८ उप मासि ) बनाता है । 

विश्वस्य राजां पवते स्व ऋतस्य धीतिग्रपिषाल्॑वीव शत्‌ । 


-यः सूचेस्याकिरेण सृज्यते परिता म॑तीनामस॑मटकाञ्यः ॥ ४ ॥ 


भा०--वह सवं जगत्‌ का उत्पादक ध्रु ( विश्वस्य राजा ) समस्त 


जगत्‌ का प्रकारक, उसका राजा के समान स्वामी, ८ स्वः-दशः ) समस्त 


-सुखों को देखने वाखे (कतस्य) सत्य ज्ञान को ( पवते ) प्रदान करता है । 
वह ( ऋषि-पाद्‌ ) दशंनकारिणी इन्दियों को अभिभव करने वा आत्मा वा 
-सूयं प्रकाश के तुस्य होकर ८ ऋतस्य धीतिम्‌ >) सत्य-क्ञानमय वेद्‌ के ज्ञान 
ओर कम॑ को ( अवीवशत्‌ ) अपने अधीन करता, उसे चाहता है । ओर 
(यः ) जो ( असमष्ट-कान्यः ) अन्य विद्वानों द्वारा भी न प्राक्च होने 
"योग्य वेदादि ्ानमय काव्यां को रचने वाला है वह ( मतीनां पिता ) 
समस्त ज्ञानवान्‌ , मननशी, मनुष्यो का पारक प्रसु ( सूथंस्य ) सूर्य 


के ( असिरेण ) तम के दूर करने वाछे प्रका के तुल्य, सूरथं अर्थात्‌ 
रा ( खन्यते ) स्वच्छ 


3 वृषे * कोशं ५ >| 
व यूथा परिः कोशमधेस्यपासुपस्थे वृषभः 


कनिक्रदत्‌ । 
^~. । 
`स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्त॑सरो यथा जेष 


समिथे त्वोत॑यः५।१ 


०४।स्‌०७७।९] च्छ ष्ये नवम मण्डलम्‌ २३५७ 

भा०-हे देश्व्य॑वन्‌ ! सोम ! ८ वरषा इव ) जिस प्रकार बल्वान्‌ 
पुरुप ८ यूथा ) जन समूहं को प्राक्च कर॒ ( कोशम्‌ अपंति ) धन-कोश 
को प्रास्त करता है उसी प्रकार तू ( कोशम्‌ ) भीतरी अन्तःकरण 
वा प्राणमय आदि आनन्दमय कोशो को ( परि अपसि ) सब प्रकार 
सेव्यापटे। त ८ अपां उपस्थे) प्राणों, समस्त रोकं के ऊपर भी 
८ वृषभः ) बलश्चाटी होकर ( कनिक्रदत्‌ ) आत्मा के समान उनमे व्यास्ष' 
हे । (सः) वह त्‌ (मत्सरिन्तमः) अति अधिक तृधि, सन्तोष ओर आनन्द्‌- 
दायक होकर ८ इन्द्राय ) त्ने प्रत्यक्ष देखने वारे के छ्यि ( पवसे ). 
स्वच्छ खूप समे प्रकट होता हे। (यथा ) जिससे हम जीव गण भीं 
८ समिधे ) संग्रामं मे (व्वा-उतयः) तेरी रक्चा से रक्षित होकर ( जेपाम )' 
विजय राभ करं । इति प्रथमो वगः ॥ 

[ ७७ | 
काविकषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दः--१ जगती । २; ४, ५ निचू- 
उजगती । ३ पादनिचृञ्जगती ॥ पञ्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

एष प्र कोशे मधुमा अचिक्रटदिन्द्र॑स्य वस्र वपुणो वपुर: । 
चरभीमृतस्य॑ खटुघ। घृतश्चुतो वारा अधैन्ति पय॑सेव शरनव॑ः॥१॥ 

भा०-८ एषः ) यह (मधुमान्‌ ) अति आनन्ददायक होकर (कोशे) 
अन्तःकरण वा आनन्दमय कोश मे ८ प्र अचिक्रदत्‌ ) खूब अन्तनाद्‌ 
करता है । वह ८ इन्द्रस्य वच्रः ) देशवयंयुक्त, उसको देखने वारे आत्मा 
का वच्रवत्‌ बलश्षारी साधन है । वह ( वपुषः वपुस्तरः ) बीजवपन करने 
वाख मे सव से श्रेष्ट, वह सब रूपवान्‌ पदार्थो मे सब से अधिक कान्ति- ` 
मान्‌ है । ८ ईम्‌ अभि ) इसके प्रति ही ( ृतश्चुतः ) प्रकाश देने वाली ` 
( ऋतस्य सु-ढुधाः ) सत्य ज्ञान के देने वारी (वाश्राः) वाणिया, स्तुतियां 
भी ( धेनवः पयसा इव ) अपने पुष्टिकारक रस से गोओं के तुल्य, उसी 


२३८ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोऽष्कः [अ०३।च०२।३ 











५ 


को ( अभि अर्षन्ति ) व्यापती है । उसी को लक्ष्य कर॒ समस्त स्तुतियां 

कष्टी जाती हे । 

स पुव्यः पवते यं दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रजः । 

स मध्व आ युवते वेविजान इत्कृशारोर स्त॒मनसाह विभ्युषा॥२॥ 
भा०-( सः ) वह (प्यः) सव से पूवं विद्यमान ओर संव प्रकार 

से पूण, ( दिवः परि ) सूयादि खोकों के भी ८ परि पवते ) ऊपर व्यापक 


: है । उन पर उस जगद्‌-उत्पाद्क का श्ासन है । वह ( श्येनः ) अति 


् वणे, तेजोमय, अद्‌ युत, गतिमान्‌ , वेगवान्‌ , बर वाख प्रञ्ु (इषितः) 
सब का प्रेरक होकर ( रजः तिरः मधायद्‌ ) समस्त रोक ओर प्रकृति 
के परमाणुओं ओर तेजः-प्रकाश को भी दूर २ तक संचाछित कर रहा है । 


. ( सः ) वह ८ वेविजानः ) सवत्र व्यापता इुआ, ( मध्वः आ युवते ) 
. आनन्द को प्रदान करना है, वह॒ ८ बिभ्युषा मनसा ) डरने वारे मन से 
. ( शानोः अस्तुः ) छश अति अल्प प्राणयुक्त जीव को भी सन्मागं में 


चलाने हारा हो । 


` ते नः पूवौख उर्पराख इन्द॑वो दे वाजाय धन्वन्तु गोम॑ते । 
 द्तेएय।सो श्चद्योऽन चारो ब्रह्यब्रह्म ये जुजष्ैविरैविः ॥ २॥ 


+~ > 


भा०-(ते)वे(नः) हममे से ( प्रासः) पूं ही रक्षय तक 


` पटच इए, ज्ञानादि से पणं, ( उपरासः ) सर्वोपरि विराजमान, वा 


( उपरासः ) अति समीप होकर शिष्यो को ज्ञान देने वाले, ब्रह्यतत्व के 


: अति समीप पट कर आनन्द्‌ म रमण करने वाटे, (इन्दवः) रेश्व्यवान्‌ , 
` दयाशील एवं उस प्रथु को रक्ष्य कर उसकी ओर जाने वारे ओर उसी 
` की उपासना करने हारे होते ह । वे ( महे वाजाय ) बड़े भारी ( गोमते ) 


सद्‌-वाणियुक्त, लान-बर ओर शवं के राभ के छिये (धन्वन्तु) आगे बद । 
वे (दैकषण्यासः) तत्व को यथाथ देखने वारे (अद्यः न चारवः) खी जनों वा 
किरणा के समान उत्तम सख्च्छ, अनिन्दनीय है, ( ये ) जो ८ व्र्य-्रह्म 


श ०४।सु०७७।५] ऋग्वे दभाष्ये नवमे मरडलम्‌ २३९ 
इहविः-हविः ) सव प्रकार का व्रह्म ज्ञान ओर सव प्रकार के अन्न आदि 
८ जजपुः ) सेवन करते दं 
श्रयं नो विद्ध(न्वनवद्धनुष्यत इन्दु; सखञाचा मनसा पृष्टतः 
इनस्य यः सदने गभमादघे गवामुरुब्जस्नभ्यष।ते व्रजम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( अयं ) यह ( इन्दुः ) दयाशीर, श्रु को संन्तस॒ करने में 
समर्थे, ( सत्राचा मनसा पुसु-स्त॒तः ) सत्ययुक्त मन से वहुतों द्वारा स्त॒ति 
किया, ( विदान्‌ ) ज्ञानवान्‌ प्रस ( वनुष्यतः वनवद्‌ ) हिसा करने वालों 
का नाद्या करता है । (यः) जो प्रभु वा स्वामी ( इनस्य सदने ) स्वामी 
के स्थान, हृद्य मे स्थित होकर पति के समान समस्त योनियां मे वा 
अकृतिरूप मूल कारण मे ८ गर्भ॑म्‌ आ द्धे ) सष्टि-बीज को दिरण्यगमं 
खूप से धारण कराता है ओर जो ८ उरू्जम्‌ ) महान्‌ , प्रभूत प्राणों 
वा सृक््मजलो, वा प्रकृति के परमाणुं मे उत्पन्न, ( वजम्‌ ) विङृति 
समूहो ओर जीव गण को ( अभि अषंति >) व्यापता या प्रा होता 
. चक्रैर्दिवः पवते कृत्व्यो रसो सदा अर्दव्धो वरुण! हुखुग्यतं । 
असावि सिज चजनष याल्ञिय(5ऽत्य( न यूथ वृंषयु कनिक्रदत्‌ ५।२ 
भाग वह प्रथु ( दिवः चक्रिः ) आकाश, सूयं, तेजोमय जगत्‌ का 
-नाने ओर प्रकर करने वाखा, ८ त्न्यः ) ज्ञान-साधना से साक्षात्‌ करने 
योग्य, ८ महान्‌ >) गुणों म महान्‌ (रसः ) बल-भानन्दस्वरूप ( अद्न्धः ) 
अविनाशी, ( वरुणः ) सवं श्रेष्ट, सच से वरण करने योग्य, सव दुःखों 
का वारण करने वाला, ८ यते ) संयम करने वारे ओर यत्नशीर पुरुष क 
खयि ८ दिवः पवते ) प्रकाश ओर उसकी समस्त कामनाओं को प्रदान 
करता है । बह (यक्तियः) समस्त देवपूजन आदि यजो का पात्र ( मित्रः ) 
सर्वस्नेही, मरण से वायुवत्‌ त्राण करने वात प्रु ( बजनेषु ) समस्त 
-गमन करने योभ्य रोको, मागो मे ८ असावि ) ईश्वर खूप से विराजता 
ह । वह (अव्यः नः यूथे ) पदातिसमूह मे अश्वारोही के समान अथवा 
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मादा घोडियों मे बल्वान्‌ अश्च के समान ( च्रपयुः ) समस्त सुखैश्व्य 
सेचन करने वाखा प्रु ( कनिक्रदत्‌ ) मेष के समान दिभ्य वाणीस 
उपदेश करता है । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 

[ ७८ | 
कविच्छैषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ।॥ छन्दः--१, € निचज्जगती । २--४ 


जगती ॥ पन्नर्च सूक्तम्‌ ॥ 


५। . (~ ॥ (~ 
प्र राजा वाचं जनय॑न्नसिष्यददपो वसानो भि गा ईयच्तति । 


गृभ्णाति रिरमविरस्य तान्वा शुद्धो देवाल्ामुपं याति निष्कृतम्‌ 


भा०- (राजा) तेजस्वी राजा (वाचं प्र जनयन्‌ ) वाणी को सबसे उत्कृष्ट 
रूप से प्रकट करता हुआ, (असिष्यदत्‌) निरन्तर प्रवाह के समान गम्भीरता 
से वहे, वाणी के प्रवाह से भावं का प्रकाश करे । वह ( मपः वसानः ) 
अभिषेक योग्य जलो के तुल्य आकष जनों को अपने पर, वखरादिवत्‌, 
धारण करता हा, (गाः) नाना प्रजा की स्त॒ति वाणियों कोः 
८ अभि इयक्षति ) प्राक्त करता है । वह स्वयं (अविः ) जगत्‌ वा राष्ट्रका 
रक्षक होकर ( तान्वा ) अपने पटवत्‌. विस्तृत साम्यं से ( अस्य ) इस 
जगत्‌ वा शिष्य सेवक जन के ( स्परिम्‌ ) पापको ८ गृभ्णाति ) थाम 
देता है, पाप को नदीं बढ्ने देता । प्रव्युत स्वयं (दधः) सव परीक्षाओं मेः 
निर्दोष सिद्ध होकर (देवानां) विद्वानों, वीर पुरुषों के (निष्कृतम्‌ उप याति). 
स्थान को प्राप होता है। 
इन्द्राय सोमर परि षिच्यसे 


पूवीं ते खुतयः सन्ति य 


भिचक्ता ऊर्मिः कविरज्यसे वन ॥ 
तवे खख मश्वा दर॑यञ्चमूषद॑ः॥२॥ 

भा०- हे ( सोम „) रेश्वयंवन्‌ ! उत्तम शासक ! श्चाखोपदेदाक ! त्‌. 
( चक्षाः > सव मनु्यों को देखने हारा, ( ऊर्मिः) महानू तरंग के 


ना 
< 
॥ 
त॒ 
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समान उन्नत, ( कविः ) ऋान्तदक्षी होकर ही ( इन्द्राय ) रेवयं युक्त 
राषट्ूपति पद्‌ के लिये (परि सिच्यसे) अभिषेक किया जाता ह । हे राजन्‌ ! 
तू( वने) वन मे अचि के शोरों के समान ८ अज्यसे ) प्रकाशित होत 
है । ( ते यातवे ) तेरे सन्मागं से जाने के लिये. ( पूर्वीः पूर्वौ के (खुतयः) 
नाना मागं ( सन्ति ) है । ओर ( ते यातवे ) तरे प्रयाण करने के लियि, 
( हस्यः >) अति मनोहर ( अश्वाः सहखं ) हज्ञारों अश्व जौर अश्वारोहीगणः 
ओर (चमू-सदः) सेना के अध्यक्च पदों पर विराजमान अनेक पुरूष भी दै ॥ 
खसुद्विया अप्सरसे! मनीपिरमासींना चरन्तरभि सो्ममन्तरन्‌ । 
ता ई दिन्वन्ति हम्यस्यं सक्ति याचन्ते खुम्ने पव॑मानम्तितम्‌ ३ 
भ(-( सथुद्वियाः अप्सरसः ) जो महान्‌ आकाश्च या अन्तरिश्च 
मे वि्रमान ८ अप्सरसः ) व्यापक शक्तियां हैँ वे भी ( अन्तः आसीनाः, ) 
भीतर गु रूप से विद्यमान रह कर भी ( मनीषिणम्‌ ) मेधावी, सब के 
मनों को संचारित करने वाञे ( सोमम्‌ ) शासन करने मे समर्थं युरुष 
को ( अभि अक्षरन्‌ ) प्राप होती ह । ( ताः ) वे शक्तियां भी ( ह्य॑स्य ) 
बड़े भारी महल के सदश इस विश्व के ( सक्षणि ) सचार्क को ही 
८ हिन्वन्ति ) बदाती हे । ओर ( पवमानम्‌ ) उसी थापक से ( अक्षितं 
सुखं याचन्ते ) अक्षय सुख-साधन की याचना करती हैँ 1 
गोजिन्नः सोभे। रथजि द्विरणएयनिःस्वर्जिदध्जित्प॑वते सदखजित्‌। 
यं दवेवाखश्चक्रिरे पीतये मदं स्वादि टरप्समखुणं मयो भवम्‌ ॥४॥ 
भा०-( नः ) हमारा (मद) अति आनन्ददायक, ८ स्वादिष्ठं ) अतिं 
मात्र अपने ही वस्तु के भोक्ता, वा शुभ, उत्तम साविक अन्न के ही भोक्ता, 
८ दरप्सं ) बर्वान्‌, ( अरुणं ) तेजस्वी (मयोखुवं) सुखप्रद, (यं) जिसको 
( देवासः ) मनुष्य रोग भी ( पीतये चक्रिरे ) अपने उपयोग ओर पारुब 
के छिये नियत करते है । ८ सोमः ) उत्तम शासक ८ गोजित्‌ ) गौं 
१६ 


२४२ ऋर्द भाष्ये सक्चमो ऽकः [अ०२।व०७।१ 
वाण्यो ओर इन्द्रियो पर वश्च करने वाखा वाग्मी, जितेन्दिय, ( रथ-जित्‌.) 
रथों, देहं पर वश करने वाखा, ( हिरण्य-जित्‌ ) सुवणं आदि धनां के 
{विजय करने वाखा, ८ स्वर्जित्‌ ) सुख ओर प्रकाश को वश करने वारा 
८ अप्‌-नित्‌ ) प्राणों ओर आघ प्रजाओं पर वशी, ( सहख-जित्‌ ) बलवान्‌ 
सहं को विजय करने वाखा, सवंजित्‌ , हे । 
एतानि सेमर पवमाने अस्सयुः खत्यानिं कुरुवन्द्रविंणान्यषेसि । 
जहि शत्॑मन्तिके दूरके च य ऊर्वी गव्यतिमभंयञ्च नस्थि ५।३ 
भा०- दे ८ सोम ) रेशर्यवन. ! उत्तम शासक ! त्‌.( अस्मयुः ) 
हमारा स्वामी होकर ८ पवमानः ) पवित्र, अभिवेकवान्‌ ( एतानि सव्यानि 
दरविणानि ) इन सत्य धनो ओर बलों को प्राप्त करता हुजा, ८ असि ) 
भ्रात हो, (अन्तिके दूरफे च यः, राजु जहि) पास ओर दूर भी जो वतमान 
हे उस शत्रु को भी ना कर। ओर ( उवं गव्यूतिं च ) भूमि ओर 
उस पर के मागंको भी ८ नः अभयं छथि) हमारे छि भय से 
रहित कर । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


[ ७& | 
कविश्वेषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ।॥ चन्दः--१, ६ पादनिचज्जगती । 
२, ४, ५ निचृञ्जगती ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

अचोदसो नो धन्वन्त्वन्य॑वः पर सवानासो वरिवेषु स्यः । 
वि च नशन इषो अय॑तयोऽ्यो न॑शन्त सनिषन्त नो धिय॑ः ॥१॥ 

भा०-( अचोदसः ) अन्यो से शासित वा प्रेरित न होने वाटे, 
स्वतन्त्र, विचरणश्चीरु, ( इन्दवः ) दयाल विद्वान्‌ , (हद्-दिवेषु) बद्‌ २ 
रकाकं से युक्त निया क बीच (सुवानासः)उत्तम रीति से निष्णात (हरयः) 
ज्ञानवान्‌ पुरूष (नः श्र धन्वन्तु) हम परा हों । ओर (नः इषः अरातयः च) हमे 
हमारी मनोकामनाओं वा अन्नो को न देने वारे कृपण जन ( वि नशन्‌ ) 


| 
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विनाश को प्राक्च हों । ( नः ) मे ( धियः ) उत्तम बुद्धियां ओर सत्कर्म * 
( सनिषन्त ) प्राक्च हों । 

(4 [8 ॥ [> [3 
प्र श घन्वन्त्वन्द॑वो मदच्युतो धनां वा येधिरर्य॑तो जनीमसि । 
तिये मतस्य कस्य चित्परिद्वतिं बयं घनानि विश्वधा भरेमहि 


1°-( मदच्युतः ) दप-आनन्द्‌, तृषि, सुख प्रदान कर करने वाछे 
५ इन्दवः ) शरु को लक्ष्य कर वेग से जाने वारे, उनको सन्त्ष करने 
चारे, वीर पुरुष ८ नः प्र धन्वन्तु ) हम प्राक्च हों, वा ये हमारे वीर 
< भ्र धन्वन्तु ) खूब आगे बहुं ओर धनुष का वीर कमं करं । ( येभिः ) 
जिनके द्वारा हम ( अवतः ) हिंसाकारी शच्ु से भी ( धना ) नाना धन 
(नीमसि) प्रदान करते हँ । हम (कस्य चित्‌ ) किसी भी हरेक (मत्तस्य) 
मयुष्य की ( परिदधति ) कटिर्ता को ( तिरः ) तिरस्कार करते णु, 
विश्वधा } खव प्रकार के ( धना भरामसि ) धनां को धारण करं । 
उत स्वस्या अरंत्या रिरि ष उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः। 
'न्वन्न तृष्णा सम॑रीत तौ अभि सोम॑ जहि प॑वमान दुराध्यः ३ 
भा०-( सखः हि) वह निश्चय से ( स्वस्याः अरात्याः ) अपने 
अधिकारादि न देने वे शत्रु का ८ अरिः ) शत्रु ओर उस तक निर्भय 
कर पटंचने वाखा है, ( उत ) ओर ८ सः अन्यस्याः अरात्याः ) वह 
दूसरे श्रु काभी ( दछ्रकः) विशेषखूप से कष्ट डालने वाखा है । वह 
( धन्वन्‌ कृष्णा न ) मर भूमि म तृष्णा के समान ( धन्वन्‌ ) धनुष के 
आश्रय ही ( सम अरीत ) समर करने मे समथ है । हे ( सोम ) रे.य॑- 
वन्‌ वर्वन्‌ ! हे ( पवमान ) राटरसे पवित्र करने वारे ! तू ( तान्‌ ) 
उन (दुः-आध्यः ) दुःख से वदा करने योग्य शत्रुओं को भी ( जहि ) 
दण्डित कर । 
दिवि ते नाभ। परमे य अददे पथिव्यास्ते रुरुहुः सान॑वि 


२८४ ऋग्बेदभाष्वे सक्चमोऽषएकः [अ०२।व०४।५ 


~~~ 








^~ ~ 1 ^ [क 1 च| 
क्तिप॑ः। अरदरुयस्त्वा वप्सति गोरधि त्वच्य.प्ु त्वा हस्तेदृदु- 
©. 


इमनीषिणः ॥ ४ ॥ 

भाग हे सोम! प्रभो ! (यः) जो ( परमः ) सव से उक्छृष्ट वरः 
८ दिवि नामा ) महान्‌ आकाश के नाभि, केन्द्र मे (आदुरे) सव को थमे 
है, वह (ते) तेरा दी अंशदहै। ओर(ते) तेरे ही (क्षिपः) नाना 
पदार्थौ को इधर उधर फकने, चाने वारी शक्तियां ( एथिव्याः सानवि ) 
परथिवी के उच्च भागों पर ८ ररुटुः ) उत्पन्न या प्रकट होती है । ( गोः 
व्वचि अधि ) एथिवी तल के ऊपर ( अद्रयः ) मेव गण ( खा) त्ने 
८ बप्सति ) अपने भ ठेते ह । ओर ( मनीषिगः ) उद्धिमान्‌ पुरुष (अप्सु) 


जलो मे वा प्राणों के बीच ( हस्तैः ) नाना प्रासि साधनों से (त्वा दुदुहुः) 
तषे ही प्राप्त करतें ह । 


एवा त इन्द्रो खभ्व सुपेशसं रस तुञ्जान्त प्रथमा अभिध्रियः। 


| 
निदन्निदं पवमान नि तारिष श्ाविस्ते शुष्मो भवतु प्रेयो मद्‌ः५॥४ 


भा०-ढे ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! ( ते एव >) तेरे ही ८ सुभ्वम्‌ ) 
उत्तम, सुखजनक ८ सुपेशसं ) सुन्दर खप युक्तं ( रसं ) वल, रस आनन्द 
को ( प्रथमाः ) स्वं श्रेष्ट ( अभिश्रियः ) उत्तम सेवकजन ( तजन ) 
अहण करते है । हे ( पवमान ) परम पावन ! त्‌. ( निद्‌-निदं ) प्रत्येक 
निन्दाकारी, पुरूष ओर निन्दनीय कमम को ( नि तारिषः ) विना कर । 
वा प्रत्येक (नि-दं-नि-दं) अपने आपको नितरां सवथा दे देने वाले भक्त को 
जगत्‌ से ( नि तारिषः ) सव प्रकार से खुक्त कर देते हो । (ते श्रियः) 
तेरा प्यारा, ( ष्मः ) बर ओर ( मदः ) आनन्द सुख ( आविः भवतु ) 
सब को प्रकट हो । इति चतुथा वगेः ॥ 

[ ८० | 


चसुभ।रद्ाज 1१४ ॥ पवमानः सामा देवता ॥ चं 





२ 
विराड्‌ जगती । ३ निचृज्जगती ॥ पच्चचं सूक्तम्‌ ॥ 


~ 
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सोमस्य धारा पवते नृचत्तस ऋतेन देवान्हवत एदेवस्पर । 
वहस्पत रचयेना वि दिद्यते ससद्राखो न सवनानि विव्यचुः ॥१॥ 
1०--( चचश्चसः ) मनुष्यों के द्वश, वा मनुष्यों को सत्य मागं 
का उपदेश करने वाठ ८ सोमस्य ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष की (धारा पचते) 
वेदवाणी प्रकट होती हे । ( दिवः देवान्‌ ) ज्ञान प्रकाश की कामना करने 
-वारे जनों फे ऊपर ८ ऋतेन ) सत्य ज्ञान ओर धमं द्वारा ( हवते ) उन 
को सुख प्रदान करती है । < ब्रहस्पतेः ) क्डे भारी ज्ञान ओर ठृहता वद्‌ 
काणी ॐ पारक गुर के ( रवेन ) उपदेश से ( विदिदयुते ) विशेष खूप 
ते जगत्‌ चमकता, प्रकाशित होता है, ओर तभी ( समुद्रासः न ) समुद्रो 
सौर आकाशं के समान वही उस समस्त ( सवनानि ) शासन बर 
-ओौर देश्वयं ८ विव्यचुः) विदोष खूप से फलते, या भ्रकादित 
होते है ॥ (4 | 
यं त्वा वाजिच्रध्न्या ञ्भ्यनूषतायोहत योनचमा राहास दमान्‌ 1 
सघोचामायुः प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवस वृषा मदः॥२॥ 
1०--दे ( वाजिन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! बलवन्‌ (त्वा) तक्षको (अघ्न्या) 
कमी नाधा न होने वाटी ओर अन्यो को न परंचने वाली, अनन्य परक 
-वेदवाणियां ८ अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्तात करती ह ओर त्‌ ( यमान्‌ ) 
-सूयं के समान कान्तिमान्‌ होकर ( अयः-हत योनिम्‌ ) सुवण से गदे इए 
सिंहान को राजा के तव्य (८ भयः-हतम्‌ ) ज्ञान से व्याप्च ( योनिम्‌ ) 
हृदय प्रदेश, अन्तगुंहा को ( आरोहसि › प्रा होता वा सवक्त बीजवत्‌ 
उसमे अरित विकसित होता है । ( मघोनाम्‌ ) उत्तम धन, सहानादि से 
सम्पन्न वा हव्या, हिसा आदि दोषों से रहित निष्पाप पुरुषां, जीवां को 
८ महि श्रवः ) बड़ा उत्तम ज्ञान, यदा, अन्न ओर ( आयुः प्रतिरन्‌ ) आयु 
-प्रदान करता है ओर दे ८ सोम ) प्रभो ! देश्वयंबन्‌ ! जगहुत्ादक ! तू 
{ दृषा ) खमस्त आनन्दो का वेण करने वाला ओर ( मदः ) हषम्‌, 
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सख से वस्त करने वाखा होकर ( इन्द्राय ›) इस भूमिको कणि दवारा 
विदारण करने वाङे जीवगण को ( महि श्रवः ) वडा भारी अन्न ओर 
€ इन्द्राय महि श्रवः ) इस अध्यात्मद्शीं ज्ञानी को महान्‌ ज्ञान ओर 
कीतिं ( पवसे ) प्रदान करता है । 
णन्द्रस्य कुन्ता प॑वते सदिन्त॑म् ऊर्ज वसानः श्रव॑से सुसङ्गलः ! 
्रत्यङ्‌ स विश्वा ्रव॑नाभि पप्रथे कीन्टरिरत्य॑ः स्यन्दते वृषा २. 
भा” वहं (मदिन्तमः) हषं देने वाख मे सवसे श्रेष्ट, आनन्दमय प्रु 
(श्रवसे) ज्ञान अन्न, यश, वल प्रदान करने के लिये स्वयं भी (ऊज वसानः) 
महान्‌ › बल खूप अन्न को धारण करता हआ ८ सु-मंगलः ) उत्तम मंगल 
जनक होकर ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्र इस आत्मा के कश्चि वा उसके अन्तः. 
करण में ( आ पवते ) व्यापता है । ,( सः ) वह (विश्वा शुवना) समस्त 
रोकों को ( प्रत्यङ्‌ अभि पप्रथे ) प्रव्यध्च खूप मे प्रकट करता ओर विस्तार 
करता है । ओर वह ( हरिः ) सव के मनो ओर दुःखों का हरण करने: 
वाला, ( दृषा ) वलवान्‌, सुखादि का वर्षक होकर ( ऋीडुन्‌ ) खेखता साः 
इजा बार-लीखावत्‌ ( अव्यः स्यन्दते ) अश्व के तुल्य दूर २ तक परता 
ओर जाता है । 
तंत्वा देवेभ्यो मधुमत्तमं नर॑: खटस्॑धारं दुहते दृश ज्ञप । 
नृभिः सोखर अच्चो श्राव॑भिः सुतो वि्वानदर्वो आ प॑वस्वा 
सहस्रजित्‌ ॥ ४ ॥ | 
भा०-( त्वां ) ठञ्च (मधुमत्‌-तमं) अति अधिक आनन्द से सम्पन्न ` 
( सहख-धारं ) सहसरं वेदवाणियों के धारण करने वाके अनन्त शक्ति 
मान्‌ प्रयु को ( नरः) समस्त मनुष्य नायक ८ दश्च क्षिपः) दों 
इस्तांगुखिवत्‌ ( सहलर-धारं ) सहखों धारा ख्प यं ८ इहते ›) दोहन 
करते है, उससे ज्ञान रस को प्राप्त करते है । हे ( सोम ) रेश्वर्यवन्‌ ! त्‌. 
< म्ाबभिः > धर्मोषदे्टा पुरुषों ओर ( चभिः) नायक पुरूषो से (प्रच्युतः). 
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रृष्ट पद्‌ को प्रा ओर ८ अ्रावभिः ) वियोपदेष्टा जनों से ( प्रच्युतः ) 
उत्तम माम को ञेजाया जाता है । इधर वह ( सुतः ) अभिषिक्त होकर 
८ सहस्र-जित्‌ ) हजारों को पराजित करने हारा ( विश्वान्‌ >) ( देवानू 
आपवस् ) समस्त विद्वानों को प्रा हो । 
त त्वौ हस्तिनो मध॑मन्तमद्िभिदहन््यण्छ वमे दश क्लिप! 
इन्दर सोम सादयन्देव्य जनं सिन्धोरिवि्भिः पव॑मानो अषसि५।५ 
भा०- हे ( सोम » हे रशरयवय्‌ ! (त्वा तम्‌ ) उस तच (दपम्‌) 
पूर्य को ( हस्तिनः ) नाना उपकरण वा जन, ( अद्रिभिः ) मेघवत्‌ 
जल वपी, कलशो द्वारा (दा क्षिपः) दशो दिशाओं की प्रनाएः ओर शरुओं 
को उखाङ्‌ पंके वारी वीर सेनाएं ( अप्सु ) अभिपेच्य जखों के बीच वा 
आच्च प्रनाओं के वीच मे ( दुहन्ति ) ेशचर्यो से पूर्णं करते ह । इसी प्रकार 
८ हस्तिनः ) कुश कम॑साधक जन ८ मधुमन्तं ववां तम्‌ बरषभम्‌ ) आनन्द्‌- 
सुख वाखे तुस वरुवान्‌ उस कुश्च आनन्दवर्षी को (दश्च क्षिपः) दशं प्राण 
८ अद्रिभिः ) अपने भोग्य समर्यो से ८ अप्सु दुहन्ति ) देहगत रसो मे 
शक्ति से पूणं करते द । तू ( दैव्यं जनम्‌ ) विद्वान जन, प्राणगण ओर 
८ इन्दं >) रेश्वय॑वान्‌ पुरुप ओर आत्मा को ( मादयन्‌ ) प्रसन्न, वृक करता 
इ ८ सिन्धोः इव ऊर्मिः ) समुद्र के तरंग के समान ( पवमानः ) 
व्यापता हुआ ८ अप॑सि ) प्राप् होता हे । इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ ८१] 
वसुभौरदाज ऋषिः ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ चन्दः--१--२ निचृञजगतौ ॥ 
जगती । ५ निचृचिष्टुप्‌ ॥ 
मर सोयस्य पथ॑मानस्थोमेच इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेशसः । 
दध्ना यदीमु्ता यशखा गवौ दानाय शरसदमन्दिषुः खताः॥१॥ 
आ०-( पवमानस्य ) पवित्र करने वाड वा व्या हृष ( सोमस्य ) 


----------------~-~ 
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न ` 
उस सवशास्ता टेशर्यवान्‌ प्रमु के ( उर्मयः ) उत्तम आदेश एवं तरंग 
( सुपेशसः ) उत्तम, छमरूप होकर ८ इन्द्रस्य जठरं यन्ति ) आत्मा के 
हदय तक ॒पहुंचते देँ । ८ यत्‌ ) जो ( दघा उक्गीसाः ) ध्यान धारणा के 
चर से सवर ओर से उपर आये हुए (सुताः) उत्पन्न तरंग ८ गवां यदासा ) 
वाणियं के बल से ( श्रं ) शूर वीर पुरुप को ( दानाय >) आत्मसमर्पण 
के जिय ( उत्‌ अमन्दिपुः ) उन्मत्त, अति प्रसन्न कर देते हें । 
अच्छा हि सोम॑ः कलशा असिष्यददत्यो न बोहत रघुव॑तै- 
लित्रैषा । श्रथ देवानसुभय॑स्य जन्म॑नो विद्धौ अशनोतयसुतं 
इतश्च यत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सोमः ) वह सवंसंचाखक, बलस्वरूप सर्वोत्पादक परम 
वीयं सोम ( कलशान्‌ अच्छ असिष्यदत्‌ ). कलावत देहो, भीतरी कोदों 
ओर समस्त रोको के प्रति प्रा होताहे, (बोढा अत्यः न) पीठ पर उठाकर 
ठे जाने वाटे अश्च के समान वह जगत्‌ भर को बहन या धारण करने 
वाला ( अव्यः ) सवन्यापक प्रस ( रघुवत्तेनिः ) वेग से समस्त सूर्यादि 
रोकं `को घुमाने मे समर्थं ( ब्रषा ) बलशाली है । ( अथ ) ओर बह 
देवानाम्‌ ) तेजोमय, सूर्यादि ओर कर्मफल के आकाक्षी जीवों या प्राणों क 
चीच म विद्वान्‌ , छानवान्‌ होकर ८ यत्‌ ) जो ( अमुतः ) उस परल्ेक से 
इस रोक म आने ओर (इतः च) इस खोक से उस रोक मे जन्म ने खूप 
दोनों जन्मों को ( विद्वान ) जानता ओर प्राच करता हआ दोनों को 
< अश्चोति ) व्यापता है । वह ही आत्मा “सोम' है । 
त्रा न॑ः सस पव॑मानः किरा वस्विन्दो भवं मघवा राधसो महः । 
शिकला वयोधो वसने ख चेतुना मा नो गय॑मररे च्रस्मत्परा सिचः३ 

भा०- हे ( सोम „) देश्वयेवन्‌ ! हे ८ इन्दो ) दीपिमन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! 
त. ( पवमानः ) हमे पवित्र करता ओर व्यापता इञा, ( नः वसु किर ) 
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हमे उत्तम टेश उदारता से मेघवत्‌ प्रदान कर । त्‌ ( मघवा ) उत्तम 
ठेशर्यवान्‌ होकर, ( महः राधसः ) बडे भारी धनेशं का स्वामी ( भव ) 
हो । ओर ८ चेतना ) ज्ञान द्वारा ( वयः धाः ) दीं जीवन, तेज, व 
ओर ज्ञान का धारण करने वात्मा होकर ( वसवे ) वसु, इस जीव को 
(शिक्ष ) बल ओर न्ञान प्रदान कर । (नः गयम्‌ ) हमारे प्राण वा 
सुख, कल्याण को ( अस्मत्‌ मा परा सिचः ) हमसे दूर कमी न कर । 
आ न॑ः पूपा पवमानः सुरातयो मित्रो ग॑च्छन्ु वर्णः सजोषसः। 
वृहस्यतिं्चरुतो कायुरण्विना त्वष्ट सिता सुयमा सरस्वती ॥९॥ 


मा०--( पवमानः पपा ) व्यापक, परमपावनः सर्वपोपक प्रभु 
.( सु-रातयः ) उत्तम देश्यं के देने वाला, ८ मित्रः ) द्यु कष्ट से बचाने 
चा ( वरुणः ) दुख से वारक, स्वंश्रे्ट, ( बृहस्पतिः ) बडे २ रोकं 
-ओर महान्‌ ज्ञान का पार्क, ( मरुतः ) विद्वान्‌ , मनुष्य ( वायुः ) प्राण, 
बलवान्‌ , ८ त्वा ) जगत्‌ क्ता, ( सविता ) सर्वोत्पादेक, ओर (सु-यमा) 
-उत्तम यमनियम युक्त, उत्तम बन्धन वरतादि से युक्त (सरस्वती ) वेदवाणी 
विदुषी, खी आदि, सव (स-नोपसः) समान प्रीति युक्त होकर (नः आग- 
-च्छन्त॒ ) हमे प्रा हों । 
उमे द्यावपृथिवी वि्वभिन्वे अयमा देवो अदितिर्विधाता । 
भगो नृशंसं उरवशन्तसिकतं विश्वे ठेवाः पव॑मानञ्जुषन्त ॥५॥६॥ 

भा०--८ उभे ) दोनों ८ यावा-एथिवी ) सूयं भूमिवत्‌ माता पिता, 
,( विश्वमिन्वे ) समस्त संसार को पालन पोषण करने वारे, ओर ( अयं- 
सा देवः ) न्यायकारा विद्वान्‌ , सर्वसुखदाता, ( अदितिः ) अखण्ड शासन 
कर्ता, ( विधाता ) विविध प्रकार से धारक पोषक, ( भगः ) एश्वयेवान्‌ 
-सर्वसेव्य, ८ नु-शंसाः) सव मनुष्यों से स्त॒त्य, ओर ( विवे देवाः ) समस्त 
-विद्वान जन, अर्थात्‌ फलादि चाहने वा जीवगण ( पवमानं ) उस सवं 
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व्यापक, प्रेरक परम पावन स्व॑संचारक ८ उरु अन्तरिक्षं ) विश्चार 
अन्तरिक्ष के तुल्य, महान्‌ सव के भीतर व्यापक को ८ जुषन्त ) सेवन, 
करते हैँ । इति षष्टो वैः ॥ 


[ ८२ | 


वुभारद्वाज च्‌ ) पवमानः सामा दवता ॥ दुर 





१, ४ विराड्‌ जगती ॥ 
निचृञ्जगतौ । ३ जगती । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

असावि सोसो अरुषो वृषा हरी राजैव दस्मो खमि गा अचि- 
करदत्‌ । पुनानो वारं परयैत्यन्य्यं श्येनो न योनि घृतव॑न्तमरा- 
सदम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( सोमः ) जगत्‌ वा राष्ट्रका शासक पुरुष जो ( अरुषः )¦ 
उज्ञ्वर दीसिमान्‌ , उत्तम प्रबन्धक ओर प्रजा पर मेघ के तुल्य सुखां की 
वषं करने वाखा हो वह ( असावि ) ेशवर्यपद्‌ को प्रा्ठ हो उसी का 
अभिपेक करना उचित है । वह ८ राजा इव दस्मः ) दीपिमान्‌ सूयं के 
समान ( दस्मः ) दशनीय, एवं अन्धकारवत्‌ दुष्ट शतरुदल का नाश करने 
हारा, ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) भूमियों का शासन करे, इसी प्रकार 
विद्वान्‌ ( अरुषः ) रोपरदहित, शान्त, अदिंसक राजावत्‌ कान्तिमान्‌ , आदतः 
होकर ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) उत्तम ज्ञान वाणियों का उपदरश्ष करे । वह 
( श्येनः ) वाज पक्षी के समान वेग से जाने वाला एवं ( इयेनः ) प्रं 
सनीय आचार चरित्रवान्‌ एवं वीरवत्‌ प्रयाणकारी होकर ( घृतवन्तम्‌ ) 
तेजो युक्त ( योनिम्‌ ) गह, राजभवन ओर शासक पद पर ( आसदम्‌ ) 
विराजने के लिये (घुनानः) अभिषेक किया जाता हआ ( अव्ययं वारं परि 
एति ) भेड्‌ के वा से बने, वरण योग्य उत्तम शारु को धारण करे । 


विद्धान्‌ वा प्रु ( अव्ययं वारं परि एति ) अव्यय, अविनाशी, आत्मा के 
वरणीय स्वरूप तक पटं चता है । 


कु 





| 
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कविर्चैघस्या पपि माहिनमत्यो न मृषो भि वाजमषसि । 
खपसेघन्दुरिता सोम खक्य घृतं वसानः परि यास चरखजम्‌ र 

भा०-हे ८ सोम ) उत्तम श्ाशक ! प्रभो ! त्‌ ( कविः ) कानवान्‌ , 
सव को अति फरमण कर देखने वाला, अन्तर्यामी, सव॑ज्यापक होकर (वेधस्या) 
जगत्‌ आदि के विधान या निर्माण की इच्छा से ( माहिनं ) अपने महान्‌ 
सामथ्यं को ( परि ेषि ?) दूर २ तक ग्यापता है ओर ( अत्यः खष्टः न ) 
खरखरा से खच्छ, तरोता्ञा घोडे के समान तू ( वाजम्‌ अमि अपसि ) 
वेगवत्‌ ज्ञान सदधि को साक्षात्‌ करता है । त्‌ ( रतं वसानः ) अभिषेक 
कार मै जरु को अपने पर आच्छादितं करता हुआ, शासन कार म 
( ध्रतं वसानः ) तेज को धारण करता इञा ( दुरिता ) सव दुःखकारा 
अपराधो को ८ डय ) दर कर ओर ८ निः-निजं परियासि ) अति ञदध 
रूप को प्राक्त करता है । 


> 


पञजन्य॑ः परिता महिषस्य परिनो नाभा पृथिव्या गारषु त्तय द्घ। 
स्वस!र आपो अमि गा उताखरन्त्स ग्रावभिनेसते वीते अध्वरर- 
भा०-( पर्णिनः महिषस्य पिता पजन्यः एथिव्याः नाभो गोरु क्षय 
दधे) जिस प्रकार पत्तों वाले महान्‌ बरक्च का भी पारक जख्वपा रसघ्रद्‌ एता कं 
त॒ल्य मेघ जस प्रकार ए(धवा के आकषेण शाक्त के बन्धन म रहकर पवता 
सं ही अपना निवास या आश्रय पाता वा पवतो में ही जलमय देश्यं को 
स्थापित करता है, उसी प्रकार ( महिपस्य ) महान्‌ ( पणिनः ) पारनं 
पूरण एवं दूर देशों तक गमन साधनो वारे पुरुष का ८ पिता ) पारक 
पुरूष पिता तुल्य, ( पज॑न्यः ) शचं का उत्तम षवजता, सव को तक्ष, 
सन्तुष्ट करने वाका पुरुष ( एथिभ्याः नाभा ) प्रथिवी के बीच, नाभि या 
केन्द्र मे ओर ( गिरिषु ) पर्ता वा बद्धानां के आश्रय ही अपने ( क्षय ) 
निवास ओर देश्वयं को धारण कराता है । [ राजश्चक्ति का पदता म रहना 


२५२ ऋस्यदभाष्य सत्तमो पकः [अ०३।व०७।४ 


जसे रिमला आदि मे शासन-केन्द्र है ] । जव शासक उच स्थल मे रहे 

( आपः ) जल स्वभाव की निन्न स्थल मेँ रहने वारी प्रजाएं ( स्वसारः ) 
अपने वेग से जाने वाली जलधारां के.त॒ल्य ही (उत गाः अभि असरन्‌ ) 
भरमा की ओर चली जावे, सम भूमि भागों मे प्रजाएं रहे । वह राजा 
( अध्वरे वीते ) शुभं द्वारा नाश न होने वारे वख्वान्‌ पुरुप के वीर 
तेजस्वी हो जाने पर उसके अधीन ही, ८ ग्रावभिः ) शच्युक्त टद्‌ सेन्यो 
दारा ( सं नसते ) सम्यक्‌ प्रकार से सन्मार्ग मे जाते हैँ । (२) ज्ञानवान्‌ 
महान्‌ पुरुपव्गं का भी ' पिता प्रस प्रथिवी, मेघो वा वाग्मी जनों के भीतर 
अपना क्ञानैश्वयं धारण कराता दै, सव आत्मा के बल से सरण करने वाठे 
(जापः) क्िगदेह, गम्य भूमियों के गभं मे आते हे । वै आहित गभ॑ के पूण 

होने पर उत्पन्न होकर विद्वानों द्वारा पुनः सम्यक्‌ माग म खायं जाते हे। 

जार्यव पत्यावाध शव महसे पज्राया गभ श्रखाहं चचाम त। 
खन्तवाणाष प्रचरा सं जावसभसेन्योा वजन सम जागाहे ॥४५॥ 
भा०--( पत्यो अधि जाया इव दोव मंहते ) निस प्रकार पति के 


` अधीन खी उसको अधिक सुख प्रदान करती है उसी प्रकार हे ८ गभ॑ ) 


भगत जीव ! हे ( सोम >) उन्न होने हारे ! तू भी ( पत्यौ) पालक 
प्रभु परमेश्वर के अधीन रहकर ही (जाया इव) देह खूप से प्रकट या उत्पन्न 
होकर ( प्रायाः ) प्रजा मात्र भूमि को ८ शेव मंहसे ) सुख प्रदान करता 
है । हे ( सोम ) विदन्‌ ! ( श्णुहि ) त्‌ श्रवण कर । (ते प्रवीमि) मै त्च 
इस रहस्य का उपदेश करता हूं । हे जीव ! तू ( जीवसे >) दीघं जीवन कों 
भरास् करने क छिये ( वाणीषु अन्तः ) वेद वाणियों के बीच, दिसिका 
सेनाओं के बीच सेनापतिवत्‌ ८ सु प्रचर ) अच्छी प्रकार विचरण कर ओर 
८ अनिन्यः ) निन्दनीय आचार वारा न होकर ( बजने ) बल वीयं को 


आर्च करने, वा व्जनीय पाप को त्यागने, वा जाने योग्य माम सै (जागृहि) 
जाग, सदा सावधान होकर रह । 
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यथा चू्भ्यः शतसा अग्रं: सहखसाः पथ्या वाजमिन्दो 1 
एवा प॑वस्व सुविताय॒ नव्य॑से तव॑ व्रतमन्वाप॑ः सचन्ते ॥५॥७॥ 

भ०-हे ( इन्दो ) देशवयंवन्‌ ! प्रभो ! एजन्‌ (यथा) जिस 
प्रकार त्‌ ( पूर्वभ्यः ) हम से पूर्व॑ विमान पुरूपं को ( शतसाः सहः 
खसाः सन्‌ ) सैकड़ों जर हज्ञारों का दाता होकर टश्च को (परि अयाः )' 
प्रदान करता है तू ( अधरः) अविनाशी है। ( एव ) इसी प्रकार 
( नव्यसे ) अति नवीन, -स्वत्यतम, ८ सु-इताय ) सुखप्रद, अभ्युदय 
भन काय के छिये (पवस्व) नाना देश्य प्रदान कर । ( तव व्रतम्‌ अनु 1 
तेरे ही ्रत के अनुकूल जन साधारण भी (जापः ) जखोवत्‌ ( सचन्ते } 
तेरे साथ संघ बना, मिरूकर रहते दँ । तेरा ही अनुकरण ओर अनुसरण 
करते है । इति समो वगेः ॥ 


[ =३ | 


पवित्र ऋषेः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१; ४ निन्ृञ्जगतौ + ‹ 
२, & विराड्‌ जगती ॥ ३ जगता ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 
पवित ते वित॑तं बह्मणस्पते पुर्माज॑सि पंथैषि विश्वतः । 
दअत्॑ततनूनै तदामो अशचुते एतास इद्र्न्तस्तत्सम।(शत ॥ ९ ॥' 
भा०--दे ( ब्रह्मणः पते ) वेदन्ञान के स्वामिन्‌ ! हे महान्‌ ब्रह्माण्ड,. 
अपार बर ओर ज्ञान फे पालक श्रभो | ( ते) तेरा ( पवित्रम्‌ ) परम 
पावन ज्ञान ओर तेज ( विततं ) विस्तृत खूप से व्यापक है । तू ( प्रभुः) 
सव का स्वामी, शक्तिमान्‌ दोकर ८ विश्वतः) सब्र ओर ( गात्राणि परि' 
एषि ) संसार ॐ समस्त अवयवो को व्याप रहा है ( अतक्त-तनुः ) जिखने 
अपने को ब्रह्मचर्य, सष्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्सगादि 
तपश्चयौ से तप्त नहीं किया वह (आमः) कच्चा, अपरिपक्त वीयं 
ओर मति वाला पुरुष ८ तत्‌ ) उस परम पावन स्वरूप व्रह्म को (न 


२५४ ऋग्वेद भाष्ये स्तमोऽशकः [अ०२।ब०८ ३ 
अरुत ) नहीं प्रा होता ओर ८ श्तासः ) जिन्दोने तप से अपने का तक् 
करणियाडहैजो मन से द्ध दै, वह ८ इत्‌ वहन्तः ) तप का आचरण 
करते हए, ( तत्‌ सम्‌ आशत ) उस को प्राप होते ह 
तपे।प्पविचचं वित॑तं दिवस्णदे शोच॑न्तो अस्य तन्त॑गो व्यस्थिरन्‌। 
अवन्त्यस्य पवीतार॑स्राशवो। रिवस्पृछमधिं तिष्टन्ति चेत॑सा ॥२] 
भा०-( तपौः ) तपोमय एवं दु को संतस्र करने वे उस प्रथु 
का ( पवित्रं ) परम पावन शुद्ध स्वरूप (विततं) विविध प्रकार से व्यापक 
है । (अस्य दिवः) उस तेजोमय, ्ानमय, सूर्यवत्‌ उञ्ञ स्वगरकराशस्वरूप 


 प्रञ्ुके (पदे) परम रूप मे ही ( शोचन्तः ) चभकते इए ( तन्तवः ) 


जीवन यत्त का विस्तार करने वारे जन॒ (वि अस्थिरन्‌ ) विविध प्रकार 
से अपने को स्थिर कर रहे है, उसी पर आश्रित हे । वै ( आश्चवः ) उसे 
मरा होने वारे, अप्रमादी, शीघ्र कायं करने भे समर्थं कुशकः पुरुषं ८ अस्य 
पवितारम्‌ ) इसके परम शोधक साम्यं को ( अवन्ति ) प्राक्त होते वा 


*( अस्य पवितारं ) इस अपने आत्मा के परिशोधक की ( अवन्ति ) रक्षा 


करते ह । वे ( चेतसा ) ज्ञान के बर से ( दिवः ष्रष्टम्‌ ) तेजोमय प्रु के 


` उस परम पद्‌ को ( अधि तिष्ठन्ति ) प्राघठ कर उसमे विराजते हे । 

[> »3 ~|. ^ | (~ 
:अरूख्चदुपसः पृश्चिरभ्रिय उत्ता विभति अव॑नानि वाजयुः । 
{मरायाविने। ममिरे अरस्य मायय। नुचक्त॑सः पितो गमा द॑धुः ३ 


भा०-( अग्रियः ) सवंश्रेष्ट, सवरस प्रथम वद्यमान (एश्िः) सबको 


“बलं से सेचने वाला, सबका उत्पादक, वधंक आदित्यवत्‌ तेजस्वी ( उषसः 
` अरूरुचत्‌ ) सूयं जिस प्रकार उपाओों को भ्रकाशित करता है उः 


सी प्रकार 


` बह समस्त तेजोमय पिण्ड सूर्यादि को प्रकाशित करता हे । वह ( उक्षा ) 
` समस्त संसार को वहन करने वाला ( वाजयुः ) समस्त बलों 
-को देने वाखा, उनका स्वामी,समस्त (जुवनानि विभक्ति) लोकों को 


ओर एेधर्यौ 
धारण करता 


है । ( मायाविनः ) डद्धिमान्‌ जन ( अस्य मायया ममिरे ) इसकी बुद्धि 


नि 
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से यथाथ ज्ञान प्राक्च करते दे, ओर ( नृचक्षसः ) सव मनुष्यों को तत्व- 
ज्ञान का उपदेश करनेवाले, ( पितरः ) सर्वपालकः, पिता तुस्य विद्वान जन 
अन्यो को अपने ज्ञान प्रदान करने के खियि अपने (गभंम्‌ आ दधुः >) अधीन 
गभं को मातावत्‌ धारण करते हे । !इधर सूरय, जो उपाओं को प्रकाशित 
करता है, रों को धारण करता दै । उसे सर्व-प्रकाद्ा किरण जल्पान 
करने से ५पितर' है वे, अन्तरिश्च म जलमय ग्भ को धारण कराते है । 
गन्ध इत्था पद्‌म॑स्य र्तति पातिं देवानां जनिमान्य द्धं तः । 
गृभ्णाति सुं निघयां निधापतिः सुहृत्तम मधुनो न्तमाशत ४ 
भ०-८( गन्धवैः ) वेदवाणी ओर जगत्‌ को चलाने वाखा, गतिमय 
शक्तिः को धारण करने वात्मा प्रमु ( इत्था ) सत्य ही (अस्य पदम्‌ रक्षति ) 
इस प्रत्यक्ष संसार के "पद्‌" परम आश्रय पद्‌ की रक्षा करता है । वह 
८ अदूसुतः ) कभी उत्पन्न न होने वात्मा, ( देवानां ) समस्त दिव्य पदार्था 
ओर मनुष्यों, जीवों े भी ( जनिमानि ) उत्पन्न रूपो, देहो, जन्मों की 
८ पाति >) रक्षा करता है । बह ( निधा-पतिः ) जगत्‌ को अपने वज्ञ मेँ रखने 
वारी, सकी पोपक-धारक शक्ति का स्वामी, (निधया) सवेपाखनी, धारणी 
शक्तिसेद्ी (रिषं) फांसी से शचरुके तुल्य इस पापी वा कमलप में 
रिक्त जीव-जगत्‌ को (गृभ्णाति) अहण, व्च किये रहता है । ओर (सुकृत्‌- 
तमाः ) उत्तम पुण्य करने वाखे जन ( मधुनः ) ज्ञान खूप मधु के परम 
आनन्द का ( भक्षम्‌ आशत ) सेवन-सुख प्राप्त करते ह । 
इविरैविष्मो सदि सद्य दैव्यं नभो वस+नः परि यास्यध्वरम्‌ । 
राज! पविचैरशरे वाज्मारहः सहस भृष्िजेयसि श्रवों वृहत्‌ ५।८ 
भा०- (महि सद्म वसानः हविः परि अध्वरं याति) जिस प्रकार बडे 
भरी गृह मे रहने वाखा महाह्लाल, सम्पन्न पुरुष अन्नो से यज्ञ का सम्पादन 
करता है, उसी प्रकार हे ( हविष्मः ) समस्त अरो, जानं, बरं ओर 
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साधनों के स्वामिन्‌ । तू भी ८( हविः) देने लेने, भोगने योग्य द्वयं को 
ओर ८ दिव्यं महि सश्च ) दिव्य महान्‌, गृहवत्‌ इस महान्‌ ( अध्वरम्‌ ); 
अविनाशी ससार रूप यज्ञ॒ मण्डप को ( वसानः ) अच्छादित करता हज 
(परि यासि) व्याप रहा है । (राजा पवित्र श्थ वाजम्‌ ) जिस प्रकार वेग- 
वान्‌ रथ का स्वामी राजा युद्धाथं सैन्य का अध्यक्ष होकर रहता है, ओर 
(सहख-शष्टिः जयति) सदो को युद्धाभि में भूनकर विजय प्रास्त करता है 
उसी प्रकरार हे प्रभो! त्‌ भी ८ राजा ) प्रकाश्चस्वरूप ( पविच्र-रथः ) परमः 
पावन उपदेशमय, च्ञानमय स्वरूप वाखा होकर ( सहख-शटष्टिः ) सहो 
पापोंको भूज कर दग्ध करने वाखा होकर ८ बृहत्‌ श्रवः जयसि ) बड़ 
भरी यश-रेश्वयं के प्राप करता है । इत्य्टमो वग॑ः ॥ 


[ ठयं ] 


प्रज।पतिवौच्य ऋषिः पवमानः सोमे देवता । छन्दः-- १, ३ विराड्‌ जगत । 

४ जगती । २ निचृलत्रिष्टप्‌ 1 ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

॥ 3 1, ^~ ।॥ ९ 1 1 =| 
पवस्व देवादनो वेच षणरणप्स। इन्द्र्‌।य वरुणाय वायवं । 
कृधी नें श्रद्य वरिवः स्वस्तिमढरुकषित णीहि दैव्य जन॑म्‌॥१॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! तू (देव-मादनः ) देव, परमेश्वर का आनन्द लाभ 
करने वाखा, परमेश्वर का स्तुति करने, मनुष्यों को सुप्रसन्न करनेवाला (विच 
पणिः ) विविध क्तानों का द्रष्टा, विविध विद्वान्‌ प्रजाओं का स््रामी, 
(अप्सः) जरद्‌, मेघवत्‌ प्राणों का दाता ओर भोक्ता, वा स्वयं समस्त ेश्व्यौ 
का भोग न करने हारा असंग है । दे जल्द ! तू ( इन्द्राय ) उस देशवर्यवान्‌ 
( वरूणाय ) स्श्रेष्ट, ( वायवे ) समे व्यापक, स्परे सबको जीवन 
देने वाले, उस प्रषु को प्राक्च करने कै लियि, वा विच्ुत्‌ ; जल, वायु तवया 
के शोधन ओर ज्ानयुक्त प्रयोग के र्ये, ( पवस ) अपने को खद्ध' 
पवित्र कर, आगे बद्‌, यत्न कर । (नः अय्य वरिवः कृणु) हमारे लिये आज 
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उत्तम वरणीय ठेसा धनटेश्व् उत्पन्न कर जो ( स्वस्तिमत्‌ ) सुख कल्याण 
से युक्त हो । ( उस-क्षितौ ) इस विला भूमि या महान्‌ जनसमूह मे 
( दैव्यं जन्‌ ) प्रञ्चभक्त, दिव्य पदार्था के प्रमी मनुप्य सव क ब्रते सत्‌- 
तत्वों के ज्ञान का ( गृणीहि ) उपदेश कर । 


रा यस्तस्थो अवनान्यनरत्या वश्व सास प(रे तान्यघात ॥ 


कृरावन्त्छन्चरतं विन्चतसाभष्य्‌ इ ; सिपङ्कयषसं न सूयः ॥२॥ 


आ०-८ यः ) जो ( सोमः ) सव जगत्‌ का भ्ररक, सच्वाखक, ग्रथ 
परमेश्वर (अमर्त्यः ) कभी न मरने वादा, अविनाश), [न्य हकर ( विश्वा- 
नि जुवनानि आ तस्थौ ) समस्त रोको ओर उत्पन्न पदाथा का अध्यक्ष 
होकर विराजता है वह ( तानि पारं अपाति ) उनको स॒ब ओर से व्यापता 
। (सूर्यः उपसं न) सूयं जिस प्रकार उपा को व्याप्ता € अर्‌ (अभिष्टये 
संदतं विचतं कृणोति ) चारों ओर व्यापने के लिये जगत्‌ को भ्रकाश से 
युक्त ओर अन्धकार से वियुक्त करता है उसी प्रकार वह इन्दः) चन्दर 
समान आह्ादक, सूयंवत्‌ देदीप्यमान, जीव कं प्रति दयद्र ( अभिष्टये ) 
जीव की अमीष्ट सिद्धिके स्यि (उपसं) प्रेम से चाहने वाङ, उस 
(संचतम्‌ ) बद्ध जीवगण क (विचतं कुवन्‌ ) बन्धनां से मुक्त करता 
( सिषक्ति ) उवे अपने साथ पुत्र को माता के तल्य एचिपा र्ता हं 1 


| 


चरा यो गोभिः सखञ्यत ओषधीष्वा देवान सुम्न इषयच्चुपावसुः। 


श्रा विदयुत। पवते धार्या सुत इन्द सोमो साद्यन्देन्य जनम्‌ २ 


(०-- (यः) जो (उप-वसुः) सवत्र सदा समीप बसता हुआ, सवत्र 
म्यापक दह्योकर (ओषधीषु) ओषधयो मे (गोभिः, किरणों वारा (आ सृज्यते) 
रस के समान व्याप रहा है ओर जो ( देवानां सुम्ने ) देवो, विद्वानों, सूथं 
चन्द्र आदि लोकों ओर जर आदि तत्वं के सुखमय व्यवहार मे (इषयन्‌ ) 


प्रेरित करता हुमा, ८ सुतः ) प्रकट होकर ८ विद्यता धारया ) विदोष 
९७ 
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कान्तियुक्त, अथं के प्रकाशक वेदमय वाणी वा शक्ति से ( पवते ) सव को 
पवित्र करता है वह ८ सोमः ) सवका प्रक प्रमु, ८ इन्द्रम्‌ ) अभिक 
समान स्वप्रकाश्च उस प्रयु के दरष्टा इस आस्मा को ( मादयनू पवते ) अति 
आनन्दित करता हआ प्राक्त होता है । 


एष स्य सोम॑ः पवते सदस्रजिष्धिन्वानो वाचमिषिरासुवुधम्‌। 


| | ~ (~ ॥ [73 (द  ( 
इन्दुः समुद्रमुदियतिं वायुथिन्द्रस्य दार्दिं कलशेषु सीदति ॥४॥ 
भा०-८ एषः ) यह ( स्यः ) वह ( सोमः ) ेश्वयवान्‌ , परमानन्द्‌- 


(~, ७ ् = 
, भरद्‌, सव को सञ्चाटन करने वाला, ( पवते ) सव को ्याप रहा हं, जो 


< सदखनित्‌ ) सहस्रो वलश्ारी जनों ओर सूयांदि रोको को अपने वा 
करता है ओर ( उषः-बुधम्‌ ) प्रातःकाल ही चेतने वाली, कामनावान्‌ , 
सुरूष को बोध प्रा कराने वारी, ( इपिराम्‌ ) इच्छा योग्य ८ वाचम्‌ ) 


बाणी को ( हिन्वानः ) गुरुवत्‌ प्रदान करता रहता है । वह॒ (इन्दुः ) 


इस समस्त संसार म ्यापक, सवका प्रकाशक (समुद्रम्‌ ) महान्‌ सुद, 
ओर अन्तरिश्च, आकाद्ास्थ जगत्‌ को ( उत्‌ ) उसके ऊपर अध्यक्ष होकर 
८ वायुभिः ) वाजं के श्चकोरो से महान्‌ समुद्र के समान ही ८ इयत्ति ) 


` विक्षुब्ध कर देता है ८ इन्द्रस्य हादिं ) इस जीव को प्रिय गता हुजा 


( कलशेषु आसीदति ) अभिपेक-कलशों क बीच राजा के समान समस्त 
घटो अथात्‌ देहो के बीच हदयशायी होकर विराजता है । 
अभि त्य गावः पयसा पयोवृध सोम ॒श्रीणन्त सतिभिः स्वः 
विदम्‌ । धनञ्जयः पवते कृल्व्यो रसो विधः कविः काव्येना 
स्वचेनाः ॥ ५॥ ६ ॥ 

भा०- (त्यं सोमम्‌) उस रसवत्‌ व्यापक, सर्वोत्पाद्क, सवके प्रेरक, 
८ सखविदम्‌ ) सर्वत, सुखप्रकाशक, ज्ञान के प्रास्त कराने वारे, (पयोब्धं) 


मेघवत्‌ अन्न, रस, जलादि के वधक परम सुखदाता, प्रयु को ( गावः ) 
 शरिद्रान्‌ वाग्मी जन (मतिभिः ) अपनी . बुद्धियों ओर स्त॒तियों से परि- 


१ 


| 
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पक्त करते हे, उसका अभ्यास करते ह, वह ८ धनंजयः ) धन का विजयी, 
देशवय॑वान्‌ , युद्ध विजयी, सवोँपरि, ८ कृत्यः ) सब जगत्‌ का रचने वारा 
८ रसः >) आनन्दमय, ८ विप्रः ) विदोष रूप ते पूण, ( कविः ) क्रान्तदर्शी, 
परम मेधावी, ( काव्येन ) अपने वेदमय विद्वान्‌ जनां के अनुश्षीखन योग्य 
ज्ञान से (स्ः-चनाः) ज्ञान प्रका का देने वाला है । इति नवमो वगः ॥ 


[ ८५ | 
वेनो भागव चदषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, १, ६, 8, १० 
विराड्‌ जगती । २, ७ निचृज्जगती । ३ जगती । ४, द पादनिचृञ्जगती । 
८ आअचीं स्वरा जगती । ११ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌। १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राय सास्र सखुषतः पार सख्वापामावा भवतु रत्तसा खह 1 
मा ते रसस्य मत्सत दयाव द्रविणस्वन्त इद खान्त्वन्द्‌वः १ 
भआ०्-हे ( सोम ) रेश्वयवन्‌ ! उत्तम शस्तः त्‌ ( सु-खुतः ) 
ओषपि वर्म के समान अच्छी प्रकार विद्यादि से सुपरिष्कृत, सुसंस्कृत होकर, 
८ इन्द्राय › रेश्वयंयुक्त सृष्टि के लाभ के लिये (परि स्रव) चारों ओर जा । 
(अमीवा रक्षसा सह) कष्टदायी, रोग या पीडा के उत्पादकं कारण दु्टजना 
के साथ ही ( अप भवतु ) दूर हों । (द्वयाविनः) सव्य ओर असत्य दोनों के 
सेवन करने वारे, दुरंगे रोग ( ते रसस्थ मा मत्सत ) तेरे रस या बल से 
तृ या सुखीनदहां। इस देश या खोकमे ( इन्दवः) उस प्रथु की 
उपासना करने वारे ही ( दविणस्न्तः सन्तु ) उत्तम धनसस्पन्न हां । 
श्रस्मान्त्समय पवमान चोदय दत्ता देवाचामाख 1हे या मद्‌ः। 
जहि शन्रृरभ्य।ा भन्दनायतः पवन स(समव नो म्य घ( जहि ॥२॥ 
भ।०-े ( पवमान ) राट के कण्टक शोधन करने हारे! तू 
{देवानां दक्षः असि ) विजयार्थी, ज्ञानार्थी, एवं तेजस्वी पुरुषा का 
बलस्वरूप्‌, उनको उत्साह दिखाने वाखा, ओर ( भ्रियः मदः ) 
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तृिदायक अन्न, रसवत्‌. उनको आनन्द॑देने वाला, अति भ्रिय है।तू 
८ समय ) संग्राम म ( अस्मान्‌ चोदयः ) हमको सन्मागे मे चरा । 
( शचुम्‌ जहि ) नाद्कारियों को नाश कर । (भन्दनायतः) अपना कल्याण 
चाहने वाले स्तुतिक्शीर पुरुषों को (अभि आ पिव) सव प्रकार से पाटन कर्‌ । 
हे (इन्द्र) सेनापते ! रेशव्थ॑वन्‌ ! शदुनाशक ! (नः षटधः अव जहि) हमारे 
हिंसाकारियों को मार गिरा, नीचे कर, ओर (सोमम्‌ पिव) ठेश्वयं का भोग 
कर ओर पुत्रवत्‌ प्रजा का पाटन कर । | 
अदब्ध इन्दो पवसे सदिन्त॑म च्रातमन्द्रस्य मवसि ध्रासिरुत्तमः। | 
भि स्वरन्ति वहवो मन्रीपिरो राज।नसस्य भवनस्य निंसते २ | 
भा०--हे ८ इन्दो ) दयाखे ! देश्वर्यवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! त्‌.( अदब्धः ) 
अविनाशी ८ मदिन्तमः ) अति आनन्ददायक होकर ( पवसे ) सवत्र व्य | 
है । तू ८ इन्द्रस्य आत्मा ) रेशवयै-्काश से युक्त सूर्यादि रोक वा जीव 
गण का (उत्तमः धासिः) सर्वोत्तम धारक पोषक, अन्नवत्‌ एवं (आत्मा भवसि) । 
आत्मा, देह के तुल्य प्रिय, अन्तरंग है । ( अस्य सवनस्य राजानम्‌ ) इस | 
सुवन को प्रकाशित करने वाटे, इसके परम स्वामी ठ्न को ( बहवः 0 | 
बहुत से ( मनीषिणः ) विद्धान्‌ उद्धिमान्‌ जन (अभि खरन्ति) सरवंद्र गान | 
करते ह ओर उपदेश करते हँ । ओर ( निसते ›) प्रेमी के समान उसको | 
प्राक्च होते ओर प्रेम करते दं । 
खस्थः छतो अद्धुत इन्टायिन्डुः पवते कास्यं मधुं । 
जयन्तेचसभ्य॑षी जयन्नप उरुं नो गातुं छण सोम मीद्वः ॥४॥ । 
भा०-( सहख-नीथः ) सहखों वाणियों, उत्तम नाको, नयन 
के तुल्य अनेक गुसचरों से युक्त ( शत-धारः ) मेघवत्‌, सैकडं धारा त्य । 
स्टार सयौदाओं ओर शक्तियों, अधिकारों का स्वामी (अद्‌ खतः) आश्व | 
जनक, अभूतपू, स्वतःसिद्ध ८ इन्दुः ) तेजस्वी, रे-शरयवान्‌ स्वामी, 


| 
॥ 
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८ इन्द्राय ) इन्द्र पद के लि प्राप हो । बह (क्षेत्रम्‌ ) देहवत्‌ समस्त 
रणक्चेत्र को जीत कर अपने वश करफे अं;र (अपः जयन्‌ ) प्राक्च प्रजां को 
अपने वश कर (कास्यं सधु) चाहने योग्य उत्तम मधुर फल, वर, रेश्चयं को 
८ पवते ) प्रास करता ओर राषटर को भी प्राप्त कराता है । हे (सोम) उत्तम 
शास ! हे ( मीद्वः ) मेववत्‌ सुखो के वर्षकर! त्‌ (नः) हमारे खयि 
८ उरुं गातं कृणु ) जाने को उन्तममारभ, रहने को विस्वृत भूमि ओर 
सुनने को उत्तम, विश्लाख उपदेशा कर । 
कनित्दत्कलगे गोभिरज्यसे व्य+ञययं खमया वारम्रषैसि । 
सरमञ्यमनो अतो न सउखिरिन्दरस्य सोम जठरे समरः ॥५॥ 
` मा०-८ कनिक्रदत्‌) शासन करता हुआ त्‌ ( कलशो 
अभिषेक वा मद्गल-कर्छ के नीचे ( गोभिः ) जरधाराओं ओर स्त॒ति 
वाणियों द्वारां ८ अञ्यते ) अभिषिक्तं होता है, ओर ८ अव्यय वारं वि 
अर्षसि ) मेड के वने वालों का श्रेष्ट वख, शाख, एवं अविनारी वा अविः 
अर्थात्‌ प्रथिवी का वरणीय धन ओर अवि' रक्षक के योस्य (वारः) दु्टो कं 
वारण ओर प्रजा के सेवन योग्य श्रेष्ट कायं को (वि अर्षसि) विविध प्रकार 
चे प्राच होता हे । ८ मखैज्यमानः अव्यः न ) स्वच्छ क्र्यि, सुभूषित अश्च 
कै समान ( सानसिः ) रार का सेवक होकर हे ( सोम ) शसक ! त्‌ू 
८ इन्द्रस्य जरे ) देशर्यवान्‌ राषटर ओर शावरुहननकारी सेन्यके मध्यमे 
( समू-अक्षरः ) अच्छी प्रकार गति कर । अच्छे साग वा नीति से चख । 
स्ताः प॑वस्व छिव्याय जन्मने स्वाद्रन्द्राय सखुदवीतनास्ने । 
स्वादाक्चचाय वर्णाय वायव वृह स्पर्तय मचुसा अदाभ्यः € १९० 
आा०--हे उत्तम शासक ! त्‌ ८ मुमान्‌ ) वलः ओर मधुर स्वभाव से 
युक्त होकर ८ स्वादुः ) अपने जनों ओर रेश्व्यौ को लेता, संग्रह करता हुआ, 
( दिव्याय जन्मने ) अन्न भक्ता जीव के तुल्य दिव्य जन्म के लिये (पवस्व) 
आगे बढ़ ओर ८ इन्दराय स्वादुः ) इन्द्र के एद्‌ के लिये अपने आपको 








२द२ ऋग्चेदभाष्ये सप्नमो-ऽष्रकः [अ०२।ब०१९।८ 








मीं -~----- 


समर्थं करता हुआ ओर ८ सुहवीत्‌-नाम्ने > सुगृहीत नाम वारे, पुण्यशील 
८ वरुणाय ) सवशर, ( वायवे ) वायुवत्‌ वलशाटी, प्राणवत्‌, प्रिय, 
८ बृहस्पतये › वेदवाणी या बड राष्ट के पारक पद्‌ के लिय ( सादः ) 
सर्वप्रिय, मधुर एवं सर्वस्व प्रदानश्चीरट (८ अदाभ्यः ) अविनाशी, अजर 
अमरवत्‌ ( पवस्व ) यत्न कर, आगे वद्‌ । इति दश्षमो वगैः ॥ 
अत्यं मृजन्ति कलशे दश क्तिः पर विप्राणां स्तयो वाचं ईरते 
पव॑माना खभ्य॑षन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मटिराख इन्दवः॥७॥ 
भा०-( द क्षिपः ) दों उत्तम प्रेरक अध्यक्ष जन, ( अत्यं ) 
सबसे परे, सर्वोपरि को ( कर्रो ) मगर कशा के समीप, वा राट 
के बीच ( जन्ति ) अभिषिक्त करते, सुशोभित करते है । ओर ( विप्राणा 
मतयः ) विद्वानों की स्तुतिं, मतियं ओर ८ वाचः ) वाणियं ( प्र दैरते ) 
अच्छी प्रकार स्त॒ति करती हे । ( पवमानासः इन्दवः ) शद्धः पवित्र होकर 
तेजस्वी लोग (सु-स्त॒तिम्‌ अभि अर्षन्ति) उत्तम स्तुति को सव ओर से प्रा् 
करते है । वे ( मदिरासः ) अति हषदायक होकर ८ इन्द्रं विशन्ति ) 
शिष्य जैसे आचाय को प्राच होतेह वैसे ही वे भी ८ इन्द्रं विशन्ति ) 
देश्य वा राष्‌ मे प्रवेश करते है, ओर भक्तजन प्रु में प्रवेश करते है । 
पव॑मानो च्भ्षौ खुवीयैसुरवी गव्यूतिं महि. शस सधरथः । 
माकिर्नो शरस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयं त्वया धनन्धनम्‌ ॥८॥ 
भा०- दे ८ इन्दो › तेजस्विन्‌ ! ८ पवमानः) राष्ट को दुष्ट से रहित 
करता ओर अभिषेक किया जाता इआ, त्‌ (सुबीयंम्‌ अभि अष) उत्तम बरु 
प्राक्च कर । ( उर्वाम्‌ गभ्यूतिम्‌ ) बडे भारी मागं ओर बडे भारी ( गोःयू- 
तिम्‌ ) बाणी की प्रापि को ओर ( महि शरभं ) वड़े घर, भवन ओर सुख 
को (अभि अषै) प्राक्च कर । ( नः ) हमारे( अस्य ) इस शासक पर ८ परिः 
सूतिः ) कोड हिसाकारी जन, युक्तात्मा पर जन्म.बन्धनवत्‌ ( माकिः परि 
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ईषत ) अधिकार न करे । ( त्वया धनं-घनं जयेम ) तेरे द्वारा हम रोग 
अनेक महासं्राम ओर उत्तम अनेक देशवर्यौ का भी विजय करं । 
1 (~ ॥ [> {8 

स्रधि यामर॑स्थाद्रूवभो विचक्षणोऽरूरुचद्ि दिवो रोचना कविः । 

|| - ८5 =| | ॥ 
राज! प्रवित्रसत्यैति येर॑वदिवः पीयुष दुहते नृचक्तसः ॥ ६॥ 

भ।०-( दृपमः; याम्‌ अथि अस्थात्‌ ) समस्त सुखो की वपा करने 
वाला, प्रभु, जा आकाश में सू्यं॑के तुस्य राजसभा मे विराजे । वह 
( विचक्षणः ) धरविध ज्ञानं का द््टा ओर वक्ता ( कविः ) क्रान्तदक्तौ 
होकर ८ रोचना वि खुरुचत्‌ ) नाना रुचिकर, कान्तियुत कर्मो, ्ानों को 
प्रकादित करे । वह (राजा ) स्वथं तेजस्वी, स्वामीवत्‌ ( रोरूवत्‌ ) गजंता, 
उपदेश करता हुआ (पवित्रम्‌ अति एति) विज्ञान, विवेक के न्याय पद्‌ को 
ग्रा होता हे । (चृचक्षसः) सव प्रधान नायक विद्वान्‌, आत्मदरशी जनों के 
तुल्य द्रष्टा रहकर ८ दिवः पीयूपं दुहते ) राजसभा से “पीयूष अस्त के 
तुल्य, रा के दुष्टौ के नाशो का उपाय प्रास करते ई । 

जिह्वा अखश्चत वेना डहन््युत्तण भिरिठाम्‌ । 
= ॥ “| =) ॥ ^ 

श्रप्सु द्रप्सं वावृधान समुद्र आ खिन्धे(रूमौ सधुमन्ते पवि 
द्रा ॥ १० ॥ 

भआ०-८ मधु-जिह्याः ) लानमय मधु को वाणी मे धारण करतेवाले 
( असश्चतः ) निःसंग, ( वेनाः ) ख्व, तेजस्वी, जन ८ गिरिष्ठां ) वाणी 
मं विय्मान, (उक्षण) समस्त संसार को बहन या धारण करने वारे (दरप्स) 
बलवान्‌, छक्रमय, ८ अप्सु वद्रधानं ) अन्तरिक्ष, जलो, प्राणों, लिङ्गदेहो 
तक में व्यापक ( मधुमन्तं ) आनन्दमय, आत्मा प्रथु को (सिन्धोः उमा) 
नदी के तरंग के समान उठते हुए आत्मा के आवेश मं ( पवित्रे ) परम 
पवित्र हृदय मे ( दिवः नाॐ ) परम प्रकाशमय खूप के एक मात्र सुखमय 
खूप म ओर ८ सुद ) सब सुखो के उद्धव करने वारे अनन्त ख्प म 


दुष्ट 
[अ 9 
दिवो नके सधु 
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(आ आ ) प्राक्च करते ओर ८ दुहन्ति ) उससे अनेक रुख प्राप करते 
ओर अनेक फर पाति हें 


। 
नाके सुरी पपश्ठिवांसं गिरो बेनानध्सक्रपन्त पूर्वीः । 
शिश रिदिन्ति सनयः पनिं हिररयये शचुनं क्ञारणि स्थाम्‌ ११ 
1०-८ वेनानास्‌ ) विद्वान्‌ , नाना फल्यं कौ चाहने वाटे जनों की 
( पूर्वीः >) भक्तिरस से पूण, वा सनातन से विद्यमान, वेदमय ( गिरः ) 
वाणियं, ( उपप्षिवांसं ) समीप मे अति रेशर्यमय खूप मे विद्यमान 
( नाके ) एकान्त सुखमय, मोश्च धाम मे प्राक्च, ( सुषण॑म्‌ ) उत्तम पालक 
साधनों ओर ज्ञान रदिमयं, रूप तेजो से युक्त प्रु की (अकृपन्त) स्वति 
करते दै । उस (हिरण्ययं) दित, रमणीय, कान्तिमान्‌ , तेजोमय, (शकुनं) 
शक्तिमान्‌ , अन्यो को भी उपर उढाल्ने ञे समथ, ( कषामणि स्थाम्‌ ) 
परम क्षमा-सामध्यं, परमाश्रय सै विद्यमान ( पनिसतं ) सवको चान का 
उपदेश करने वाटे, ( रिछ ) सर्वव्यापक ग्रसु को ( मतयः रिहन्ति ) 
सव स्त॒तियां, सव बुद्धियां ओर समस्त बुद्विमान्‌ व्यक्ति स्पशं करतीं, वहां 
तक पटंचती, ओौर उसी का वणन करती ह । 
ऊर्ध्वो ग॑न्धर्वो आधि जिः अस्थाद्धिश्व। रूपा प्॑ततिचक्ताणो 
अस्य । आजुः शुक्रेण शोचिषा व्य॑ोत्यारूरचद्वोदसी पतगा 
शुचिः ॥ १२॥ ९१ ॥ ४ ॥ 

अ!०-( उध्यैः ) सव से ऊंचा, ८ गन्धः ) भूमि आदि लोको, 
ओर सब को चखाने वारी शक्ति को धारण करने वाला, ( नाके अधि 
अस्यात्‌ ) परम सुखमय, सूयंवत्‌ देदीप्यमान रूप मे सब संसार का 
अध्यक्च होकर विराजता है । वह (अस्य ) इस जगत्‌ के ( विश्वा खूपा 
ग्रतिचक्षाणः ) समस्त रूपों को प्रतिक्षण देखता ओर प्रकर करता रहता 
हे । बह ( शक्रेण >) अतिदीष् ८ शोचिषा ) सवं छद्धकारी कान्ति से ( वि 
अद्यौत्‌ ) विशेष खूप से चमकता है, विविध लोकों को प्रकारित कर रहा 
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हे । वह (८ भानुः ) कान्तिमान्‌, (शुचिः) शद्ध पवित्र ( रोदसी ) आकाश्च 
वा सूर्य, ओर भूमिवत्‌ जगत्‌ को सीमाओं मँ रोक रखने वाटे ( मातरौ ) 
जगत्‌ की रचना करने वाके आत्मा अं र प्रकृति, दोनों तत्वों को ( ग्र अख- 
सचत ) वहत बहुत चमकाता है, प्क्रति को चमकाता, ओर जीव को 
उस की रचि के-अनुसार विहार करने देता है । इत्येकादशो वगः । इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


जहथिः--?--? ० आक्रष्टामापाः । १ १--२० सिकता निवावरो। २ १--३० 
-पृश्चयोऽजाः । 3 १--४० चय ऋषिगणाः । ४१८५ श्रव्रिः। ४६-४८ 
गृत्समदः ॥ पवमानः सामा देवता ॥ चछन्दः-१, &, २१, २६, २३१४० 
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२६.२८) २६, ४२; ४४३ ४७ विराड्‌ जगती । 3--, €, १०, १२ 
ग. १, ४६ निच्चृञ्जगती । १४, 
९ ९ ९९ ४8, ६, पादनिचृञ्जगती । २४ आचा जगती । ४५ ्राचीं 
स्वराड्‌ जगता ॥ 
र ठ आशवः पवमान धीजनो मद्‌। षन्ति रघुजा इव त्मना । 
दिव्याः खुणौ मधुमन्त इन्द॑वो खदिन्तमाखः परिकोशमाखते॥९॥ 
आ०--हे ( पवमान ) अभ्पिचंनीय ! हे परम पावन ! (ते) तेरे 
( आशवः ) वेग से जाने वारे, व्यापनश्लीरः, ( धीजवः ) बुद्धिः के वेग 
-वारे, धीमान्‌ पुरुष, ( सदाः ) आनन्द प्रसन्न होकर ( रघुजाः इव ) 
वेग मे प्रसिद्ध अश्वः वा स्वयं वेग उत्पन्न करने वाठ यन्त्रो के त॒स्य ( त्मना 
प अर्षन्ति ) आप से आप आगे वदते है । वे ८ दिश्याः) दिव्य, तेज से 
युक्त ८ सुवचः ) उत्तम ज्ञान से युक्त, सुखमय, खभ ज्ञान मागं से जाने 
-चाठे, ( मधुमन्तः ) वेदमय क्लानोपदेश से युक्त ८ इन्दवः ) तेजस्वी पुरूष 
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८ मदिन्तमासः >) अति अधिक सुप्रसन्न ओर अन्यो को भी आनन्दित करने 
वाले होकर ( कोशं परि आसते ) भीतर आनन्दमय कोश का आश्रय 
करके विराजते हें । जैसे राजा के वीर टेश्वयंमय कोशा का आश्रय केकर 
बेठते हँ वैते प्रसु के भक्त, उपासक आनन्दमय कोश का आश्रय छेते हे । 
प्रते मदासो मदिरास अ्ाशवेोऽसत्तत रथ्यासखः यथा प्रथक्‌ । 
धुन वत्स पयसा वज्रणामन्द्रामन्द्वा मध्ुमन्त ऊमयः॥२॥ 
भा०-हे प्रभो! ( ते) तेरे ( आशवः) व्यापनशील, शीघ्र कार्यं 
करने मे समर्थं कुश जन, ( मदासः) प्रमु के आनन्द के तरंग 
८ मदिरासः ) अन्यं को भी आनन्द प्रसन्न करने वाले होकर ( रथ्यासः 
यथा) रथ योग्य अश्वो वारथ के संचालन में कुशरु महारथां के तुद्य (प्रथक्‌ 
प्र अक्षत ) प्रथक्‌ २ स्वतन्त्र रूप से उव्यन्न होते ओर आगे वदते दै 
ओर ( धेनुः वत्सं पयसा अभि ) जिस प्रकार गौ अपने दृध से बच्डे को 
पराक्तहयो, उते पुष्ट करती है, उसी प्रकार वे ( मधुमन्तः) मधुर 
सुख ओर ज्ञान वाटे ( उर्मयः ) उन्नत विचारवान्‌, उत्साही पुरुष ओर 
तरङ्गवत्‌ उत्पन्न आनन्द रस॒ ८ इन्दवः ) तेजस्वी ओर आष्ादजनक 
८ वन्नरिणम्‌ इन्द्रम्‌ अभि ) वल्शारी रेश्वयुक्त आत्मा को अपने ज्ञान वीयं 
से प्रास होते हैँ । वे राजा का सैनिकों के तुल्य ही आश्रय करते हें । 
अत्यो न हियानो भि वाजमर्ष स्वर्वित्कोशं डिवो अद्विमातरम्‌। 
बुषा पविन्रे अधि साने। न्नव्यय सोम॑ः पुनान इन्द्रियाय धाय॑से 
भा०-( हियानः अव्यः ) प्रेश्ति हुमा अश्च जिस प्रकार ८ वाजम्‌ 
अभि ) संग्राम कीं ओर बढता है, उसी प्रकार ८ स्ः-वित्‌ ) प्रकाशमय 
खान काराम करज्ेने वारा, हे विदन्‌ ! त्‌( अद्वि-मातरम्‌ ) मेव के 
उत्पादक ( दिवः कोशम्‌ ) न्तरिश्च के जख से पूर्णं वायुमण्डर के तुल्य 
( अदि-मातरम्‌ > मेघतुल्य ज्ञानप्रद उदार पुरुषों को उत्पन्न करने वाले 
( दिवः कोशम्‌ ) ज्ान-प्रकाश के अपार भण्डार उस प्रु को (अभि अष) 
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प्राक हो । तू ८ दृषा ) बलशाली, होकर ( पावत्रे ) परम पवित्र, (अव्यये) 
रक्षामय, अविनाशी, ८ सानौ अधि >) देश्वय॑मय परम पद्‌ मे ( पुनानः ) 
प्रास ८ सोमः ) देशवर्यवानू होकर ८ धायसे ) स्व॑धारक, सवेपोषक 
( इन्द्रियाय ) परमेशवर्यवान्‌ प्रथु के प्राक करने के लिय ( -अभि-अषं ) 
आगे वद्‌ । 
र त ्रश्चिनीः पवमान धीजवो दिव्यां अस्न्पय॑सा घरीमणि। 
भान्तऋष॑यः स्थाविंरीरसृक्तत ये त्वा मृजन्त्पिषाण्‌ वेधसः॥७॥ 

भा०-हे ( पवमान ) आत्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( ते >) तेरी ( धीजुवः ) 
उत्तम ज्ञान ओर कर्म द्वारा वेग वाटी, ( दिञ्याः ) ज्ञान प्रकाश से युक्त, 
( अश्चिनीः ) व्यापक धारा, वाणि, शक्तय, ( धरीमणि ) उस सव- 
धारक प्रथु के निमित्त ८ प्र अख्यन्‌ ) वदं वेग से उत्पन्न होती ह| हे 
( ऋषिषाण ) तव्वद्र्टा ऋषि जनों से सेवित उपासित आत्मन्‌ ! (ये) 
जो ( वेधसः ) उद्धिमान्‌ विद्रान्‌ जन ( त्वा जननि > तज्ञ परिशोधन 
करते ह वे ८ ऋषयः ) तवद वषि जन तेरी उन उद्धि्यो, ज्ञानधाराओं 
को ( अन्तः स्थाविरीः प्र असक्षत ) अपने भीतर स्थिर कर ठेते है । अपने 
भीतरी अन्तःकरण रूप क्षेत्र मे रताओं के समान अंकुरित कर उनको 
बदाते ह । 
विश्वा धामानि विश्वचन्न ऋभ्ब॑सः प्रभोस्त खतः परि यन्ति 
केतवः । व्यानशिः प॑वसे सोमरधमभिः पतिर्विश्वस्य भवनस्य 
राजसि ॥ ५॥ १२॥ 

भा०- हे (बिश्व-चक्षः) समस्त संसार के दरष्टा ! हे (सोम) जगत्‌ के 
उत्पादक सज्रारुक ! (करभ्बसः) महान्‌ ! (सतः) सत्‌ स्वरूप (ते प्रभोः) 
त्च प्रस के (केतवः) ज्ञान करानेवाटे किरणों के तुस्य प्रकाश (विश्वा धामानि 
परि यन्ति) सब सुवनों मे पटच रे हँ । तू (व्यानशिः) विविध प्रकार से 
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व्यापने वाखा होकर ( धमभिः पवसे ) जगत्‌ को धारण करने वाटे नाना 
बरं से ञ्याप रहा है। त्‌ ( सुवनस्य विश्वस्य ) समस्त जगत्‌ का ( पतिः 
राजसे ) पालक, स्वामी होकर विराजता है, सवको प्रकाशित करता है। 


इतिं द्वादशो वर्श 
उश्यतः पवमानस्य रर्यया धवस्य सतः परि यन्त केतवः । 


[के 


यदा पावत आचि स्रज्यत हरेः सतता एन याना कलशघु सदातदे 


भा०-(सतः ध्रुवस्य) सच्स्वरूप, समस्त जगत्‌ के धारक, ध्रुव , कूटस्थ, 
अविनाश्षी, (पवमानस्य) सर्वव्यापक उस आत्मा प्रभु के (केतवः) ज्ञानमय 
(रश्मयः) क्रिरण (उभयतः परियन्ति) इस ओर उस दोनों रोको मे व्याप 
रहे दे । (यदि) जव (हरिः) सव दुखं का हरण करने वाल्य हरि, वह प्रमु 


“(पवित्रे) परमपाचन रूपमे (अधिर्ज्यते) परिशोधन किया जाता है, वह 


(योनौ सत्ता) योनि मे वरेन वारे आत्मा, ओर धर मे विराजने वाे गृहपति 
के तुख्य इस विश्च म ( सत्ता ) विराज कर ( क्षु ) नाना घरों, देहा 
के त॒ल्य समस्त भुवनो ज (सीदति) विराजता है । 
यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमे। देवानासुप याति निष्कृतम्‌ । 
खहस्रघारः परि कोशमपति वषा पवित्रमत्येति रोरुवत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(सखु-अध्वरः) शोभन मागं का उपदेश करने वाखा, उत्तम 
हिंसारहित प्रजापाखनखूप यज्ञ का सम्पादक, अन्य किससे भीं पीडित न 
-होनेवाखा, ( यज्ञस्य केतुः ) महाच्‌ जगनूमय यन्त चक्र को सूयंवत्‌ प्रकाशित 
करने वाखा, (सोमः) जगत्‌ का शासक, उत्पादक प्रभु (देवानां निष्कृतम्‌) 
समस्त मनुष्यों ओर प्राणों, एरथिव्यादि लोको के भी परम स्थान को (उप याति) 
प्राप्त है । वह (सहख-धारः) सहां धारक शक्तियों ज्ञानवाणियों का स्वामी 
(षा) सव सुखो का वेक (कोश्चम्‌ परि अश्ंति) आनन्दमय कोश सँ प्रकट 
होता है । वही ( रोरुवत्‌ ) नाद करता इआ ८ पवित्रम्‌ एति जाते ) परम 
पवित्र हृदय को प्रा होता है । 
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राज! समुद्रं च्ोऽवि ग॑दवेऽपामूरमिं सचते सिन्धुषु श्रितः । 
अध्य॑स्थात्सानु पव॑माने चन्यं नाम॑ पृथिव्या धरुणे। म॒हो दिवः: 
भा०-(राजा) सवका स्वामी, प्रकादामान्‌ प्रमु (नद्यः) सदा स्तति 
योग्य दै । वह (समुद्रं वि गाहते) इस महान्‌ जाकाशमय वा कामनामय 
सुद्र को पार करता, उसमे भ्यापता है । ( अपाम्‌ उमिम्‌ ) प्राणियों के' 
प्राणों के उर्ध्वं शक्ति को (सचते) प्राप्त किये ह, वह उनका स्वामी है । वह 
(सिन्धुषु भरितः) देहस्थ आत्मा रक्त से पूणं नाद्यो, रग मे भी व्याप्त हे, वह" 
प्रभु गतिथुक्त समस्त शक्तिशाली पदाथ मे भी व्यास दै । वह (पवमानः). 
सर्वव्यापक, सर्वभेरक भ्रु ८ अव्यथ ) अक्षय, सवेरक्नामय देश्यं को 
(अधि अस्थात्‌) अपने वश्कर उसपर मालिक के समान वा, उसपर शासन 
करता हे । (अर्य) यह ( पृथिव्याः नाभा ) प्रथिवी के कन्द मँ वैखा है वह 
(महः दिवः) बडेमारी सूयं का भी (धरुणः) धारण करने वाखा परमाश्रय है, 
डिवेः न साल स्तनय॑न्नचिक्रटद्‌ योश्च यस्य॑ पृथिवी च चभेमिः। 
इन्द्र॑स्य सख्यं प॑वते विवेविदत्सोमंः पुनः कलशेषु सीदति॥६॥' 
भा०-( दिवः सानु न स्तनयन्‌ ) जिस प्रकार मेघ गजता इआ 
भूमि, ओर आकाश के ॐच स्थर को प्रास होता है उसी प्रकार वह जीव 
भी ( स्तनयन्‌ ) माता के स्तन के अभिखापी वाखकवत्‌ प्रयु माता के 
८ स्तनयन्‌ ) शब्दमय वेदोपदेश की आकांक्षा करता इजा ( दिवः सानु ) 
कान ॐ सर्वोपरि सत्य देशवय को ( अचिक्रदत्‌ ) प्रास करता दे । ( यख, 
धर्मभिः) जिस धारक समर्यो से (योः च थिवी च) सयं ओर परथिवी! 
दोनो स्थिर दै उस ८ इन्द्रस्य सस्यं वेविदत्‌ सोमः पवते ) परमेश्वर के मित्र 
` आव को निरन्तर प्राक्च करता हुआ यह जीव, भागे वदता ओर (षुनानः)' 


दस प्रकार बरावर गति करता हआ (कलेषु सीदति) नाना देद्य मे ओर 
लोकों भ विराजता दै # 


| 
उतभलस्यं पथते मध रियं पिता ठेवान जनिता विभूवसुः । 


दधाति स्त्म सख्धयोंरपीच्यं मदिन्तमो मत्छ॒र इन्द्रियो रसः १०।१३. 





लि. । 
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भा०-( यदस्य ज्योतिः ) यक्तवेदि मे अभ्नि के तुल्य, (प्रियम्‌ मघु ) 
मधु, अन्न जल के तुल्य तृक्तिकारक, अतिगप्रिय, ( देवानां पिता ) सुखप्रद 
आण गणो का प्रवत्‌ पार्क, पितावत्‌. उत्पादक, ( जनिता ) साता के 
समान अपने आश्रय मे ही उत्पन्न करने वात्ग, (जीव-स्रधयोः) अपने स्वकाक्ति 
से धारण करने योम्य दोनों प्राणों के बर पर ८ रल्नं ) रमण करने योग्य 
साधन इस देह को ( अपीच्यं ) स्वयं भीतर छुपे २ दधाति ( धारण ) 
करता है । वह ८ मदिन्तमः ) स्वयं अति आनन्दमय ( मत्सरः ) स्वतः 


तृप्त ( इन्द्रियः ) समस्त टेश्वयं का भोक्तां ( रसः ) रसरूप, बलखूप है । 


अभिक्रन्दन्कलशं वज्य॑षति पतिर्दिवः शतधांसे विचक्ञण्ः । 
दरिंभिजस्य सवनेषु सीदति मभजानोऽविभिः सिन्धुभिर्ैष|॥११॥ 
भा०-वह ( विचक्षणः ) विविध इन्द्रियों से नोना भोग्य पदार्थौ 
को देखने वा ज्ञान करने हारा, (शत-धारः) सैकड़ों वाणि, स्तुतियों को 
करने वाल।, नाना अनेक सामव्यंवान्‌ ( दिवः पतिः ) अपनी कामना 
का स्वयं स्वामी, स्वतन्त्र कामनावान्‌ ( वाजी ) बरु, रेश्वयं से ओर 


ज्ञान से युक्त जीव ( कलशं अभि ) १६ कखाओं से युक्त इस देह 


`को प्रा होता हआ ( जपति ) संसार मे गति करता है । वह ८ हरिः ) 

जीव, ( विभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरूषो, प्राणों ओर ८ सिन्धुभिः ›) जलप्रवाहों 

के समान स्वच्छ करने वाने आसजनों, प्राणों, इडा, पिंगला आदि नाडियों 

दवारा ( मण्ेजानः ) अति छुद्ध, पवित्र होता हुभा, ( मित्रस्य ) परमस्नेही 

अशु ॐ ( सदनेषु >) रोको मं ( सीदति ) विराजता है । 

२ [> ५ ॥ पत्ये =| [> ~ 

अच्रे सिन्धूनां पवमानो अधत्यग्र॑ वाचो अरियो गोषु गच्छति । 

अग्र वाजस्य भजते महाधने स्त्वयुधः सोतृभिः पूयते वृष।॥१२॥ 
भा०- वह ( सिन्धूनाम्‌ अग्रे ) देह में बहने बारी रक्त धाराओं ॐ 

[५ ४ 
मी भूख, उनमें ( पवमानः ) व्यापक होता हुआ, ( अर्षति ) विराजता है, 
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वह ( वाचः अग्रे ) वागी-शक्ति के मी पू, जौर ८ गोषु ) इन्द्रियों मे भी 
( अग्रियः ) सर्वश्रेष्ट होकर ( गच्छति ) गमन करता है । वह ८ वाजस्य 
अग्रे ) सांग्रामिकं वर के आगे २ नयक के तुल्य होकर (महाधनं भजते ) 
वड़ा भारी देश्वयं्रद संग्राम करता है, वह ८ स्वाधुधः ) उत्तम वा अपने ही 
हथिया से सम्पन्न सैनिक के समान (दृषा) वलवान्‌ होकर ८ सोतृभिः ) 
उपासक द्वारा (पूयते) अभिषेक जरिया जाता है । आत्मा स्वयं अपने प्राण 
आदि रूप साधनों वाला है ओर उसके उपास इन्दरियादि सोता हे । 
चयं सतवाञ्छकुने। यथ। हितेऽन्ये सस(र पवमान ऊर्मिर। । 
तव ऋत्वा रोदसी अन्तरा कवे शुचिर्धिया! प॑वते सोम॑ इन्द्र ते १२ 

भा०- (अयं) यह (यथा शङुनः) एक इक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने 
चारे पक्षी के तुल्य एक देह से दसरे देह मे जाने वाता जीव ( मतवान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर (पवमानः) गति करता हुआ (ऊर्मिणा) उत्तम ज्ञानोपदेश्च 
से, ( अव्ये ) परम रक्चास्थान, स्तेहमय, ज्ञानमय, प्रञु के शासन में 
( हितः) स्थिर होकर संसार मे गति करता है । हे ( कवे ) कान्त- 
दशिन्‌ ! हे ८ इन्द्र ) परमैश्वयेवन्‌ ! (अयं सोमः) यह उत्पन्न होने बाला 
जीवगण (रोदसी अन्तरा) इहरोक, पररोक दोनों के बीच म ( तव कत्वा 
छविः ) तेरे ज्ञान, कर्मोपदेशच से ओद पवित्र होकर ( धिया ) इद्धिपू्ंक 
८ पवते ) विचरण करता है । इसी प्रकार सोम, शिष्य इनदर, आचायं से 
शिक्षित, होकर माता पिता के पास जाता, सखी पुरुपा मे भी द्र होकर 
विचरता है । 


दि। [3 (~. 63 *५। 
द्वापि वसनो यज्ञतो दिंविस्पुशमन्तसित्तपा भवनेष्वपिंतः । 
स्व्जज्ञानो नभखाभ्य॑क्रमीत्यत्नमस्य पितरमा विवासति ॥१४॥ 
भा०-वह ८ यजतः ) सत्संगशीरु होकर ( दिवि-स्टशम्‌ दरापि 


बसानः ) ज्ञान प्रकाश का स्पशे कराने वाठ, कवच के तुल्य रक्षक, गुर के 
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अधीन वास करता हुआ, ( अन्तरिक्षाः ) सूरं के प्रकारा से अन्तरिक्ष को 
ये, वैसे गुरु ॐ ऋ्ान से अपने अन्तःकरण को पूरौ कशता हुजा यह 
जीव ( सवनेषु ) रोको ओर देहो मे स्थित होता है । वह (स्वः जक्लानः) 
प्रस के ज्षानोपदेश का क्षान लाभ करता इजा (नभसा) आकाश्मागे से सूयं | 
के समान, अनवलम्ब, असहाय मागमे मी निय होकर (अभि अक्रमीत्‌ ) 
विचरता है ओर ८ अस्य प्रस्नं पितरम्‌ ) अपने पुराने, सनातन पार्क प्रस 
की ( आ विवासति ) परिचर्या, सेवा, उपासना, स्तति आदि करता ह । 
सा अस्य विशे सहि शम यच्छत्या सस्य धाम॑ प्रथमं व्याले। 
पदं यस्थ प्म व्ये, षन्यते। विश्व रभि सं य॑तिसयतः १५९४ 
भा०-(यः) जो मनुष्य या आत्मा (अस्य ) इस प्रु के (थम) 
सर्वोत्तम (घाम) तेजः सामथ्यं को (वि आनशे) विविध प्रकार से या विशेष | 
खूप से प्राच करता है (सः) वह प्रथ ही (अस्य) दस आत्मा के ( विशे ) 
देह मे प्रवेश करनेके रिय वा उसकी प्रजा रूप नाना प्राणगण को भी (महि 
हराम) बडा भारी सुख (यच्छति) प्रदान करता है । (अस्य) इस जीव आत्मा 
की ८ यत्‌ ) जव ( परमे व्योमन्‌ पदम्‌ ) परम रक्षास्थान प्रमु मे प्रपि | 
हो जाती हे तभी उसको वह सामध्यं प्रास होता हे ( यतः ) जिससे वह | 
(विश्वा संयतः) समस्त संपरामों का भी (अभि सं याति) सुकाला करछेता है। 
रो अयाखीदिनडरि््॑स्य निष्कृतं सखा सस्युने ध मिनाति । 





९८. _ ~ ॥ 1 


सद्कियम्‌ । मथ इव युवतिथिः समेति सोमः कल शतय।म्ना 
पथ( ॥। १६ ॥ 
भा०--उस प्रखु की सेवा परिचर्यां करनेवाला वह जीवात्मा इन्द्रस) 
उस्‌ प्रमेश्वय॑वान्‌ प्रभु के (निष्छृतम्‌) सच्क्म से सम्पादनीय परम पद 
ष्य करके ८ प्रो अयासीत्‌ ) आगे बद्ता है । वह (सखा) उसका मित्र 
होकर ८ सख्युः ) अपने परम मित्र के समान नाम वारे परम-आत्मा की 
(-संगिरम्‌ > उत्तम बाणी, आका वा भतिक्ला को (न प्रमिनाति) नहीं भग | 
| 
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करता । वह ८ मर्यः इव युवतिभिः ) चयो से पुरुष के समान (सोमः) 
जं(वात्मा, (मयैः) मरणधमां होकर भी ( युवतिभिः ) अपने साथ मिली 
नानाशचक्तियो, कामनाओं से (शतयाम्ना पथा) सैकड़ों प्रकार से जाने योग्य 
वासौ वर्पो तक भोगने योग्य इस संसार मागं से ( कल्दो समू्‌-अपंति ) 
इस पोडश्षकलायुक्त पुरुप-देह में प्राप होता है । 
पवो धिये! मन्द्रयुवे। विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 
सोम मदी ्भ्य॑नूषत स्तभोऽभि धेनवः पय॑समशिश्रयुः १७ 
अआआ०-हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों के कमं ओर बुद्धियों ओर आप 
रोगों मे से जो उत्तम धारणावान्‌ ओर कम॑वान्‌ ८ मन्द्रयुवः ) आनन्द, 
परमसुख की कामना करनेवाे, ( पनस्युवः ) स्तुति करना चाहते इष 
(विषन्युवः) स्तोता रोग (सं-बसनेषु अक्रमुः) एक साथ मिखकर बैठने के 
स्थानो, सत्संगां मे विराजं । ओर ( मनीषाः ) अपने चित्त पर वश्च करने 
वाटे, एकाग्रचित्त , होकर ८ सोमं ) उस ॒सर्वोत्पादक, सवंशासक प्रु 
की ( अमि अनूषत ) स्तुति करं । (पयसा धेनवः) दृध से जैसे गौव अपने 
शलाक की सेवा करती है उसी प्रकार वे (स्तभः) भगवान्‌ की स्त॒तियां भी 
अपने ज्ञान रस से उसी प्रु की ( अशिश्रयुः ) सेवा करती हं । 
श्र न॑ः सोम सयत प्युघीमिषमिन्दो पव॑स्व पवमानो च्रल्ञिधम्‌ 


य नो देते त्रिरहन्नसश्चुषी चमद्धाजवन्मघुमत्सुवीथम्‌ ॥१८॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्वयंवान्‌ प्रभो ! हे (इन्दो) तेजोमय ! (नः) हमें 
(संयन्तं) सम्यक्‌ माग मे जानेवाली, (पिष्युषीम्‌) बद्ती इं (अखिधम्‌) नाश 
न करनेवाली (ऊर्जं नः आपवस्व) हमे सत्‌ इच्छा को उक्तम वां ओर शन्न 
सम्पदा के समान श्रा करा । (या) जो (असश्रुषी) निःसंग ओर विघ्ररहित 
होकर ८ अहन्‌ ) दिनमे ८ त्रिः ) तीनबार ( श्चुमत्‌ ) उत्तम उपदेश युक्त, 
(वाजवत्‌) बख्युक्त, (मधुमत्‌) मधुर अन्नरस से युक्त (;सु-वीयम्‌ ) उत्तम 
बर वीर्य, ( दोहते ) प्रदान करे । 

१८ 
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वषा मतानां पवते वच क्षणः सासा अह्नः ग्रतर{तषसा दवः । 
क्ाणासन्धूना कलशा! अवोवशदन्द्रस्य दायावशन्य्{षामः १६ 
भा०्- (वरषा) बल्वान्‌, सुखो का वपां करनेवाला, (सतीनां) समस्त 
मननों, स्त॒तियों, वाणियों ओर उुद्धियां का ( विचक्षणः ) विविध प्रकार से 
दर्ल॑न करनेवाला, (सोमः) सव॑शास्ता, सवप्रेरक प्रु आत्मा (अहः उषसः 
प्रतरीता) दिन, उषाका का उत्पादक, सूये के तस्य (दिवः प्रतरीता) तेज, 
श्रकाशय, ज्ञान, उत्तम कामना की वृद्धि करने ओर देनेवाला ८ सिन्धूनां 
क्राणा ) प्रवाहशीर जत्र के तु्य देह मे रक्तनाडियों का भी वनानेवाखा 
( कलशान्‌ अवीवशत्‌ > देह के समस्त करश्च, कणो (०९।।5) को भी वह 
वशा करता है, वह ( मनीषिभिः ) मन अथात्‌ कषान कौं प्र॑रणा करनेवाल 
साधनों पर से भी (इन्द्रस्य हादि अविशत्‌) इस आत्मा के हदय म प्रवेद 
करता है, उसका प्रिय हो जाता है । 
मनीषिभिः पवते पूव्येः कविनृभिश्तः परि कोशं आचेक्रदत्‌ । 
तरितस्य नाम जनयन्मधु क्तरदिन्द्रस्य वाये खख्याय कतवे ०।६५ 
भ{०- (प्यः कविः) पूं के विमान विद्वान्‌ जनों से उपासित 
सर्वोपदेष्टा अनादि प्रथु (थतः) नियमों मे बद, (परि कोशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) 
समस्त कोशं, हृदयो ओर लोकों मे व्याच है, इससे वह ( मनीषिभिः ) 
मन ओर ज्ञान को प्रेरणा देनेवाटे, बुद्धिमान्‌ , उद्धिभ्रद्‌ (रभि ) मनुष्यो आर 
प्राणों द्वारा (पवते) हम प्राक्च होता है । वह (इन्द्रस्य) इस देह के प्राणच्छद्रा 
, को विदारण करनेवाञे भोक्ता आत्मा के ( वायोः ) प्राणवायु से ( सख्याय 
क्तव) मैत्रीभाव करने के छिये ८ व्रितश्य ) तीनों लोकों वा देह के तीना 
यों से व्याप आत्मा के (मधु) तृक्तिकारक ओर (क्षरत्‌ नाम) द्वखूप जलः 
वा द्रव रुधिर को. भी ( जनयन्‌ » उत्पन्न करता है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 


म 


श्यं पुनान उषसः विरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लेक्रछत्‌। 
९ ५ ॥ ~ ॥ मर „2 १ 
श्यं चिः खल्त दुदुहान शिरं सोमे हृदे पवते चारू मत्स॒रः ‡ 


< 


(| 
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भा०-(अयमस्‌) यह्‌ सूयं के समान (एुनानः) स्वच्छ पवित्र होता ओर 
प्रकट होता हज ( उषसः वि रचयत्‌ ) नाना कनन्तियों तथा अज्ञान ओर 
पाप एवं कर्म-बन्धनों को दग्ध करने वाली ज्ञान-ज्वाटाओं को अञ्चिवत्‌ 
प्रकर करता है । (अयम्‌) यह (सिन्धुभ्यः) जलो एवं प्रवाह शील, गतिमत्‌ 
्रकरृति के अवयां से ( ल्ोक-कृत्‌ ) समस्त लोकों को बनाता है, एवं वह 
इन रक्तवाहिनी सूक्ष्म नादयां से ही (खोक-कृत्‌) पदाथ ददंक इन्द्रियों की 
भी रचना करता दै । (अयं ) यह (आशरः) रसको (च्रिःस्ष) २१ प्रकार से 
८ दुदुदानः >) प्रदान करता इआ (सोमः) वी्यंमय सोम (मत्सरः) देह मेँ 
हप सञ्चार करने वाखा होकर ( हृदे ) हृदय मे ( चार पवते ) अच्छी 
प्रकार ्यापता है 
पव॑स्व सोम दिल्यषु धाम॑सु सृजान ईन्दो कलशं पवित आ । 
सीदनिन्द्रस्य जठरे कनिकरदच्रभियैतः सूयैमायोदये दिवि ॥२२॥ 

भ०-हे (सोम) अभिषेक योग्य ! हे ( इन्दो ) तेजखिन्‌ ! प्रु के 
उपासक ! तू ८ पवित्रे कलशो ) परम पवित्र, आत्मा, अन्तःकरण को स्वच्छ 
करनेवारे इस घट सदश देह में (आ सृजानः) उन्न होता हज ही, (दिव्येषु 
धामसु) अपनी मनोकामना के अनुसार उत्तम धारण करने योग्य देहा, जन्मों 
ओर स्थानों मे (पवस्य) जा । त्‌ माता के गम के सदश उस (इन्द्रस्य जठरे) 
ठेश्र्यवान्‌ श्रु के गरम मे, गुरूगभं मे शिष्यवत्‌ ८ सीदन्‌ ) रहता ओर 
उन्नति की ओर जाता इञ ओर (कनिक्रदत्‌) प्रु की स्तुति करता, शाख 
का अभ्यास करता इआ (जभिः ) अपने नेताओं, विद्धानां तथा प्राणा द्वारा 
(यतः) सुनियत्रित, नियमबद्ध रहकर ही (दिवे सूयम्‌ ) आकाश मे स्थित सूयं 
के सदश कान्तिमान्‌ (दिवि) ज्ान, आनन्दध्रद्‌ कामना क्षत्र ग ( सूयम्‌ ) 
सवके प्रकाशक प्रु का ( आ रोहयः ) आश्रय छ, उसां को प्रास हो।वा 
इन्द्रिय गणो को वश्च करफे ८ सूर्यम्‌ ) दक्षिण प्राण के बर से. बरह्मरध् 

० कौ ओर गति कर । 
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आद्विभिः सुतः प॑वसे पविनर ओ इन्दविन्द्रस्य जररष्वाविशन्‌। 
त्वं नृचक्ता अभवो विचक्तण सोम॑ गोचमङ्खियोभ्योऽवृणोरप॥२३॥ 
भा०- हे ( सोम ) दीक्लादि मे अभिषेक योग्य विदच्‌ ! शिष्य! 
उपासक ! हे इन्दो) गुर या प्रर के उपासक ! त्‌ ( अद्रिभिः सुतः ) मेघ 
तुल्य उदार ज्ञा(नवर्षी, एवं कूटने के पापाणों के सदश्च रसग्रद, अक्तानम्रन्यि 
के नाशक गुरुजनं से (सुतः) उपदिष्ट, दीक्षित होकर (पचित्र) परम पवित्र 
ज्ानमय।पद्‌ मे (पवसे) प्राक्च हो । ओर (इन्द्रस्य) परम एेश्चयवान्‌, विघा आर्‌ 
अज्ञानों के नादा करनेवारे गुरु, ग्रसु क (जठरे) भीतर गभं मे (आवि्ान्‌) 
प्रवेश्य करता हआ । हे (विचक्षण) विविध ज्ञानो के देखने हारे ! ( त्वम्‌ ) 
त्‌ ( चक्षाः अभवः ) मनुष्यों के बीच विवेक से तव्वां का द्रष्टा हो । ओर 
(अङ्किरेभ्यः) अंग म प्राणों के [ समान वा देह मे अगा के समान तेजखी 
ज्ञाना जनों के छि ८ गोत्रम्‌ ) वाणियों के समान र्चक वेदमय शखज्नान 
को (अप अब्रृणोः) खोर कर रख । 
सवां सम पव॑मानं स्त्ाध्येऽलु विधंसो अमदन्नवस्यवः । 
त्वां सपर आभरदिवस्परीन्दो विश्वांभिमेतिभिः परिष्कृतम्‌ २४ 
भ(०- हे ८ सोम ) उत्तम शासक ! .सरवप्ररक प्रभो ! ( साध्य ) 
उत्तम ध्यान, धारणा ओर उत्तम कम॑ वारे ( विप्रासः ) मेधावी द्रान्‌ › 
( अवस्यवः ) रश्चा, ज्ञान, कृपा दया ओर अपनी वृद्धि चाहने वारे जन 
( पवमानं त्वां ) बाह्य ओर भीतरी शल्रुओं का नाश कर देच, देह अर 
हृदय को पवित्र करने वारे तेरी ही ( अनु अमदन्‌ ) निरन्तर स्तति कथा 
करते है । हे ८ इन्दो ) तेजख्ठिन्‌ ८ विश्वाभिः मतिभिः ) समस्त इद्धो 
भौर स्तुतियों वा ज्ञान-वाणियों से ( परिकृतम्‌ ) सुशोभित (व्वा) तक्षको 
८ सुपः ) उत्तम पारनशक्ति वाखा वा उत्तम गति से जाने मे समथ 





| 


उत्तम साधनसम्पन्न ` पुरुष ( दिवः परि ) समस्त कामनाओं को प्राह “ | 


| 
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करने के छि वा ( दिवः परिः ) महान्‌ आकाशवत्‌ , अपरिमेय हद्याकाश 
मं भी ८ ववां आभरद्‌ ) तुञ्चको दी धारण करता है । - 
अव्य पुनाने परि वार ऊर्मिरा हरि नवन्ते रभि सप्त धेनवः । 
श्रपासुषर्थे अध्यायवः कविगतस्य योन। महिषा अहेषत २५।१६ 

भा०--८ अभ्य वारे ) ज्ञानमय आवरण मे ( ऊर्मिणा ) उत्साह से 
८ पुनानं ) बृद्धि को प्राक्त करते हुए ( हरिम्‌ ) ानधारक शिष्य को 
(सक्च धेनवः अभिनवन्ते); वेद्‌ की सातं छन्दं की वाणियां प्राप्त होती हं । 
८ अपाम्‌ उपस्थे ) जलो के समीप विमान ( कविम्‌ ) कऋान्तद्र्शी विद्वान्‌ 
को प्राक्च होकर ( आयवः ) मनुष्य ( महिषाः ) वड़ा छान ओर बल प्राप 
कफे ( ऋतस्य योनौ अधि ) सत्य ज्ञान के आश्रय रूप उसके अधीन 
८ अहेषते ) शाख का अभ्यास करं । इति षोडशो वर्गः ॥ 
इन्दुः पुनानो अति गाते सधे विश्वानि कृरवन्त्सुपथानि 
यज्यवे । गाः छरएानो निर्सिज दतः कविरत्यो न कीढन्परि 
वारमर्षति ॥ २६ ॥ 

भा०-८ घुनानः ) अभिषेक को प्रासन होता जा ( इन्दुः ) तेजसी 
घुरुष, ८ धः अति गाहते ) हिंसक शतु-सेनाओं ओर आत्मविनाक 
द परहृत्तियों को पार कर जाता हे । वह ( यज्यवे ) दानक्षीक प्रजाजन के 
हितार्थं ( सुपथानि कृण्वन्‌ ) उत्तम २ माम उत्पन्न करता ह । वह (हर्यतः) 
कान्तिमान्‌ होकर ( कविः ) विद्वान्‌ घुरुष ( गाः ङण्वानः ) स्तुतियों ओर 
सुन्दर वाणियो, वेद मन्त्र ओर आन्ताभं का ुनः २ अभ्यासं करता ठं 
< क्रीडन्‌ अव्यः न ) बरचान्‌ अश्च के तल्य अनायासं जातां जा (निणिजं) 
अति शुद्धः ( वारम्‌ ) वरण करने योग्य रेश्व्ं पद या स्वरूप को ( परि | 
अप॑ति ) प्रा होता है । 
च्रखश्चत॑ः शतधसा श्रभिधियो रिं नवन्ते$व ता उदन्युवः । 
क्तिपो जन्ति परि गोधिरावु॑तं तृतीये पृष्ठे अधिं ोचने दिवः २७ 
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भा०-( हरिं ) दुःखहारी रक्षक को ( अभिश्रियः!) उसका आश्रय 
छेने वारी ( असश्चतः ) परस्पर असम्बद्ध, स्वतः एथक्‌ २ ( शत-घाराः ) 
सैकड़ों धाराओं के तुल्य, प्रजाएं नाना स्तुतियां करती हुं ( उदन्युवः ) 
जर किय इए, आद्राथं ( नवन्ते ) विनयपूव॑क प्राप्न हां । (दिवः) | 
भूमि या राजसभा के (रोचने) सवप्रिय, ८ तृतीये पष्ट ) तृतीय, सर्वोत्तम 
पद्‌ पर ८ गोभिः आच्रृतम्‌ ) वेद-वाणियों से परिष्छृत जल-धाराओं से 
अभिषिक्त उसको ( क्िपः ) शत्रु को उखाड़ फेकने वाली नाना सेनां भी 
( परि जन्ति ) सुशोभित ओर अभिषिक्त करती हे । इसी प्रकार निसंग॒ ` 
सहस्रं वाणियां ओर भक्तजन उस प्रु की स्तुति करते हँ । परम मोक्ष | 
पद्‌ मे विराजमान उस प्रु को पापवासनाओं को फंक देने वारे शुद्धः जन 
ही प्रास्त करते दें । 
तवेमाः प्रजा देव्यस्य रतसस्त्व विश्वस्य ्रवनस्य राजास ॥ 
अथेदं विश्व॑ पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धासधा असि रम | 

भा०- दे (पवमान) सवके पावन ! प्रेरक, व्यापक प्रभो ! (दिव्य 

रेतसः ) दिञ्थ, तेजोमय सरवोँत्ाद्क वीय वा बल से उत्पन्न ( तव इमाः 
प्रजाः ) ये समस्त तरी प्रजाएं दै । ८ त्वं विश्वस्य अुवनस्य राजसि ) त्‌ | 
समस्त जगत्‌ का राजा के समान स्वामी, सव जगत्‌ को प्रकाशित 
करने हारा हे । (८ अथ ) ओर ( इदं विश्वं ते वशे ) यह समस्त विश्च तेर 
ही वदरा मेहे। हे ८ इन्दो व्वम्‌ प्रथमः ) तेजस्िन्‌ ! तू. ही सव्र 
( धाम-धाः ) तेजो, धारण सामर््यौ ओर लोकों को धारण ओर पोषण 
करनेहारा ( असि > है । 
त्वे ससुद्रो असि विश्ववित्कैवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विध॑मेणि । 
त्वे यां च पृथिवीं चाति जधिषे तव ज्योतीषि पवमान सूयः २< 

भ०- हे ( कवे ) कान्तिद्िन्‌ विद्वन्‌ ! ८ व्वं सुद्र: असि ›) त्‌ 
समुद्र के समान अपार ओर गम्भीर क्तानां ओर गुणों का भण्डार है । त्‌ | 


| 
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( विश्ववित्‌ ) जगत्‌ के समस्त पदार्थो को जानने, सब को सव प्रकार 
के पदाथ प्राक्ठ कराने वाता है ( तव विधर्मणि ) तेरे विशेष शासन मे 
८ दमाः पञ्च प्र-दिशः ) ये पांच सख्य .दिज्ञाएं आत्मा के अधीन पांच 
इन्धिर्यो, राजा के अधीन पाचों प्रजाओं के तव्य ह । तू (यां च परथिवीं च) 
आङ ओर भूमि को (अति) पार करता, उनका धारण करता ओर पाता 
है, उनसे कीं वड़ा है । हे ( पवमान ) स्॑प्ेरक प्रभो ! ( सूथः तव 
ज्योतीषि ) यह सूयं भी तेरी ही ज्योतियं दै । अथवा (सूयः तव ज्योतीषि 
जिषे > सूर्यं तेरी दी ज्योति को धारण करता है । 
त्वं पवित्रे रसो विध्मि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे । 
त्वासुशिजःशरथमा ॑मुभ्णत तुभ्येमा विश्वा वनानि येमिरे३०।१७ 
भआ०- हे ( पवमान सोम ) सव जगत्‌ को प्रेरित ओर पवित्र करने 
वाख, सर्वव्यापक प्रभो ! हे सवं जगत्‌ के उव्पाद्क परमेश्वर ! (तवं ) त्‌ 
( देवेभ्यः ) समस्त देवों के खयि ( रजसः ) समस्त रोकं के ( पवित्रे ) 
सर्वर ( विधर्मणि ) सव के धारक पद पर ( पूयसे ) अभिषिक्त होता 
हे 1 (प्रथमाः उशिजः) सवं प्रथम, सवं श्रे लक्ष चाहनेवाले, तेरे प्रेमी जन 
८ तवाम्‌ अगरभ्णत ) तेरा आश्रय ग्रहण करते, तेरा प्रत्यक्ष क्तान करते है, 
( इमा विश्वा खुवनानि ) ये समस्त रोक ( तुभ्य येमिरे ) तेरी ही बलः 
से बद्ध है । इति सप्तदशो वगः ॥ 
भर सेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा वनेष्वव॑ चक्रदद्धरिः 
सं धीतयो! वावशाना शर॑नूषत शिर रिहन्ति सतयः पनिं्तम्‌२१ 
भा०-८ रेभः ) उपदेष्टा होकर ( अव्ययं वारम्‌ अति ) सवरक्षक 
सरव॑वरणीय पद्‌ को ( अति प्र एति ) सव से बढ़कर श्रा होता है ॥ , 
( इषा ) स्वसुख का वर्क होकर ( हरिः ) सवदुःखहारी प्रथु 
८ वनेषु ) कायौ मे अमन के तुल्य रदिम्ो, तेजो, सूं के तल्य समस्त 
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एश्वर्य मे ( अवचक्रदत्‌ ) व्यापता है । ( धीतयः ) कर्म करने वाछे जन 
( वावशानाः ) उस प्रभु की कामना करते हुए ही ( सम्‌ अनूषत ) उस 
की मिलकर स्तुति करते दँ ८ मतयः ) समस्त स्तुतियां ज्तान-वाणियां 
< शिधम्‌ ) बालकवत्‌ समान भाव से सर्वप्रिय, निम, निर्दोष खूप में 
८ पनितं ) उपदेश देते इए उस वाख्क को ( रिहन्ति ) भाता के समान 
चूमती, उस तक पटुंचती हैँ 
स सूयैस्य ररमिथिः परि व्यत्‌ तन्तुं तन्वानच्िवृतं यथा विदे । 
नयन्तरतस्य परशिषो नवीयसः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम्‌ ३२ 
भा०-८ सः ) वह गुर ८ सूर्यस्य ररिमभिः ) सूर्थं की किरणों से 
जैसे वैसे तेजो से वा दिष्य से ( परि व्यत ) आदृत हो जाता है । वह 
( शरिद्रतं तन्तुं तन्वानः ) उनका तिन-रूहडा, तिहरा बटा तन्तु, यन्तो पवीत 
{ तन्वानः ) करता हुआ ( यथा विदे ) शिष्य जनों को यथावत्‌ रीति से 
प्राप्त करने ओर उनको यथावत्‌ ज्ञान कराने के छिये ( चतस्य ) सत्य 
ज्ञान ओर तेज की ( नवीयसीः ) अति उत्तम २ ८ प्रशिषः ) आज्ञाओं, 
्रशासनों ओर उपदेशानाओं को ८ नयत्‌ ) प्राक्च कराता हुआ ८ पतिः ) 
उनका पारक होकर ८ जनीनां ) पुत्रोत्पाद्क माताओं के (निष्कृतं उपयाति) 
सर्ंशरष्ट पद को प्राप्त करता है । अथवा ( जनीनां ) प्रकर हुईं जानजनक 
चाणियों के ज्ि ( निष्कृतम्‌ ) उत्तम पात्र प्राक्त करता है । 

(२) गृहस्थ पक्ष मे-सोम वधू प्रास करे (जनीनां पतिः) पुत्र प्रसवः 
करने वारी दाराओं का पार्क होकर ( निष्कृतं ) गृह को परा करता ह । 
राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव तस्यं याति पथिभिः कनिंक्दत्‌। 
खसं धारः परि षिच्यते रिः पुरानो वाच॑ जनयन्नुप।वखः ३२ 

भा०--( सिन्धूनां राजा ) वेग से जाने वारे अश्वो के स्वामी, सेना- 
पति वा महारथी के त॒ल्य वह ( सिन्धूनां राजा ) कुमार्ग मे जाने वाटे 
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शिष्य जनों व इन्दि का स्वामी, ( दिवः पतिः ) ज्ञान, प्रकाश ओर 
सदिच्छा का पारक होकर ( ऋतस्य पथिभिः ) सव्य ज्ञान ओौर न्याय के 
मागं से ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश करता हुआ गमन करता है । वह ( सहसर- 
धारः हरिः ) सहं धाराओं वाटे मेघ के तुल्य, सहस्र वाणियों का 
आश्रय, अक्तानहारी, मनोहर ओर (उप-वसुः) समीप रहते वंसु, व्रह्मचारियां 
से सेवित होकर ( वाचं जनयन्‌ ) ज्ञान वाणी का उपदेश करता हुआ 
८ पुनानः >) उनको पवित्र करता हुजा स्वयं भी ( परि सिच्यते ) पवित्र 
हो जाता है । वह ज्ञान में ओर भी निष्णात होता जाता है । 
पवमान मद्यणो वि धावसि सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्य॑या । 
गभ॑स्तिपूतो चृभिरद्विभिः खतो सहे वाजाय धन्य(य धन्वसि ३० 
भा०--हे ( पवमान ) अन्यो को पवित्र करने हारे ! तू (महि अणः) 
अभिषेक काल मे बहुत से जलो के तुल्य ( महि अणः ) बहुत भारी ज्ञान 
को ८ वि धावसि ) विशेष रूप से प्राप्त करता है। ( सूरः न ) सूयं के 
समान ८ चित्रः) आश्चर्यजनक, ज्ञान का पुञ्ज होकर (अव्ययानि पव्यया ) 
आद्रसूचक भेड्‌ के बालां के वने पवित्र दुशाखों के समान ही ( अन्य 
यानि पव्यया) ज्तानमय परम पवित्र तत्वों को भी प्रास करता है, (गभस्ति- 
पूतः ) सूयं की किरणों से पवित्र होकर ( नृभिः अद्रिभिः सुतः ) मेघवत्‌ 
उदार जनों से अभिषिक्त वा उपासित, सुसेवित होर (धन्याय) धनःदेश्वयं 
के योग्य आद्रणीय, धन्य (महे वाजा) बडे भारी ज्ञान-एेश्वयं को (धन्वसि) 
भरत करता है । इसी प्रकार सेनानायक भी नायक से अभिषिक्तं होकर 
बड़े भारी संग्राम को धनुष के बर पर करं । 
इषम्‌ज पवसमानाभ्यधसि श्येन न वरु कलशषु साद्‌सि ॥ 
इन्द्र(य मद्धा मद्यो मदः खुतो डिवो विष्म्भ उपमो विचत्तणः२५।१८ 
भा०-हे ( पवमान ›) पवित्र एवं जान मेँ निष्णात होने हारे ! त्‌ 
८ श्येनः न ) उत्तम आचार चरित्र वाला, सत्पथगामी होकर ( इषम्‌ 
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ऊर्जम्‌ अभि असि ) अन्न, बर ओर उत्तम इच्छा ओर पराक्रम को प्रा 
करता है । ओर (वंसु कर्रोषु सीदसि) सेवन योग्य अभिषेक घटों के बीच 
विराजता है, इधर आत्मा कोशो या नाना देहो म विराजता हे ( इन्दिय ) 
देशव्यवान्‌ पद्‌ के सिये ( मद्वा ) हेकारक, ( मदः ) स्वयं भी आनन्द 
प्रसन्न, ( सुतः ) निष्णात, ८ दिवः विष्ट॑भः >) प्रकाश के स्तम्भ के सदृक्ष 
ज्ञानों को धारण करने वारा, ८ उपमः ) सर्वोपमानयोग्य, (विचक्षणः) 
विविध ज्ञानं का द्रष्टा ओर उपदेष्टा है । इत्यष्टादश वगः ॥ 
सप्त स्वसारो साभ मातरः शशं नव जज्ञान जन्य वपाश्चतम्‌ ॥ 
दमपाङ्न्थव दिव्यं नचत्तस सांस विश्वस्य भ्रवनस्य राजस ॥२६॥ 
भा०-८ स्वसारः मातरः नवं जक्तानं रिम ) वहनं ओर माताएु 
जैसे नवजात बालक को प्राच करती है उसी प्रकार ८ सक्च ) चलने वाली 
वा गणना मै सात ८ स्रसारः ) देशव को रक्ष्य कर शत्रु पर आक्रमण 
करने वाली, ( मातरः ) शत्रु का हिंसन करने वारी वा गजना तजेना 
करने वाली सेनाएं ८ जेन्यं ) विजिगीषु ८ सोमं ) शसक को प्राप्त करती 
है, उसी प्रकार ८ स्वसारः ) स्वयं आने वारे ( भातरः ) विद्या का अभ्यास 
करने वाखे जन ८ विपश्चितं ) विद्वान्‌ ज्ञानी ( अपां गन्धनं ) प्रजाओं के 
बीच ज्ञानवाणी को धारण करने वारे, ८ दिव्यं >) तेजसी ( नृ-चक्षसम्‌ ) 
मनुष्यों को देखने ओर सन्मागं का उपदेश करने मे समथं (सोमम्‌ ) उत्तम 
श्लासक पुरुष को ८ विश्वस्य सु वनस्य राजसेः) समस्त संसार को प्रकाशित 
करने के छिथि सूयं के तुल्य ही ( अमि ›) प्राप्त होते हँ । 
ङशान इमा वनानि वीयसे युजान इन्दो हरितः खुपर्यः । 
तास्ते त्तरन्त मघुमदघृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः २० 
भा०-हे ( सोम ) रेश्वर्यवन्‌ ! हे उत्तम मागं मेसब को प्रेरते 


वाटे शासकवर ! हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (हरितः सुपण्यंः) अक्तान दूर 


करने वारी सुन्द्र ज्ञानवाला, वाणियों को (युजानः) प्रास वा प्रयोग करता 
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इ ( इमा खुवनानि ) इन सव लोकों को सूर्यवत्‌ ( वि ईयसे ) विशेष 
खूप से प्राक्च हो ( ताः ) वे उत्तम ज्ञानवाणियां ( ते ) तेरे ( मधुमत्‌ ) 
मधुर वचन से युक्त ८ घृतं ) स्नेहयुक्त, सारवत्‌ , ( पयः ) दूधवत्‌ पोषक 
ज्ञान को ८ क्षरन्तु ) अन्यो के प्रति बहाव, प्रदान करं ओर ८ कृष्टयः ) 
समस्त मनुष्य ( तव ते तिष्न्तु ) तेरे आदेश, नियम, शासन मे रहे । 
त्वं जरयन! अखि सोम विश्वतः पव॑मान वृषभ ता वि धावसि । 
स >: पवस्व व॑मद्धिर॑ए्यवद्धयं स्य।म सव॑नेषु आवसे ॥३८॥ 
अ०-हे ( सोम ) विश्व के शासक प्रमो ! ( लवं ) त्‌ ( नृ-चक्षः 
असि ) समस्त मनुष्यों का दरष्टा, सव को सन्मा ˆ का उपदेश करने वाला 
८ असि ) है । हे ( पवमान ) सव को पविन्र करने हारे ! हे ( दृषभ ) 
ज्ञानो ओर सुखो की वषा करने वाटे ! हे सर्वोत्तम ! तू (ता) उन समस्त 
रोको को ८ विश्वतः वि धावसि ) सव प्रकार से प्राक्च होता ओर पवित्र 
कररहाहे। (सः) वह तू (नः) हम ( वसुमत्‌ ) प्राणों ओर 
श्वयो से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) हित, रमणीय आत्मा से युक्त वा घनैश्व्यो से 
सम्पन्न सुख ८ पवस्व ) वर्षा । ( वयम्‌ ) हम ( सवनेषु ) समस्तं रोकं 
मे ( जीवसे स्याम ) दीघं जीवन धारण करने में समथं हों । 
शोबित्प॑वस्व वसुविदधिरविद्रेतोघा इनो वनेष्वपि तः । 
त्वै सुवीरो असि सोम विश्ववित्त तता विश्रा उप॑ गिरेम आसते २६ 
भा०--हे ( सोम ) सवं जगत्‌ के शासन करने हारे ! हे ( इन्दो ) 
फेशरयवन्‌ ! त्‌ हमे ८ गो-वित्‌ ) उत्तम वाणियों को गुर के तुस्य, रदिमयों 
को सूर्यं के तुल्य, भूमिय को राजा के तल्य ओर प्राणप्रद पिता के तल्य 
इन्दियस्थ प्राणों को प्राच कराने वाखा है । त ( वसुवित्‌ › समस्त रेशर्यो 
का देने वाखा, तू. ८ दिरण्यवित्‌ ) हित, रमणीय सुवर्णादि का प्रास कराने 
वाखा है । त (नः पवस्व) हमे भी ये सब पदाथ प्रदान कर । त्‌. सवनेषु) 


-~^^~"^4^~~~^~~~~~~-~~~~--~~~~--~--~-~~~------~ 


१ 
11 


ऋण्वदभाष्य सक्तमो.ऽए्रकः [अ०३।च०२०।४१ 





~~~ 


[अम 


समस्त रोको मे ( रेतः-घाः ) समस्त वीर्यो ओर जल्यां को मेघ के तुल्य 
धारण करने वाखा ८ अर्पितः ) सवत्र विराजमान दै । त्‌.( विश्ववित्‌ ) 
विश्वभर को जानने ओर प्राक्च करने वाला वा देह समे प्रविष्ट होने वाले 
जीवों को सर्व॑स्र देने वाखा ( सु-वीरः असि ) उत्तम वीर, वीयंवान्‌ है । 
८ तं त्वा ) उस परम पूज्य तुञ्चको ८ दमे विप्राः > ये विदान्‌ जन ( गिरा 
उप आसते ) वेद्‌-वाणी द्वारा उपासना करतें दं । 
उन्मध्व आमवंनना आताएपदपा वसाना माहषा चव गा ॥ 
राजा पवेजरथो वाजमारुहत्खह सख भराष्रजयति श्रवा वहत्‌ ४० ॥ १६ 
1०-( मध्वः ऊर्मिः वननाः उत्‌ अतिष्टिपत्‌ ) जट की तरंग जस 
रकार उवे प्राक्च करने वारे काष्ट आदि को उपर उठा ठेती है, उसी प्रकार 
८ मध्वः ऊर्मिः ) ज्ञान रूप मधु का उत्तम उपदेष्टा पुरुप भी ( वननाः ) 
ज्ञान ॐ याचक जनों को ८ उत्‌ अतिष्टिपत्‌ ) ऊंचे उठाता है । वह ( अपः 
वसानः महिषः ) जलं के धारण करने वाटे, बहुत जल देने वाटे मेव के 
तुल्य स्वयं भी ८ अपः वसानः ) प्राक्च श्िष्यजनों को वखवत्‌ आच्छादित 
करता हुआ ८ महिषः ) बहुत ज्ञान देने वाखा, महान्‌ होकर (वि गाहते) 
विदोषखूप से वा विविध देशो मे विचरता है । वह ( राजा ) तेजस्वी 
सूर्यवत्‌ ८ पवित्र-रथः ) पवित्र आत्मा ओर पवित्र॒ पावन उपदेद वाखा 
होकर ( वाजम्‌ आरुहत्‌ ) सं्राम को महारथी के तल्य ( वाजम्‌ ) कषान 
रेश्वयं ओर आदर पद्‌ को प्राक्च करता है । वह ( सहख-शष्टिः ) सखा 
कोएक दही वारम भून देने वारे सेनापति के तुल्य स्वयं भी ( सहल 
ष्टिः ) सहसो तेजो को धारण करने ओर सहसरं को भरण पोषण देने 
म समथ होकर ८ रहत्‌ श्रवः ) वड़ा भारी यश, प्रसिद्धिः वा श्रवण योग्य 
ज्ञान को ( जयति ) प्राक्च करता है । इत्येकोनविशो वगः 
स भन्दना उदिंयतिं श्रजाचतीर्विश्वायुर्िश्व!ः सुभग अर्हदिवि । 
जह्य प्रजावदुयि मश्वपस्व्यं पीत इन्दविन्द्र॑मस्मभ्य॑ याचतात्‌ ४१ 
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भा०-८ सः ) वह आप ( विश्वायुः ) सव मनुष्यां के स्वामी, सव 
के जीवन के समान प्रिय, सव को प्राक्च होने वाके हो । आप (अहर्दिवि) 
दिन रात ८ सु-भराः ) सुख प्राच कराने वारी, (प्रजावतीः) उत्तम प्रजाओं 
से युक्त, एवं उत्तम फर के देने वाली, (भन्दनाः) कल्याणकारिणी, सुखम्रव्‌ 
वाणियों को ८ उत्‌. इयन्ति ) उत्तम रीति से प्रकट करते हं । हे ( इन्दो > 
तेजस्विन्‌ ! उत्तम उपासक आप ( इन्द्रम्‌ ) उस प्रमु परमेश्वर के प्रति 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे कस्याण के छिगरे ( प्रजावत्‌ ) उत्तम सन्तान, प्रजादि 
से युक्त, ८ व्रह्म ) बड़ा भारी ( अश्व-पर्यम्‌ ) अश्च ओर गृह से युक्त 
८ रयिम्‌ ) धनैश्च की ( याचतात्‌ ) याचना कर्‌ । 
से अग्रे अह्व हरिष्ये! मदः प्र चेतस! चेतयते अनु दयुभिः । 
द्धा जन। यातय॑ननन्तसयते नर॑ च शंसं दैव्यं च धतेरि ॥ ४२॥ 

भा०-८ सः ) वह ( अग्रे अहाम्‌ ) दिनों के पूर्वं भाग मे, प्रातः 
वा जीवन के पूवं भाग, बरह्मच काल मे, ( हरिः ) अज्ञान दुःखों को 
हरने वाला ८ हर्यतः ) सब को प्रिय लगने वाखा, ( मदः ) आनन्द ओर 
सर्वतृख होकर ८ चेतसा ) कान ओर उत्तम चित्त से ( चयुभिः ) वान 
प्रकाशो से सूयं के तुल्य, सब मनुष्यों को ८ प्र चेतयते ) उचकृष्ट मागं पर 
जाने के लिय चेताता है, ओर ( अनु चेतयते ) बराबर चेताता रहता है । 
वह ८ द्वा जना अन्तः ) छे बडे, गरीव अमीर, स्वामी सेवक, आत्मा प्रु, 
शास्य शासक, ओर उत्तम निङृ्ट एवं खी पुरुष सव के भीतर, सव के बीच 
मे रहकर उनके ( यातयन्‌ ) सव प्रकार से यत्न करवाता इजा ( इयते ) 
जाना जाता है । वह ( धर्तरि ) धारण करने वाठे पुरुष मे (नराशंसं च) 
उत्तम मनुष्यों से प्रशंसनीय ८ दम्यं च ) विद्वानों क योय उनको प्रा 
करने योग्य ज्ञान का भी उपदेश करता है । 
अञ्जते व्य॑न्जते सम॑ञते रतै रिटन्ति मधुनाभ्यञ्जते । सिन्धो 


रुच्छवःसे पतयन्तस॒क्तसं दिरख्यपावाः पमा गृभ्णते ॥५२॥ 
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भा०-८ दिरण्य-पावाः ) हित, ओर अतिप्रिय आत्मा को शोधने 
हारे विद्वान्‌ खोग ८ सिन्धोः उत्‌-श्वासे ) नित्य गति वाखे प्राण के उर्ध्वया 
उत्तम श्वासप्रश्वास के आधार पर या ब्रह्माण्ड [ मस्तक | की ओर उपर 
को जाने वारे प्राण के बल पर ( पतयन्तस्‌ ) गति करने वाटे ओर 
देहमात्र को चाने वारे, ८ उक्षणम्‌ ) सुखो की मेघवत्‌ वषा करने वाटे 
८ पञ्चम्‌ ) कानद्र्टा उस आत्मा को ( आसु ) इन नाना नादियो मे ही 
( गृभ्गते ›) महण करते हँ । वे उस ( क्रतम्‌ ) ज्ञानमय कसंकत्त आत्मा 
को ( अंजते ) स्वयं साक्षात्‌ करते ह । ८ वि अंजते ) विविध प्रकार की 
वाणियों से उसे प्रकट करते हे, (मधुना) ज्तान खूप मधु से उसका आस्वाद 
ठेते ह ओर उसी से ( अभि-अज्ते ) उसका साक्षात्‌ करते है । 
विपश्चिते पव॑मानाय गायत सदी न धारात्यन्धो अषैति । 
अनै ज्रृणौमतिं सर्ति त्वचमत्यो न क्रीरन्नसण्डषा हरिः ४४ 
°-हे विद्धान्‌ रोगो ! आप रोग (पवमानाय) एक देह से अन्य 
देह मे जाते हए, एव विषय, इन्द्रिय देहादि संघात से सवथा निःसङ्ग, परि 
द्ध होते हए ८ विपश्चिते ) इस रोक मे ज्ञान ओर कमं का सच्चय आर 
ज्ञान करने वारे मेधावी, उस आत्मा का ( गायत ) उपदेश करो । जो 
८ अन्धः ) प्राणशक्ति को धारण करने वाखा, ( मही धारा न ) बड़ी भारी 
जलधारा के समान, ( अति अर्ष॑ति ) पार कर जाताहै। ओरजो 
८ जू्णीम्‌ स्वचम्‌ ) पुरानी ;खार या कैलुली को सांप के समान ( अति 
सर्ति ) छोड कर अरग हो जाता है, ओर जो ८ इषा ) बर्वान्‌ (हरिः) 
आत्मा ( अव्यः नः ) अश्च के समान ( ऋरीडन्‌ ) इस देह मे विहार करता 
इञ ( असरत्‌ ) भाग निकलता है । 
ञ्न्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो अह्वां भवरेष्व्पितः । 
हरिशतस्तःखुडशीको। अरो ज्योतीर,थःपव्रते राय श्रोकय॑ः४५।२० 
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अ(०--वह प्रु ओर आत्मा कैसा है १ ( अग्रगः ) सव के आगे 
नायकवत्‌ जाने वाखा, (राजा) सूर्यवत्‌ दीसिमान्‌ , ( अप्यः ) प्राणों ओर 
शराक्च जनों को हितकारक (८ अहां विमानः) दिनोंका विदेषप खूपसे 
निर्माता ओर कान कराने वाटे सूयं के सदश ही ८ अहां ) न नाश्च होने 
वारे तत्वं का ( विमानः) जगत्‌ खूप म बनाने वाखा ( सुवनेषु 
अपिंतः ) समस्त लोकां मे च्यापता है । वह ८ हरिः ) अक्तान दुःख 
को हरने धाला, सर्वोत्तम ( षृत-स्नुः ) ज्ञान प्रकाश एवं स्नेह को 
प्रवाहित करने वाला, ८ सु-टशीकः ) सुखपूवंक द्श॑न करने योग्य 
८ अर्णवः ) ज्तानशक्ति का सागर, ८ ज्योति-रथः ) ज्योति से अति रमणीय 
परम प्रकाशमय, ८ ओश्यः ) देह मे आत्मा के तुल्य लोक मे व्यापक होकर 
८ समरे ) समस्त रेशव्यौ ओर विभूतियों को धारण करने के छिये ( पवते ) 
विशुद्ध किया जाता है । इति विद्यो वगः ॥ 
अस॑सिं स्कम्भो दिव उद्यतो मदः परि तरिधातुैवनान्यषति । 
चश रिहन्ति मतयः पनितं शिरा यदि जिणिजमृग्मिरो ययु:४६ 

भा०-वह ८ मदः ) आनन्दमय, ( त्रि-धातुः ) तीनो गुगों से जगत्‌ 
को धारण करने वारा, ( उद-यतः ) सर्वो्ृष्ट नियन्ता होकर ( उद्‌-यतः 
स्कम्भः दिवः ) महान्‌ आकाशा के वड़े भारी खडे हुए॒खम्भे के समान ही 
८ दिवः ) सूर्यादि लोकों वा प्रकृति को (स्कम्भः) धामने वाला, (असनि) 
जाना जाता है । वह हा ८ सवनानि अर्ति ) समस्त लोकां को व्यापता 
ओर चछाता है । ( यदि ) जिसको ( ऋम्मिणः ) वेदमन्त्र से स्तुति करने 
वाे विद्वान्‌ जन ८ गिरा ) वाणी दवारा ( निणिजम्‌ ययुः ) अति विद 
रूप मे रहण करते है उसी (पनितं) स्त॒ति करने योग्य ( अंशं ) व्यापक 


भ्रु को ( मतयः रिहन्ति ) इद्धियां ओर स्ततियां भी पटुचती हें । उसका 


रसास्वादन करती हैँ । 


~~ ऋग्वेदभाष्ये स्मो ऽप्रकः [आअ०२।च०२९।४८ 





भर ते घाा अत्यरवानि मेष्यः पुलानस्यं संयतो यन्ति रंह्यः। 
यद्गोभिरिल्दो चम्वोः समज्यस आए ख॑वानः सोम कलशेषु 
सीदसि ॥ ४७ ॥ 

भा०--हे आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( पुनानस्य ) सवंग्यापक, जगत्‌ के 
संचालक ८ ते ) तेरी ( धाराः) विश्च को धारण करने वारी शक्तियां 
( रंहयः ) अति वेग वाली होकर भी ८ संयतः >) अच्छी प्रकार नियमा मे 
बद्र है, वे ८ मेष्यः ) मेषी अर्थात्‌ पर-शक्ति से प्ररित होने वारी वा ब्र्मवीन 
से निषिक्त, बरह्म की शक्ति से वीर्यवती इस प्रकृति के ( अण्वानि ) सृक्म 
से सूक्ष्म परमाणुओं को भी (घ्र यन्ति) खूब प्रा होती ह । हे ( इन्दो ) 
तेजस्िन्‌ ! रेश्वयवन्‌ ! तू ८ चम्वोः ) आकाश ओर भूमि दोनों के बीच, 
( यत्‌ ) जो ( नाभिः >) भूमियों, किरणों ओर सूर्यो द्वारा ( सम्‌ अज्यसे ) 
अच्छी प्रकारं प्रकादित हो रहा है । वह त्‌.( सुवानः ) उपासित होता 
हआ, हे (सोम) सव जगत्‌ के शासक ! सूरवोत्पाद्‌क प्रभो ! त्‌ ( कलशेषु 


3 


भसीदसि ›) समस्त सुवनों भँ कण २ म चेतना के तुल्य विराजता हं । 
पव॑स्व सोम कतुविन्न उक्थ्यो ऽव्यो वारे परि धाव मध प्रियम्‌ । 
जटि विश्वा॑रक्तस॑ इन्दो श्वि वृद॑देम विदय सुवीर॥*५०।२१ 
भा०- हे (सोम) जगत्ेरक विधातः ! प्रभो ! (नः उक्थ्यः) त्‌ हमारा 
स्तुति करने योग्य उपास्य, इष्ट देव है । त्‌ (क्रत्‌-वित्‌) कर्मो ओर क्ञानो का 
जानने ओर जनाने हारा होकर (नः पवस्व) हमे परा हो, हमे पवित्र कर । 
तू ( अव्यः वारे ) हमारे आस्मा के वरणीय परमरूप में ( प्रियम्‌ मु ) 
प्रिय, प्रीतिकारक मधुर, सुखजनक श्ञान ( परि घाव ) प्रदान कर । हे 
( इन्दो ) तेजोमय ! दुं ॐ सन्तापजनक ! तू (विश्वान्‌ रक्षसः ) संमस्त 
दुष्ट जनों ओर (अत्रिणः) दूसरों के अधिकार को खा जाने वाटे जनां को 
भी (जद विनादा कर । हम (विदथे) यज्ञ, संग्राम ओर हान सत्संगादि 


मे ८ सुवीराः ) उत्तम वीरो, पुत्रों से युक्त होकर ( ते बृहद्‌ वदेम ) हम 
तेरा बड़ा गुण गान करं । इत्येकोनविश्लो वैः ॥ 


(, शा 


| 
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उशना ऋषि; ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ निचविष्डप्‌ । 
३ पादनिचृतिष्टुप्‌। ४,८ विराट्‌ त्रष्डुप्‌ । ५-७,६ त्रिष्टुप्‌ । नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
धतु द्रव परि कोर नि षीद नृभिः पुनानो च्चभि वाज॑मषं। 
अश्वं न त्व। वाजिन मर्जयन्तोऽच्छ वहीं रशनाभिंनयन्ति ॥१॥ 

भा०-दे आत्मन्‌ ! प्रभो ! तू. (भिः पुनानः ) उत्तम पुरुषों ओर 
अध्यात्म में प्राणो द्वारा वच्छ, पविच्र किया जाता हुञा (कोशम्‌ परि द्रव) 
भीतरी हृद्य-कोश मे खवित हो ओर (नि सीद) हृदय मे विराजमान हो । 
(व्वा वाजिनं) तुन्न वरवान्‌ , देश्वयंवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ को ( अश्वं न) अश्व 
के समान ( मज॑यन्तः ) नित्य प्रति आने वारे राजस मछिन आवरणं से 
स्वच्छ करते हुए (रनाभिः) रासो से अश्च के समान ही (रडनाभिः) प्रस 
` को उमापक्र शक्तियों, उत्तम स्तुतियों से ( बर्हिः ) उस महान्‌ प्रमु की ओर 
( नयन्ति ) ठे जाते है । 
स्वायुधः प॑वते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 
पेता देवानं जिता खदत्त। विष्टम्भो देवो श्वरुखः प्राथेव्याः॥२॥ 

भ०--( देवः इन्दुः ) प्रकाशमय, ज्ञानी वह दयाल प्रु, तेजसी, 
(अशस्ति-हा) निन्दा वा अप्रशंसनीय पाप आदि का नाश करने वाला (जनं) 
यात्री या माग या बर की सदा (रक्षमाणः) रक्षा करता हुजा (सु-जायुधः) 
उत्तम आयुध आदि उपकरणों से सम्पन्न राजा के तुस्य (पवते) प्रकट होता है । 
वह (देवानां पिता) विद्वानों का, एवं प्राणगण ओर स्यादि रोको का पारुक, 
पिता के तुल्य पूजनीय, (जनिता) जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला, (सुदक्षः) 
उत्तम बलशाली, ८ वि-स्तम्भः ) विशेष खूप से जगत्‌, के समस्त पदां को 
थामने वाखा ओर (दिवः प्रथिव्याः धरुणः) आकाश, सूय, भूमि, खी पुरूष, 
राजा भ्रजा आदि सबका आश्रय है । 

१६ 
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॥ 
ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानाम मुर उशना का्व्यन । 


(~ भ 


स चिद्धिवेद्‌ निहित यदासामपीच्य> गद्य नासर गोन।(स्‌ ॥ २॥ 
भा०्- विद्वान्‌ (कपिः ) तत्वदर्शी, वेदमन्त्रा का देखने वाला 
(विप्रः) विविध विद्याओं मे पूणं बा जानी आर कमा का उपदेश करने गाला 
मेधावी, (जनानां पुरः-एता) बहुत से जनो के आगे २ चलने वाला, उनका 
नायक, (बरसुः) बुद्धिमान्‌, ( काग्येन ) पूं के विद्वानों के उपाजित कान से 
(उशनाः) प्रकाशित होता है (सः चित्‌) वही पूज्य हे । (यत्‌ आसां गोनाम्‌) 
जो इन वाणियो, सूयादि लोका आर प्राणों का ( गुह्यं ) बुद्धिस्थ, गृहा मे 
विद्यमान (अपीच्यं) अप्रत्यक्ष ( नाम ) स्वरूप है वह उसको ८ निदितम्‌ ) 
निश्चित रूप से (विवेद) जाने । 
एष स्य ते मधुरम इन्द्र सोमो वषा वष्यो परि पवित्र अन्ञाः। 


खह खसाः शतसा म्‌(र्दावा शश्वत्तम बाहरा वाज्यस्थात्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (इन्र) रेशवयेवान्‌ ! ( एषः ) वह अति परिचित उपासकं 

(मधुमान्‌) उत्तम ्ञानवात्‌ होकर (सोमः) तेरे द्वारा अनुशासित होनेवाखा 

। शिष्यवत्‌ सेवक, (वरषा) वलवान्‌ (ते बण) तुश्च बलशाली, सुखों के वरप॑क 
के लिये (पवित्रे परि अक्षाः) परम पवित्र बल में प्रप्र हो । वह (सदल-साः) 
इजारों का दाता, (शत-साः) वेकडां का दान करनेवाला (भूरिदावा) व 
अनेक वार दान करने वाखा, (वाजी) वर्वान , ज्ञानवान्‌ होकर ८ शश्वत्‌; 
तसं बहिः ) अनादिं महान्‌ परम आश्रय को ( अस्थात्‌ ) प्रास्त करता हे । 
एत्‌ सामा चाभ गव्या खहस्र( रहे वाजयासरताय श्रवसि । 
पवित्रेभिः पवमाना असूभ्रञ्छवस्यवोन पतनाज अत्य [:॥५।२२॥ 


भा०-( एत सोमा ) य उत्तम विद्धान्‌ जीवगण ( पवित्रेभि 
पवमानाः ) विचार, वचन, कम, ओर देह, आत्मा को पवित्र करने बारे 
नाना चतो, दीक्षाओं ओर आचरणों 


। से अपने को पत्त्र करते हुए, ( महे 
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चाजाय अग्टृताय ) वड़े भारी ज्ञानमय, एेश्वयंमय, मोक्चरूप अ्धतत्व लाभ 
के ल्यि (सहा ग्या अभि) सहसरं ज्ञान-वाणियों के ( श्रवांसि ) ज्ञानो, 
उपदेशों को प्राक्त करने के लि ( श्रवस्यवः ) ज्ञान श्रवण करने कीं 
इच्छा वाले होकर ८ अभि असून ) तेयार हों । वे ( एतनाजः अस्याः न ) 
संग्रामविजयी, अरो, सवारों, रथियों या वेगवान्‌ सेनिक वीरो के समान 
तेयार हों । 
परि हि ष्मा पुरुहूता जनानां विश्वासरद्धोयना पूयमानः । 
अथा्भर श्येनभ्रत पयसि रथि त॒ज्ञनो उभि वाजमर्ष ॥ ६ ॥ 
भा०--( जनानां पुरुहूतः ) मनुष्यः के वीच न बहतो से प्रशंसित, 
पूयमानः ) अभिषिक्त होकर ( विश्वा मोजनानि ) समस्त प्रकार के 
अश्न, भोग्य पदार्थौ ओर ग्रजा के रक्षाकारी साधनों को प्राक्च करने के 
छ्य ( परि असरत्‌ स्म हि 9 प्रयाण करे, उद्योग करे । हे ( ्येन-त ) 
उत्तम आचरणवान्‌ , निष्ठ गुरुओों द्वारा पाडत ! त्‌ हमे ( प्रयांसि आभर ) 
उत्तम अन्र प्रास करा ओर (रवि लज्ानः ) देव्य को प्रदान करता 
इजा, ( वाजम्‌ अमि अपं ) देश्य ओर बल प्राक्च कर । 
श्प स्वानः परि. सोम॑ः पवित्रे सगं न सृष्टो अदधावदवी|। 
लि्मे शिशानो मद्िपो न गङ्ख गा ग्यन्नभि शरो न सत्व ॥७॥ 
भरा०--( एषः ) यह उत्तम ८ सोमः ) शासक वा शिष्य, दीक्षित, 
(पवित्रे सुवानः ) पवित्र कायं वा पद्‌ के निमित्त अभिषिक्त होकर (खष्टः 
समैः न ) दरे नरअरवाह के समान, वा (खटः अवा न) छदे हृषु अश्च के 
समान ( अद्धावव्‌ ) निरन्तर आगे, वड वेग से वदे । ( तिमे श्चगे 
शि्यानः महिषः नः ) तीखे सायो को तीक्ष्ण करते हुए वड पञ के समान 
स्वयं भी ( महिषः ) भूमिका भोक्ता, महान्‌ सामर्थ्यं का धारक होकर 
(तिग्म) तीली, (शग) शत्रु को नाश्च करने वाली अगर बग की सेनाओंं 
को ( शिशानः ) तीक्ष्ण, उक्तेजित करता आ सेनापति के तुल्य अज्ञान 
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नाक तीखे मन ओर बुद्धि दोनों को तीक्ष्ण करता इजा (श्रः सत्वा न) 
शूरवीर, वख्वान्‌ पुरुष के समान स्वयं भी (सलवा ) स्थिर होकर ( गाः 
गव्य ) भूमियोंवत. वाणियों को प्राक्च करना चाहता इजा ८ अभि) 
आगे बदे । 
| रमाटर = (~ -- ^~ [१ 

एषा ययौ परमाढन्त्द्रेः कूचित्खतीरूवं गा एचवद्‌ । 
दिवो न विदयत्स्तनय॑न््यश्रेः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धार। ॥ ८ ॥ 

आए०- हे ८ इन्द्र ) रेश्यप्रद्‌ ! अक्तान के नाशक गुरो ! ८ ते ) 
तुक्च ( सोमस्य धारा ) शासक की वाणी, ( एषा ) यह ( अद्रेः अन्तः ) 
मेघ. के वीच मे गजना के तुल्य ( परमात्‌ ) परम, सर्वोत्कृष्ट ॒पद से 
। (आ ययौ ) प्राक्च होती है, वह ( कू-चित्‌ उवं सतीः गाः विवेद्‌ ) कहीं 
| + भी किसी भी प्रदेहा मे वियमान वाणियों को सूयं की रदिमयों के तुद्य 
प्राप कराती है । ओर (ते धारा) तेरी वाणी ( दिवः न विचत्‌ ) आकाशः 
से गिरती विजुली के समान ८ अभ्रः सह स्तनयन्ती ) मेधो के साथ 
गर्जना करती इई सी ८ सोमश्य कृते पवते ) जरधारा से अन्नादिवत्‌, 
पारनीय शिष्य गण के लिये प्रवाहित हो । 
उत स्म॑ राशि परि याखि गोनामिन्दर॑ंण सोम खरथं पुनानः । 

। ू्वीरिषि। बृहतीर्जीप्दानो शिक्त शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌॥ ६।२२॥ 

भा०-हे ( सोम ) शिष्यजन ! त्‌ ( इन्द्रेण सरथं घुनानः ) इन्र 
अज्ञाननाशक गुर आचाय के साथ एक रथ मे वेढे सारथि वा रथा के 
समान एक कुर मे रहता इआ ( गोनां राशिम्‌ उत परि यासि स्म), वेद- 
वाणियों के समूह को अच्छी तरह प्राप्त कर । हे (जीरदानो) प्राणवत्‌ ज्ञान 
प्रदान करने हारे जीवनदातः ! मेघवत्‌ ८ शचीवः ) बाणी ओर शक्तिः के 
स्वामिन्‌ ! त्‌.( तव ) अपनी ( ताः ) उन २ ८ बृहतीः पूर्वीः ) बडी» 
महस्वपूणे, सनातन ( इषः ) आक्ताओं, प्रेरणाओं, वाणियो को ८ शिक्ष ) 
मं दे, हमं उनका उपदेश कर । इति त्रयोविरो वगः ॥ 
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[ दद | 
उशना ऋषिः । पवमानः सेमे. देवता ॥ दन्दः--* सतः पंक्तिः । २. ५४ 


1 । 


< विराट्‌ त्रिष्टप्‌। ३ ७ निचृत्‌ व्रिष्टप्‌। ‰ व्रिष्डप्‌ ॥ अष्ट्च सूक्तसू ॥ 


9 


श्यं सोम इन्दर तुभ्यं खुन्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पादि । 
त्वं ह ये च॑कृषे त्वे व॑वृप इन्दुं मदाय युज्याय सोम॑म्‌ ॥ १॥ 
भा०-- शिष्य के प्रति आचाय के कत्तै्य । हे (इन्द्र ) तत्वज्ञान को 
देखने हारे ! अज्ञान के नाशक गुरो ! प्रभो ! (अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे) यह 
सोम्य गुणों वाला ब्रह्मचारी तेरी सेवाके लिगि दीक्षित होता है । 
< तम्यं पवते ) तेरे हितार्थं ही शुद्ध पवित्र होकर तेरी सेवा मे आता 
हे । ( खम्‌ अस्य पादि) तू इसका पालन कर। (यंस्वं चक्रये ) 
जिसको तू आकषित करता, वनाता या भूमि मँ इर चला कर कृषक के 
समान उसे ज्ञान बीज-वपनाधं तेयार करता है, ८ यं त्वं वरवे ) जिसके 
भ्रति तू मेघवत्‌ ज्ञान जलो की वर्षा करता है उस ८ इन्दुम्‌ ) उत्तम सेवक 
( सोमम्‌ ) पुत्रवत्‌ प्रिय उपासक, शिष्य को ( मदाय ) आनन्द छाभ के 
लिये ओर ( युज्याय ) अपने साथ सत्संग करने ओर योग द्वारा प्रास होने 
के छिये ( अस्य पाहि ) उसकी रक्षा कर । 
ख इ रथो न सुर्षा्रयोजि सहः पुरूणि खातर वसूनि । 
त्रादीं विश्वां नहुष्याणि जाता स्व॑षौता वन॑ ऊर्ध्वां न॑वन्त ॥ २॥ 
भा०-- जिस प्रकार (घुरूणि वसूनि सातये) बहुत से देशयोः को युद्ध 
चा ज्यापार द्वारा प्राक्च करने के लिये (सुरिषार्‌ रथः अयोजि ) बहुत भार 
सहन करने वाला रथ जोड़ा जाता है उसी प्रकार (पुरूणि वसूनि सातये) 
बहुत से देश्वयां ओर देह म बसे नाना इन्द्रिय गणों को दमन करने ॐ 
ख्ये ( सुरिपाट्‌ ) बहुत शीत, वात आतपादि सहन करने वात्य 
< सः महः ) वह गुणों में महान्‌ ब्रह्मचारी ( अयोजि ) नियुक्त किया 
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जाता है । (आत्‌ ) अनन्तर ( इम्‌ ) इसको सव ओर से (विश्वा नहुष्याणि 
जाता ) सव मनुष्योपयोगी नाना पदाथं ( वने स्वः-साता >) वनम चान 
प्रकारा प्रा्च करने के उपरान्त ( ऊध्वा ) स्वयं उन्नत होकर ( नवन्त ) 
पराच होते है । (२ ›) इसी प्रकार देह मे आत्मा भा नयुक्तं ह । 
चायनं यो नियत्वा इण्रयासा नासत्यव दव आ शाञ्भावष्ुः 1 
विश्ववारो द्रविणोदा इव त्मन्पषव धाजवना नस खाम॥ 
भा०-दे (सोम) विद्या-्त म स्नान करने हारे नव विदन्‌ ! (यः) 
जोत्‌ (वायुः न नियु्वान्‌ ) वायु के त॒स्य नाना शक्तया, दस स 
वाणियो का स्वामी होकर अश्वपति, रथवान्‌ के सदश ( इष्टयामा ) 
अपने इष्ट ॒माता पिता आदि बन्धुं को ओर आने वाखा होता है वह 
त्‌ ८ हवे ) दान ओर आदान के कां मे तथा यज्ञ युद्धादि मे ( नासल्या 
इव ) प्रमुख राजा ओर सचिव एवं गृहस्थ नर नारी के समान ही ( श्म्‌- 
भविष्टः असि ) अव्यन्त शान्ति, सुख का कारण हो । वह त्‌ (विश्व-वारः) 
सव दुःखों को वारण करने वाला, एवं ( विश्ववारः ) स्वाङ्ग शरीर म 
आवृत, कवच वा शार दुश्ारे आदि से पनित, ( द्रविणोदाः ) धन, षान 
के देने बाछे स्वामी ॐ तुल्य ८ त्मन्‌ ) ओर अपने आत्म-सामर्ध्य मे 
( पूषा इव धी-जवनः ) परिपोपक गृहपति के समान कम॑मे कुशल 
(आ असि) हो। 
इन्द्रो न ये। महा कमणि चक्रिैन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्थित्‌ । 
दधो न दि त्वमदिनाम्नां हन्ता विश्वस्यासि सोमर दस्योः ॥५॥ 
भा०-(यः) जो (इन्दरःन) वियु † 
राजा कै तुल्य ( महा कमांणि चक्रिः ) वदे न (ल स र 
(सोम) वीयंवन्‌ ! वख्वनू ! पदाभिषिक्त, बताभिषिक्त विद्वन्‌ ! ( पूर्भित्‌ ) 
3 = (५ ( पित्‌ ) ब्रह्मपुरी या देह- 
इत्राणाम्‌ ) बदते एवं आवरण 


क्र 


श्य ०५।सृ०्८्द८द्‌] ष्ये नवम मरडलम्‌ २६५ 


करने वा घेर लेने वाठे दुविचारों को शान्रुवत्‌ ( हन्ता असि ) नाशक 
हो । (पेद्रःन) अश्व के समान (हि) दी ८ त्वम्‌ ) त्‌ ( अहि-नाश्नां ) 
सन्युख आकर ख्डने वाटे ओर शच्रु नायक जनों ओर ( विश्वस्य दस्योः 
हन्ता असि ) समस्त दु्टजनों को मारने वाखा हो । 
चधचिनै यो वच आरा सृज्यमाने वृश्वा पाजासि कृते नदीषु । 
जनो न युध्वा महत उप्ञ्दिरियततिं सोमः पव॑मान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 
आ०-(आसज्यमानः वने अिः न नदीषु पाजांसि) निस प्रकार वन 
मे ख्गा अभि अनायास ही नदियों मे अपने बलां को -वृथा कर देता है उस 
ग्रकार जो ( अधिः ) विनीत शिष्य होकर ( वने आख्ञ्यमानः ) वनस्थ 
जन समूह के बीच मेँ तयार होता है वह ( नदीषु ) उत्तम उपदेश्च करने 
म्य वाणियो मे ( वृथा ) अनायास दी ( पाजांसि ) नाना ज्ञान (कृणुते) 
प्राप्तकर रेता है । वह ( युध्वा जनः न ) योद्धा जन के तुल्य ( सोमः ) 
उत्तम शिष्य ( पवमानः ) आगे बढता दुआ, ( महतः >) वड़े भारी वेद्‌- 
राशि का (उपब्दिः) उपदेष्टा होकर वाणी के तुल्य ही ( उर्मिम्‌ इयत्ति ) 
उन्नत विचारों को प्रकट करता है । 
एते सोना अति वारारयव्या दिव्या न कोशासो अश्व॑ः । 
बुधा समुद्रं सिन्धवो न नीचीः सुतास चमि कलर! तसघ्रन्‌ £ 
भा०--( एते ) ये ( सोमाः ) निष्णात विद्वान्‌ जन (वाराणि अव्या 
अति ) भेड के वालों से बने कम्बलं को त्याग कर (दिव्याः कोशासः न) 
आकाश्चगत मेधां के तुद्य ( अश्न-वषाौः ) मेघों द्वारा गिरादं वषा धाराओं 
के त॒ख्य आते हें । ओर वे (सिन्धवः नीचीः न) बहती, नीचे जाती धाराओं 
के समान विनीत होकर ( बथा समुद्रम्‌ अभि ›) अनायास ही उस महान्‌ 
समुद्रवत्‌ अपार प्रथु की ओर तथा ( कलशान्‌ अभि ) राष्ट की ओर 
८ असूग्रन्‌ ) चे जाते है 1 . = 





०६६ ऋण्वेदभाष्ये सक्तमोऽएटकः [त्र ०३।य॥०२५।९ 


शष्मी शर्धो न मास॑तं पवस्वानभिशस्ता डिव्या यथा वि्‌ । 
आपो न यन्त संम्रतिभैवा नः खहसख।प्साः पृतजनाषाएन यज्ञः॥७॥ 
भा०-हे सोम ! विन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ (शुष्मी) बलवान्‌ होकर भी 

{मारतं शर्धः न पवस्व) वादु क क्षकोरे के समान हमे एेसे प्रास हो (यथा) 
जिससे (दिव्या विर्‌ ) उत्तम प्रजा (अनभि-शस्ता) पीडित, हिंसितन हो । 
त्‌ (मषु) शीघ्र ही ( नः ) हमारे प्रति (आपः न) जलों के तस्य, आस 
जनों के समान (सु-मतिः) छम ज्ञान वाखा (भव) हो । त्‌. (सहसखर-जप्साः) 
बरवान्‌ रूप वाका, टदंग होकर ८ यज्ञः न एरतना-पाट >) संगति प्रा् 
सैन्य के समान संग्राम मे शत्रु सेनाओं को पराजय करने वाख हो । 
राज्ञो ज ते वरुणस्य वरतानि वृहद्‌ ग॑ भारं तव॑ सोमर धाम॑ । 
विष्टवम॑सि धियो न भि ठन्ताय्यो अयैमेवासि सोम॥॥२४॥ 

` भा०-हे ८ सोम ) उत्तम शासक ! वीयेवन्‌ ! बरुवन्‌ ! ८ ते राज्ञः 
वरुणस्य) त्न सवंदृत श्रेष्ठ तेजस्वी राजा के ८ बतानि ) नाना कत्तज्य हे । 
८ तब गभीरम्‌ चरृहत्‌ धाम ) तेरा तेज, साम्यं बडा गम्भीर हो । ( डुडिः 
त्वम्‌ प्रियः मित्रः न असि) छद्ध चित्त वाखा, हैमानदार, प्रिय, स्नेही मित्र 
के समान विपत्ति से बचाने वाखा हो । त्‌ ( दक्षाय्यः ) बरुवान्‌ (अर्यमा 
इव ) न्यायकारी शास कवत्‌ ( असि ) टो । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 


[ =& | 
उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ जन्दः-- पादानचृ्तिष्टप्‌ । 
२, ५, ६ व्रष्डुष्‌ । २, ७ विरु त्रिष्टुप्‌ । निचृति्टुप्‌ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ओ स्य विः पथ्याभिरस्यान न वृष्टिः पव॑मानो अन्ताः । 
खदस्धारो असदन्न्य^ स्म मातुरुपस्थे क्न श्रा च सोम॑: ॥ ९॥ 


भा०- हे उत्तम विद्वन्‌ ! 8 
कार्यभार १ व बह्मचारिन्‌ ! त्‌ (स्यः) वह (वहिः) 
यभार वा वरत आदि को अपने मे धारण करने वाला होकर ( पथ्यामिः 
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भरो अस्यान्‌ ) घमं मागं से अविरुद्ध बाणियों ओर मार्गो से आगे वद्‌ । 
ओर ( दिवः बरृ्टिः न पवमानः अक्षाः ) आकाश से पड़ती बृष्टि के समा- 
नत्‌भी तेजसे अक्ञानादि को ददन करने वाला होकर आगे वदता 
हभा वा शद्ध पवित्र होता हज व्यापःआा। त्‌ ८ सहस्रधारः ) बल- 
युक्त वा सहसो शक्तियो या॒वागियों पर वशी होकर ( अस्मे नि अस- 
दत्‌ ) हमारे खाभ के ल्यि पद्‌ पर विराज । तू हमारे चयि दी ( मातः 
उपस्थे ) माता की गोद म ओौर ( वने च ) वन में गुरु के समीप रह । 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वासं ऋतस्य नालमास्हद्रजिष्ठम्‌ । 
््छुदप्सो वावृधे श्येनज॑तो दुद ४ पिता दुह ई णितुजोम्‌ ॥२॥ 
भा०-- वह ( राजा › इस देह मे, रा्ट्पति कँ तस्य ( सिन्धूनाम्‌ ) 
नदिथों के समान देह म कहती रक्तधाराओं के बीच ( वासः अवसिष्ट ) 
अपना वास करता है । वह ८ ऋतस्य नावम्‌ ) जख की नौका के समान 
ऋतस्य ) निरन्तर गतिद्शीर द्रव की ( रजिष्टाम्‌ >) अति रजोयुक्त, 
तीव ( नावम्‌ ) प्रेरणा या तीव्रयति पर, नौका पर पुरुष के समान 
८ आ असहत्‌ ) चद्ता, उस पर धश करता है। अथवा देह मे भी वह 
मानो ( ऋतस्य ) सत्य की ( रजिष्टाम्‌ नावम्‌ आा अरुहत्‌ ) अति 
उच्य नौका क तुल्य सूर्थप्रेरक वेद्‌ वाणी पर चद्ता है । वह ( द्रप्सः ) 
स्वयं रसस्वरूप होकर ( श्येन-जूतः ) उत्तम आचारवान्‌ पुरुषों से सन्मां 
म प्रेरित होकर ( वदरधे ) वदता है । उस समय (द्‌ ) इस ( जाम्‌ ) 
युत्रवत्‌ आत्मा को ८ पिता ) उसका पालक परमास्मा ( दुहे ) सब 
मनोरथं से पूण करता है । वह भी ८ ईम्‌ ) इस रोक को ( पितः 
दुहे) # प्रषु केद्वारा ही नाना फल प्राप्त करता है । 
चिं नसन्त मध्वो अयासं रिमरूषं दिवो शरस्य पतिम्‌ । 
शौ युत्सु प्रथमः पृच्छत गा अस्य चक्ञखा परि पात्युत्ता ५२॥ 
भा०- (मध्वः) मधुर खख देश्वयं ओर बल की ओर ( दिवः ) नाना 
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एश्वय( का कामना करने वारी प्रजाएुः (अस्य पतिम्‌ ) इस रोक के पाखकं 
( सिंह ) शेर के समान बल्वान्‌ , शात्रनाशक ( अथासम्‌ ) थकान से 
राहत जनथक पररेश्र मी, (अरुषं हरिम्‌ ) रोपरहित पुरुष को (नसन्त) प्राप् 
होती हें । ( युत्सु प्रथमः ) युद्ध वा शख सच्चारन के कायो मे श्रष्ट पुरुप 
( गाः एच्छते ) भूमियों को वा तद्रासियों को कशल आद्‌ पूता है । वह 
( उक्षा ) राज्य भार का वहन करने वाटा शासक ( असय चक्षसा ) इस 
पदान्‌ क उपदेश से ( गाः परि पाति ) सव भूमयो की रक्षा करता है । 
मर्धुपृष्ठ घारसयासखमष्व रथ युञ्जन्त्युरुचक्र ष्वम्‌ । 


स्वसार ३ जामय। मजयन्ति सनाभयो वाजनमूजयन्ति ॥ ८ ॥ 


भा०--( मधु-षढम्‌ ) शषरुजं को पीडित करने वाटे बल को अपने 
उपर धारने वाक, ( घोरम्‌ ) शत्रुओं के लिगरे भयकारी ( अयासम्‌ ) 
थकनं वार, श्रमीर ( रष्वं ) महान्‌ पुरूष को ( उरू च्रे रथे अश्वं ) 
बड़ चक्र वारं रथ मं अश्च के तुर्य उस व्यापक प्रम्‌ को नायक्वत्‌ ही इस 
सवत्सर-चक्रयुक्त विश्व मे, (युन्नन्ति) जोडते हः याग दारा उसका साक्चत्‌ 
करते हं । (स्वसारः, सु-असारः) भगिनियों के समान स्वतः प्राप्त वा उत्तम 
वेग से गति करने वाी;सेनाओं के तल्य शक्तेयां (ईम्‌ मजयन्ति) उसका 
अभिषेक करतीं, ओर ( स-नाभयः ) समस्त बन्धुजन उस ( वाजिनम्‌ ) 
वल विद्या वाले को ( ऊर्जयन्ति ) अधिक बलवान्‌ करते 
चतस्र इ घृतदुहः सचन्ते समाने अन्तर्यो निषत्ता 
ता ईमषार्त नमसा पुचानास्ता इ [वेश्वतः 


भा०--( ईम्‌ ) उस्षको ८ चतखः 


| 

परे षान्ति प्रवाः ॥५८॥ 

) चार ८ धृत दुहः ) वेग, ज्ञान 
तन असनि, जर, पृथिवी ओर तेज 

शक्तया या वाणियां वेदमयी, ( 

कर रहती हं, अर्थात्‌ उसके साथ निः 





(---- “== 
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समान (धरुणे) जाश्रय मे ( नि-सत्ताः ) निश्चित ख्प से स्थिरं । (ताः) 
इसका (नससा एुनानाः) विनय प्राथेना आदि ख्पों ते प्रा होती दुद 

( ईम्‌ अर्षन्ति ) उसी को पडुंचती है । ओर वे ८ विश्वतः ई परि सरि 

उसी के इदं गिर रहती हं, उसको अपनाये रहती हे । 

विषस्भो दवो धरणः प्राथेव्या विश्वा उत च्चतयो दस्त अस्य) 

अ्रसत्त उत्सो गृणते जियुत्वान्मध्वे( च्रगुः पवत इन्द्रियाय ॥६॥ 
भा०- उह प्रभु ( दिवः विष्टम्भः ) आकाल, सूयं आदि रक, 

आश्रय, (प्र श्रदणः ) पृथिवी कों मी धारण करनेवाखा, ठ 

( विश्वा उत दि ) समस्त मनुघ्य भी ( अस्य दस्त ) उसके 

म 1 टदे जीवगण ! वह ( नियुखान्‌ ) नाना गक्तियां का 
स्वामी, ८ उन्सः ) सवका उद्धव-स्यान ओर ( ते ) तुक्च ( गृणत ) उपदेष्टा 
के उपक्रार क लिये (असत्‌) हो। ओर ८( मध्वः अछः) यद मधु 


1 


५. ५ 





(५ 


ज्ञान के कारण भीतर व्यापक प्रु ( इन्द्रियाय) एेश्चय वा इन्द्‌ 
के पदकरे व्यि ( पवत ) प्राप्त ह। 

वन्वच्रचवति( चाभ दववातामन्द्राय साम वुच्रहया पतस्व । 

श्रार 


र्ध्र मटः पुच्थ्चन्द्रस्य गयः सरवीर्यस्य पर्तयः स्याम।॥<॥>५/; 
भा०-दे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ | ( अवातः ) कमी न जुद्त कर, सदा 

देदीप्यमान होकर ८ द्रेव-वीतिम्‌ अमि) व्िद्ारनां की च्छा दाक्ति को 

८ वन्वन्‌ ) प्रात्त करते दु, ( वृत्रहा ) शत्रु का नाशक दोक ( इन्द्राय ) 

पदक चि ८ पवस ) प्राक्च हो । त्‌.( महः पुदचन्द्रखय रायः 9 वहन 
वदे, वदूरतो के सुखकारी ८ रायः ) धनका ( शग्धि ) हम प्रदान कर ॥ 
दम (सुवीर्यस्य पतयः साम) उत्तम बलया द । इति प्त कम ॥ 
[ 8० | 
वसिष्ट ऋषिः) पवमानः समि द्वतता ॥ दन्दः? 2, “= 
६ निचृलिष्टप्‌ । ५ अुिू व्िष्ट्‌ ॥ ष्च उक्त । 


३०० ऋग्बदमाष्ये सप्तमो ऽएकः [अ०३।व०२६।३ 








----------------------------------^~-~~~ 


र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रशो न वाज सनिष्यन्न॑यासीत्‌ । 
इन्दं गच्छच्नयुधासंगिशने विश्वा वख हस्तयोगाद धानः ॥१॥ 
भा०-८ रोदस्योः ) देह मे प्राण ओर अपान दोनों का ( जनिता ) 
उष्पन्न करने वाखा, ( वाजं प्र हिन्वानः रथः ) सं्राम की ओर आगे बद्ने 
वाला, रथ के समान सक्द्ध होकर ( वाजं ) कतानेश्वयं को ८ सनिष्यन्‌) | 
म्राप्ष करना चाहता हुआ वह ( प्र अयासीत्‌ ) आगे ही आगो बद । वह 
( इनदरं गच्छन्‌ ) उस ॒परभेशवर्यवान्‌ प्रञ्ु के पास जाता हुआ ( आयुधा । 
| ॥ संदिदानः ) नाना काम, कोधादि अन्तः-शन्रुजं को प्रहार करके मार 
। गिराने के तपःसाधनों को ( सं शिशानः ) तीक्ष्ण करता हुआ ओर 
< हस्तयोः ) हाथों मे (८ विश्वा वसु आ-दधानः ) नाना प्रकार के लोक में 
चसाने वाले प्राणगग को भी अपने से धारण करता हु ८ प्र अयासीत्‌ ) 
आगे बहे । 
। मि तिपृष्ठ वृषणं वयोधार्ाङ्षाणौमवावशन्त वारी: । 
वना वसानो वरूणो न सिन्धून्वि रत्नधा द॑यते वायि ॥ २॥ 
भा०-( त्रि-एषटं ) तीनों लोकों के पोपक, ( वृषणं ) बलवान्‌, सुखां 
के वपेक, ( वयः-घाम्‌ ) समस्त बलो को धारण करनेवाडे की ही 
| { आगूषाणां वाणीः ) स्तोता रोगों की वाणियां ( जवावदान्त > स्ति 
॥ किया करती हँ । ( वना वसानः ) समस्त एेश्यौ को, किरणों को सूयंवत्‌ 
| (वहगः सिन्धून्‌ न ) ओर नदियों को समुद्र के समान धारण करता इषा, । 
। (र्ना) स्यादि समस्त रमणीय सुखो जोर पदार्थौ को धारण करता हुषा 
(वायाणि वि द्यते) शजो, आर दुखों के वारक ओर सब जनों से वरण 
करने योग्य साघनां ओर देशव की राजा के तुल्य रक्षा करता ओर अन्यां 
को प्रदान करता हे। 
शर्मः सवैवीरः सहावान्जेत। पवस्व सानि 
तिग्मायुधः क्तिप्रधन्व। समत्स्वषा[््दः साठ स 
= ४ ९2. खाट्हान्पतनासु 








नि। 
सु शत्रुन २॥ 
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भा०--दे उत्तम शासक ! आत्मन्‌ ! तू स्वयं ८ श्चूरःग्रामः ) शूरवीर 
समूहो का स्वामी, सेनानायक त॒स्य ( सर्व.वीरः ) समस्त वीर विद्वान्‌, 
एवं शरीर म गति करनेवाठे प्राणों का स्वामी ( सहावान्‌ ) सुख दुःख, 
शीत उष्णादि को भली प्रकार सहने वाखा, ( जेता ) विजयश्ीर ओर 
( धनानि सनिता ) धनो का भोक्ता ओर दाता होकर ( पवस्व ) प्रा हो 
( समसु ) संग्रामो मे ( तिग्म-जायुधः ) तीक्षण हथियारों से सनित, 
(क्षिप्रधन्वा) वेगसे धनुष चरने वाखा, (अपाढः) अपराजित, ( ए्रतनासु ) 
संम्राम मे ८ शत्रून्‌ ) श्रु को ( साह्वान्‌ ) विजय करनेवाखा, शूरवीर 
के तुल्य हो । 
उरूमव्यूतिर भयानि कुरवन्त्स॑मीचीने आ प॑वस्वा पुर॑न्धी। च्रपः 
सिषसन्तुषसः स्व^गौः सं चिक्रदो मदो च्स्यभ्ं वाजान्‌ ॥४॥ 
भा०- हे उत्तम शासक प्रभो ! त्‌ (उरूगब्यूतिः) बडे भारी रम्ब र 
मागम का शासक होकर ( अभयानि करण्वन्‌ ) अभयां का प्रदान करता हु 
८ समीचीने ) परस्पर सुसंगत, प्रबद्ध, एक ह्योकर (रन्ध) राष्‌ के धारण 
करनेवखे प्रजा के पारकच्ली पुरुषों वा राजा प्रजा वगो को ( आपवस् ) 
प्राप्त हो, ओर ८ अपः ) आकष प्रजावर्गो को ( उपसः ) शतरुदाहकारी 
वेना को, ( खः ) समस्त रार को, भौर ( गाः ) ज्ञानवाणियों, रदिमयां 
ओर गौ आदि पञ्च सम्पदाओं को ( सिषासन्‌ ) स्यं प्राक करना ओर 
उनको अन्यो से विभक्तं करना चाहता इजा (अस्मभ्य) हमं ( महः वाजान्‌ 
सम्‌ चिक्रदः) बड़ ज्ञान ओर रेश्चर्यौ का उपदे कर । 
मत्सि सोम वर्णं मत्सि मितं मत्खीन्द्रमिन्दो पवमान विष्ठ॑म्‌ । 
मल्खि शो मास॑तं मल्क देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मद्‌य॥५॥ 
भाग हे( सोम) रेशवय॑वन्‌ ! हे विद्वन्‌! द ८ वसप मस ) 
सर्वश्रेष्ट रू को प्रसन्न कर, ( मिन मत्सि ) चेही, अपने को विपत्ति से 
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वचानेवाटे उपकारी जनको प्रसन्न कर, दे ८ इन्दो ) दीिमन्‌, त्‌ ( इन्द्रम्‌ 
मस्सि ) उस प्रथुको प्रसन्न कर जो समस्त एशवर्यो को देनेवाला है । हे 
(पवमान) पवित्र होनेवाठे ! तू ( विष्णुम्‌ ) व्यापक प्रमु को प्रसन्न कर । 
तू ( मारुतं शधंः मस्सि ) वायुवद्‌ व्वानू पुरुप-वर्गं को प्रसन्न कर । तू 
.( देवानू मस्सि ) नाना कामनायुक्त मनुष्यों को प्रसन्न कर । हे (दन्दो) 
तेजखिन्‌ ! द्याखो ! त्‌ ( महाम्‌ इन्द्रम्‌ >) गुणों मे महान्‌ रेश्वय॑वाच्‌ प्रभु 
परमेश्वर को प्रसन्न किया कर । 


९ 


= 19 = ति रि दो 
एवा राजेव क्रतुमा मेन विश्वा घनिष्नद्‌ दुरिता पवस्व । इन्दो 
| = ~ ॥ (निनि 
सूक्ताय वचसे वये। धा यूथं पात स्तरस्तिभिः सद्‌। नः॥६।२६।३॥ 


भा०--दे ( इन्दो ) उत्तम घुरूप की उपासना करने वाटे, मात्मन! 
त्‌ ( राजा इव क्रतुमान्‌ ) राजा के समान स्वतन्त्र, कम करने मे समर्थ है। 
त्‌. अमेन ) अपने सहायक परञु वा अपने ही बर से ( विश्वा दुरिता ) 
इरे आचरणं ओर मन के दुर्विकारों को ( घनिशत्‌ ) निरन्तर नष्ट करता 
इजा, ( पवस्व ) आगे वद्‌ ओरं अपने को पित्र कर । त ( सु-उक्ताय ) 
उत्तम वचन को धारण करने वाटे ( वचसे ) ज्ञानमय वचन वेद्‌के 
( वयः ) ज्ञान को (धाः) धारण कर । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( 
तम सघ रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) कस्याणमय उपायों 
र्ता करो । इति पड्विशो वर्गः । इति ठतीयोऽध्यायः ॥ 


सूयम्‌ ) 
से हमारी 


-~»4 ~ 


चतुथ) ऽध्यायः 


कश्यप ऋषिः ।।, पवमानः सेमे। देवता । न्ट; _ निचि 
( दे र ५ द; -? 9 ॐ, 6. पादानचृलरिष्ड्ष्‌। 
२ (नष्डष्‌ । ४, ५ निच्रलिष्डप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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अस॑जिं वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी । 
दृश स्वस।ये अधि साने अव्येऽज॑न्ति वह्निं सर्दान्यच्छ ॥९॥ 

मा०--८ रथ्ये आजौ ) रथों द्वारा करने योग्य संग्राम में जिस प्रकार 
८ धिया प्रथमः ) कमं हारा श्रेष्ट, सवप्रथम ( मनोता ) उत्तम ज्ञाता, सव 
के मनो का आकषक (वक्रा) उत्तम आदेष्टा पुरुप (प्रथमः असज) सव से 
सुसख्य-नायक पुरूष बनाया जाता है, उसी प्रकार इस ( रथ्ये आजौ ) रथ 
रूप देह से षरिजय करने योग्य, जीवन संग्राम म मी ( धिया ) कमं ओर 
ज्ञान के बर पर (वक्रा) वचन कहने वाला, ( मनोता ) मन, अन्तःकरण 
मे ओत-प्रोत, ( मनीपी ) मन को प्रेरित करने वाखा आत्मा, ( प्रथमः 
असजि ) सव से सख्य निश्चित है । ८ दश स्वसारः ) दस ` वहनं 
के तुल्य दशो प्राण उसे ( अव्ये सानौ अधि ) रक्षक के उत्तम पद्‌ पर 
( अधि अजन्ति ) स्वीकार करते दं, ओर उस ( वद्धि ) देहवादी, सव 
को वहन करने हारे उसको ८ सदनानि अच्छ ) नाना आश्रयां मे विराज 
कर भी प्राक्त होते हं । 


^~ _ । 


चीती जनस्य देव्यस्य कव्यराय वाना नहु धिरिः न्दुः ॥ 
प्रयो नभिरमतो मव्यभिममजानोऽवाथग(भिराद्धः ॥ \ ॥ 
भा०-( यः ) जो ( मर्व्य॑मिः ) मरणधमा ( नभिः ) उत्तम पुरूषो 
द्वारा खुद किया जाता है ओर ( अविभिः) प्राणों हारा, ( गोभिः ) 
स्तुति-वाणियों द्वारा ओर ८ अद्धिः ) जलो के तुल्य आस्त पुरुषों द्वारा 
( मशैजानः ) पुनः २ द्ध किया जाता है, वह ( अष्टतः ) अमर आत्मा 
। वह ८ इन्दुः ) दीिमान्‌ ८ दिव्यस्य जनस्य ) दिव्य उत्पत्ति या जन्म 
को ( वीती ) भोगने के छ्य ह ओर वहा ( मर्व्यभिः ) मनुष्यां द्वारा 
८ कव्येः ) उत्तम धिद्वानों के सुन्दर वचनां द्वारा ( प्र सुवानः ) उपासना 
किया जाता है । 











२० ऋग्वेदभाष्ये सप्नमोघ्रकः [अ०८।व०१।५ 


वषा वृष्णे रोर॑वदंशर॑स्मै पव॑मानो रुशंदीतं पञ्चोगोः । 
[९ ^~. (~ + | 

खहख्मूक्त। प्थिभिंवेचोविदष्वस्मभिः सरो अरं वि याति ॥२॥ 

भा०-( बृषा ) समस्त सुखो का वेण करने वाला, ( अः ) 
व्यापक प्रु ( अस्मे वृष्णे ) इस बर्वान्‌ जीव गण के दिता ( रोरुवत्‌ ) 
ज्ञान का उपदेश करता ह । ओर स्वयं ( पवमानः ) शुद्ध पवित्र होकर 
( गोः ) अति उञ्जवरु वाणी के ( रुशत्‌ पयः ) उज्ज्वल, अर्थ, ज्ञान रस 
को प्रकट करता है । वह (वचः-वित्‌) वेद्‌ वचन का भली प्रकार जानने वाखा 
( ऋक्वा ) चरम्वेदज्ञ पुरुष ८ अध्वस्मभिः ) अविनश्वर, नित्य ( पथिभिः ) 
मार्गौ से, रदिमयों से ( सूरः >) सूरय के तरप, ( सहल ) सखो वा दद्‌, 
सत्य (अण्वं वि याति ) सूक्ष्म विज्ञान को भी प्राच करता ह । 

~| [173 ॥ (~ (~ 
रुजा दरहा चिर ्तखः सदांसि पुनान इन्द उगुहि वि वाज।न्‌ । 
न | ॥ =| 

वृष्योपरि्ा्तजता केच ये अन्ति दुदु पनायमेषाम्‌ । ४ ॥ 

भा०- हे ८ इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! अभि के तुल्य भड्कने ओर चमकने 
वाटे वीर पुरुष त्‌ ( ददाचित्‌ ) अति द्द्‌ ( रक्षसः सदांसि >) दुष्ट पुरुष 


= ४७५ क ४1 
के स्थानों, दुर्गो को ८ रुज ) तोड़ डार, इस प्रकार राष्ट्र के कण्टको को 


( पुनानः ) शोधता इ, ( वाजान्‌ वि उणुहि ) नाना बल, देश्र्थौ ओर 
संम्रामों को विशेष खूप से ठक ले, उनको प्राप्त कर भपने वश मे करले । 
ओर ( त॒जता वधेन ) शरु का नोश्च करने वाके वधकारी श्खाख से 
( अन्ति दूरात्‌ ) पास ओर समीप के विमान ८ एषाम्‌ ) राक्षसो के 
( उप-नायम्‌ ) नायक को ( उपरिष्टात्‌ बश्च ) उप्र से ही कार डार । 
ख प्रतनवन्न॑व्यस विश्ववारः सूक्ताय पथः छशा प्राच: । 


+ | ॥ हः < ५ _ | ८ 

य दुःबहासे। जचुष। वृहन्तस्तांस्ते अश्याम पुरुछत्पुखत्तो ॥५॥ 
भ(०--हे (विश्ववार) सब से वरण करने योग्य ! सव कँ को दूर 

करने हारे स्वामिन्‌ ! (रो) पल्य बहुत. सी वाणी एव स्पुतियों के पातर 
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< सः >) वह त्‌. ( नव्यसे सूक्ताय ) अति नवीन, उत्तम स्तुति करने वाटे 
के हितां ( प्रलवत्‌ ) पुराने, अनादि, सनातन गुरु के समान ही ८ प्राचः 
पथः छणुहि ) आगे बदुने वा पूं के प्राचीन मागौं का उपदेश्ष कर । 
हे ( पुरक >) बहत से महान्‌ कायं करने हारे ! प्रभो ! ( ते ) तरे (ये) 
जो (दुः-सहासः) शब्रुजों द्वारा दुःख से पराजित होने वारे, तीक्ष्ण, (बनुष्ण 
लरहन्तः ) शाचरुनाश्चक साम्यं के कारण बडे है ( तान्‌ अदयाम ) हम 
उनको प्राक्च करं । | 
एवा पुनानो च्रपः स्व+गौ च्स्मभ्य तोका तन॑यानि भृरि। 
शं नः त्तेचस॒र ज्योतीषि सोम ज्योङ्‌ नः सूर्यं दशयं रिरीदि॥६।१॥ 
भा०-हे ( सोम ) सवंशासक प्रभो ! (एव ) इस प्रकार त्‌. 
८ अपः ) अन्तरिक्ष ८ स्वः ) महान्‌ आकाश ओर समस्त भूमिय को भी 
८ पुनानः ) पवित्र, दोषरहित, दुःखादि से शून्य करता हुआ (अस्मभ्यं ) 
हमारे ( तोका, तनयानि ) पुत्र पौत्र आदि सन्तान ओर ८ भूरि >) बहुत से 
( उर ) विशार (क्षेत्रम्‌ ) निवास योग्य भूमि, ओर ( ऊरः ज्योतींषि ) 
बहुत २ प्रकाशो को ८ नः ज्योक्‌ दृशये ) हमे चिरकार तक सम्यग्‌ दशेन 
करने कराने के ल्यि (सूर्य) सूयं भी ( रिरीहि) प्रदौन कर। 
इति प्रथमो वर्गैः ॥ 
[ ६२ ] 
कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ न्दः--१ मरक त्रिष्टुप्‌ । २, ४, 
५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्च सूक्तम्‌ 
परिं खवानो हरिः पवित्रे रथो न सजि सनये दिद्यानः । 
आपच्छृलोकमिन्टियं पूयमानः प्रति दर्वा अजुषत परयोभिः ॥१॥ 
भा०-८ दरिः ) सवदुःखहारी, ( अः ) सवत्र व्या, सब जगत्‌ 
का भोक्ता, ८ सनये ) नाना टेश्वयौँ को प्रास करने के जिय ( हियानः ) 
२० 
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आार्थित ओर ८ सुवानः ) उपासित होता हुआ, ( पवित्रे रथः न ) कण्टक- 
द्ोधन के कार्य मे संरघ्न, युद्धरथ वा महारथी के तुल्य ही मेरे पापपरि- 
श्षोधन वा पवित्रहदय मे ८ सनि ) प्राक्च रहो । वह ( पूयमानः ) इस 
रकार पवित्र रूप से गृहीत, प्रु ८ शोकम्‌ ) महान्‌ स्तुति ओर (इन्द्रियं) 
देश्वय॑को भी ( आपत्‌ ) प्राप्त करता ओर कराता दै । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप रोग (देवान्‌ प्रति) सभी पूज्य ज्ञानदाता गुरुजनं के प्रति (प्रयोभिः) 
उनको तृप्र सन्तुष्ट करने वाले अन्नादि पदार्थौ से ( अजुषत ) प्रेमपूंक 
सेवा किया करो । 
अच्छ नृचक्ता असरत्पवित्रे नाम्न दधानः कविरस्य योने । 
सीदन्दोतेव स्दने चमूषृपमग्सन्नृषयः ख्तविप्राः ॥ २ ॥ 
भा०ग--उत्तम शासक (नृचक्षाः) सब मनुष्यों को देखने ओर उपदे 
करने वाला ( कविः ) परम मेधावी, दूरदर्शी पुरुष ( अस्य ) इस लोक 
या प्रजाजन के (योनौ) मूर देश में ( नाम दधानः ) कीत्ति एवं शत्रु को 
दमन करने वाखे वर को धारण करता इजा (पवित्रे अच्छ असत्‌) दुष्ट हनन 
खूप देहा के पवित्रकारी कायं के निमित्त अभिसुख, बे, चदा करे । बह 
८ होता इ ) आदेश .करने वाटे ऋलिक्‌ के समान ( चमू सीदन्‌ ) 
सेनाओं के ऊपर प्रमुख पद पर॒ विराजे । ओर ( इम्‌ उप ) इस को 
( सघ विप्राः बरपयः ) सात विद्धान्‌ मन्त्रद्रष्टा खूप मे ( उप अग्मन्‌ ) 
आघ हो । अध्यात्म मे--आत्मा प्राणों पर द्रष्टा है वह भोक्ता इन्दियों पर 
अध्यक्ष है । सात सुखस्य इन्द्रिये उसके सात अमात्यवत्‌ है । 
श्र खैमेघ। गातुविद्धिश्वदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्य॑म्‌ । 
सुबद्धिश्चपु कान्यघु रन्तानु जनान्यतते पश्च धीरः ॥ ३ ॥ 
भा०- वह ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिवाला, एवं उत्तम सत्संग ओर 


शबुहनन के साम्यं से युक्त, (गातुवित्‌). भमि को राच करनेवाला, एवं 
सन्मां को जानने ओर.अन्यों को प्रास्त कराने वाला, (विश्वदेवः) सवका 
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दाता, सवम प्रकाशक तेजस्वी, सव देवों का स्वामी, ( सोमः ) वह परम- 
शासक प्रु ओर स्वामी ( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुमा (नित्यं सदः 
एति ) .निव्य हदय-मन्दिरि मँ प्राक्च हो । राजा अपने भवन या डेरेया 
न्यायाख्य को प्राक्च दो । वह (विश्वेषु काव्येषु) समस्त कवियों, विद्वानों के 
चनाये रन्थों ओर प्राक्च उपदिष्ट ्ञानों मे ओर वेदों मे रमण करनेवाला हो, 
वह ( धीरः ») इद्धिमान्‌ , कमेण्य पुरूष (पञ्चजनानू मनु यतते) पाचों जनों 
के अनुक यत्न करे, पाचों को सम्पन्न करे । 
तव व्ये से(म पवमान जिश्ये विभ्वं देवाखय॑ एकादशासः । 
दश सवधाभिरधि सानो अव्य मृजन्ति त्वा नदः सस यहः ॥५॥ 
भा०-हे ( सोम ) सवेजगदुत्पादक ! सर्वश्ासक प्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
राजन्‌ ! हे ( पवमान ) सवव्यापक, सवको पवित्र निष्कण्टक करने हारे ! 
(स्थे तव त्रयः एकादशासः विश्वे देवाः ) तेरे वे ३३ समस्त देवगण, 
आटवसु, ११ रद्र, १२ आदित्य ओर एक प्रजापति, प्राण ओर इन्द्र सव 
मिल कर ( निण्ये ) छुपे, अट्ट रूपमे ओर दों प्रकार के प्राणगण भी 
(खधाभिः) जलो, अन्नो ओर बलं द्वारा, (अव्ये सानौ) परम रक्षक खूप में 
(अधि सजन्ति) त्ने मार्जन करते है, तेरा रूप निहारते हे, तुश्च आत्मा को 
दी (सप्त यह्वीः नद्यः) सातों बडी २ धाराओं के तुल्य सात मुखस्थ प्राण भी 
माजन, अर्थात्‌ अभिषेक सा करती हे । महान्‌ प्र को सात बडी (नयः) 
शब्दमयी छन्दो वाणियां उसका स्वरूप वणेन करके उसको प्रकर, स्वच्छ 
रूप में दश्ौती हैँ । ( २ ) राजा को सात प्रकृतये, देश, देशवासी प्रजाएं 
ओर उस प्रकार के शासक नायकजन अभिषिक्त करते है । 
तन्यु खत्य पवमानस्यास्तु यत्र वश्व कारवः सन्नसंन्त 1 
ज्योवियदहे अकुणोढु लोकं प्रावन्मनुं दस्यवे करभीकम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( पवमानस्य जु तत्‌ सत्यम्‌ अस्तु ) परम पावन, परमशोधक, 
प्र्ुका वह सामथ्यं सदा सत्य बना रहे ८ यत्र ) जिसमे ८ विशव कारवः ) 
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सब कत्त ओर स्तोता जन ८ सं नसन्त ) एक दों ( यद्‌ ) वह जो प्रमु. 


(लकं ज्योतिः अहे अकृणोत्‌) यथाथैदरशी के प्रकाशक सूयं को दिन करनेके 
छियि बनाता ओर जो (मनं प्रावत्‌ ) मननशील ज्ञानी को प्रेम करता, उसकी 
रक्ना करता हे ओर उसको (दस्यवे अमीकं कः) दुष्ट पुरुष के नाहा करने के 
लिये प्रवरः करता है । 
पि सद्चैव पशमान्ति होता राज्ञा न सत्यः समितीरियानः । 
सोम॑ः पुनानः कलशो! अयासखीत्सीदन्मृगो न महिषो वनेषु ।६।२॥ 
भा०- वह शासक, प्रु, खामी (पञुमान्ति सदय इव) पड आदि से 
समृद्ध गृह के समान हो । वह (दोता राजा न सत्यः) दाता राजा के तुल्य 
सत्यवान्‌, ( समितीः इयानः >) संग्रामो ओर सभादि स्थानों को प्रास होताः 
हआ, ( वनेषु ) वनो मे ( महिषः शगः न ) बडे भारी सामथ्यवान्‌ सिहके 
तुस्य पराक्रमी होकर ( पुनानः ) देशक निष्कण्टक करता हुआ ( कलशान्‌ 
अयासीत्‌ ) रा, देणे, रोको वा अभिषेक योभ्य जलघट को प्राक्च करता 
हे । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ 8२] 
नोधा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः-- ४, ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
साकमुक्तो मजयन्त स्वख।गो दश धीरस्य धीतयो धयः । 
हरिः पथद्रवञ्जाः सथैस्य द्रो ननन्ने अत्यो न वाजी ॥ १॥ 
भा०-८ साकम्‌-उक्षः ) एक साथ अभिषेक करनेवाली (ख-सारः) 
भगनियों के समान परस्पर खेही ओर ८ सु-असारः ) सुखप्रद ॒वा सुखते 
विपक्ष को उखाड्‌ फंकनेवारी सेनाए वा प्रजाएं (धीतयः) उसको धारण करने 
वाली (षजु्ी) उसको सन्मागं भं भरण करनेवाली, (इ) संख्या भं द 
व्यक्तियं ( धीरस्य ) इद्धिमान्‌, सवां से धारण योग्य एवं ध्यातव्य को 
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(८ मजयन्ति ) राजावत्‌ अभिषिक्त कग्ती, उसको निरन्तर शुद्ध करती है । 
वह ( हरिः ) वेग से जानेवाला सोम, आत्मा < सूरथ॑स्य जाः इव ) सूर्य से 
उत्पन्न किरणों के तुल्य, प्रजा प्रजाओं को राजा के तुल्य, देशों, भ्राण-दाक्तियों 
के प्रति ( परि अद्रवत्‌ ) प्रवाहित होता है, ८ अव्यः वाजी न ) वलवान्‌ , 
अश्च के तुल्य वह ( द्रोणम्‌ ननक्षे ) इस देह मे, राष्ट मे राजा के तुस्य 
आह्व होता है । 
सं स्ातृिन शिशवौवश्ानो वृषा दधन्वे पुटवारों अद्भिः । 
मर्यो न योषासभि निष्कृतं यन्त्सं ग॑च्छते कलश उखियाभिः ।२। 
भा०-- (मातृभिः शिः न) माताओं से जिस प्रकार वारक घुष्टि को 
प्रच होता है उसी प्रकारं ८ वावशानः ) नाना प्रकार से कामना करता 
इ (पुरूवारः) नाना इन्द्िगण से परिवादित होकर (वरषा) सव मँ शक्ति 
सेचन ओर व्रर्द्‌ान करनेवाला होकर (अद्धिः दधन्वे) प्राणगणों द्वारा धारण 
पोपण क्रिया जाता हे । (मर्यः न योषाम्‌ अभि) मनुष्य जिस प्रकार खी को 
आरक्ष होता हे इसी प्रकार जो सोम ( कदो ) इस देह मे ( उच्िथाभिः ) 
शक्तियों से (सं गच्छते) संगत हो जाता है वह ८ निष्कृतम्‌ अभि ) परम- 
धाम को प्राक्च हो जाता है। । 
उत ध्र पिप्च ऊधरघ्न्याया इन्दु घौरांभिः सचते सुमेधाः । 
सृधौनं गावः पय॑सा चमूष्वभि श्रीणन्ति वभि निक्तैः ॥२॥ 
भा०-( अघ्न्याया ऊधः ) गाय के स्तनभार से वच्छा जिस प्रकार 
पान करता हे उसी प्रकार ( अल्यायाः ) न नाश्च होनेवाटी परमेश्वरी 
गौ अर्थात्‌ वाणी के ( उधः ) उक्तम पान योम्य ज्ञानरस को ८ इन्दुः ) 
उस प्रश्चका उपासक ही (म्र पिप्य) खव पान करताहै। ओर 
वह ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ होकर ८ धाराभिः ) शन्तिप्रद ज्ञान 
वाणियां, जरुधाराओं के तुल्य ही (सचते) परिदशोधित या अल्कृत हो जाता 
है । ओर (गावः) समस्त प्रजा ओर सर्वपोषक प्रतिनिधि जनों का उसकी 
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( चमूषु >) सेनाओं के. पदपर सेनानायक के तुल्य, उसी के ( चमूषु फ 
विषयास्वाद रेने वाली इन्द्रियों के ऊपर ( मूधानम्‌ ) प्रयुख शिरवत्‌ 
विराजमान प्रभु को ८ निक्तैः वसुभिः न ) ख वखों के तुल्य (अभि श्री 
„ णन्ति ) चारों ओर से ठकते हे । 


=| * = > 


सनो देवेभिः पवमान रदेन्दो रयिसण्विनै वावशानः । 
रथिरायतामुशती पुर॑न्धिरस्मरदू+ गा दावने वसूनाम्‌ ॥ 8 ॥ 
भा०--दे ( पवमान >) पवित्र करनेहारे ! हे अभिषेचनीय ! ( सः ) 
वह त्‌ ( देवेभिः ) दानशीर, विजयी, एवं नाना कामनावानू जनों, वा 
प्राणों द्वारा, ( अश्िनम्‌ रयिम्‌ वावशानः ) स्वयं भी अश्व, आत्मा इन्द्रियो 
वा राष्ट राज्यादि के देश्वये सुख की कामना करता इजा (नः) हमे भी 
८ रद ) वही सुख प्रदान कर । (रथिरायताम्‌ उशती पुरंधिः) महारथियां, 
बहु्तो को धारण पोषण करनेवारी, सबका दित चाहने वाली बुद्धि, शक्ति, 
नीति ८ बसुनां दावने ) रेशर्यो, प्राणों जर रोको के स्यि ८ अस्मद्रयक्‌. ) 
हमे भी (आ) प्रा हो । हम जीवगण भी अश्च आत्मा से वा इन्द्रिय से युक्त 
स्थ रूप देह मे विभूतियों को पावें ओर महारथियां कीसी राषट्पाङ्क 
शक्ति को हम भी देह के रथी प्रा करं 1 
नू नो रथिसुप॑ मास्व यवन्त पुनानो वाताप्यं विश्वश्च॑नद्रम्‌ । 
म्र बन्डितरिन्दो व्ययः प्रातभंक्त्‌ धियावसुजेगम्यात्‌ ॥५।३॥ 


आ०- हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! दयार ! ( षुनानः ) सबको पवित्र 
करतौ हुआ, स्वयं अभिषिक्त होकर ! ८ न्‌ नः नृवन्तं रयिम्‌ ) मनुष्यो के 
उत्तम नेता ओर प्राणों से युक्त एेश्वयं हमे (उप मास्व) प्रदान कर । वहं धन 
(विश्वः चन्द्र) समस्तजनों को चन्द्रवत्‌ आह्वादजनक ओर (वाताप्यम्‌ ) वायु 
वा प्राण के समान प्राप्त करने योग्य, एवं “वाताप्य' अथौत्‌ जख्वायु के समान 
सुख दन्तिदायक हो । ( वन्दितः ) स्त॒ति ओर बड़ का मान आद्र करने 
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वारे जन की ( प्र तारि ) आधुकी खूब बृद्धि हो । ( प्रातः ). प्रातःकाल, 
दिनि के ल्य जीवन के पूं भाग में (मक्षु) शीघ्र ही, (धिया-वसुः) उदधि ओर 
कमं से देशव प्राच करनेवाला वा बुद्धि ओर कम॑ के उपदेश से सवको अपने 
अधीन बसानेवाखा विदान्‌ गुर प्रथु (मक्ष ) शीघ्र ही हमे (आ जगम्यात्‌ ) 
प्राप्त हो । इति वतीयो वगः ॥ . 
{ &४ ] 
करव ऋपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ` २, £, ` 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्रचं सुक्तम्‌ ॥ 
अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पधन्ते धियः सर्य न विशः । 
द्रपो वणान: पवते कवीयन्त्रजे न प॑शुव्धैनाय मन्म॑ ॥ १ ॥ 
भा०-(८ वाजिनि इव भः ) अश्च पर जिस प्रकार शोभा दायक 
नाना आभूषण अच्छे रुगते हँ उक्ती प्रकार ( अस्मिन्‌ वाजिनि ) इस बल- 
शाली, ज्ञानशाली ेश्चयं के प्रभु इस आत्मा मे व नेता मे (छभः धियः ) 
समस्त शोभायुक्त, ` दीपियुक्त वाणियां, स्त॒तियां शोभा प्रदान करने मे 
( स्पधंन्ते ) एक दूसरे से वदती हैँ । ( सूर्य न विशः ) सूयं में रदिमयों 
के समान समस्त लोकां की प्रनाएं भी उसके आधीन रह कर सत्कर्म 
मे परस्पर एक दूसरे से वदने का यर करती है । वह ८ कवीयन्‌ ) करान्त~ 
दर्शी विद्धान्‌ के समान वा विद्वानों का प्रिय होकर (पञ्ु-वधंनाय बजं न) 
पडओं की बृद्धि के छिये गोष्ठ के तुल्य (अपः ब्ृणानः) मनन योग्य, उत्तम 
कमे का विस्तार करता हुआ प्रजा की बृद्धि के छ्य ( पवते ). चेष्टाः 
करता है । 
दिता व्यूएवैन्खत॑स्य घाम॑ स्वर्विटे मुर्वनानि प्रथन्त । 
धिय॑ः पिन्वानाः स्वसरे न गावं ऋतायन्तींराभि वावश्र इन्ट॑म्‌॥२॥ 
भा०-( खुवनानि ) ये समस्त उत्पन्न रोक ओर पदाथ, (स्वः-विदे), 


न गं 


| 
| 
| 
| ॥ | 
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सर्वज्ञ, वा प्राणस्वरूप आनन्दमय उस परम प्रञुको प्राक्च करनेवाटे साधक 


क लिय ( अष्तस्य धाम ) अग्छत के परम तेजको ( द्विता ) दो प्रकारो से 
( वि उर्वन्‌ ) प्रकट करते ह ओर (प्रथन्त) उसके लिये विस्तृत होते ह । 
८ गावः ) वेदवाणियां जिस प्रकार ( चऋतयन्तीः इन्दुम्‌ अमिवादश्र ). सत्य 
ज्ञान का वर्णन करती इदं उसी रेश्वयंवान्‌, तेजमय प्रशुको लक्ष्य कर उस 
का वर्णन करती है उसी प्रकार (स्वसरे) अपने गमन मागं मे ( पिन्वानाः ) 
भरुक प्रसन्न करने वारी ( धियः ) वाणियां ओर मनुष्यों की उुद्धियां एवं 
बुद्धिमान्‌ जन भी उसी (इन्दुम्‌ अभि वावश्र) तेजोमय, दयाशील श्रु को 
चाहती ओर उसी की स्तति करती हं । “धियः कृण्वानाः" इति कचित्‌ पाठः। 
परि यत्कतिः काल्या भर॑ते शरो न रशो भुव॑नानि विश्वा । 
उेवेषु यो मख भूषन्दत्त॑य गायः पुर ूषु नन्य॑ः ॥ २ ॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जो ( कविः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूष ( शूरः रथः नः ) 

शूरवीर महारथी के समान (विश्वा खुवनानि) समस्त सुवनों ओर ८ विश्वा 
काव्यानि ) समस्त विद्वानों के योग्य ज्ञानं, वेदों को ( परि भरते ) स्वयं 
धारण करता ओर अन्यां को भी प्रदान करता है वह ( देवेषु ) प्राणों मं 
आत्मा, किरणों मे सूके त्य ( देवेषु ) मनुस्यो ओर विद्वानों के बीच, 
८ मताय ) मनुष्य के उपकाराथं ( भूषन्‌ ) सामध्यंवानू होकर ( यकः 
- परि भरते ) यश, बलवीयं प्रा्च करता ओर उनको अन्न ओर बर प्रदान 
करता. हे ओर बह ८ पुर-भूषः ) बहुत से जनो में भूमि्योके ब्रीच राजा के 
जुल्य ( नव्यः ) अतिस्तत्य होकर ( दक्षाय ) कम॑ शाख पुरुषके उपकाराथं 
ओर ८ दक्षाय ) अपने बरु को बढाने के छिये ( रायः परि भरते ) नाना 
स्वयं देशव धारण करता ओर अन्यो को प्रदान भी करता है । 

श्िये जातः श्चिय रा निरियाय श्रि वयो जरितृभ्यो दध्याति । 
श्चियं बसना असरतत्वमायन्मव॑न्ति खत्या समिथा मित्रों ॥५॥ 
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भा०- वह विद्वान्‌ तेजस्् जन (श्रिये जातः ) परम शेना 
लक्ष्मी ओर सस्पदा, देश्यं के खिर ही प्रसिद्ध होता हं, (श्रियेआने 
इयाय >) लक्ष्मी सस्पत्ति को प्राक्च करने, रक्षा करनं अर्‌ प्रजा को 
आश्रय देने के ल्यि दी अमिञुख विजेताके समान आ नेक्ता € । 
वह ८ जरितृभ्यः ) स्तोता, विद्वानों को ( श्रियं दधाति ) सम्पदा, आघ्रय 
शोभा ओर कान्ति प्रदान करता ओर ( वयः ) जीवन, अन्न, ब, दाघायु 
.( आदधाति >) प्रदान करता ह । ( श्रियम्‌ वसाना >) आश्रय योग्य परम 
सम्पदा को धारण करते हए जन ही उस ( अरतत्वम्‌ आयन्‌ ) अचत 
परम सोश्च को प्रास होते ह । ( मित-दा ) उस ्ानबन्धु का ओर द्रवित 


होने वाटे कृपाल प्रु मे ( समिधा सत्या भवन्ति ) जान, सत्संगाद्‌ सव 
सत्य होते 


इषमूजसभ्य + पोश्व गासुरु ज्योतिः कुण्टे मात्स इवान्‌ । 
विश्वानि हि सपषहा तान तुभ्य पवमान वाधस सास शून ॥५।।५॥ 

भा०-हे ( सोम ) जगत्‌ के शासन ओर सञ्चालन, उत्पादन करने 
हारे ! हे वरश्षाछिन्‌ ! त्‌ ८ इषम्‌ ऊर्जम्‌ अभि अपं ) हमे अन्न, बल, 
बृष्टि प्राक्च करा । त्‌ हमं ( अश्वम्‌ गाम्‌ ) सूयं एथिवीवत्‌ नेन्द्रिय, 
कर््द्िय, एवं अश्च ओर गौ प्रदान कर। त्‌ ( उरू ज्योतिः कृणुहि ) 
महान्‌ अ्योति प्रदान कर । त्‌ ८ देवान्‌ मस्सि ) विद्वानों, कासनावान्‌ जनों 
को सुखी, वृष, पूणं कामनायुक्त, आनन्दित कर । हे ( पवमान ) अभिषेक 
होने हारे, सर्वव्यापक त्‌ ८ शाव्रन्‌ बाधसे ) दु ःखदायी, दुष्ट शच्ुजनों को 
पीडित करता है । ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( तानि विश्वानि सु-सहानि ) बे 
सव्र पदाथ सुख से वश्च करने योग्य हं । इति चतुथा वगः ॥ 


[ 8१ 


प्रस्करब ऋषिः ॥ पवमानः सोमा दवता ॥ हन्दः-- १ ष्प्‌ । २ सेस्त।२- 
पक्तिः । ३ विरा त्रिष्टुप्‌ । ४ निच्चृत्‌ तिष्टुप्‌ । < पादतिचुत्‌ निभ्डुप्‌ 
व्यं सूक्तम्‌ ॥ 
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कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः । 
नृभिर्यतः कुरते निरशिज गा अतो सतीर्जनयत स्वधा: ॥१॥ 
भा०-- (वनस्य जठरे) भोगने योग्य देशवयं युक्त राके बीच मे (सीदन्‌ ) 
बैटा इअ राजा, जिस प्रकार (पुनानः) अभिपिक्त होता हआ (कनिक्रन्ति) 
निरन्तर हषं ध्वनि या आक्ताएं करता है उसी प्रकार ८ वनस्य जघ ) 
सेवनीय, वन अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रम के वीच विराज कर ८ पुनानः ) 
अपने को योगादि के अभ्यासों से निरन्तर पवित्र करता इ ( हरिः ) 
विद्वान्‌ , तेजस्वी ब्रह्मचारी ( आ सृज्यमानः ) अपने गुरननों से प्रौढ 
बनाया जाता हुआ, ( गाः कनिक्रन्ति ) नाना ज्ञानवाणियोँ का अभ्यासः 
करे । वह ( नृभिः यतः ) उत्तम मार्ग से ठे जाने वारे सद्-गुरओं से 
यम, नियम, बतों मे बद्ध होकर अपने को (निः-निजं) अति शुद्ध विमल, 
( कृणोति ) कर स्वे । हे विद्वान्‌ गुरुजनो ! आप रोग ( अतः) इस देत, 
इसके उपकाराथं ( स्वधाभिः ) अन्नो के साथ २. वा उसकी अपनी दैहिक. 
शक्तियों के साथ २ (महीः जनयत) उत्तम २ जानो ओर उद्धियों को.भी 
उलन्न करो । विचयार्थी का देहिक शक्तियों के साथ बौद्धिक विकास भी हो ॥ 
दरिः सृजानः प्यामृतस्येय॑तिं वाचमस्तिव नाव॑म्‌ । 
देवो देवानां गुयानि नामराविष्कुरोति वर्दिषिं वाच ॥ २ ॥ 
भा०-८ खजानः हरिः ) उत्पन्न किया जाता हुआ, प्रतिष्ठा प्राक्च 
करता हुआ ( हरिः ) तेजस्वी पुरुष, ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की (पथ्याम्‌) 
धमं पथसे कभी न दूर होने वाली, धमंमयी, न्याय्य ( वाबम्‌ ) वाणी 
को ( अरिता इव नावम्‌ ) नाव को नाविक के समान ही, (इयां त्त) आगे 
बढाता है । उसकी पुनः २ छद्धि ओर उति करता है । ( देवः ) ज्ञान 
दाता, विद्या का प्रकारक गुर्‌, आचार्यं, (बर्हिषि) इृद्धिकारक पद्‌ पर विराज 
कर ( भरवाचे >) उत्तम वाणी वोखने वाखे शिष्य ॐ खि ८ देवानाम्‌ ) 


ग 
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विद्वान्‌ जनों के ( गुद्यानि ) उदधि म प्रकट होने वाके ( नाम ) क्तानों को 
( आविः कृणोति ) प्रकट करता हं । 
अपािवेद््भयस्त्ततरः प्र म॑नीषा ईरते सोममच्छ । 
नस्रस्यन्तारुप च यन्त स चाच विशन्त्युशतीरूशन्तम्‌ ॥ 

1० -( अपाम्‌ ऊमेयः इव इत्‌ ) ठीक जस प्रकार जला कीतरगे 
( ततंराणाः ) वेगवती होकर ( प्र इरते ) किसी पदार्थं को आगे बदाती द 
उसी प्रकार ( मनीषाः ) मन को सन्मागं पर प्रेरित करने वाली गुरुजनं 
की वाणियां ( सोमम्‌ अच्छ ) उस सोम्यस्वमाव दीक्षित पारमाजित 
ज्ञान जल मे अभिषिक्त या स्नान करनेवाले शिष्यको (भ्र दते ) 
आगे बदाती ओर २ भी उत्कृष्ट ज्ञान का उपदे करती हैँ । ओर समस्त 
प्रजाएं जिस प्रकार राजा के समक्ष विनय से ( उप यन्ति ) प्रास होती दँ 
उसी प्रकार वे सब ( मनीषाः ) ऋ्ानवाणियां ( नमस्यन्तः ) सोम 
रिष्य का मानो आद्र करती हुई, उस ॐ आगे नम्र होती इं (उप यन्ति) 
उचे प्राक होती है, ८ संयन्ति ) उसे मिख जातीं ओर ( उशन्तं ) उनकी 
कामना करने वाले उसको वे ( उशन्तीः ) चाहती हुं सी (आविशन्ति च) 
उस में प्रवेश कर जाती हं । । 
तं मसंजानं महिषं न सानु दुहन्त्युत्तण गारम्‌ 
तं वावशानं सतयः सचन्ते [त्रेतो विभाते वरुण सुद्र ॥ ८ ॥ 


भा०-८ सानौ महिषं न ) पव॑त के उच्च स्थल पर स्थित मेघ के 
समान ८ मरंजानम्‌ ) अपने को निरन्तर छदधः पवित्र करने वाडे ( अंशं )' 
व्यापक, ८ उक्षण ) मेघवत्‌ अन्यो को, जलवत्‌ ज्ञान का सेचन करने ओर 
दूसरे आश्रमां का भार उठनेमे समथं (गिरिष्ठाम्‌ ) वेद्‌ वाणीमे 
निष्णात विद्वान्‌ को ( दुहन्ति ) विद्रान्‌ जन पूणं करते हँ । ( तं ) उस 
( वावशानं ) विद्यादि को चाहने वारे को ( मतयः ) ज्ञानवान्‌ पुरूषः 


३९६ ऋग्वदभाष्य सप्तमोएकः [अ०४।॥ ०६१ 





~~~ ~~~ 


| -ओर वाणियां भी ८ सचन्ते ) प्रा होती हे वह ८ त्रितः ) ज्ञान, क्म ओर 
उपासना वा पूं के तीनों आश्रमो मे प्रा वा तीनों दुःखो से पार, तीनों 
-लोकों भ स्थित सूर्यवत्‌ वेदत्रयी के पारंगत होकर ८ सखद वरुणम्‌ ) 
आका मे मेघ त॒ल्य ही (समुद्र) ज्ञान के अपार समुद्र, रस के सागरखूप 
परम प्रु मे ( वरुणम्‌ ) अपने श्रेष्ट, वरणीय आत्मा को ( विमत्ति ) 
धारण करता है । 
इष्यन्वाचस॒ पवङ्कव होतुः पुनान इन्दो वि ष्या मतीषाम्‌ । 
इन्द्रश्च यत्तयथः सोभगाय सुवीयस्य पतयः स्याम ॥ | 
` भा०-हे ८ इन्दो ) तेजचख्िन्‌ ! दयाशील विद्वन्‌ ! त्‌ ८ उपवक्ता 
-इव ) समीपस्थ श्रोता जनों के प्रति व्याख्याता के समान होकर (पुनानः) 
-अन्यों को पवित्र करता हुआ वा सवत्र गमन करता हआ, (होतः वाचम्‌ ) 
-्ानदाता गुरु वा प्रभु की वाणी को सवत्र प्रेरणा करता हा, (सनीषाम्‌ ) 
-उत्तम बुद्धि को ( वि स्य ) विविध प्रकार से खोगों के आगे प्रकर कर । 
"( यत्‌ )) क्योकि त्‌ ओर ८ इन्द्रः च ) इस ञान रहस्य का देने वाखा गुर 
-दोनां ही ( सौभगाय ) सुख सौभाग्य की दृद्धिकेखियि ही ८ क्षयथः ) 
"एकत्र निवास क्रिये हो । इसज्यि हम प्रजाजन भी ( सुवीयंस्य पतयः ) 
उत्तम बरु वीयं ओर उत्तम ज्ञान के पारक, स्वामी ८ स्याम ) हों । इति 
"पञ्चमो वगः ॥ 

[ &द ] 
तदनो देवोदासिकेषिः'॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चछन्दः--१, ३, ११ 
२, १४, १६, २३ व्रिष्टप्‌ । २, १७ विराट्‌ वरिष्डुप्‌ । ५--१० 


१३, 
१६, १८, २१, २४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


१६ श्राची मुरिक्‌ तरिष्टप्‌ । २०, 
२२ पादाननचृत्‌ नतरष्ट्प्‌ ॥ चतुर्विंशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ 


पर सजानीः शूरो अग्र रथानां गव्यन्नेति ईते अस्य सन, । 
अद्रान्कृएवलिन्दरह वान्त्सखिभ्य आ सोमो चखा रभसानि दत्ते १ 





"न 
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भा०-जव ( सेनानीः ) सेना का नेता, सेनापति ( श्यूरः ) शूरवीर 
शाघरुहन्तः वीर पुरुष ( गव्यन्‌ ) नयौ भूमियों को प्राक्त करना चाहती इआ 
( रथानाम्‌ अग्रे एति ) रथां य। महारथिया के आगे २ चरता है तव 
( अस तेना दपंते ) उसकी सेना इषं अनुभव करतीं है । वह ( सोमः ) 
पदाभिषिक्त शासक ( सलिभ्यः ) मित्र वर्गो के लिग्रे भी (भद्रान्‌ ) सुख- 
जनक, कट्याणसुचक ८ इन्द्र-हवान्‌ कृण्वन्‌ ) देश्वयेवान्‌ राजोचित 
आदेशो को प्रदान करता हुआ ( रभसानि >) वर वीं के उत्पादक युद्धो- 
पयोगी ( वखा ) कवचादि को ( आदते ) ग्रहण करता हे । 
सम॑स्य दरि. हर्य मृजन्त्य्वहयेरानि शेतं नमोभिः । 
स्रा तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सख। विद्धा एना सुम्रति यात्यच्ं ॥२॥ 

भा०--( दरथः ) विद्वान्‌ लोग ( अनिशितम्‌ ) असंस्कृत, अभूषित 
( अस्य हरिम्‌ ) इसके अश्च को ओर अनुत्सादित इसके अन्य तेजसी जनः 
को भी ( अश्व-हयः ) वेगवान्‌ अन्य अश्वो सहित ओर ८ नमोभिः ) आद्र 
सत्कारो तथा शतु को नमाने वारे अनेक साधनों, पदूं, अधिकां से 
(संग्टजन्ति) अलङ्कृत, शोभित करते हें । वह (इन्द्रस्य सखा) राजा का परम 
मित्र (रथम्‌ तिष्ठति) रथ पर विराजता है ओर ( विद्वान्‌ एता ) विद्वान्‌ 
इस रथ से ( सुमतिम्‌ अच्छ याति ) उत्तम मतिमान्‌ ओर आद्र को प्राक्च 
करता है । 

| ~, |॥*३ = <| ॥ = | 
सन दव देवताते पवस्व सहे सोम प्सरस इन्द्रपानः। 
कृएवन्नपो वषेरन्यासतेमासुयोरा नो वरिवस्या पुजानः ॥ ३ ॥ 

भ(०--हे ( देव ) तेजस्िन्‌ विद्वन्‌ ! हे ( सोम ) अभिषिक्त ! 
शासक ! त्‌ ( नः ) हमारे ( देव-ताते ) विजयोप्सुक, वीरो से किये जाने 
योग्य संग्राम मे ( महे प्सरखे ) वड़े भारी देश्वयं को प्राच करने के 
खि ( पवस्व ) आगे बदा । त्‌ ( इन्द्‌-पानः ) श्वय का पालनकता 
है । ( जपः कृण्वन्‌ याम्‌ वरषयन्‌ ) जलँ को उत्पन्न करते, ओर आकाश 
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कतो बति हए मेष फे तुल्य ही ( जपः कृण्वन्‌ ) काम॒ करता हुजा ( उत 
इमाम्‌ याम्‌ ) जर इस विजयिनी सेना से शखा की वपी करता इजा 
(उः) इस विशार रार से ( पुनानः ) शु को दूर करता 


.(नः वरिवस्य) हमे उत्तम पद, एेश्वय प्रदान कर अर प्रजागण का सना कर्‌ ॥ 


अरजीतये.ऽहतयः पवस्व स्वस्तय सखवतातय वृहतं ॥ 


.तद॑शम्ति विश्वं इमे सख।यस्तदटं विम पवमान सोम ॥ ४ ॥ 


भागे (पवमान सोम) दु पुरुषों को दण्डित करके राट को छ, 


.स्वच्छ करने हारे अधिकारी शासक जन ! ' तू (अजीतये) कभी स्वय पराजत 
-न होने ओर श्तु को विजयी न होने देने के खयि, ( अहतये ) प्रजाको 
दुष्टो से पीडति न होने देने के खयि, ( स्वस्तये >) प्रजा के सुख कल्याण 
-के लिय ओर ८ ब्रहते विश्वतातये ) बड़ भारी विश्वजनीन कल्याणः, के य 


( पवस ) उद्योग कर । ( इमे विश्वं सखाय >) ये. समस्त ममेत्रगण 


.(-तत्‌ उशन्ति ) वही सब चाहते हं आर ( अहं तत्‌ वरिम ›) धीं म॑. 


प्रजाजन भी चाहता हूं । 
ल + _ | [> 1. (~ 
सेम; पवते जनितां मतीनां जनिता दिवो जनिता पूंथिव्याः। 
^ _ न 6 #। [> न (> (~ म =| 
जनिताग्रेजानेता सूयस्य जासतन्द्रस्य जानेतांत वेष्णोः ॥*५॥६॥ 
भा०-( सोमः पवते ) सब को शासन करने मे समथे, सब का 
्रञु, स्वामी, ( पवते > सर्वत्र व्यापता है, वही सब को चरा रहा है । 
- वह ( महीनां जनिता ) उत्तम द्धियों आ।र॒ उत्तम भावनाओं को उत्पन्न 


-कंरने बाला है ।, (दिवः जनिता) वही प्रकाश, ज्ञान ओर व्यवहार, सभा 


-समिति, आकाशस्थ जगत्‌ को प्रकट करता है । वही ( पएथिग्याः जनिता ) 
परथिवी, आश्रय, खी, भूमि का प्रकर करने वात्मा है । वह (अश्चिः जनिता) 
अभि ओर तद्वत्‌ धिद्वान्‌ ्ानप्रकाश को उत्पन्न. करने वाखा ह । वह 
{ सूर्यस्य जनिता ) सूये का उत्पादक है । . ( इन्द्रस्य जनिता .); बह अन्न 
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भ [> [३ [९ [3 (~ 
जरप्रद्‌ मेघ, विद्यत आदि का उत्पादक है । ( उत विष्णोः ) ओर वही 
व्यापक वायु का भी उत्पादक है । 
च्या दवाना पदवीः कवानामसरपिविप्राणां महिषो स्रगाणम्‌ । 


कयना गृभ्रखा स्वाघतवनाचां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥६॥ 

भ(०-- वह ( सोमः ) शास्ता ही ( रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश्च करता 
इजा, अधीनो के प्रति आज्ञा देता हुआ ( पवित्रम्‌ अति एति) दोपनाशक 
प्रम पावन पद्‌ को सव से ऊपर प्राप्त करता है । वह ८ देवानां ब्रह्मा ) 
विद्धानां के बीच चारो वेद्‌ के ज्ञाता ब्रह्मा के समान विद्वान्‌, शक्तियों मे 
महान्‌ हो । वह ( कविनां पदवीः ) कान्तदर्शी विद्वानों के बीच मे परम 
पद्‌ को प्राप्त करने ओर उसको प्रकाश करने वाखा हो । वह ( विप्राणां 
ऋषिः ) विद्वान्‌ षुरूषों के बीच मे सत्य अर्थं का देखने वाता हो । वह 
८ गाणां महिषः >) पञओं के वीच मं महान्‌ बलश्ारी, सिह के समान 
गुणों में भी महान्‌ हो । ८ गृधाणां श्येनः ) वह बडे २ पश्चियों के बीच 
मे भी बाज के समान पराक्रमी, बर्वान्‌ एवं सर्वोत्तम आचारवान्‌ हो । 
< वनानां स्वधितिः ) वनो के वीच म कुठार के समान शनुओं के छेदन- 
भेदन में कुशल हो । वहं ( रेभन्‌ ) सर्वोपदेष्टा सर्वा्ापारुक ( पवित्रम्‌ 
अति एति) परम पावन पद को सर्वोपरि होकर प्रसर होता हे । (र) अध्यात्म 
म--ज्ञान के प्रकाशक इन्दियों में आत्मा ही वलश्चाली होने से रह्मा" है 
देहावधि को क्रान्त कर देखने से इन्द्रिय ही “कवि” हैँ उनको लक्ष्य पद्‌ तक 
पटंचाने आ।र उनके करिये ज्ञान को देखने भोगने वाला आत्मा हा पदवी 
हे । क्तान-कम क साधक विप्र इन्द्रियं हँ उनका द्रष्टा कपि" आत्मा है । 
विषयों के खोजने वारे इन्द्रियगण के बीच वह आत्मा बडा बलवान्‌ होने से 
महिष टे । विषया की छिप्सा करनेवाखे इन्द्रियगण "गृध्र" है, उनमें सर्वोत्तम 
भ्रशसनीय आत्मा शयेन" है । भोग्य पदार्थौ को सेवन करनेवाली इन्दियां 
बन हे उनको स्वशक्ति से धारनेवाखा आत्मा स्वधिति' है । 
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वी (> (2 [3 ~ स 1 ४ ् 
प्राव(विपद्वाच ऊर्म न सिन्धुभिरः सोः पवमान मलाचाः । 
रन्त पश्य॑न्ृजनेमाव॑रारया तिति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥७॥ 

भआ०-( पवमानः सोमः ) सव को प्रेरित करने वाखा, सव के 
दोष दूर करने वारा, उत्तम शासक (सिन्धः उर्मि न) तरंग को वड़े नदी 
प्रवाह के तुल्य (वाचः ऊ्भिम्‌ः) वाणी के उत्तम ज्ञान को प्रकट करता है । 
बह ( गिरः ) नाना उपदेशो ओर ( मनीषगः प्रावीविपद्‌ ) उत्तम बुद्धयो 
को भी प्रकट करता हे 1 वह ( जानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा (गोषु दृपभः) 
गौं म बरारी ` वीरथदायक सांड के समान, ( गोषु ) इन्दरियिगण मे 
( वृषभः >) बरुदायक हे । वही ( अन्तः परयच्‌ ) भीतरं को देखता हुआ 
( इमा ) इन ( अवरा ) जवरणीय, अपने अधीन, गौण ८ वृजना ) अनेक ` 
आत्मिक वक ओर सैन्यो को राजा के तुस्य (आतिष्ठति) धारण करता हे । 
स भ॑त्छरः पृत्सु जन्वन्नवा॑तः सदसंरेता च्चभि वाजमपे । 
इन्द्रायेन्डो पव॑मानो म्प्य 4शोरूभिर्म।रय गा इषणएयन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-८ सः ) वह दे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌. ( मत्सरः ) सबको 
आनन्द प्रसन्न, तृष, सन्तुष्ट करनेवाका, ( अवातः ) सू्यके तुल्य कभी न 
बु्चनेवाखा, प्रस के आक्रमण से कमी पराजित न होनेवाखा, (सहख-रेताः) 
सहसरं जलां से युक्त मेघवत्‌ सहस्रो बल्वीर्यो से युक्त होकर ८ प्रतु 
वन्वन्‌ ) संम्रामों मे शतु का नाश करता इ ( वाजम्‌ अभि अष ) युद्ध, 
बल, देशय आदि को प्राकर । त्‌. ( मनीषी ) उद्धिमान्‌ स्व॑दा चित्तं कोः 
सन्मागै भं पररनेवाला, (इन्दरय) इन्द, परमैशवयं पद्‌ के छिथ आगे वदता 
इजा, ( गाः इपण्यनू ) उत्तरोत्तर भूमियों को चाहता इजा (अंशोः उरमिम्‌ 
ईरय) उस व्यापक प्रथु के उत्तम ज्ञान को प्रास करे । अध्यात्म मे अविनाशी 
आत्मा ही उस प्रथु की ओर जावे, उत्तरोत्तर उ्छृष्ट भूमियों को प्राप्त करता 
हुमा उस परम व्यापक प्रथु के उत्तम पद्‌ को प्राप्त करे ॥ 
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परि रियः कले देववात इन्द्र से(मो रण्यो मदाय । 
खहस्मधारः शतवाज इन्दुवार्जा न स्रः समना जगाति॥ € ॥ 

भा०-वह ८ सोमः ) आत्मा के तुल्य. सवंश्चास्ता, ( कर्द प्रियः ) 
देह मे परिय, आत्मा के तुल्य, राट मे सर्वप्रिय, सवंपोपक, ( देव-वातः ) 
विद्वानों के बीच वायुवत्‌ , प्राणवत्‌ , वरशार्ख (रण्यः) रणकुशर, सवकोः 
रमण कराने वाला , होकर  ( मदाय ) सव के हष-सुख के च्य हो । वह 
( सहख-धारः >) स्वयं वल्वानू होकर सबको धारण करने वाला, सहसो 
बागियों ओर शक्तियों का स्वामी, ( शत-वाजः ) सेकं जानो, बलों 
देश्वर्यो, वेगा का अध्यक्ष, ८ इन्दुः ) देशव्ंवान्‌, तेजस्वी, (बाजी स्तिः न) 
अश्च वा अश्वारोही के तुर्य वेगवान्‌ , बलवान्‌ ( समना परि जिगाति ). 
संग्रामों को जाता ओर समान ज्ञान वारो को विजय करता है । अध्यात्म मे 
आत्मा मन सहित इन्द्रियों पर विजय करता है । 
स पल्य! चस(वज(यम।(न अ्ज(न।( च्छु दद्हान( अद्र । 
छ्थिशस्तपा भवनस्य साजा चेदद्‌ गाठ ब्रह्मणे प्रूयमानः॥१०।७॥ 

भा०-( सः ) वह ( पथ्यः >) सबसे पूं विमान, वा ( पूड्थैः ) 
पालन, पूरण करने योग्य, देहवत्‌ ब्रह्माण्ड में व्यापक, (वसु-वित्‌ >) प्राणों, 
ज्तानो, धनां, खोकों का प्राक्च कराने हारा आत्मा ( जायमानः ) स्वयं देह 
खूप मे प्रकट होने वाखा, वा जगत्‌ को उत्पन्न करने वाखा, ( जानः ) 
खु्ध, पवित्र, अन्यो को भी छदध पवित्र करने वाखा, ( अद्रौ ) मेघरूप मे 
८ अप्सु दुदुहानः ) अन्तरिश्च मे से समस्त जलो कौ मेघवत्‌ , समस्त 
कामनाओं को प्रदान करने वाखा, ( अभिश्चस्तिपाः ) चारों ओर से प्राक्च 
हिंसाकारी शबरुओं ओौर निन्दको ओर हिंसको से बचाने वाखा, ( सुवनस्य 
राजा ) समस्त संसार का राजा, वह प्रकाशस्वरूप रक्षक, ( पूयमानः ) 
उपासित होकर ( ब्रह्मणे गातुम्‌ विदत्‌) वेद्‌ के ज्ञान को प्रास कराता है, 
ब्रहमप्राकि का मार्गं बतलाता है । इति सक्षम वगः ॥ 

२९ 








त्वया हि नः पतरः सस पूवं कमाण चक्रः पवमन चासः । 
वन्वन्नवातः पार धीरपेण वीरेथिरणश्वस्रघवां भचानः॥ १६॥ 

भा०--हे (सोम) जगत्‌ के शासक, परमेश्वर ! राजन्‌ ! दे (पवमान) 
परम पावन ! (घ्या हि) तेरे ही सहाय से (नः पू पितरः) हमारे पहले 
के पालक, गुर, माता-पिता एवं देश के पालक, राजा, अमात्य शास काद्‌ जन 
(कर्माणि चक्र) समस्त अनेकानेक कमं करते रदे । त्‌. (अवातः) अपराजित 
कमी नाश्च न होने वाला, होकर ( वन्वन्‌ ) शच्ुजं का नाश करता हुआ 
( पस्थिीन्‌ अप ऊणु ) चारो ओर के बन्धना या सीमा को खीर द्‌ । 
ओर ८ वीरेभिः अश्वैः ) वीर अश्वां, वा वेगवान्‌ वीरं विद्धानां वा प्राणा 


द्वारा ( नः मघवा भव ) हमारे एेश्चयं का सामी, चनप हो । 


थापवथा मनवे वयाघ। अमित्रहा वारव्रावद्धावष्मान्‌ | 
णवा पवस्व द्रावेण दधान इन्द्र सत जनययुवान ॥ ९२ ॥ 
अए०--हे उत्तम शासक ! त्‌ (वयः-घाः) दीवं जीवन, बर ओर अन्न 
का देने वाखा, ( अमित्रहा ) शछरओं का नाश करने वाला, (वरिवः-वित्‌) 
धनों को प्राक्च कराने वाखा है । तू ( यथा मनवे जपवेथाः ) जिस प्रकार 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के हिताथं उसको नाना पदाथ प्रदान करे ( एव ) उसी 
प्रकार त्‌ ( हविष्मान्‌ ) उत्तम साधनों ओर सामग्री से युक्तं होकर 
८ विणं दधानः ) रेशवयं ओर बर को धारण करता हुजा ( पवस्व ) प्रास 
डो, ओर त्‌ ( इन्द्रे सं तिष्ट ) एेश्चयंमय परमपद पर विराज, ( आयुधा 
नि जनय ) अपने शतु पर प्रहार करने के साधनों को उत्पन्न कर, 
प्रकट कर । 
पव॑स्व सोम मधुमां ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये । 
व द्रोणानि घतवान्त सीद्‌ मदिन्तमो मत्खर इन्ढपानः॥१२॥ 
भ7०--हे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ ! हे आध्मन्‌ ! त्‌ ( मधुमान्‌ >) अन्न 
जल, बरु, ज्ञान आदि से सम्पन्न होकर एवं (चरत-वा) सत्य ्ान ओर तेज 
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से युक्त होकर ( अपः वसानः ) आच्च प्रजाजना कों प्राणां क तुल्य धारण 
करता हुजा ( अज्य सानौ अधि ) प्रजारक्चक के उच्च पद्‌ पर विराज कर 
(रतवन्ति द्रोणानि ) उट्ते सस्पन्न नीचे के भूमिभागाः को भी (अव सीद) 
मरा हो, उनपर भी शासन कर । वा ( ध्रेतवन्तिद्रीणाने अवसद्‌ ) जट 
युक्त कलशो के नीचे वेठकर अभिपेक कर । त्‌.( मदिन्तमः ) सवको खूब 
म्रसन्न करने वाखा ८ इन्द्र-पानः ) देशव का वा राजपद्‌ का उत्तम रक्षक 
ओर ८ मत्सरः ) सव को सुखी, तृक्ष करने दारा सव का पार्क हा । 
चश्रि दिवः शतधारः पवस्व सदसस वाजियुदडववातां 1 
स सन्नुभः कलश वावश्चान सससियाभेः प्रतिरन्न आयुः ९4८ 
भ।०- दे सोम ! उत्तम श्वासक ! विदन्‌ ! ठे जिक्ासो ! त्‌ (शत-घारः) 
सैको जलधारां वारे मेघ के तुल्य ( शतधारः ) सेकड़ वाणिया का 
शवारण करनेवाखा हो ओर ८ दिवः वृष्टिं ) आकाश से जल बरृषटिवत्‌ ( दिवः 
बृ्टिम्‌ ) तान प्रकाश की, अन्ञान-उच्छेदिनी शक्ति को (पवस्व) स्वय प्राप 
कर ओर अन्यो को दे। त्‌ ( सहख-साः ) सहस्र, टेश ओर ज्ञानं का 
अन्यो को देने मै समं एवं ८ वाज-युः ) कानैश्वयं, संग्राम, वल, वेगादि 
आर्च करने वाटा ८ देववीतौ पवस्व ) देव, प्॑खु की प्रापि, विद्वानों की 
संगति, छभगुणो के साम के लिये यत्न कर्‌ । (कलशे) अभिषेक घट के नीचे 
< सिन्छमिः ) बहती जलधाराओं से (सं वावशानः) सबको अच्छा गता 
आ वा ( कलो ) राष्ट मै (सिन्धुभिः ) वेगवान्‌ अश्वो से ( वावशानः ) 
सवक वशा करता हुआ, चमकता इआ, ( उखियाभिः ) उन्नति कौ ओर 
जानेवारी दुग्धधारा के तुल्य सद्धियां से (नः आयुः सं प्रतिरन्‌ ) हमारे 
जीवनो ओर प्रजाजन की बृद्धि कर । 
एष स्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्यो न बाजी तरतीदरातीः । 
यथो न दग्धमदितेरिषिग्सविव गातुः खयसो न वोद्ट्हा ॥९५।२८॥ 
भा०-८ एषः स्यः सोमः ) यह वहं सोम, राजावत्‌ वद्वा, 
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( मतिभिः ) ज्ञानवाणियों, मतिमान्‌ घुरुपों से ( पुनानः 9 पवित्र होता 
हुआ, अभिषेक वा खान करता हुआ, (राजी अव्यः न) वेगवान्‌ , रवान्‌ 
अश्च के समान स्यं ज्ञानादि वर से युक्त ओर स्वपर होकर 
( अरातीः इत्‌ तरति ) समस्त शचुओं को पार कर जाता ह । दस प्रकार 
( दुग्धं पयः न ) दोहे हए दृध के समान वह शासक स्वयं ( अदितेः 
इषिरम्‌ ) भूमि जर सूयं का मानों अभीष्ट चन्द्रवत्‌ माता पिताके अभीष्ट 
त्रवत्‌ भ्रिय हयो जाता है, वह ( उरु इव गातुः ) महापथ के समान 
सबको उदेश्य तक सुखसे पटुचानेवाखा ओर ( सुयमः बोढा न ) उत्तम 
यम नियम वाखा पूणं ब्रह्मचारी, विवाह करनेवाटे के समान चद्‌ बख्वान्‌ वा 
( सुयमः न बोढा ) मार वहन करने वाके अश्च वा वैर के समान उत्तम 
रीति से निमन्त्रित हो । इत्यश्टमो वगं 

स्व(य घः खातभेः प्रयमनि।( ऽस्यपे गद्य च(र्‌ नाम । 


श्ाभे वाज सप्तारव श्रवस्यम वयुसभगाद्व सोम ॥१८॥ 
भा०- हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! रश्यो के देनेहारे ! दे ( सोम ) 
उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! त्‌ ८ सोतभिः पूयमानः ) अभिषेक करनेवारे जनों 
से अभिषिक्त होता हुआ ८ सु-आयुधः ›) उत्तम हथियारों ओर उपकरणों से 
सम्पन्न होकर ८ गद्यम्‌ चारु नाम अभि अपं ) बुद्धिम स्थित, सुन्द्र नामको 
प्राप्त हो । त्‌ (स्तिः इव) वेगवान्‌ अश्वके समान घर्वान्‌ होकर ( सिः ) 
सात इन्द्रियो के तुल्य, सात राट प्रकृतियों सहित ( श्रवस्या ) यश ओर 
ज्ञान की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर (वाजम्‌ अभि अर्ष) देशवयं ओर ज्ञान 
प्रास्त कर । ओर ८ वायुम्‌ अमि अप॑ ) हमें वायु, प्राणवत्‌ प्रिय पदवी ओर 


ज्ञानी गुरु को प्रा कर, ओर ( गाः अभि ) नाना भूमियों ओर वाणियों 
को प्राप कर । 


शस जन्नान हदखयत ग्बजान्त शुञ्मान्त वाह मरुता गन | 
कविगींभिं काव्यना कावः सन्त्सामः पावेञचमत्यति रभन्‌॥१९७॥ 
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पा०--जिस प्रकारं ८ हर्यतम्‌ ) कान्तियुक्त, मनोहर, ( जक्तान 
दिश्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाटे दे वाक को ( जन्ति ) जलादि से स्वच्छ 
करते ओर (छंभन्ति) सुश्लोभित करते हे उसी प्रकार (मरुत ) वायुवत्‌. बल- 
चान्‌, वीरं प्रजाजन, ( गणेन ) नाना गण वना कर (जक्तानं ) ज्ञान प्रास्त 
करनेहारे चा नव उदीयमान ८ हयंतं वह्नि ) सुन्दर कायभार वहन करने 
ञं समर्थ, अश्निवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ( जन्ति, छंभन्ति ) स्नान कराते 
ओर अलक्त करते है, उसका समावत्तंन करते द । वह ८ कविः ) कान्त- 
दर्शी, ( गीर्भिः ) उत्तम गुरूउपदि्ट वाणिया सं आए ८ कायेन ) विद्धानां 
के ज्ञान ओर कमम समूह से ( कविः ) परम मेधावां ८ सन्‌ ) होकर 
(रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुज। ( सोमः ) विद्वान्‌ जन ( पवित्रम्‌ 
अति एति >) परम पावन प्रञु-पद्‌ को प्राक्च होता हं । 
ऋषिमना य ऋपिकृत्स्वपौः सहस्रणीथः पदवीः कवानाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्समो तिराजमयु राजत ष्टप्‌॥१८॥ 
` भा०्-(यः) जो (ऋपि-मनाः) सवं सव्याथं देखने वाखा; विद्वान 
क ज्ञानो को जानने वाला, उनके चित्तों के समान चित्त वाखा, ( चरपि- 
कृत्‌ ) सव को दशशंन करने वाला वा अन्य भीं मन्त्राथ द्ष्टाजा को 
उत्यन्न करने मे समथ, ( सष्टख-नीथः ) सहखों वाणियों को जानने वाखा 
परम वेदक, ( कवीनां पदवीः ) विद्धानां के बीच म ज्ञानयोग्य परमपद 
का प्रकारक होता है वह ( सिपासन्‌ >) अर्यो को भी ज्ञानैश्वयं प्रदान 
करता इ ८ स्तुप्‌ ) उपदेष्टा, ( महिषः ) महान्‌, ( सोमः ›) शास्ता 
विद्वान्‌ होकर ८ विराजम्‌ अनु ) विरेष दीिमान्‌ सूयं के अनुसार 
८ वतीयं धाम ) तीसरे वा सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर प्रकाक्षित 
होता है । 
चमूपच्छयेनः शै विभरत्व मोखिन्डुप्ल आयुधानि विभ्च॑त्‌। 


्पामूमिं सचमानः समुद्र तुरीयं धाम॑ महिषो विवक्ति ॥९६॥ 
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1०-( चमू-सत्‌ ) सेनाओं पर अध्यक्चवत्‌ विराजने वाटे सेनापतिं 
के तुल्य ( चमूपत्‌ ) विषयों के भोक्ता, इन्द्रिय, मन, दहं क उपर अभ्यः 
क्षवत्‌ वशीकन्ती, (येनः) शंसनीय आचार वात्मा (कनः) शक्तिमान्‌ , 
अन्यो को भी उन्नत पद पर रे जाने म समथ, अधर शुम को उत्पीडन 
करने वाखा, (विश्वया) सयत्र विहार करने वाखा वा प्रजा को विरोप खूप 
से भरण पोषण करनेमे समर्थं ( गोविन्दुः ) वेद्‌ वाण्या ओर भूर्या को 
सूरय रदिमवत्‌ धारण करने वाला, तेजस्वी ८ प्सः ) दुतगति वाखा 
वीर्यवान्‌ होकर (आयुधानि विभ्रत्‌) नाना शख उपकरणा को धारण करता 
हुआ, साधनसम्पन्न, ( महिषः ) महान्‌ शक्तिशारण हकर (अपाम्‌ ऊमम्‌ 
सचमानः ) जरं के तरंग के तस्य प्रजा वगा क उत्तम बल को प्राक्ष 
करता इञ, (सुद्र) सुद्रवत्‌ महान्‌ , सव रसा कं आकर (तरीयं धाम) 
चतु धाम, परम पद प्रसु को ( विवक्ति ) प्रास होता है । 
मर्य न श॒रस्तन्व स्रजानोऽत्यो न स्त्वा सनये धनानाम्‌ । 
वचेव यथा पारि कोशमषन्कनिक्रदञ्चम्बोऽराविवेश ॥ २० ॥ & ॥ 
भा०-वह ८ छः मयैः न ) सुशोभित युवा पुरुप के समान अपने 
८ तन्वं सृजानः ) देह खूप को अलंकृत करता हुजा, ( धनानां सनये ) 
घनों के देने वाटे के किये ( अत्यः सृत्वा न ) वेगवान्‌ अश्व के समान 
सदा सरण या आक्रमण करने मे तेयार, ८ यूथा इषा इव ) गूथ में 
वृषभ के समान हट युष्ट, होकर ८ कोशम्‌ परि र्षन्‌ ) खङ्ग वा धनको 
को प्राच करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) शत्रुओं को रुलकारता हुआ, वीरवत्‌ 
८ चम्बोः अविवेश् ) दोनों सेनाओं के बीच प्रवेश करे। इसी प्रकार 
विद्वान्‌ उपदेष्टा होकर ८ चम्बोः ) खी पुरुषां के वीच प्रवेश करे । इस 
भ ९ जीव का गमारय भे प्रवेश मी कहा है । इति नवमो व ^ ॥ 
पवस्वेन्दो पव॑मानो महोभिः कनिक्रदत्परि वार॑रयषं । 
करीव्क्चम्तरो, रा विंश पूयमान इन्दर ते रसो मदिरो म॑मनत्‌॥२१।६ 
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भ०--हे ८ इन्दो ) तेजख्िन्‌ ! त्‌.( सहोभिः पवमानः ) बड़ों से 
अभिषिक्त, स्नातक होकर ( पवस्व ) हमे प्राच हो । ( कनिक्रदत्‌ ) गजता 
हुआ, ( वाराणि परि अपं ) वरण करने योग्य, श्रु-वारण मे समर्थं 
रश्यो ओर वलो को प्रा कर । ( पमानः ) अभिषिक्त होकर दी त्‌. 
(चम्वोः) दोनों सेनाओं के ब्रीच वीरवत्‌ समस्त खी पुरुषो माता पिताओं वा 
राज प्रजा वर्गो के वीच ( आविश ) प्रवेश कर । (ते रसः ) तेरा बल 
ओर ज्ञान रस ८ मदिरः ) इर्षकारी होकर ( इन्द्रम्‌ ममत्तु ) रेश्चयंवान्‌ 
राजा ओर रार को आद्वादक दो । 
धस्य धासः वृह तीरस॑स्रन्नक्ो गोभिः कलशो आ विवेश 
साम॑ छरवन्त्सीमन्यों विपश्चि्कन्द॑नेत्यभि सख्युने जामिम्‌ २२ 

भा०-(अस धाराः ृहतीः) इस की वड़ी २ महान्‌ अथं को धारण 
करने वाली वेद्‌ वाणियां ओर बडी २ शक्तियां (र अखन ) अच्छी प्रकार 
प्राच हो । उसॐ़ पश्चात्‌ वह विद्धान्‌ ओर वीर ( गोभिः अक्तः ) वाणियों 
द्वारा रिमयो से चमक्ते सूर्यं वा चन्द्रवत्‌ (करुशान्‌ आ विवेश) स्नानाथ 
कलशो के वीच प्रवेशन करे अधौत्‌ तदनन्तर वह स्नान करने का अधि- 
कारी हो । वह ( विपश्चित्‌ ) ज्ञान ओर करमशाक्ति का जानने ओर संचय 
करने हारा विद्रान्‌ ८ सामन्यः ) सामवेद मे, साम गुण के प्रयोग मे, एवं 
सर्वत्र समान म्यवहार, समदि मं कशल होकर, सब को सान्त्वना, 
श्ान्तिमय वचन प्रदान करने वाला होकर ओर ( साम कृण्वन्‌ ) साम. 


^ 


सान्ना, समदरदिता, सम्यग्‌ व्यवहार ओर स्तुति आदि का प्रयोग करता 
हआ ( करन्दन.) उत्तम उपदेश करता दुभा, (सख्युः न जामिम्‌ ) सव को 
मित्र ॐ वन्धु के तुल्य ( अभि एति ) स्नेह से प्राक्च करे । 

=] ~ [3 ५ भिगीत ^| ॥ 
च्रपघ्रस्नपि पवमान शच्रून्धिया न जारो च्रभिगीत इन्दुः । 


सीटन्वनेषु शकुनो न पत्वा सोम॑ः पुनानः कलशेषु सत्ता ॥२३॥ 


~ = 
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भ०-हे (वमान) राष्र के कण्टकां को शोधन करने दारे! हे आगे 
बदने हारे ! हे अभिषेक योग्य ! तू ( इन्दुः ) तेजस्वी एवं दथा, शच छे 
रति वेग से जाने वाका होकर ८ अभि-गीतः >) स्तति किया जाता इजा, 
(जारः परियां न) खी की आयु को अपने श्रायु के साथ ही जीण कर्ने वारा 
पुरुष जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप होता हे उसी प्रकार त्‌. ( शचरन्‌ 
अपघन ) शदुओं को मार भगाता हुआ, अपनी ( प्रियां ) प्रियप्रजा को 
(एषि >) प्रा्षहो। त्‌ ( शकुनः नः पत्वा ) शक्षिशाली वाज्ञ के समान 
वेग से आक्रमण करने मे समं होकर ( वनेषु सीदन्‌ ) जलो या रेश्वयां 
के बीच वा हिंसक श्ुओं के बीच मे मी तेजस्वी होकर ( सोमः) सवं 
श्लासक खूप से ( कर्दोषु पुनानः ) कर्शं कं बीच अभिषक्त हकर 


, (सत्ता) साध्यश्च पद पर विराजने वाखा हो । 


॥ =| [3 
आओ त रुचः पव॑मानस्य सोमर योरेव यन्ति सदुः खुध्राराः । 
८ (| 3। ~| ~ 
इरिरार्मतः पुरुवारो प्स्वाचिक्रदत्क लगे देवयूनाम्‌ २५।१०।५ 
भा०-हे ८ सोम ) उत्तम शासक ! उपदेष्टः ! (पवमानख ते रुचः) 
स्वयं अभिषिक्त, पित्र एवं अन्यो को पवित्र करने हारे, तेरी कान्तां ओर 
उत्तम २ अभिखापाए्‌ं ओर (योषा इव ) खी के तुल्य ही ८ सुदुघाः ) 


, उत्तम पुष्टियुक्त, रस प्रदान करने वारी ( सु-घाराः ) उत्तम बाणियां (आ- 
, यन्ति ) सब ओर प्रसार करं । ( हरिः ) सवके दुःखों को हरने वाखा 


< घुरूवारः) बहुतां से वरण करने योग्य होकर ८ अप्सु आनीतः ) 

अजाओं के बीच खाया जावे, वे ( देवयूनां कल्दो ) विद्वानों या राजा के 

चाहने वारे जनों के राष्‌ म ( अचिक्रदत्‌ ) शासन करे । इसी प्रकरार 

विद्वान्‌ पुरुष (देवयूनां कलो) भ गुणों के आकाक्षी, जन मण्डर मे उप- 
करे । इति दामो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


1 


ः ह 
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[ ६७ | 
ऋषिः --१--३ वसिष्ठः । ४--६ इन्द्रपमतिवीमिष्ठः। ७--& दृपगणो 
वासिष्ठः। १०-- {२ मनयुवासिप्ः। १२--१& उपमन्युवासिष्ठः। १६-- १८ 
व्याध्रषाद्रापिष्टः । १६९-२१ शक्तिवानिष्ठः। २२--२४ कर्णश्द्वसिष्ठः । 
२५--२७ मृकका वासिष्ठः । २८५८-३ ० व॑सुक्रो। वाकष्ठः । ३ १--४४परा- 


- शारः । ४९--५८ त्सः ॥ पवमानः सामो द्रवता ॥ दछन्दः--१, &, १०, 


१२, ९४, १६, १९, २१, २५, २६, २२) ३६, ३२८, ३९, ४६, ४३, 


9 (1. थ] 


५२, ५४, ५६ निचृत्‌ त्रष्टप्‌ । २--४, ७, ८, ११, १६, १७, २०, 


॥। 
२३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, &, १३, २२, २७३० 
#२-४# ४७ त्रिए १ 
२४, ३२५, ३७, ४२४४, ४७, ५७, ९८ तैष्डष्‌ । १८, ४१, ०; 
~ 


८१, ५५ प्राच स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३१, ४६ पादानिच्ृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४० मुरिक्‌ 
तरष्डप्‌ ॥ अश्टपजञ्चारद्रचं सूक्तम्‌ ॥ 


<= [0 1 


भ (न | ५. 3 ॥ 
` स्य प्रेषा हेमना प्रयमानो देवो देवाभः समषक्क रसम्‌ । 


(+ {> 


` सुतः विच्च परयति रेभन्मितेव स पशमान्ति होत। ॥ ९ ॥। 


16 


मा०-( देवेभिः पूयमानः देवः ) विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषां से अभिः 
पिक्त, तेजस्वी पुरुष (प्रेषा) आगे उन्नति की ओर प्रेरणा देनेवाले (हेमना) 
सुव्णखूप साधन से ( अस्य रसम्‌ ) इस राष्ट के वख को (सम्‌ अक्त) 
अच्छी प्रकार जोड दे । अथात्‌ धन ओर राष्रबर की उत्तम संगति रक्खे । 


: वह ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर ( रेभन्‌ ) श्ासन।ज्ञा करता हुआ ( पवित्रम्‌ 


परि एति ) अति पवित्र पद्‌ को प्राक्च करता है । उस समय वह ( होता ) 
सवको अपने समीप उुलानेवाखा, ८ मिता इव पड्छमन्ति सद्य परि एति ) 
बने इए उन पड सम्पदा से युक्त, गों को गृहपति के तुल्य प्राक्च होता हे । 


उन सब पर उसको समान अधिकार होता है । 









त 


व 
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अद्रा वख समन्या वसाने सहान्वरीवपिवच॑ नानि शसन । 
आ व॑च्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाशुविर्देववीतौ ।॥२॥ 
भा०-वह ८ महान्‌ कविः ) गुणों में महान्‌, क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ 
मेधावी, ( भद्रा ) सुन्दर कल्याण सूचक, ( समन्या चखा वसानः ) संग्रामः 
योभ्य वा सभाभवनादि के योग्य चखों को धारण करता हुआ (निवचनानि 
शंसन्‌ ) निश्चित सत्य वचनों का उपदेश्च करता हभ, ( चम्बोः पूथमानः दोः 
महती सेनां ॐ वीच अभिषिक्त होता हुआ सेनापति के तुल्य (देव-वीतौ 
जागृविः) देवों, विद्वानों , वीरो एवं छभगुणो की प्रास मे (जागृविः) जागने 
वाखा, सदा सावधान, अप्रमादी, ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञान का दष्टा 
होकर ८ आ वच्यस्् ) प्राप हो ओर सर्वत्र छम उपदेदठा करे 1 
सम॑ धियो सज्येत साजो अव्ये यस्तयो यशसां क्षतो चचस्मे । 
मि स्वरे घन्वां पूयमानो यूये पात स्तस्तिभिः सखद नः ॥३॥ 
भा०-८ अस्मे ) हमारे द्वारा (अव्ये सानौ ) भूमि के सर्वोच्च प्रजा- 
पार्क पद्‌ पर ८ प्रियः) सवंप्रिय, सबको प्रसन्न, तृप्त करनेवाखा, 
८ यद्चसां यश्स्तरः ) यशस्वी जनों ॐे वीच अधिक यशसी, ( क्षतः ) इस 
भूमि का ही निवासी पुरुष ८ संश्ज्यते ) अभिषेक किया जाना उचित है । 
हे उत्तम शासक ! त्‌. ( पूयमानः ) अभिषिक्त होता हुआ, {( धन्वस्व ») 
आकाष्ठ मे मेघवत्‌ इस भूमि मं ( अमि स्वर ) सवत्र गजंना या घोषणा ` 
कर 1 हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमे सद्‌। 
उत्तम सुखकारी उपायों से पारन करो । 
म्रगयतःभ्यचौम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनय । 
स्वादुः प॑वत अति वारमव्यमा सीदाति कलशं देवयुः ।।४। 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप खोगं (€ गायत) उनत्तम रीति से गान 
करो या उत्तम रीति से उपदेश करो, हम खोग ८ देवान्‌ प्र ज्चाम) विद्वानों ` 
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का अच्छी प्रकार आद्र करं । आप रोग (महते धनाय >) बडे भारी 
देश्य को प्राच करने के छि ( प्र हिनोत ) प्रेरित करो । वह ( स्वादुः ) 
स्वकीय बन्धुजनो को पुवं “स्व परम टेश्वयं को सव प्रकार से ग्रहण करने 
ओर भोगने म समरं होकर (अन्यं वारम्‌) रक्षक के सर्वो वरणीय पद्‌ को, 
(पवाते) सवसे वदकर, रास करे । वह (देवेधुः) विद्रानो, ओर शुभगुणों की 
कामना करता हुआ, ( नः कल्राम्‌ आ सीदाति ) हमारे स्नान योग्य कलशा 
के नीचे आ विराजे । ठम उसका अभिपेक करं । अध्यात्म मे-अपना दही 
॥ कर्मफल भोगने से आत्मा स्वादु है । प्राण ओर पार्थिव आवरण देह मे 
आता है ओर देव अर्थात्‌ प्राणों का स्वामी होकर इस देह मे विराजता है । 
इन्दुेवानामुपं सख्यसायन्त्छटसख॑धारः पवते मदाय । 
नृभिः स्तवानो अनु धाम पूर्यमगनिन्द्र॑ महते सोमगाय ५।१९ 
भा०-( इन्दुः ) तेजोयुक्त, इस ओर उस लोक को द्रवित होनेवाखा 
वा उस प्रसु का उपासक जीव, राजावत्‌ (देवानाम्‌ सख्य आयन्‌) विद्वानों 
ओर वीरो क मेत्री भाव को प्राक्च करता हुआ, (सहस्रधारः) सहसो शक्तियों, 
वाणि, ओर स्तुतियों वाखा होकर ८ मदाय ) परमानन्द के काभ के लिय 
यत्न करे । वह (भिः स्तवानः) उत्तम नेता मागंदर्श जनों द्वारा उपदेश्च 
~ प्राक्च करता हुआ ( पूर्व॑म्‌ धाम अनु ) पूं जन्म के अनुसार ( महते 
सौभगाय ) बडे भारी देश्वयं सुखादि प्ास्च करते के िगरे ( इन्द्रम्‌ अगन ) 
उस परमेश्वर को प्राक्त हो । इसी भ्रकार राजा या विद्वान्‌ विदानो का सख्य 
प्राक्च कर उत्तम जन्मों से उपदिष्ट होकर परम सौभाग्य के लिये प्रञ्ुवाः 
सर्वोपरि पद्‌ को प्राक्च हो । इत्येकाददगे वगः ॥ 
स्तोत्रे राये हरिरएष। पुनान इन्द्रस्मदों गच्छतु ते भयाय । 
देे्ीदि सरथं राधो अच्छ! यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः £ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! शासक ! हे आत्मन्‌ ! तू ( हरिः ) उत्तम प्रजा 
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का दुःखहारी ओर मनोहारी होकर ८ पुनानः ) राष्‌ को निष्कण्टक एवं 
अपने को अभिषिक्त करता इआ, ८ स्तोत्रे राये ) सतति योग्य एश्चय को 
प्रास् करते के च्यिदहो। (ते मदः) तेरा हपं आर सुख (भराय) संग्राम 
के (इन्द्रं गच्छत) परमेश्वयवान्‌ प्रमु को प्राक्च हों । त्‌. अपन दवेः) वीरां 
विद्वानों ओर प्राणों सहित ( सरथं ) रथ, देह से युक्त होकर वार खना 
पतिवत्‌ ८ राधः अच्छ पाहि ) आराध्य प्रमु को धन के तुद्य प्राक्च कर । हे 
विद्वान्‌ जनो ८ यूयं नः सदा स्वास्ताभः पातं ) हमे सदा आप लोग उत्तम 
उपायां से पान करोः 

प्र काव्यसशनेव ववाणो दंवा दवाना जानमा 1वचाक्कत 1 
महिव्रतः शुचिवन्धुः पावकः पदा चरादो च्स्येति रेभन्‌ ॥७॥ 

1०-(देवः) ज्ञान, ेश्वयं का दान करने वाखा, ज्ञान का प्रकाशक 

तेजस्वी पुरुष ८ उज्ञनाः इव ) तेजस्वी, सूय के ल्य स्वतः इच्छावान्‌ हो 
कर ( काव्यम्‌ प्रव्रुवाणः ) विद्धान्‌ कवि ऋान्तदरी जना तथा परम क्थन्‌ 
परमेश्वर प्रोक्त बेद्ञान का प्रवचन करता हुआ ( देवानां जनिम विवाक्त ) 
विद्रान्‌ जनो या ानामिरापी जनों के बीच यथाथ तत्व ज्ञान का प्रवचन 
करे । वह ( महिव्रतः ) षडा व्रतानष्ट ( छचि-बन्धुः ) शुद्ध पवित्र 
-नियम-बन्धनादि से युक्त एवं छवि या तेज से अन्या को सत्‌ 
मर्यादाओं मे बाधने वाला ओर ( पालकः ) परमपावन गुरु, ( वराहः ) 
उत्तम वचनो का उपदेष्टा बन करं ८ रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश करता ईजा 
( षदा अभि एति ) नाना उत्तम पदीं को पराच हो, बह भान सहित हम 
ग्राप्त हो। 

प्र हेसासस्तपल सन्युमच्खछमददस्त वृषगण अयासु ॥ 
्राङ्धष्य पवमान सखायो दम साक प्र॒ वदान्त वाणम्‌ ॥८॥ 

भा०-(हंसासः) इंसों के समान सत्‌. ओर असत्‌ का नीर क्षीरवत्‌ 

विवेक करने वाले, अपने अन्तः ओर वाह्य शत्रुओं का नाडा करने वाटे 


| 


अर०द।स््‌०६७।६| ऋग्वेदभाप्ञ नवमं मरडलम्‌ २३२३ 


विद्वान्‌ , योगाभ्यासी ओर वीर ८ ब्रृपगणाः ) वलवान्‌ जन, ( अमात्‌ )' 
गवत्‌ पीड़ादायी जन्ममरणमय सांसारिकं दुभ ओर शत्रु वगंसे 
भयभीत होकर ( अस्तं मन्युम्‌ >) गृह के समान शरण सुख देने वारे क्षान- 
वान्‌ श्रु के स्तम्भक बलशाली ८ तृप ) क्षिप्र कार्यकारी, सव को अन्न 
सुखादि से तश्च करने वाटे, ( त ) उस प्रशं को ( अधासुः ) प्राक्च होते है । 
वे ( सलायः ) उसफे मित्र होकर ( आंगृष्यं ) सव से श्रणवत्‌ प्रास्त ओर 
स्त॒ति करने योग्य, ( पवमानं ) परम पावन, अन्यां को पवित्र करने वारे,. 
८ दुम॑षः ) प्रतिपक्षो जनो से पराजित न होने वारे, अस्य विक्रमश्च, 
( वाणम्‌ ) सेवनीय, शघ्रुओं के नाशक पुरुप को प्राक्त कर ( साक ). 
८ म्र अदन्ति ) उसका एक साध गुणगान करते ह । अध्यात्म मे--आत्मा 
अंग २ मे वसने से आंगूष्य है। भोक्ता होने से वाण' हे । ज्ञानवान्‌ होने, 
से “मन्युः है । प्राण गतिश्ीट होने से (हंस', वख्वान्‌ होने वा बरूपरूप,. 


>, € 


देहवाहन आत्मा के गग होने से च्रषगण' हं । 
ख रंहत उख्गायस्यं जति वृधा क्रीरन्तं मिमते न गावः । 
परीरसं कते किग्मगुं्ञे दिवा दरिदंदशे नक्मृजः ॥ ६ ॥ 
भ०-(सः) वह विद्वान्‌, आत्मा, शासक (उरुगायस्य) महान्‌ स्तुति 
वाटे प्रु के (जूतिम्‌ ) सेवन करने योग्य मागं को, महोपदेष्टा की वाणी को 
शिष्यवत्‌ (रहते) गमन करता, प्राक्च करता है । (रधा करीडन्तं) अनायास 
ही प्रकृतिमय लोकों मे विचरण करते हुए उसको (गावः न मिमते) वाणियें ` 
पूरी तरह से वणेन नहीं कर सकतीं ओर ये समस्त लोक उसको माप नहीं 
सकते । वह (हरिः) पीत वणँ, तेजस्वी एवं जलादि हरण करने वाखे सूं के. 
समान (तिग्म-श्वगः) तीक्ष्ण प्रकाश वाखा, तेजस्वी होकर (परीणसं कृणुते) 
अन्त को मेव के तुल्य बहुत भारी सुख, एेश्वयं वा महान्‌ कायं करता है 
वह ( दिवानक्तम्‌ ) दिन ओर रात (ऋब्रः) तेजस्वी रूप होकर ८ दददे ). 
दिखाई देता है । 
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इन्द॑वीजी प॑वते गोन्योवा इन्र सोः सह इन्वन्मद्‌त्य । 
हन्ति रक्ञो बाध॑ते पथैर।तीवैरिवः कुरवन्वजन॑स्य राज। ॥६०।१२ 

भा०- वह ( इन्दुः ) तेजस्वी, दयाल; (बाजी) वख्वान्‌ › ्षानवान्‌) 
रेश्र्यवान्‌ , संम्रामकुशल, ( सोमः ) उत्तम शासक, ( गोन्योघाः >) वेग 
.से जाने वारे अधीन जनसमूहं का स्वामी होकर ( सहः दइन्वन्‌ ) बडे 
आरी शलु-पराजयकारी वरः को संचाटित करता हुजा ( इन्द्रे ) रेशवयंयुक्त 
राव्य के निमित्त ( पवते >) दुष्टो का शमन ओर सज्ननों का उपकार करता 
हे । वह ( रक्षः हन्ति ) दुष्टो को दण्ड देता हे ओर (अरातीः परा वाधते 
कर न देने वारो वा अन्यो को धन, चरण आदि न देने वाछे शावं ओर 
-अपराधिवा को पीडित करता हे 1 वह ८ वृजनस्य राजा ) वरु का राजा, 
बराटी सैन्यपति होकर ( वरिवः कृण्वन्‌ ) धनैश्वयं सम्पादन करता 
-हुआ विराजता है । 

इसी प्रकार विद्वान्‌ जन इन्दे) प्रख परमेश्वर के निमित्त (गोन्योघाः) 
वाणियों को नच्रता से प्रवाहित करने वाला होकर ( मदाय ) परमानन्द 
को प्रा करने के लिये ( सहः इन्वन्‌ ) सहनशीरुता, तपस्या को करता 


हज आगे वदे । विन्त-बाधाओं को दर करता इं, वह ( ब्रूजनस्य ) परम 
प्राप्य प्रसु कीं सेवा करता इजा वहं ८ राजा ) स्वय राजावत्‌ तेजसी 


हो जाता है । इति द्वादशो वगः ॥ 


॥ [3 


ह 1 = (3 
अथ चार्या मध्व॑ पृचानस्तिरो रोम॑ पवते अदि दुग्यः । 


‡ इन्दुरिन्द्रस्य खख्यं षाण देवो देवस्य मत्सरो मदय ॥ १६1 

- जआा०-( जघ ) ओर ( मध्वा धारया चानः ) मधुर वेदमय्‌ ज्ञान 
रस से युक्त, वाणी से युक्त होता हुआ वह ( अद्रिदुग्धः ) सेव के तुल्य 
उदार गुखजनों से, ञान से परिपूणं होकर (रोम ) ब्रह्मचर्यं कार मे गृहीत 
सगाजिन वा आविक कम्बलादि को ( तिरः पवते ) एक ओर कर देता 
हे, ओर वह ८ इन्दुः ) चन्द्रवत्‌ आ्ाद्‌क तेजस्वी होकर ( इन्दस्य स्यं 





----- - 
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जुपागः ) ज्ञान के दाता, अज्ञान के नाशक गुर के मित्र भाव युक्त पद्‌ का 


-सेवन करता हुआ ( देवः ) स्वयं अन्यां को ज्ञान देने म समथं एवं तेजस्वी 


८ मत्सरः ) सवकरो । हप॑दाता होकर ( देवस्य मदाय ) अपने ज्ञान-दाता 
गुरु के हषं का कारण होता है। इसे प्रकार ( देवः ) टेश्वयादि का 


इच्छुक जीव उस उपास्यदेव का सख्य प्रास्त करता हुजा ञान से पूणं ओर 
ज्ञान वाणी से युक्त होकर । ( रोम तिरः पवते ) रोम से आव्रृत इस देह- 


बन्धन को दूर कर देता है । 
(~, ~| वः न, ~ ०५ 
श्भि ्रिय।सि पवते पुनानो डेवो( देवानत्स्वे् रसन पृञ्न्‌ । 
९.९ [3 (~ ~| = _ = 
इन्दु वमरयठुथा वसनो दश त्तपा अव्यत सचा अन्य ॥१२॥ 
भ०-( स्वेन रसेन ) अपने व ओर आनन्द रस॑से सव (देवान्‌ ) 
देवो, बर, धन आदि की कामना करने वाले जनों, प्राणों ओर इच्छुकों को 
संयुक्त करता हुआ ८ षुनानः ) पवित्र होता हज ओर ( देवः ) कान 
वलेशवर्यप्रद सोम, शासक सख्य नायकवत्‌ आत्मा या साधक विदान्‌ 


< ऋतथा ) कारु वा चतु के अनुसार ८ प्रियाणि धमाणि अभि वसानः ) 


सव ऋ प्रिय खगने बाढ वा पोषक आत्मप्रिय धर्मौ, धारक यत्नो वा साधनों 
को धारण करता हुआ, ८ इन्दुः ) तेजस्वी, देश्यं शक्ति से युक्त होकर, 


= (4 = [= न 
.( अव्ये सानौ ) सर्वरक्चक, पारक के उच्च भोग्य या भोक्ता पद्‌ पर 


अपने अधीन ( दश्च क्षिपः ) आञ्यु काम करने वाे दश्च प्राणों को राजा 
दृश अमात्य श्रकृतियां े समान ( अव्यत ) प्राक्त करे । 
=| (~ | | (> (~ ल 
वृषा शेरे अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेति पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
1 | र परे ॥__ ९ ् = 
इन्द्रस्येव वग्नुरा श्रव चाज प्रचेतयन्नषाति वाचमेमाम्‌॥१२॥ 
भा०- चह महान्‌ आत्मा (दृषा) बर्वान्‌ सुखो का वपक, (शोणः) 
तेजस्वी, ८ गाः अभि कनिक्रदद्‌ ) नाना वाणियों का उपदेश करता 
हुआ उपदेशक वत्‌ नाना सूरयो के सन्वालक प्र्ुवत्‌, नाना भूमियो के 


३२ ऋण्वदभाप्ये सत्तमो ऽषकः [अ०५।व०९२।१५ 
शासक के तुल्य इन्द्रियों को वशा करता हुआ आत्मा, (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) 
प्रथिवी, आकाशवत्‌ देह ओर मस्तक भाग को वा मूमिस्थ प्रजा ओर राज- 

सभा को ( नदथन्‌ ) अपने अनुकर ध्वनित एवं सण्दध करता हुआ आता 
| | ह ( आजौ ) युद्ध एवं सर्वोपरि पद पर ( इन्द्रस्य इव ) जलप्रद्‌ मेव के 
| तस्य (वग्नुः आश्ण्वे) गम्भीर वचन, सवत्र सुना देवे, तव वह ( इमाम्‌ 
| वाचम्‌ प्रचेतयन्‌ अपति ) सवको उत्तम ज्ञान प्रदान करता हुजा इस वाणी 
| | को प्रकट करता है, स्वयं जानता अन्यो को जनाता है । 

रसाय्यः पय॑ख। पिन्वमान इैर्यननेषि मथुमन्तञ्थम्‌ । 

पव॑मानः सन्तनिमेषि कृरवननिन्द्रय सोम परिणिच्यमानः ॥१४॥; 

भाग्-हे ( सोम ) उत्तम शासक! उपदेष्टः! विद्र! त्‌ 

८ रसाय्यः ) ज्ञानरस से वृक्च ( पयसा पिन्वमानः ) परिपोषक जल से 

सेवित, आर्द्रित वा खात होकर ( मधुमन्तं अछ्‌ >) मघु से युक्तं खाने या 

सेवन मात्र करने से शान्तिदायक सधुपकं को प्राक्च करता वा उसी प्रकार 
| मधुर शान्तिदायक वचनों को अन्य के प्रति ( ईरयन्‌ ) प्राक्च करता हु 
| (एषि) प्रा होता है। ओर त्‌. ( पवमानः ) आगे वदता हुआ, 

॥ |. ( इन्द्राय परि सिच्यमानः) उत्तम देश्व्॑ुक्त राञ्य पद्‌ के छिये अभिषिक्त 

। | होता हआ ( सन्तनि कृण्वन्‌ ) संतानवत्‌ विस्तार को प्राच होने वाटे प्रजा 

| जन को ( कृण्वन्‌ ) अपनाता इभा ( एपि ) प्राक्च हो । 

पवा प॑वस्व मदिरो मदायोदच्राभस्यं नमयन्वधस्नैः । 

परि वरा भरमाणो ख्शन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम चिक्ठः १५।१३. 

भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासन करने हारे विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ 

(उद-गरामस्य) आदर सत्काराथ जर अहण करने वारे, अभिषेचक प्रजाजन 

के ( मदाय ) हर्षोत्सव की इद्धः के चियि ( एव पवस्व ) अवद्य इस रा 

को प्राक कर ओर इसको कष्टो से रहित कर । ( वधस्नैः ) . अपने दुष्टः 











--- ---+ 
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नाशक साधनों, शखाख्रों तथा उपदेशों से, ( नमयन्‌ ) सव को विनय- 
पूवक ुकाता हुआ ( सशनतं वणेम्‌ ) तेजोयुक्तं अपने को वरण करने वाे 
तेजस्वी रूप के ससान, उज्ज्वल, ¦क्षात्र, ब्ाद्य ओर वैदय वणं को ( परि 
भरमाणः ) सव ओर परिपुष्ट करता हुआ, ८ गव्युः )। भूमि ओौर स्तुति 
वाणियों को चाहता हुआ (परि सिक्तः) अभिषिक्त होकर ( नः अपं ) हमे 
प्रास्च हो। 
जष्टवी न इन्दो सुपथा खुग।न्युरो पवस्व वरिवांसि करवन्‌ । 
घनेव विष्वग्दुरितानि विघ्नन्नधि ष्ण़ना धन्व सानो अव्ये शद 
भा०-दे ८ इन्दो ) देश्य, दीति ओर तेज से सम्पन्न ! त्‌. (सुपथा) 
उत्तम मार्ग॑से ( नः ) हमारे ८ सुगानि वरिवांसि ) सुख से प्राप्त होने 
योग्य उत्तम २ धनों को ( जुष्ट्वी ) प्रास्त होकर ओर उनको ( नः ) 
हमारे लिये भी ( सुगानि कृण्वन्‌ ) सुख से प्र्च होने योग्य करता हआ 
अथवा ( सुगानि सुपथा जुष्ट्वी ) सुल से गमन योग्य उत्तम वैदिक मार्गो 
को सेवन करके ( उरौ ) बडे भारी परिमाण मे ( नः वरिवांसि कृण्वन्‌ ) 
हमें नाना धनैश्वयं प्रदान करता हुआ, ( विश्वक्‌ ) . सवं प्रकार के ओर 
स्ंत्र ( घना इव दुरतानि विध्न ) घनीभूत उरे पापाचारो को विनाश 
करता हुआ ८ स्नुना ) अपने प्रवाही, छद्ध-पवित्रकारक धारा से ( अब्ये 
सानो अधि धन्व ) रक्षकोचित पद्‌ पर प्राप हो । 
एर नां अषे ।दव्या जगतचुमनवता श॒ङ्गया जारदाचुम्‌ । 
स्तुव चाता चन्वावाचन्वन्वन्ध्रूारमाञअ्वय इन्द्‌ वायून्‌ ॥१.७॥ 
भ०-दे ८ इन्दो ) इस जीव के प्रति प्रेमरस द्वित करने हारे ! तू 
८ नः ) हमारे लिये, ( जिगत्युम्‌ ) प्रास्त करने योग्य, हमारे प्रति आने 
वारी, ( इडावतीम्‌ ) उत्तम अन्नसम्पदा से युक्त, ( शंगयीं ) शान्ति- 
दायक, प्राणों वा गृह तक में शान्तिदायक, शान्ति के गृह खूप (जीरदानुम्‌) 
शीघ्र वा जीवन प्रदान करने वाखी, ( दिच्यां बृष्टि अषं ) दिव्य दृष्ठ 
मर 
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भ्रदान कर । त्‌ ( इमान्‌ अवरान्‌ बन्धून्‌ >) इन अपने से अन्य, पद्‌, मान, 
शक्ति वारे सम्बन्ध से बद्ध, ( वायून्‌ ) वायुवत्‌ बलवान्‌ वा ज्ानशक्ति के 
इच्छुक जनों को ( स्तुका इव वीता ) पुत्रो के समान प्रिय एवं शक्षा योग्य 
जानकर ( विचिन्वन्‌ ) उनको संग्रह करता हभ ( धन्व ) प्राक्च कर । 
ग्रन्थि न,वि ष्यं रथितं पुनान ऋज च॑ गातु वुंजिने च॑ सोम । 
अत्यो न क्रदो हरिया सजानो मये देव धन्व पर्त्यावान्‌ ॥१८॥ 
भा०-हे ( सोम ) टेश्वयंवन्‌ ! हे शस्तः ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! त्‌ ( पुनानः ) पवित्र करता इजा ( मथितं ) बंधे हुए जीव को 
( मन्थिन) बंधी गांठ के समान (विस्य) विद्ेषरूपसे खोक दे, 
सक्तं कर । ओर त्‌ ( ऋं च गातुम्‌ ) ऋजु, सर धार्मिक माम॑ को 
(विस्य) खोरुदे। ओर ८ इजिनं च ) बरु वा गन्तन्य मार्ग को 
खोल, ( इजिनं ) वजन करने योग्य पाप का भी (वि स्य) विश्ञेष प्रकार 
से अन्त कर । तू ( हरिः ) सवंदुःखहारी तेजस्वी, ( अत्यः न करदः ) अश्च 
के समान सबसे पार होकर, सब को उपदेश करता हुआ, ( आ सृजानः 
मथः ) आदरणीय पद्‌ परं स्थापित मनुष्य के त॒ल्य ८ पस्त्यावान ) गृहपति 
के तुल्य समस्त गृहं ओर व्यकों का स्वामी होकर ८ धन्व ) प्राप्ठ हो । 
जे मदय देवत।त इन्दो परि प्यानं धन्व सानो अव्ये । 
खस धारः खुरभिर्दन्धः परि स्रव वाजसातो मृषद्ये ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) सबके उपास्य, हे तेजस्िन्‌ ! देशवर्यवन्‌ ! तू 
( देवताते ) विद्वानों द्वारा विस्तारित इस यज्ञ मेँ ( मदाय जुष्टः ) अति 
हष ओर आनन्द के लिये प्रेम दवारा परिसेवित, उपासित होकर ८ अन्ये 
सानौ ) प्रीतियोग्य, सवरक्षक, परमोच पद्‌ पर ( स्नुना ) मेघवत्‌ आनन्द 
रस के श्रदान करने वाठ रस से (परि धन्व) प्राप्त हो । त्‌ (सहसखर-धारः) 
सहसरं धाराओं से बरसने वाठ मेघ के समान सहं धारक शक्तियों वा ` 
श्वारा, बाणियों, व्यवस्था-नियमां से सम्पन्न होकर (सुरभिः ) सुख से वा 





~~ (~ -न- वत ण्ण 
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उत्तम रीति से कार्यों का आरम्भ करने वालों ओर ( अदब्धः ) अहिंसित 
होकर ८ चृ-सये वाज-सातौ ) मनुष्यों, नेताओं वा प्राणों द्वारा विजय 
करने योग्य इस :जीवन-संग्राम वा देश्वयं-माि के कायं में ८ परि खव ) 
आगे बद्‌ । 
छरष्मानो येऽर्था अ्युक्गा अत्यासो न स॑सृजानासं रजो । 
एते शुक्रासे। धन्वन्ति सोम देव।खस्तौ उप॑ याता पिव॑ध्ये २०।१४ 
भा०-( ये ) जो ( अरर्मानः .) रासों से रदित, नि्व॑न्ध, बन्धनों 
से रहित, ( अरथाः ) रमण करने योग्य देहो से रदित, विदेह, ८ अयुक्ताः 
अत्यासः न) रथो मं न जते अश्वो के समान गृहस्थ आदि बन्धनो मे न फंसे 
चा विष्यो मं असक्त, ( आजौ सखजानासः ) युद्ध मे चुटे अश्वो के तुल्य 
ही ( आजौ ) परम प्राष्य पद के लिये ( सखृजानासः ) तैयार होते इए 
< एते शुक्रासः सोमाः ) ये द्ध, कान्तियुक्त, आरस्यरहित होकर कार्य 
करने वारे, अभिषिक्त वा एेश्वय॑वान्‌ सौम्य गुण वाले ( देवासः ) तेजस्वी 
ओर सुयुक्चा की कामना करने वाले विद्वान्‌ जन ( धन्वन्ति ) आ रहे हैँ । 
< पिवध्ये तान्‌ >) उनसे ज्ञानरस पान करने ओर अपनी रध्वा के यि उन 
तक ( उपयात ) पट्ुबो । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 
वा न॑ इन्दो मि देवीति परि खव नो अरीश्चमूय । 
सोमे श्रस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयि द॑दातु बीरब॑न्तसुय्म्‌ ॥२९॥ 
 भा०-हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! हे उत्तम उपदेष्टा ! हे तेजस्िन्‌ ! तू 
< नः 9 हमारे ( देव-वीतिम्‌ अभि ) छम गुणों ओर विद्वानों के परासि 
योग्य काय, ज्ञ आदि को ( परि खव ) प्रास हो । वह ८ सोमः ) उत्तम 
भशासक ( चमूषु ) सेन्यां पर वश्षी, सेनापति ॐ तुल्य ( चमूषू ) प्राणों 
पर वशी होकर ( नभः अणः ) मेघ आकाश से जैसे जल को देता है उसी 
अकार वह हमे ( नभः ) उत्तम प्रबन्ध, मर्यादा वा सूयंवत्‌ उत्तम सम्बन्ध 
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[न 
से जलवत्‌ शान्तिदायक ज्ञान ओर ८ काम्यम्‌ ) कामना करने योग्यः 
८ बृहन्तम्‌ ) बड़ा भारी, ( वीरवन्तम्‌ ) वीर पुरूषो से युक्त ( उग्रम्‌ ) 
उभर, दुं को दण्ड देने वाला ( रयिम्‌ ) बर वीर्थ, तेज, धन ( ददातु ) 
प्रदान करे ¦ 
तच्तयदी मन॑स वेन॑तो वाण्यष्टस्य ा धमैणि स्षारनीके । 
आदौमायन्वमा वावशाना जुष्टं पति कलशे गाव॒ इनम्‌ ॥२२॥ 
भा०-८ यदि ) जब ८ वेनतः ) तेजस्वी, नाना इष्ट पदार्थो के 
अर्थी वा विद्वान्‌ ( मनसः ) मननश्षीक चित्त, वा ज्ञानी पुरुष कीः 
( बाक्‌ ) वाणी, ( तक्षत्‌ ) निकलती है, ( वा) अथवा (यदि ) जब 
( धर्मणि ) राके धारक, पार्क ( अनीके ) प्रमुख पद्‌ पर स्थित 
( ज्येष्टस्य ) अति प्रशस्त (क्षः ) आक्ापक प्रस की ८ वाक्‌ तक्षत्‌ ) 
वाणी प्रकट होती है, ८ आत्‌ ) तव दी ८ ईम्‌ इन्दुं ) उस ठेजस्वी (वरम्‌ ) 
वरणीय ८ जटं पतिम्‌ ) प्रेमयुक्त, सेव्य पारक को ( कलो ) रष्रमे 
८ गावः आयन्‌ ) समस्त स्ततियां प्राप होती है, उसी समय उसको 
समस्त भूमियां ओर सम्पदां भी प्रा होती हं । यदी उसकी तेजस्विता 
का प्रमाण वा परीक्षा है 1 
प्र दौलुदरो दिव्ये दौयुषिन्व ऋतम्रतायं पवते सुमेधाः । 
धाम अवद्जन्य॑स्य राजा ख रििभिदेशमिभरि भूमं ॥ २३ ॥ 
भआ०-( दाजुदः ) दान देने योग्य ज्ञान ओर वेश्वयं का देने वाला, 
८ दिव्यः ) ज्ञान ओर तेज से निष्ट पुरुष ८ दानु-पिन्वः ) अपने दान से 
सबको मेघवत्‌ सेचन कर पुष्ट करने वाखा, ( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धि-वाणी 
से युक्त होकर, गुरुवत्‌ (चरहताय ) सत्याचरणशील, सयधगामी, शिष्य कोः 
८ ऋतम्‌ पवते ) सत्य चान का प्रदान करे । वह ( श्रूजन्यस्य ) बरु का 
(धम ) धारण करने वाखा ( राजा ) तेजस्वी, सु्ंवत्‌ ( दशभिः 
रदिमभिः ) दशं दिश्णाओं म जाने वाली किरणों के तस्य, दशों प्राणों, वा. 
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दशो अमात्यो ते ८ भूम ) बहुतों को, वा बडे भारी राष्ट को ङल्वत्‌ 
€ प्र भारि) खूब पाटन पोपण करने मे समर्थं होता है । 
पविभिः पव॑माने नुचन्ञा राज देवानामुत मत्यौ नाम्‌ । 
द्विता अबद्रथिपर्वी सयीणामृतं भरत्खभरत चार्विन्दुः ॥ २४ ॥ 
भा०--वह ( इन्दुः ) तेजस्वी पुरुष ८ पवित्रेभिः पवमानः ) पवित्र 
करने वाे साधनों से अपने आपको ओर राष्रको भी पधित्र करता 
हआ, ( चचक्षाः ) नेता प्राणों से जगत्‌ भर को देखने वारे आत्मा 
के तुल्य अपने जनों से राट को देखने वाल्ण वा सवके छभा्भ को देखने 
वारा राजा एवं तद्त्‌ प्रु भी (८ देवानाम्‌ उतत मर्व्यानाम्‌ राजा खुवत्‌ ) 
देवों ओर वयौ, विदानो ओर साधारण जनों का राजा हो जाता है । वह 
< स्यीणां रयिपतिः सवत्‌ ) सव रेशवर्यौ का स्वामी हो जाता हे । वह 
८ सु-शतम्‌. ) उत्तम पुरो से उत्तम रीति से धारण करने योग्य ( चार ) 
-उत्तम ( ऋतम्‌ ) तेज, अन्न, ज्ञान, देशय को (भरत्‌ ) धारण करता हे। 
अधः इव श्रव॑से खातिमच्चेन्द्र॑स्य वायोरभि वीतिम॑षै । 
स न॑ः सदस वृह वीरि दा भव सेम द्रविगोवित्यनानः२५।१५ 
भा०-८ श्रवसे अर्वान्‌ इव ) अन्न के छियि जिस भ्रकार (अश्व वा 
यदा वा धन के स्यि जिस प्रकार अश्वारोही ८ सःतिम्‌ अच्छ ) युद्ध के 
भ्रति जाता ह, हे विद्वन्‌ ! वा ्तानाथिन्‌ ! त्‌ भी (श्रवसे) श्रवण करने योग्य 
वेद्‌ ज्ञान को प्राप्त करने के छियि ८ इन्द्रस्य सातिम्‌ अभि अच्छ ) उत्तम 
ज्ञानद्ष्टा तत्वदर्शी पुरुष कीदी शिक्षा को प्रा्षकर। तु (वायोः 
-नीतिम्‌ रभि अपं ) ज्ञानप्रद गुरु की ज्ञानदीषि को प्रास कर । ( सः ) 
वह (८ नः ) हमे ८ सहसाः ब्रहतीः इषः ) हज्ञारों बड़ी २ अन्न सस्पदाएं । 
-ओर ज्ञान वाकाम्य पदार्थौ की ब्ृ्टियां (दाः) देवे। दे ( सोम ) 
{विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ‹त्‌ ( पुनानः ) अभिषिक्त, प्रतिष्ठित होता इआ 
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॥ 


( नः ) हमारे ) लिये ( दविणः-वित्‌ ) धनैश्वयं का प्रा कराने वालाः 
( भव ) हो ॥ इति पञ्चद्दे वर्गः ॥ 
देवान्यो। नः परिषिच्यमानाः क्य सुवीर धन्वन्तु सेम; । 
च्रायज्यवः सुमति विश्ववारा होतारो न दिवियजे। सन्द्रतमाः २६ 
भा०--( देवाग्यः न ) देवों, विद्वानों, छभ गुणों से प्रेम करने, 
उनकी रक्षा करने वारे, ८ परि-सिच्यमानाः ) सव ओर अभिपिक्त होते 
इए वा ॒बदते इए, ( सोमाः ) उक्तम विद्वान्‌ प्रशासक, उपदेष्टा जन, 
( सुवीरं ) उत्तम ॒वीरों से युक्त, उत्तम पुत्रों से युक्त ( क्वं ) देश्यं 
ओर गृह को (धन्वन्तु) प्रा हों । ( आ यज्यवः ) सव ओरसेआर कर 
एकत्र होकर, सत्संग करने वाटे ( विश्व-वाराः ) सर्वश्रेष्ट, ८ हो तारः 2). 
सुखप्रद (दिवि-यजः) ज्ञानप्रकाश के निमित्त वा राजसभा भवन मे एकत्र 
होकर ओर ( मन्द्र-तमाः ) अति ह्षयुक्त सव को प्रसन्न करने वाठ होकर 
( सु-मातम्‌ ) छम मति, उत्तम ज्ञान को ८ धन्वन्तु) प्रा हों ओर प्रदान 
करे । 
एवा देव देवतति पवस्व महे सोम प्सस्से देवपानः । 
मदश्चद्धि ष्मसि हिताः स॑सरयं कृधि सुष्ठाने रोद॑सी पनानः २७ 
भा०हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! ( सोम) सब के शांसक ! तू ८ देव-. 
ताते ) विद्वानों, वीरो, निज गुणी जनों के वने, संघ या उनसे बनाये 
गये राष्ट मे ( महे पसरसे ) वड़े भारी पेशयं की दद्धि के णियि, त्‌ ( देव.. 
पानः सन्‌ ) समस्त उत्तम मनुष्यो, पदार्थो ओर गुणों का पालक 
-होकर ( पवस्व ) आगे बद्‌, शासन कर । हम रोग ( महः चित्‌ हिताः 


, दि स्मसि ) तश्च महान्‌ के ही शासन मे स्थिर रहे, ओर त्‌ ( समयं ). 


संम, वा सभा-भवन मे ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर ८ रोदसी सु-स्थाने 
कृषि ) आकाश ओर एथिवीवत्‌ राजा-परजा वर्ग दोनों को सुखपूर्वक रहने; 
-वाञे राष्ट मे, सुग्यस्थित कर । 


----3 
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अभवो न तऋदो वृप॑भियुजानः सिद्धो न अीमो मन॑सो जवीयान्‌ । 
्रवौचीनः पथिभिर रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न॑ इन्दो ॥२८॥ 
भ०--हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ ( दृपमिः युजानः ) 
बलवान्‌ , मेघवत्‌ प्रजा पर सुखवद्धंक जनों के साथ मिलकर ( अश्वः न >) 
रथ से अश्च के समान ८ युजानः ) युक्त होकर ( सिंहः न भीमः ) सिह 
के समान भयंकर, ओर ८ मनसः जवीयान्‌ ) मन से अधिक वेगवान्‌ 
होकर (ये) जो मागं ( रजिष्टाः ) अति सरल हा, उन ( अवाँचीनैः 
पथिभिः ) प्रत्यक्ष स्थित मार्गोसे (न सौमनसम्‌ आ पवस्व ) हमे छभ- 
चित्तता, परस्पर प्रसन्नता ओर सद्‌ भाव प्रदान कर । 
शते धार देवज।ता अस्रन्त् स्मेनाः कवयो मृजन्ति । 
इन्दौ खनित्र दिव आ प॑वस्व परणता महतो धनस्य । २६। 
भा०-८ देव-जाताः ) मेघ से उत्पन्न जर्धाराओं के तुल्य द्देव' 
रसु परमेश्वर से उत्पन्न (शतप सहम्‌ धाराः) सौ-हजार (१००,००० = 
एक लक्ष ), अनेक वाणी, ( अख्यन्‌ ) उत्पन्न होती हे । ( एनाः कषयः ) 
उनको अनेक तत्वदर्शी विद्वान्‌ गण ८ जन्ति > सुश्गोभित करते है, नाना 
श्रकार से उनको परिषक्रत कर रोचक, विस्तृत आदि करके कहते है । हे 
८ इन्दो ) रेश्र्यवन्‌ ! हे तेजस्िन्‌ ! त्‌. (दिव ) स्तानग्रकाश्च का (सनित्रं) 
परम श्रेष्ट दान (आ पवस्व ) प्रदान कर । त्‌ ( महत ) महान्‌ सवंश्रष्ट 
८ धनस्य ) देने योग्य धन का ( पुरएता आसि ) अग्रगन्ता, नेता 
दिवो न सगं( अससरग्रमह्वां राजा न मिज पर मेनात घारः। 
पितुमै एचः करभि वान आ प॑वस्व विशे स्य अजीतिम्‌ २०।१९ 
भा०-८ अद्धा सगौः नः ) दिनों के बनाने वाके रदिमयों के तुल्यं 
वा ( दिवः सगः नः ) आकाश्च से पडने वारे जलो ॐ तुल्य उस (दिवः) 
स्वं सुखवर्षौ मातवत्‌ प्रयु से ( सगाः अससयन्‌ ) नाना सष्टियां बराबर 


| 
॥ 





२४४ ऋण्येदभगष्ये सन्नमो ऽकः [अ१००।च०६७।३२ 





उत्पन्न इआ करती है । वह ( धीरः ) सव जगत्‌ का धारण करने वाला 
(राजा) सब जगत्‌ का प्रकाशक, प्र, राजा के समान रक्षक होकर ( मित्रं 
न भ्र मिनाति ) मित्रवत्‌ जीव सगं को नहीं विनष्ट करता ओर वह ( पितुः 
सुत्रः न ) पिताके पुत्र के समान ( क्रतुभिः ) नाना उत्तम कर्मो ओर 
कम॑-सामर्ध्यो, ज्ञानों से यत्न करता रहे । हे प्रभो ! त्‌ ( अस्ये विदो ) इस 
प्रजा के छिये ( अजीतिम्‌ आपवस्र ) अपराजय ओर अविनाशमय रक्षा 
प्रदान कर । इति षोडशो वर्गः ॥ 
ग्रत धारया मघुमतारसग्रन्वारलन्यत्प्ूता त्यघ्यव्यान्‌ | 
पवमान पवस घास गना जज्ञानः सरयमपिन्वो केः ॥ ३१॥ 

भा०-हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो तू ( पूतः ) अति पवित्र स्वरूप होकर 
( अग्यान्‌ वारान्‌ ) अवि अथात्‌ प्रकृति के बने समस्त आवरणों को पार 
करके ( अल्येषि ) विराजता है । ८ ते मधुमतीः धाराः प्र असून्‌ ) तेरी 
मधुमयी, ज्ञानमयी, वाणियां अति सुखद्‌ ख्प से प्रकट होती है । हे 
< पवमान ›) सवं व्यापक, परम पावन ८ गोनाम्‌ धाम पवसे ) त्‌ अपनी 
किरणों के तेज के तुल्य अपना ज्ञान वाणियों का तेज प्रदान कर । तू ही 
€ ज्ञानः ) प्रकट होकर ८ सूर्यम्‌ अरैः पिन्वः ) सूयं को अपने तेजो ते 
पूणं करता है । 
कानक्रददज्न पन्थास्रतस्य शुक्रा व भास्यस्रतस्य घाम। 

इन्द्र(य पवस मत्खरवान्ठन्वानोा वाच साताभ कचानाम्‌ २२९ 

भा०- हे प्रमो! विद्वन्‌ ! त्‌. ( कतस्य पन्थाम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ ) 
सत्य ज्ञान के मागं का निरन्तर उपदेश्च करता हुआ, स्वयं ८ शुक्रः ) अति 
तेजस्वी सूयंवत्‌ प्रकाशवान्‌ होकर ( अस्तस्य .धाम षि भासि ) अदधत मय 
मो्च के रोक को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। (सः) वह त्‌ 
< मल्सरवान्‌ ) सव को तृक्त, सुखी करने वाले आनन्द्‌ से युक्त होकर 
(कवीनां मतिभिः कविय, विद्वानों ओर दीदी त्वक्ञानिं की जुद्धियों 
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चाणियों द्वारा ( वाचं हिन्वानः) अपनी वाणी को प्रेरित ओर वधित करता 

दुजा ८ इन्द्राय धाम पवते ) जीव गण के हितां तेजः प्रकाश्च को 

्रदान करता है । 

दि सपं ५. च = (= ४७। देववत ^= 

देव्यः सखपएण(ऽव चत्त सीसर पेन्वन्यायाः कमणा ववोता । 

„=. ~ 1 ५ __1८~ (= 

'एल्दरा विश कलशं सासरघान क्रन्दाचाहं सयंस्याप रस्द्मम्‌ ॥२२॥ 
भा०-दे ८ सोम ) उत्तम शास्तः ! उपदेष्टः ! ( देव-वीतीं ) विद्वान्‌ 

-ओर ज्ञानार्थं जनों के एकत्र प्रा स्थानों मं ( कमेणा ) सत्कमं के साथ 

साथ ( धाराः पिन्वन्‌ ) वाणियों को भी प्रदान करता हज, त. (दिव्यः) 

ज्ञान मे कुशल, ( सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ ( अव चक्ष ) इम पर 


कपा द्टि कर । हे ( इन्दो ) द्यारो ! हे देश्वयंवन्‌ ! हे तेजख्िन्‌ ! 


८ सोम-धानं कलशं ) उत्तम विद्वान्‌ को उत्तम पद्‌ पर स्थापन करने वाङे 
कल्यशों के वीच (विश) स्नानां प्रवेश कर । ओर ( कन्दन्‌ ) उपदेश्ादि ` 


-मरदान करता हु। ८ सूर्यस्य ररिमन्‌ उप इहि ) सूयं के प्रकाश को 


प्रास्त कर । 
~ ~ [> ~~ | ल. ॥ 8 
तिखेा वाच ईस्यति प्र वहि रैतस्यं शीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
(प [न (1 ज [*3 =| 
गावे! यन्ति गेप॑ति पृच्छमानाः सेम यन्ति सतयो वावशानाः २४ 
भ।०-( ऋतस्य धीतिम्‌ ) सत्य ्ान को धारण करने वारी ओर 


. (ह्मणः मनीषाम्‌ ) व्रह्म, परमेश्वर की ज्ानमयी बुद्धि को (वहिः) धारण 


करने वाला विद्वान्‌ पुरुष ( तिखः वाचः ) साम, ऋचा, यजः अथात्‌ 
गान ऋग्‌ ओर कर्म, इनसे युक्त तीनां प्रकार कौ वाणियां को ( इंरथति ) 
उपदेश करता है । ओर ( गावः ) वे बाणियां ( एच्छमानाः ) प्रश्न 
-करती इई (गोपतिं यन्ति) वाणियो के पालकं को अनायास प्रा होती हें । 
जर ( मतयः ) ज्ञान, उद्धियां ओर स्त॒तियां ( वावशानाः ) चाहती हुं 


मानो ( सोमं यन्ति ) उत्तम उपदेष्टा को स्वतः प्रा होजाती है 


॥ २४६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽप्रकः [अ०७ाव०१८।२३७. 





४ वै भ _ = (~. | _ ~. = ॥ 
सास्र गवा धनवा वावशानाः सोमं विप्रा सताः पृच्छमानाः | 


| र 
( 


र ॥ [ ५ =| ९८ ० | 
| सोमः सुतः पूयते श्ज्यमाजः सोमे स्कोच्िषरुभः सं नवन्ते ३५।१७, 

| भा०-( धेनवः ) दुधार गौवों के समान ( गावः ) वाणियां वा 
| | ॥ भूमियां भी ( सोमं >) वीयंवान्‌ ब्रह्मचारी को, राजा को भूमियों के तुद्य 
|| । ( वावश्षानाः ) चाहती हुई, ( संनवन्ते >) वड़े विनय से उसे प्राप होती 
| | है । इसी प्रकार ( मतिभिः प्रच्छमानाः ) मतियों से पूरते इए ( विग्राः), 
. षिद्वान्‌ जन भी ( सोमं संनवन्ते ) उस शासक, वीर्यवान्‌ , देशर्यवान्‌ केः 
। प्रति ञकते ओर ध्रा होते ह (अग्यमानः) ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता 
| इभा (सुतः) अभिषिक्त या स्नातक होकर ही ८ सोमः पूयते >) सोम पवित्र 
होता हे । ओर ( सोमे ) उस रेश्वयं युक्त मे ही ( व्रिष्टुभः अर्काः >) तीनों 
प्रकारो से उसकी स्तृति करने वारी अर्चना वाणि ८ संनवन्ते ) उसकी; 
ओर कती है । इति सक्दशो वैः ॥ 
एवा न॑ः सोम परिषिच्य आरा प॑वस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विंश वृहता रव वधया वाच॑ जनया पुरन्धिम्‌ ॥३६॥ 

भा०-( एव ) इस प्रकार हे (सोम) उत्तम शासक ! विदन्‌ ! तू 
८ परि-सिच्यमानः ) सव प्रकार से स्नात होकर ८ पूयमानः ) पवित्र होता 
इआ ( नः स्वस्ति आपवस्व ) हमे कल्याण, सुख प्राप्त करा । ( ब्रहता 
रवेण ) बडे भारी गजेन सहित (इन्द्रम्‌ आविश ) देश्र्ययुक्त पद्‌ को प्रा 
कर । ( वाचं वधय ) अपनी वाणी के वल को बदा । ओर ८ पुरन्धिम्‌ 
जनय ) षुर, नगर, राष्र को धारण करने वारी नीति, सत्ता को प्रकट कर । 
आ जायाकचवध्र ऋता मताना सामः पुलानो असदच्चमूषु | 


। सपान्त य (मथुनाखा (नक्रामां अध्वयवो रथिरासः सखुहस्ताः२७ 


12 विप्रः ) विद्वान्‌ ( जागृविः ) जागरण सदा साव- 
घान, ( सोमः ) शस्ता, उपदेश, विद्यावान्‌ पुरूष ८ मतीनां ) मननश्चीक 
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पुरुषों के ( चत्ता ) सत्य २ क्तानां ओर तेजो को ८ पुनानः ) प्राक्च करता 
( चमूषु ) योभ्य २ पदों या सैन्यो पर (असदत्‌ ) विराजे। (यं). 
जिसको ८ मिधुनासः ) परस्पर संगत, ( नि-कामाः ) खूब चाहने वाटे, 
अति प्रिय, (अध्वर्यवः ) “अध्वर' अर्थात्‌ प्रजा का अविनाज्ञ चाहने वाले 
(रथिरासः) उत्तम रथी ओर (सु-हस्ताः ) उत्तम हनन साधनो से सम्पन्नः 
वीर पुरुष ( सपन्ति › प्राप्त होते, समवा बनाते हँ वही सोम, शास्ता 
सेन्यों का पति दो । 
ख पुनान उप सूरे न धातोभे अघ्रा रोदसी वि ष आवः। 
धरिया चिचस्य॑ प्रियसास ऊती स तू धनै कारिणि न भ्र यसत्‌ ३८: 

भा०-८ सः) वह श्चासक ( धाता ) प्रजा का पार्क होकर ( सूरे 
न धाता ) सूर्यं के अधीन उसके ही तेज को धारण करने वारे चन्द्र के 
तुल्य, सूर्यं के सट्श ्षान-प्रकाश वा तेजस्वी पुरुष के अधीन होकर ( उप 
पुनानः ) कार्थं करता हुआ ( उभे रोदसी आ अप्राः ) दोनों रोकां कोः 
भली प्रकार प्रकाश्च से पूर्णं करे । ८ यस्य प्रियसासः उती ) जिसके सब 
प्रिय होकर रश्चा के छिगरे उद्यत हों ( सः प्रिया आवः ) वह भी सब के. 
प्रिय धनो, क्म, गुणं को भी प्रकट करे । ओर ८ सः ) वह ( कारिणे न 
घनं प्र यंसत्‌ ) कर्मकर श्रमी को मज्ञदूरी के तल्य ही अपने अधीनो कोः 
धन्‌ प्रदान करे । 
` स वर्धिता वर्ध॑नः पूयमानः सोमो मीदर्वौ भि नो ज्योतिषा- 
चीत्‌। येन। नः पू पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो श्चभि गा अद्रि 
मुष्णन्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-८ मेन ) जिसके द्वारा (नः) हमारे ८ पं ) पूवं के ( पद्ञाः 
पितरः ) ज्ञान मार्गं या प्राप्तव्य परम पद्‌ को जानने वारे पांरुक, गुर आदि 
जन ८ स्वः-विद्‌ः ) प्रकाश, सुख को प्राप्त करने वाले होकर ( अद्रिम्‌ 


दत ऋभ्वेदभाष्ये सप्तमो.ऽष्टकः [अ०९।य॥०१६।७१ 











॥ 


अभि गाः ) मेघ को लक्ष्य कर जिस प्रकार चातक या करुपक जरधाराओं 

को चाहता है उसी प्रकार जिन्दाने जिससे ( गाः उष्णन्‌ ) नाना ज्ञान 

वाणियं भूमियों, ओर इन्द्रिय-सामर््य, शक्तियां प्राप्च की हं ( सः ) वह 

८ पूयमानः ) उपासना किया गया ( सोमः ) सवंप्रेरक, सर्वोत्पाद्क प्रमु | 

( वर्धिता ) सव को बदाने वाला ( वधंनः ) स्वयं भी इृद्धिशील वा सव 

संकटो को काटने वाखा, ८ मीट्वान्‌ ) सव पर खुखों की वपां करनेवाला, ¦ 

| ८ नः ) हमे ८ ज्योतिषा ) ज्ञानमय प्रकाल से सूयं वा चन्द्रवत्‌ ( अभि | 

आवीत्‌ ) प्राक्च हो, हमे बद्वे । | 
अक्रान्त्सस॒द्रः प्रथमे विध॑रमज्जनय॑नप्रजा सव॑नस्य राजा । वृषा 





पवित्रे अधि सानो चव्यं बृहत्सोमो वावृधे खान इन्ठुः ४०।९८ 
भा०- वह (समुद्रः) समुद के समान गंभीर, सव शक्तियो ओर लोकां 
का परम आश्रय, ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ट ८ विधर्मन्‌ ) विशेष रूप से धारण 
करने वारे इस अन्तरिक्ष मे ही ८ प्रजाः जनयन्‌) समस्त प्रजाओं, रोको 
॥ || । को गभ से बालकवत्‌ उत्पन्न करता हुआ (अक्रान्‌ >) खष्टि रचना का कायं 
| करता ह । वही ( भुवनस्य राजा >) समस्त जगत्‌ का राजा है । वह (दृषा) 
अर्वान्‌, सर्वं सुखो का वंक, वधक, सेचक, ८ पवित्रे ) व्यापक (अध्ये) 
(सर्वरक्षक ८ सानो ) उच्च पद्‌ पर विराजता हुआ ८ सुवानः ) जगत्‌ को 
"उत्पन्न करता हुआ ( इन्दुः ) एेश्वय॑युक्त प्रथु ( सोमः >) सोम" ( बृहत्‌ ) 
:महान्‌ है, वही ८ वद्धे ) सब से बड़ा हे । 
अहनत्तत्सोमे। महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवुंणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओओजोऽजनयत्सू्य ज्योतिरिन्दुः ॥ ४१ ॥ 
भा०-- वह ( महिषः ) महान्‌ पुञ्य ( सोमः ) सवंसच्चारुक भ्र, 
"परमेश्वर ( तत्‌ महत्‌ चकार ) उस महान्‌ आकाश को भी बनाता है (थत्‌) 
जो ( अपाम्‌ गभः।) समस्त धरकृति के परमाणुं एवं जीवों के छिग-शरीरो 
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को भी (गर्भः) गर्भवत्‌, होकर (देवान्‌ अबरणीत्‌ ) देहस्थ इन्दरियगण के तुल्य 
जगत्‌ से अभ्नि आदि पञ्भूरत, सूर, चन्द्र, एथिवी ओर समस्त खोकों को भीः 
आवरण कर रहा है । वह (पवमानः) सवको प्रेरणा करने अओ}र व्यापने हारा 
प्रमु ही (इन्दे ओजः अजनयत्‌) विचत्‌ स तेज, वर, पराक्रम प्रकट करता 
है, वही (दनदुः) स्वयं तेजोमय प्रु ही < सूर्ये ज्योतिः अजनयत्‌ ) सूयं मे 
प्रकाश उत्पन्न करता हे । 
मल्लि वायुखिथ्ये राध॑से च्च मत्सि भित्ावसु। पूयमानः ॥ 
मत्व शध खतं मत्सि देवान्मत्सि चावपृथिवी देव सोम ४२ 
भा०-दे ८ देव सोम ) दानशील तेजखिन्‌ ! उत्तम विद्वन्‌ ! 
रेशव्यवन्‌ ! त्‌ (इष्ये राधसे च) अपने इष्ट लाभ ओर साध्य कायं या धन 
काभ ॐ छि ( वायुम्‌ मस्सि ) वरान्‌, वायुवत्‌ सवंप्रिय पुरुप को प्रसन्न 
कर । ८ पूयमानः ) पवित्र वा अभिषिक्त होता जा (भित्रा-वरुणा मत्सि). 
मित्र ओर वरण, स्नेही ओर श्रे जनों को प्रसन्न कर । ( मारुतं शर्धः 
मस्सि ) प्रजा वा वैश्य वं के वर्वान्‌ भाग को प्रसन्न कर । (देवान्‌ मस्सि) ; 
वीरो, विदानो को प्रसन्न कर ( चावा-षथिवी मस्सि ) सूयं भूमि के तुल्य ` 
राजा ओर प्रजा वगो को प्रसन्न कर । 
ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्यं हन्तापामीवां व(घ॑मानेो मूध॑श्च । 
स्भिश्रीणन्पयः पय॑खाभि ला(नाभिन्द्रस्य त्वं तव॑ बयं सखायः ७३: 
भा०- दे विन्‌ ! सोम ! शस्तः ! त्‌.( करजः ) सरलः, धमात्मा, 
होकर ८ वृजिनस्य हन्ता ) पाप, उपद्रव का नाश करने वाखा, ( अमीवां ` 
अप बाधमानः ) रोग आदि कष्टदायक कारण को दूर करता इजा, ओर 
( घः च जप वाधमानः ) हिंसक श्रुओं ओर रोगों को ओषधि सोमवत्‌ , 
दूर करता हुआ, ( पवस्व ) रा्टरश्षरीर को पवित्र कर । त्‌. ( गोनाम्‌. पयः . 
अमि पयसा श्रीणन्‌ ) भूमियों के प्रा अन्न को पुष्टिकारक बर से सेचित्‌. - 


२५० ऋग्बेदभाष्ये सक्तमो ऽष्टकः [आअ०४५।व०१४।९१ 








~~~. 


-बरद्धिः युक्त करता हभ, ( त्वं इन्द्रस्य सखा ) त्‌ राजा वा प्रभु वा जीव 
| मात्र कामित्र वा मेघ, सूर्यं के सदश हो ओर ८ वयं तव सखायः ) हम 
:| तेरे मित्र हों ॥ 
|| ॥ मध्वः सू्दै पवस्व वस्व उत्सं वीरं च न आ पवस्वा मरौ च । 
| -स्वदस्वेन्द्राय पवमान इन्दो रयि च॑ न आ प॑वस्वा ससुद्रात्‌ ४४ 
| ॥ ॥ भा०-हे ८ इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( मध्वः सुदं पवस्व ) मधुर अन्न 
| ॥ क उत्तम रस को प्राक्च कर ओर करा । ओर ८ नः ) + (वस्वः उत्सम्‌ ) 
| धनेश्वयं के विकास रूप (वीरं च भगं च) वीर, विद्वान्‌ ओर रेशवर्य॑वान्‌ पुरुष 
*( आपवस्् ) प्रास्र करा । ( पवमानः इन्द्राय स्वदस्व ) अभिषिक्त होकर 
टेश्व्ययुक्त राज्य का भोग कर । ओर ८ समुद्रान्‌ नः रयिम्‌ आ पवस्व ) 
सुद्र से हमे रेश्र्ं प्राप्त करा । समुद्र से रतन सुक्तादि तथा समुद ह्वार 
-ञ्यापार से नाना एेशवय प्राक्च करा । 
सामः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुने निम्नमभि जाज्य॑त्ताः । 
॥ आ योनि वन्धमसदत्पुनानः समिन्टुगोभिरसरत्सम द्धिः॥४८।१४॥ 
| भा०-८ सुतः अत्यः धारया न ) प्रेरित अश्व जिस प्रकार धारा गति 
॥ | ॥ “से जाता है उसी प्रकार ८ सोमः ) उत्तम श्षास्ता, विद्वान्‌ भी ( सुतः ) 
॥ |, अभिषिक्त होकर ( धारया ) धारण शक्ति ओर उत्तम वाणी से आगे बदे। 
। (बाजी सिन्धुः न निम्नम्‌ ) वेगवान्‌ नद जिस प्रकार स्वभाव से नीचे देश में 
वह जाता है उसी प्रकार (वाजी) ानेशवयंवान्‌ पुरूष (हित्वा ) धारणावान्‌ 
` होकर, अन्यां को बाता हुभा, (निम्नम्‌ अभि अक्षाः) अपने आगे निम्न, 
+ दके अधीन राष्ट को प्रा होता है। वह ८ वन्यं योनिम्‌ आ असदत्‌ ) 
1,# ` बन्य, सेन्य, तेजोमय गृहवत्‌ आश्रम पर विराजे । ञानी पुरुष जिस प्रकार 
॥| -वनस्थ आश्रम मे प्रतिष्ठित होता है वैसे ही तेजस्वी पुरुष वन = सैन्य दलः 
के ऊपर समापत्य पद पर विराज । ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर ( गोभिः 
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अद्धिः सम असरत्‌ ) उत्तम वाणियों ओर आ्च जनों सदित अच्छी प्रकार 
आगे घदे । अध्यात्म मे-आत्मा तेजोमय पद्‌ को प्राप्त हो, इन्द्रियों ओर 
श्राणों सहित आगे वदे । 

वन्यं यो नि-आत्मा ह तद्‌ वनं तद्‌ वनमिव्युपासितव्यम्‌ (केन उप०)। 
शष स्य त पवत इन्द्रं सोम॑श्चमू घु धीर॑ उशते तव॑स्वान्‌ । 
सकर्चत्ता रथिरः सत्यशुष्मः कमो न यो देवयतामसंजिं ॥४६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) एेशवयंवन्‌ ! हे तेजोमय ! राजन्‌ ! ( एषः स्यः ) 
यह वह (उशते ते) कामनावान्‌ तेरे हितां ही (धीरः) धीर ( तवस्वान्‌ ) 
बख्वान्‌ ८ सोमः ) उत्तम शासक विद्वान्‌ ( चमूषु पवते ) सेन्यो के 
उपर अध्यक्षवत्‌ आगे वदता हे । वह ( स्वः-चक्षाः ) सव्र, (रथिरः) 
रथवान्‌ ( सत्य-छष्मः ) सत्य के वल से युक्त, ८ यः ) जो ( देवयतां ) 
देव, उपास्य प्रञ्ु या विजेता राजा को चाहने वारे जनों का ८ कामः ) 
अभिलषित खूप म ( असनि ) बना है । अध्यात्म मेँ यह सोम, आत्मा, 
श्रहावान्‌ , बलवान्‌, तेज, सुख मानन्द्‌ का दष्टा, कान्तिमान्‌ , सत्य, 
बरी, देह रथ का महारथी है बह इन्द्र प्रु का उपासक है । 
शष श्रत्नेन वयसा पुज्रानस्तिरो वर्पासि दुहितुर्दधानः । 
वसानः शमे तरिवरूथमप्सु होतेव याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ ॥ ५७ ॥ 

भ।(०-( एषः ) यह ८ रत्नेन वयसा ) अपने पुराने ज्ञान-बर से 
< पुनानः >) पवित्र करता हुआ ओर ८ दुहितः ) सब सुखों के देने बाली 
इद्धि के वा स्व॑सुखप्रद परमेश्वर ओर अपने बीच आये ८ वर्पासि ) 
समस्त आवरणं को ( तिरः दधानः ) दूर करता हुआ, ८ त्रि-वरूथं श्म 
वसानः ) तीनों तापं के वःरक, परम सुखद्‌ गृहवत्‌ शरण मे रहता इञा, 
€ समनेषु रेभन्‌ होता इव ) यज्ञो मे मन्त्रो का उच्चारण करने वाठ होता 
विद्वान्‌ के समान स्वयं भी ( रेभन्‌ ) भगवान्‌ की स्तुति करता इजा 


=" ~ 
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८ अस्सु याति >) हग शरीरो या प्राणों के. बीच भ गमन करता दै । इसी 
प्रकार राजा अभिषिक्त होकर ` दुहितावत्‌ प्रजा वा भूमि के समस्त विधो 
को दूर करता हुआ राज-भवन मे रहता इजा, आज्ञां प्रद्ःन करता इजा 
प्रजाओं के वीच विचरे । 
नू नस्त्व रथिरो दैव सोमं परि खव चम्वोः पूयमानः । 
्रप्ड स्वादिष्ठो मधुमा ऋतावा देवो न यः संडिता सत्यम॑न्मा ४८ 
भा०-(यः) जो (सविता) सवका उत्तम मार्ग मे प्रेरक (सत्य-न्मा) 
सव्य ज्ञान ओर सत्य चित्त वाखा है, बह (त्वम्‌) त्‌ हे देव सोम) तेजखिन्‌ ! 
सूर्यवत्‌ शासक ! (चम्वोः पूयमानः) दोनो प्रकार की वाह्य, भीतरी सेनां 
के बर पर राष्रको पवित्र, ` निष्कण्टक करता इञा ( रथिरः ) महारथी 
होकर (परि खव) प्रयाण कर । त्‌ (अप्सु) प्रजाओं के बीच मे (स्वादिष्ट) 
अन्नवत्‌ अति मधुर ८ मधुमान्‌ ) स्वंग्रिय, मथर वचन वोरनेहारा, 
बरुवान्‌ ( जरत-वा ) सत्य, तेज को धारण करने वाखा हो । 
च्भि वायु वीत्य॑षौ गुणानि मिजावर॑णा पूयमानः । 
जमि नरै धीजवनं रथे छठामरभीन्दं वधं वज॑वाहुमू ॥ ४६ ॥ 
आ०- दे "शस्तः ! त्‌ ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, (वीव्या) 
अपनी रक्षण शक्ति जर तेज से (वायुस्‌ अभि अप) वाधु के तुल्य, सवंप्राण- 
रद्‌ पुरूष को प्रा कर (पूयमानः) अभिषिक्त होकर (मित्रा वरुणा) खरेहवान्‌ 
एवं श्रेष्ट जनों को ( अभि अपे ) प्रा कर । ( रथे-स्थाम्‌ ) रथ पर स्थिर 
( घी-जवनम्‌ ) द्धि या बाणी द्वारा वेग से जाने वारे, ( नरम्‌ ) उत्तम 
नायकः पद्‌ को ( अभि अप॑ ) प्रास कर ओर ( वजर-बाहुम्‌ ) बल वीयं को 
बाहुं मे धारण करने वाटे (षणं इन्द्रम्‌. अभि) सव सुखवर्षक तेजस्वी, 
रम्य पद्‌ को प्राक्च कर । 
ञ्रभि वख खुवखनान्यषीभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 
च्भि चन्दर। भतेवे नो .दिरणयाभ्यश्वांत्रथिनो। देव सोम ५०।२०) 
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आ०- हे देव सोम ! तेजस्‌ ! शासक विद्वन्‌ ! त॒ (सुवसनानिवखा ) 

सुख से आच्छादन करने योग्य वख को (अभि अप) धारण कर । (सुदुघाः 
धेनूः अभि अर्प) सुख से खृव्र दूध देने वाली गोजा को प्राक्त कर। (नः 
अत्तवे ) हसरे भरण पोषणाधं ( चन्द्रा इहेरण्या आभ ) सवांह्ादक, रजत 
सुवणं आदि धनो को मी प्राप्तकर । ओर ( अश्वान्‌ रथिनः आभि ) रथ वाटे 
अश्वोंको भी प्राप्त कर । इति विशो वगः ॥ 
प्रभीनो षर ष्टव्या वसन्याभे वश्व पाथवा प्रूयमानः [, 
छि यन द्रविणसष्नव(साभ्यापरयं जमद्‌ाञ्चवन्नः ॥ ५९ ॥ 

भा[०-(नः दिव्या वसूनि अभि अ) हमे दिव्य रेशवयं प्राप करा । 
हमारे ष्विव्य धनो को त्‌ प्राक्च कर । ( पूयमानः ) अभिषिक्त होता इआ त्‌ 
( नः ) हमारे ८ विश्वा पाथिवा ) ` समस्त ्रथिवौस्थ ( वसूनि 9 धनो को 
प्राक्च कर (येन) जिससे हम रोग भी ( द्रविणम्‌ अभि अश्नवाम ) 
देश्य प्राक्च करं । तू ( नः) हमारे बीच ( जमद्निवत्‌ ) प्रजवित 
अचि वारे गृहपति के तुल्य ( आपय ) ऋपि-पुच्रा के योग्य वा पिया कं 
ज्ञान धन को प्राक्त कर अर करा। 
अया पवा पवस्वेना वसरनि मश्चत्व इन्दा सरास प्र धन्व । 
व्रष्नध्चिदन्न वातो न जतः पुरूप्रेघश्चित्तकवे नर दात्‌ ॥ ५२ ॥ 

भा०-( अया पवा ) उस पावनी, दुषटनाश्िनी शक्ति से तू ( एना 
वसूनि पवस्व ) इन वासस्थानं को स्वच्छ कर ओर इन नाना रेशर्यौ को 
प्रास्त कर । हे ८ इन्दो ) रेश्वयंवन्‌, तेजस्विन्‌ ! तू ( मांश्चत्वे ) अभिमानी 
दुष्ट शुभं को नाच करने मे समथ ( सरसि ) वेग से प्रयाण करने वाखे 
सैन्य बर के आधार पर ८ प्र धन्व ) आगे त्र्‌ । (वातः न) वेगवान्‌ वायु 
के समान तू ८ ्रध्नः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी ८ जूतः ) एवं वेगवान्‌ हो 
कर ( पुरूमेधः चित्‌ ) बहुत से शुं का नाश्च करता हुआ वा बहु-यक्न 
होकर ( तकवे ) शरणागत को ( नरं दातु ) उत्तम नायक भ्रदान करे ।. 

२२ 








| | ॥ | भ | न 
न एना पवया पवस्वाधे श्रते श्रवाय्यस्य तीथ । 

सदस! नैगुतो वसूनि वृक्ते न पक्तं धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 
भा ०- (उत) ओंर (श्रुते) बहुश्रुत, ज्ञानवान्‌ , (तीथ) दुःखों ओर 


उत 
~र 
24 


अक्ञनादि से तारने वाले गुरु के ( अधि ) अधीन रह कर॒ ( श्रवाय्यस्य ) 


श्रवण करने योग्य ज्ञानमय वेद की (एना) इस ( पवया ) पवित्र 
करने बारी वाणी से (नः पवस) हमे पवित्र कर । (नैगुतः) निम्न, विनीत 
चाणी बोरने घाल्े दिष्यजनों का स्वामी, गुरु हदोकरत्‌ ( षष्टिं सहा 
चसूनि ) साट हज्ञार धनों को ( पक्त ब्रृक्षं न ) पके ब्रक्ष के तुल्य ( रणाय 
धूनवत्‌) रमण या आनन्द खाभ के लिये कंपित कर । अथात्‌ हम पर पके 


. चक्ष से फलों के तुल्य ६०००० देश्वयं के तुल्य ज्ञानो को प्रदान कर । 


८२ ) इसी प्रकार सोम शासक भौ ( नैगुतः ) नीची भूमि के शु जनों 
का स्वामी होकर राजा पर सहसरं सुख देश्यं वषावि। 
महीमे चस्य वृषनामं शपे मांश्चत्वे वा पृशने वा वर्त्र । 
अस्वापयान्नेग॒त॑ःस्नेटयच्ापामिर्जा अपाचितो अचेतः ॥ ५९ ॥ 
भा०-( अस्य ) इसके ( इमे ) ये ( इष-नाम ) सुखो की वरषा 
करने वाली ( शुषे ) सव को सुख देने वारी, ( शने ) परस्पर ख्डने 
भिडने योग्य, ८ मांश्चत्वे ) युद्ध कार म ( वधत्रे ) दो शतरुभं का नादा 
करते वारी दो सेनाएं ह । उनसे तू ( निगुतः ) नीची, अष्ट वाणी बोलने 
चाछे दुष्ट जनों को ( अस्वा पयत्‌ ) सुखा दे ओर ८ सरहयत्‌ च ) भगा 
देता है । ओर ( अचितः ) अचेत, अन्ाना ( अमित्रान्‌ ) स्नेह रहित जनों 
को ८ इतः अप अच ) यहां से दूर कर । 
सं जी पवित्रा विततान्येष्यन्वेकं धावसि परयमानः। 


अखि भगो असि दात्रस्य दातासि मघवा मघवदधय इन्दो ५५।२१ 
भा०-हे ८ इन्दो ) उत्तम तेजस्िनू ! त्‌ ८ त्री पवित्रा सम एषि ) 
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पचिन्र करने वाे, इन शोधकं अश्नि, वादु, जल तीनों को एक ` साथ 
आक करता है। तू ( पूयमानः ) पवित्र होता या करता हुजा ( एकम्‌ 
अनु धावसि ) इनसे से एक का अनुधावन करता हे। त्‌ (भग 
असि `) ेश्वरयवान्‌ है । तू( दानस्य दाता असि ) दान योम्य धन कादेने 
वालादहै। तू ( मघवद्धयः मघवा असि ) धनवानों के भीधनो का 
स्वामी है । इत्येकविंशो वगेः ॥ 

एष विश्वावित्पवते मनीषा सासो विश्वस्य वनस्य राजा । 
दरप्सा इरयान्वदथष्वन्दावं वार्मन्य समयाति यात ॥ ५2 ॥ 


भा०-८ एषः ) यह ८ विश्ववित्‌ ) समस्त विश्व को जानने वाखा 
(मनीषी) मेधावी, सवके मनों मे ज्ञान कीं प्ररणा करने वाखा ( विश्वस्य 
अुवनस्य राजा ) समस्त सुवन रोक का राजा, प्रकाशक; ( विदथेषु 
दप्ान्‌ ईरयन्‌ ) संग्रामो मँ वेगवान्‌ अश्वो को आगे वदाते हुए सेनापति 
के समान; ( विदधेषु >) जान मागां म॒ वा प्रासतन्य लोकां मे ( द्रप्सान्‌ ) 
आगे बने वाछे जीवगणों वा रसो को ८ दैरयच्‌ ) प्रेरित करते इए 
आ, ( समयाति।) दोनों प्रकार से ( अव्य वारम्‌ अति याति ) रक्षक, स्नेही 
माता पिता दोनों के वरणीय पद्‌ से पार कर जाता है, दोनों से बद्‌ जाता है । 
दु रिहन्ति महिषा अदब्धाः पद्‌ रभान्त कृवया न गृध्राः 
हिन्वन्ति धीरा दशाथः त्तपाथः समजत रूपसपा रसन ॥५.७॥ 
भआ०-( अदन्धाः ) अ्हिसित, अविनी ( महिषाः ) बडे २ 
महात्मा रोग ८ इन्दुं ) उस परम दयार प्रसु का ( रिन्त >) आस्वादन 
करते हँ, उसका आनन्द्‌-रस प्राक्त करतं ह । ( गुध्राः कवयः न ) धनार्थी 
कवियों के समान, ( पदे ) उस प्रक्ष्य, परम पद्‌ प्रञचु क बाल्व भम स्थिर 
होकर ( रेभन्ति ) उसकी स्तति करते द । ओर ( अपां रसेन ) श्राणा के 
परम बर रूप से वे ( दशभिः कषिपाभिः ) दशा इन्द्रया हारा उसका 
८ सम्‌ अञ्जते ) साश्चात्‌ करते द । उसको भ्रकट करते है । 
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। त्वय वथ पथमानेन सोम भर कृतं वि चिखुयास्र शश्व॑त्‌ । 
| तन्न मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौः५०।२२ 
भा०-हे ८ सोम >) स्व॑शासक ! ८ पवमानेन व्वया ) परस पावन 
वा अभिषिक्त तुक्च से (भरे) इस महान्‌ संग्राम मे (तयम्‌) हम (शश्वत्‌) 
॥ ॥ सदा (कृते वि चिनुयाम >) अपना करिया ही विविध प्रकार से प्रास्त करते दे 
। ( तत्‌ ) बही ( नः ) इमे ८ मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः उत थिवी 
उत दयौः) वायु, जल, भूमि, नदी, एथिवी ओर सूर्यये पदाथं ओर 
मित्र, शरेष्ठ जन, माता, पिता, पुत्र, प्राण, भूमि सूर्यवत्‌ प्रजा जन ओर 
राजा ये सब ८ मामहन्ताम्‌ ) सुङ्े प्रदान करं । इति दाविश्षो वगः ॥ 


| ॥1 [ ६८ | 


| ( च्म्बरीष ऋनजिष्वा च ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ।॥ चंन्दः--१ ^ ९ 
| 
1 


"१.१, 
७, १०. श्रनुष्ड्प्‌ । ३, ५, £ निचदवष्टष्‌ । ६, १२ विराडनुष्टुप्‌ । 


८ आची स्वराडनुष्टप्‌ । दादश्च॑ सक्तम्‌ ॥ 

{ ल = __(~ 1५ ॥ 
| श्मभि नो वाजसातमं रयिम पुरुस्पृहम्‌ । 

इन्दो ख सखभरसं तुविद्ुख विम्वासहम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो >) तेजस्िन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमे ( वाज-सातमं ) 
खूब बल, वेग, रेश्वये, धन, अन्न, ्ान आदि देने वाखा ८ पुरुस्णहम्‌ ) 
बहतो को अच्छा रुगने वाखा, ( सहर भणंसम्‌ ) सहसो को पारुन करने 
मे समर्थ, (तदि-चय॒म्नम्‌) बहुत से अन्नो, यों, तेजं से युक्त, (विभ्वा-सहं) 
बहुतसों, वदं २ को. जातने वाला (रयिम्‌ अभि अष ) बल, वीयं 
भ्रदान कर । हमसे त्‌.भी प्राप्त कर । 


(~ ॥ रट > ©] 
पारे ष्य छवाना अव्यय रथ न वमोव्यत । 
१ | (~ हिः धार॑भिरत्ता 
इन्दुरमि दुं हितो हियाना :॥ २॥ 





4; 
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भा०- जिस प्रकार योद्धा (रभे वम न) रथ पर वैठ कर कवच को 
धारण करता है उसी प्रकार त्‌ ( खः ) वह ८ सुवानः ) अभिषेक प्राप्त 
करता दुभा (अव्ययं) रश्चक के योग्य (वर्म) सर्वं रक्षक पद्‌ (परि अन्यत) 
श्राप कर। तू( इन्डुः ) तेजस्वी होकर (दुणा) दत गति से जाने 
वारे अश्च वा रथ से ( हियानः ) जाता हुआ ( दितः ) पद्‌ पर स्थिर 
होकर ( धाराभिः ) धाराओं से मेघ के तल्य, ( धाराभिः) अपनी ज्ञान 
वाणियों से ( अभि अश्वाः ) सव ओर व्याप । सर्वत्र अधिकार कर । 

परि ष्य सवनो अक्ता इन्द॒रव्ये म््च्युतः। 

धारा य ऊर्व अध्वरे भ्राजा नैति गव्ययुः ॥ ३ ॥ 

मा०~-( स्यः सुवानः ) वहत्‌ अभिपिक्त होता हुआ, ( इन्दुः >) 
तेजस्वी ८ मद्-च्युतः ) ह्परद होकर ( अव्ये परि अक्षाः) वाखों के बने 
निदरोष राजवेदा मे वा रक्षक के पद्‌ पर प्रास्त हो । (यः ) जो तू (अध्वरे) 
यत्न मे यजसान के समान, ८ ऊध्वः ) ऊच आसनस्थ होकर (आजा न) 
दीसि से सूयैवत्‌ ( गव्ययुः ) उत्तम वाणी ओर भूमि का स्वामी होकर 
८ धारा एति ) अपनी धारण शक्ति से या वाणी से प्राप होता है । 

सहि त्वै दव शश्व॑ते वसु मतौय दाशुष । 

इन्दो सहसि राथ शतात्मानं विवाससि ॥ ५ ॥ 

(० हे ( देव ) दानशील ! ८ त्वम्‌ ) त्‌ ( सः हि ) वही हैजो 
८ श्चते ) अनेक ८ दा ) आत्मसमपंक ( मत्ताय ) मनुप्यगण को 
( वसु विवाससि ) एेशवयं प्रदान करता हे। वहत्‌ हे ( इन्दो) देश्यं 
ओर तेज वाटे ! ( सहखिणं ) सहसो से युक्त ओर (शतात्मानम्‌) सेकडं 
आमा वा धनो वाला ८ रयिम्‌ विवाससि ) रेश्वयं प्रदान कर । 


वय ते शस्य वंबहन्वख वस्व॑ः पुरुस्पृहः । 
नि तेदि्ठतमा इषः स्याम॑ सुस्नस्यध्थिगो ॥ ५ ॥ 


| 
| 
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भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्ो के नाशक ! हे धनों के प्राक्च करानेहारे ! 
हे ( वसो ) सब मे बसने ओर वसाने वारे ! ( वयम्‌ >) हम (ते ) तेरे 
८ षुरु-सणदः वस्वः ) बहुतों से चाहने योग्य धन ओर ८ इषः सुम्नस्य ) 
अन्न ओर सुख के भी ( नेदिष्टतमाः ) अति समीपतम ` ( नि स्याम ) 
नित्य होवें । 

~ ~ = ॥ [> 

दियं पञ्च स्वयशसं स्वसरे अद्विसदतम्‌ । 

प्रयमन्द्रस्य काम्य प्रस्नापयन्त्यामणम्‌ ॥ ६॥ २२॥ 

ह(रत्यदर्यतदहार वशु पुनान्त वारण । 

यो देवान्विशवँ इत्परि मदेन खद गच्छति ॥ ७ ॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिस ( स्वयशसम्‌ ) अपने ही स्वतः बरकानू, 
( अद्वि-संहतम्‌ ) पवंत के समान दद्‌ शरीर वारे, ( प्रियम्‌ ) प्रिय, 
( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) रेश्वयं पद्‌ कौ कामना करने वाले, ( ऊ्भिणम्‌ >). बल- 
वान्‌, उत्तम भावों वाठ उदात्त पुरुष को ८ पञ्च स्वसारः ) . पाचों प्रजाए, 
भगिनियों के तुल्य पाचों प्रजाणएं (द्धिः) दो वार विद्या ओर व्रत मे (प्रस्ना, 
पयन्ति ) स्नान करातीं, अभिषेक करती ह । (ल्यं) उस ८ हर्यतं ) कान्ति- 
मान्‌ ( बभ्रुं ) भरण पोषण मे समथ, तेजस्वी (हरिम्‌) पुरूष को ( वारेण 
परि पुनन्ति ) वरण करके सभी पवित्र करते हें । ( यः ) जो ( विश्वान्‌ 
देवान्‌ इत्‌ ) समस्त कामनावान्‌ पुरूषां को ( मदेन सह परि गच्छति ) 
हषं सहित प्राप्त होता हे । ( । 

स्य वो हवसा पान्तो दक्स।धनम्‌ । “ 

यः सूरिषु श्रवा बरृहदघ स्व णं हयंतः ॥ ८ ॥ 

भाप लोग (अस्य ) इसके !ही ( अवसा ) बल, ज्ञान 
ओर प्रेम से (वः) अपने ( दक्ष-साधनम्‌ ) बल को बढाने वाठे 
बरु का (पान्तः) पालन करते रहे हो । ( यः ) जो ( दय॑तः न .) सूर्यवत्‌ 


~~~ 
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~~~ ,_ ~~~ 





तेजस्वी होकर ८ स्वः नः ) प्रकाश्च के तव्य (श्रवः बृहत्‌ ) बडा यदा, धन 
ओर जान ( सूरिषु › विद्वानों को ( दधे ) धारण कराता दवै । 
५ ॥ [8 [> [8 
सर वौ यज्ञेण मानवी इन्टजनिष्ट रोदसी । 
=| ^ (~ = = 1 | 
देवो देवी गिरिछठा अेघन्तं ल॑विष्वाशै ॥ & ॥ 
आ०--हे ( मानवी ) मननशील, ( रदसी ) सयं भरमिवत्‌ व 
माता पितावत्‌ जन सभाओं ! हे (देवी) तेजस्विनी सभाओं ! (वां यज्ञेषु) 
आप रोगों के यन्ञे मै-संधों मे ( देवः इन्डुः ) तेजस्वी, रेशवयंवान्‌ 
( गिरिष्ठाः ) वाणी मे निष्ठ तल्य विद्वान्‌ सत्यभ्रतिक् {नेता ( जनिष्ट ) 
प्रकट होता है । उसको सव कोई ( तुवि-सनि ) बहुत स्तुत्य पद्‌ पर 
( असेन्‌ >) प्रा कराते हं । 
न्द्र ॥ ४ 0५8 क रि [> र 
इन्द्राय सप्र पातवे वृच्घ्न परि षिच्यसे । 
२ ~। = ~] 
नेर च दद्चिणावते देव्य सदनासदे ॥ १० ॥ 
भा०-हे ( सोमः ) शसक ! तू ( पातवे) पारुन करने वारे 
८ इन्द्राय >) शबुहन्ता, अन्न-जरदाता, रेशवर्यवान्‌ , तेजस्वी ८ नरे ) नायक 
८ दक्षिणावते ) दान ओर शक्ति वाले ( इत्रष्ने ) दुष्टां का नाश करने 
वा ( सदनासदे देवाय ) आसन पर विराजने |वाञे राजा या तेजस्वी, 
पुरूष पद्‌ के छिथ ( परि सिच्यते ) अभिषिक्त किया जा रहा है। 
॥ ^ ४ ॥ ~ = 
ते प्रत्नास व्यषु सोमाः पवित अत्तरन । 
1: -- = अभ॑चे 
चछ्मपप्रोयन्तः सनुत परचतः प्रातस्तं( प्रचेतसः ॥ ११ ॥ 
भा०-( ते) वे ( सोमाः ) उत्तम विद्वान्‌, शसकजन (लनासः)' 
दध या ज्ञानादिवान्‌ श्र्जन ८ विउष्टिषु ) नाना प्रजाओं की इच्छाओं 


(= र तेजोयुक्तं 9 (अ [भ [4 
के बीच, नाना तेजोयुक्त प्रकाश कं बाच, ८ पवित्रे अक्षरन्‌ ) पवित्र कायै 
वा पद पर आते ह । वे ( भ्रातः > पू्कार मे, राञ्य या जीबन के प्रथमः 


भाग मे दी, ( सनतः ) छपे ( ( इरः चितः ) ऊटिरुता से घन बटोरने 





॥ 
५ 


त 
(= ~ 
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~~~ ^^ ^^ ~~~“ 


वारे चोर पुरुषों को ओर (अग्रचेतसः) अविदरान्‌ मूषो को (अप प्रोधन्तः) 
दूर करते रहते हें । 

त सखायः प्ररार्च वय व्यच सूरयः ॥ 

छ्मष्यास वाजंगन्ध्यै खनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ १२ ॥ ८४ ॥ 


भा०-हे ८ सखायः ) मित्रगण ! ( यूयम्‌ वयम्‌ च सूर्यः ) तम 
ओर हम सव विद्वान्‌ मिल कर ८ पुरः सुचम्‌ ) सवके आगे, रचकर 
कान्तिमान्‌, ( वाजगन्ध्यं ) बल से शच नाश करने के साम्य युक्त 
(वाज-पस््यम्‌ >) रेश्वयादि से सम्पन्न गृह वार पुरुप को, ( अदयाम ) 
प्रा हों ओर ८ सनेम ) उसको दी हम पदाधिकार प्रदान करं । ( २ ) 
इसी प्रकार अन्न के गन्ध से युक्त बरप्रद्‌ अन्न को हम खावें ओर उसका 
अदान करं । इति चतुविक्षो वगः ॥ 


[ && 1 
रेमसलू काश्यपौ ॥ पवमानः. सोमो देवता ॥ चन्दः--१ विराड्‌ ब्रहती । 
२, ३, ५,.६ श्रनुषटुप्‌ । ४, ७, € नचदनुष्डम्‌ ॥ अष्टं सुकम्‌ ॥ 

आ द्ैताय धरष्णव धनुस्तन्वन्ति पौंस्यम्‌ 1 

शक्रं वयन्त्यसखुंराय नाणखज विपामग्रे महायुवः ॥ 

आ०-८( हयंताय ) कान्तिमान्‌, सब के प्रिय ( ष्णवे ) शतुः 
धर्षक पुरूष के हितार्थ, बीर जन (पौँ स्यं धनुः ) पौरुष योग्य धनुष को 
तानते है । ओर ( असुराय >) अन्यां को प्राण देने वारे के हितार्थं ( मही 
युचः ) महत्व युक्त पूजा चाहने वाठे छोग॒( विपाम्‌ अग्रे ) विद्वानों के 
` सामने ८ छक्राम्‌ ) द्र कान्तियुक्त ( निणिजम्‌ ) उत्तम वाणी का 
चच ( वयन्ति ) जनते ह, उसका विस्तार करते हे । 

अय त्तषपा परष्डता वाज। आभ प्र गाहते । 3; 4 
यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यावे ॥ २॥ 
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भा०-( यदि ) जव ( विवस्वतः ) विशेष परिचयां करने वाले प्रजा 
जन की ( धिपः ) उद्धिये ओर स्तुतियें ( हरिं यातवे ) नायक को प्रयाण 
कएने ऊ चि प्रशति करती है (अध ) तब वह ( परिष्कृतः ) अछ्ंकृत 
सज धज कर ८ श्चा ) सेना सहित ८ वाजान्‌ प्रगाहते ) सं्रामों मं 
विचरता है । 
तम॑स्य मजैयामसि मदो य ईन्द्र पातमः। 
ये गाव॑ ्ासभिंदैघुः परा सूनं च॑ सूर्य॑ः ॥ ३॥ 
भा०-८ यः मदः) जो हष, उत्साह ८ अस्य ) इसका ८ इन्दर 
पातमः ) देश्व्युक्तं राजपद वा राट को सवसे उत्तम रीति से पाखन करने 
मे समं है ८ यम्‌ गावः आसभिः दधुः ) जिसको वाणियं सुखो , दवारा 
उच्चारित होकर धारण कराता हँ ओर ८ पुरा ) परे जिसको ( सूरयः 
विड्रान्‌ जन धारण करते हँ । ( तम्‌ ) उसको. हम ` ( मजंयामसि ) ओर 
अधिक परकृत करते हे । 
तं गाथ॑या पुखारया पुनानमभ्यं नूषत । । 
डतो पन्त धीतयो ठेवानां नाम विभ्रतीः ॥ 8 ॥ 
भा०-८ उतो ) ओर ८ धीतघधः ) तत्व का प्रकाश करने वारी 
वाणि, ८ देवानां नाम विश्रतीः) देवों, विद्वानों का तत्वप्रकाश्लक 
पदार्थौ को यथार्थं स्वरूप धारण करती इदं ८ तं ) उसको ( कषन्त ) 
समथ, शक्तिशाी बनाती हे, ओर ८ पुराण्या गाथया ) अति पुरातन 
वेद्‌ वाणी से विद्वान्‌ जनवा ( पुनानं) सर्वप्ररक, सवंपवित्रकारक 
उसकी ८ अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्त॒ति करती है । 
तमुच्तम"णएसमव्यधे वारे पुनान्त धणसिम्‌। 
दृतं न परवाचत्तय आ शासते मनीषिणः ॥ ५॥ २५ ॥ 
भ.०-( मनीषिणः ) विद्वान, मेधावी, उुद्धिमान्‌ पुरुष मन को 
सन्मार्गं मे चाने वाके, (उक्षमाण) सब प्रकार के शान्ति-जरों से सेचन 
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करने वाठ मेघवत्‌ श्ान्तिप्रद ८ धर्णसि ) सव के धत्त । ( तं ) उसके 
॥ ॥॥ ( अब्यय वारे ) अविनाशी परम रूपीय हदय मे ( पुनन्ति ) स्वच्छ कर 
॥ ॥ | प्राक करते है ओर ( पूणंचित्तये ) पूर्थंके ज्ञान प्राक्त करने के ल्यिवा पूण 
ज्ञान प्राच करने के (दृतं न आ शासते) दूत संदेश-हर के तस्य जानते ह 1 
इति पञ्चविश्षो वर्गः ॥ 

स पुनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । 


पशो न रत ओरद्‌धत्पातवचस्यतं धयः ॥ र ॥ 
|| भा०-( सः ) वह (पुनानः) अति स्वच्छ, पवित्र रूप होता हुआ, 
|| ८ मदिन्तमः >) अति अधिक आनन्ददायी होकर (सोमः) सवं प्रेरक आत्मा, 
| ८ चमूषु ) विषयों को रसास्वादन करने वारी इन्द्रियों पर अध्यक्ष के 
| | तुल्य ( सीदति ) विराजता है । वह ८ पशौ न रेतः ) भारवाही पञ्च पर 
|| जिस प्रकार रोग जरु खादते है उसी प्रकार ( पर्चौ ) अथदरष्टा इन्द्रिय 
भ वह आत्मा भी (रेतः आदधत्‌ ) अपना तेज ओर वीयं प्रदान करता 
है, उसी के समान सामर्थ्यं प्राप कर इन्द्रिय अपना पराद्य विषय भली 
| | प्रकार देखती ह । वही ( धियः पतिः ) ऋानमयी बुद्धि वाणी जर कमं का 
11 स्वामी (वचस्यते ) कहराता ह । 

स सम॑ज्यते खकमैभिरदेवो देवेभ्य॑ः खतः । 

वदे यद्‌[सखु सन्ददमदहारपा व गाहत ॥ ७ ॥ 

भा०-( सः ) वह (खतः) वार २ उपासना करिया प्रु या आत्मा 
( सुकर्मभिः ) उत्तम कमं से ( देवेम्यः ) विद्वानों वा प्राणों से प्रथक्‌ रूप 
मे (खन्यते) बरावर छद पवित्र किया जाता है (यत्‌) क्योकिं वह (आसु) 
इन समस्त प्रजाओं म (सं-ददिः) अपनी शक्ति प्रदान करता है ओर वही 
८ अपः महीः ) देह मे जलवत्‌ व्यापक प्राणो ओर रुधिर आदि द्वं पदार्थो 
ओर यदी भूमि के विकार स्थर देह के तत्वों म ( वि गाहते ) विविध 
प्रकार से व्यापता है । 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
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खत इन्दो पवि आ नृभियतो वि नीयसे । 

इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि ॥ ८ ॥ २६ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) तेजःस्वरूप ! इस देह मे द्वित होने वाङे 
(यतः ) जिससे त्‌ ८ नृभिः ) मनुष्यों, साधकों वा प्राणों दवारा ( सुतः ) 
अभिषिक्त अध्यक्चवत्‌ प्रेरक होकर ( पविघ्रे वि नीयसे ) परम पावन, स्वच्छ 
हृदय मे विशेष खूप से प्रास होता है। तू (इन्द्राय सत्सरिन्तमः) उस देश्वयं- 
वान्‌ आत्मा के छियि हर्पपरद होता है । त्‌ी (चम्‌ पु) समस्त रोको, प्राणों, 
इन्द्रियों भे ८ निषीदसि ) विराजता ह । इति षड्विंशो वः ॥ 

[१९० 
रभखनू काश्यपो छछषी ।॥ पवमानः सोमो दवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ७, 
€ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ । ५, ६, ८ अनुष्टुप्‌ ॥ नवर्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 

भी नवन्ते द्रहः परियामेन्द्रस्य काम्यम्‌ । 

वत्सं न पूवे युनि जाते रिहन्ति मातरः ॥ १॥ 

भा०-( पूं आयुनि जातं ) पूं आयु मे, बाल्यकार मे उत्पन्न हुए 
८ वत्सं ) बच्छडे को जिस प्रकार ८ मातरः ) मातां या गोवे ( रिहन्ति ) 
चूमती चारती दहै, उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) साक्षात्‌ तत्व का दशन करने' 
वाठे आत्मा को ( काम्यम्‌ ) अति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ >) अति प्रिय, 
८ वत्सम्‌ ) सदा वन्दनीय, स्तुत्य, (पू आयुनि ) पू, सव से पहर 
विद्यमान आयु अथात्‌ मानव ह्यद म प्रकट इषु को (अद्रुहः) प्राणिमात्र सेः 
द्रोह न करने वारे, अहिसाव्रती ( मातरः ) ज्ञानी रोग ( रिहन्ति ) उस 
्रसु के सौम्य रस का आस्वादन करते है ओर ( अभि नवन्ते ) उसका 
सर्वत्र सब प्रकार से वणन करते हैं । 

पचान इन्दवा भरसोम द्विवहंसं रयिम्‌ । 


त्वं वसनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषो गृहे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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भा०--हे ८ इन्दो ) मेरे इस आत्मा की ओर वा युन इस सक्त के 
-प्रति रस वा दयालुं रूप मे द्रवित होने वाटे परमेश्वर ! हे कृपा सिन्धो, है 
८ सोम ) सवैश््यवन्‌ ! त्‌ ( पुनानः ) अधिकाधिक स्वच्छ खूप में प्रकट 
होता दुआ, ( द्विवह॑सम्‌ ) दोनों लोको को वदने वाला (रयिम्‌) 
रेशवय, वर, (आ भर ) प्राक करा । क्योकि (त्वं) त्‌ू ( दाश्चुषः) 
अपने को तेरे हाथों सौषने वारे त्यागीके ( गृहे) गृहमे (८ विश्वानि 
-वसूनि ) सब प्रकार के नाना देश्व्यौ को (पुष्यसि > पुष्ट करता है । 
० (५ | [9 | 
त्व धियं मनोयुज सृजा वृष्टि न तन्यतुः । 
= | (^~ [+| [+ | +“ [3 
त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥२॥ 
भा०-{ तन्यतुः बृष्टि न ) गजता मेव जिस प्रकार वृष्टि प्रदान 
करता है उसी प्रकार ( ववं ) तू (मनो युजं धियं खज) मन से वा ज्ञान 
से योग करने वाटे, मन ओर ज्ञान को प्रेरित करने वाठे ( धियं ) उदधि 
क^ का प्रदान कर। हे ( सोम ) प्रभो ! सर्वोर्पादक ! स्वप्र रक ( त्वं ) 


"त्‌ ही ( पाथिवा दिव्या च) भूमि ओर आकाश के समस्त ( वसूनि ) 


देयौ को ( पुष्यसि ›) खूब २ देता ओर बदाता दै । अतः तू ( मनो युजं 
धियं इष्टिं खज ) तू मन से योग करने वाले, दु ःखोच्छेद्‌क कमं वा बुद्धि 
प्रदान कर । 

परि ते जिग्युषो यथा धारं सुतस्य॑ धावति । 

रंहमाणा व्य“ व्ययं वार॑ वाजीव सानसिः | ४॥ 

भा०-( सानसिः वाजी इव ) जिस प्रकार सधा हुआ वेगवान्‌ 
अश्च ( अव्ययं वारं धावति ) अवि अर्थात्‌ रक्षा करने वाठे अपने स्वामी के 
अभिलाषा योग्य उदेश्य की ओर दौडता है, उसी प्रकार ( जिग्युषः ) 
`विजयश्शील, ( सुतस्य ) उपासित ( ते ) त्च प्रभु की ( धारा ) वाणी, 
ओर जगत्‌ को धारक ओर सब को रस पिाने बाी पोषक शक्ति, 
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८ रंहसमराणा ) वेगवती नदी के तुल्य ( यथा ) यथावत्‌ ( अव्ययं वारम्‌ ) 
परस रश्चक प्रु के वरणीय पदकी ओर ही ( सानसिः) सुखपात्री 
८ परिधावति ) जा रही है, इसी का निर्देश करती है । 
क्रत्वे दत्ताय नः क्वं पवस्व सस धारया । 
इन्द्राय पातवे खतो मि्ाय वरुणाय च ॥ ५॥ २७ ॥ 
भा०-हे ( कवे ) षिद्वन्‌ , कऋान्तदश्षिन्‌ ! हे ( सोम >) सन्मागं मं 
सवको चाने हारे ! त्‌ ( क्रत्वे ) ्ानवान्‌ कम॑ करने मे समर्थं (दक्षाय) 
वरवान्‌ , उत्साहसम्पन्न (इन्द्राय) अध्यात्मदुर्शी वा टेश्वयं से युक्त, दे श्वय॑- 
प्रद राज्यपद की रक्चा के सिये ( सुतः ) अभिषिक्त हो ओर ( मित्रायः 
वरुणाय च पातवे ) स्नेही जन ओर श्रे्टजनों के पालन के छियि भी हो । 
पव॑स्व वाजसात॑मः एविचरे धास्या सुतः । 
इन्द्र।य सो विष्ण॑वे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) सवं प्रेरक ! हे बरश्षाछिन्‌ ! त्‌ ८ सुतः ) उपा- 
सित वा अभिषिक्त होकर ( वाज-सातमः ) सव से अधिक लान, धन आदि 
का देने वाला ओर (मधुमत्‌-तमः) सव से उत्तम, मधुर वचन ओर ज्ञान- 
वान्‌ होकर ( इन्द्राय >) इस जीवात्मा ओर ८ विष्णवे ) व्यापक प्रथु ओर 
| ( देवेम्यः ) विद्धान्‌ दानी, तेजस्वी पुरुषों के छियि ( पवस्व ) यत्न कर । 
त्वां रिहन्ति मातरो हरि पविते द्रहः । 
वत्स जात न धेनवः पवमान विधघमेणि ॥ ७ ॥ 
। भा०-हे ( पवमान ). सवको पवित्र करने हारे ! ८ धेनवः जातं 
। वत्सं न ) गौं जिस प्रकार अपने उ्यन्न हुए बचे को ( रिहन्ति ) चाटती 
है उसरी प्रकार ( विधर्मणि ) विविध रूप से धारण करने वाठे ८ पवित्रे ) 
पवित्र खूप में वत्तंमान ( ववां ) त्च ( जातं ) प्रकट वा प्रसिद्ध ( वत्सं ) 
। वन्दनीय व स्तुत्य ( हरिं ) हदय को आकषण करने वाठे ८ त्वां ) तुङ्षकोः 





रद्द ऋग्वेदभाप्ये सप्तमो ऽकः [अ ०५।व०१।१ 


“^^ ^^ क ^^^^^^^~ 


( धेनवः >) वेद्‌ वाणियां (रिहन्ति) प्राप करती हं, तुद्चको ही स्पशं करती, 
तुतत रक्ष्य करतीं, तुश्च तक अपना तात्पयं प्रकर करता ह । 
पर्वमा् महि श्रवश्चि्ोथेयास सार्मभिः 
€ 1 - (~~ ~~ 1 [^ =] 
शधन्तमंसि जिघ्रसे विश्वानि दाशुष) गृहे ॥ ८ ॥ 
्ः €. 
आ०-- हे ( पवमान ) परम पावन ! त्‌ ( शधन ) वख्ानू होकर 
८ चित्रेभिः रदिमभिः ) आश्चयंकारक रिमया से सूयं कं समान ८ महि 
श्रवः यासि ) बडे यश, धन ओर श्रवणीय क्षान को प्राक्च करता हं । 


(दाषः गृहे) अपने को व्यारने वाटे के गृह म (विश्वानि तमांसि जिघठसे) 
उसके बहतसे अज्ञान अन्धकारां को नष्ट करता ह । 


व द्यां च महिव्रत प्रथिवी चातिजश्चषे । 
ग्रति इापिमसश्चथाः पवमान महित्वना ।॥ € ॥ २८ ॥ ४॥ 
भा०- हे ( महित ) महान्‌ कम॑ करने वाले ८ स्वम्‌ ) त्‌. (चयम्‌ 
च महीं च >) आकाश्च ओर भूमि को भी (अति जिषे) बहुत अच्छी भ्रकार 
म [4 ~ 9 ४। पि 
धारण करता है । ओर ८ महित्वना ) अपने महान्‌ सामध्यं से ( द्रा 
अति अमुञ्चथाः ) कवचवत्‌ विश्च को धारण करंता है । 


| &०‹ ॥ 
ऋषिः--१--२ अन्धुः श्यावाश्रिः। ४--६. ययातिनाहुषः । ७~--£ 
नहुषो मानवः। १०--१२ मनुः सांवरणः । १२-- १६ भरजापतिः ॥ पवमानः 
सोमो देवता ॥ दन्दः--१, ६, ७, &, ११--१४ निचदरवुष्टप्‌ । ४, < 
८, १५, १६ अनुष्टुप्‌ 1 १० पादनिचदनुष्टप्‌ 1 २ निचृद्‌ गायती । 
३ विराड्‌ गायत्री ॥ षोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ ५ 
पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 3 


अप श्वानं अथिष्टन सखायो दीर्धजिह्वय॑म्‌ ॥ १ ॥ 


१ 
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भा०-हे ( सखायः ) मित्रजनो ! (वः) आप खोग अपने मेते 
८ पुरः-जीती ) शच के नगरों, गदं को जीतने वाटे (अन्धसः) प्राण 
को धारण करने वाटे आत्मा के तुल्य वीर पुरुष के ( मादयित्नवे ) सवर 
को प्रसन्न करने वाले ८ सुताय ) अभिपेक के लिये, ८ दीघंजिह्धवम्‌ ) 
ङम्बी लम्बी वातं करने वाले ८ शानम्‌ ) कत्तं के समान केवर पेट भरने 
-वाङे रोभी जन को (अप श्रथिष्टन) दूर करो । (२) इसी प्रकार पुर-देह 
पर विजय करने वारे आत्मा के हपप्रदं (सुताय) परम रस आत्मानन्द को 
प्राक्च करने के णियि लम्बी जीभ वाटे कुन्त के तुल्य लोभपर, तृष्णालु 
-चित्त का दमन करो । 

या चार्या पाचक्या पारप्रस्यन्द्त सतः। 

इन्दरश्वा न छृत्व्यः ॥ 

भा०- (यः ) जो ( पावकया ) पापों ओर दुष्टों को शोधने वाली 
<< धारया ) वाणी या शासन व्यवस्था से ( सुतः ) अभिषिक्त दोकर ( परि 
परस्यन्दते) सर्वत्र वेग से भ्रमण करता है वह शासक वा परिव्राजक विद्वान्‌ 
.( इन्दुः ) तेजस्वी, चन्द्रवत्‌ आह्वाद्‌क, ( अश्वः ) विद्या मेँ व्यापक ओर 
अश्च के तुल्य अन्यो का नेता ओर (कृत्यः) कमं कुशल होता है । ( २ ) 
देह मे-अश्व, आत्मा, पावनी देहश्योधनी धारा, रस-धारा से सर्वत्र बह 
-रहा है । 


9. भ 


तं दुरोषमभी नरः सोम विश्वाच्या धिया । 
| ध्ञं हिन्वन्त्यद्विभिः ॥ २ ॥ 

भा०-( तम्‌ ) उस ( रोषम्‌ ) शत्रुओं के छियि दुःखकारी रोष 
“वाटे ( सोमं ) उत्तम शासक रूप से ( विश्वाच्या धिया ) सव मे स्थित, 
:विश्वजन की वाणी या सत्कमं से ( नरः ) नायकजन ( अद्विभिः ) आद्र 
“सत्कारो से ( अभि हिन्वन्ति >) बदाते दै, उसको भ्रतिषटित करते हैँ । (२) 
{इसी प्रकार ( नरः ) विद्वान्‌ मनुष्य उस आत्मा को ८ दुरो ` ) जो अभ्नि 








एदल ऋग्वेदभाष्ये खघ्तमो ऽकः [अ०५।व०२।६ 


„~~~“ < ^^“ ~ 


से जर न सङ़ (यज्ते) ओर उपासना के योग्य है उसको (विश्वाच्या धिया) 
विश्वरूप प्रसु से प्रा धी, इद्धि, सत्सं ओर वेदवाणी द्वारा ( अभि 
हिन्वन्ति ) उसका प्रतिपादन करते ह । 
सत।(खा मचुमत्तसा सास।( उन्द्रषय मरान्द्नः। 


पवित्रवन्तो अक्तरन्दवान्गच्छन्तु वा मद्‌: ॥ & ॥ 


भा०-(मधुमत्तमाः) अति मधघुर वचन बोरने वाटे, (सुतासः सोमाः) 
अभिषिक्त शास कजन, ( मन्दिनः ) अति हपजनक ८ पवित्रवन्तः ) 
पवित्र पद्‌, कत्तव्य वाले, ८ इन्द्राय अक्षरन्‌ ) उस एश्चयवान्‌ प्रु क प्य 
वेग खे जावे । हे वीर शासको ! ( वः अदाः ) आप लोगों के समस्त सुखः 
इषौदि ( देवान्‌ गच्छत्‌ ) उत्तम पुरुषों को प्राक्च हां । अध्यात्म म-दी्षित 
अभिषिक्त, स्नात, सोम्य विद्वान भ्रमु परमेश्वर की प्रासि के ख्ये जगः 
वद । उनके सब सुख, आनन्द्‌ कारी उपाय विद्वानों को प्राक्च हां । 


इन्दरिन्द्राय पवत इत देवास।( अल्रुचन्‌ । 
. बाचस्पतिमंखस्यते वेश्वस्यश(न आजस। ॥ ५॥ १॥ 


आ1०-( इन्दुः ) इन्दु, आत्मा ८ इन्द्राय पवते ) इन्दर परमेश्वर कोः 
राच करने के छिये जाता है (इति) इस प्रकार ( देवासः ) विदान्‌ रोग 
८ अव्रवन्‌ ) उपदेश करते हं ॥ ( वाचः पतिः ) वाणी का पार्क प्रु 
(मखस्यते) पूजा की अपेक्षा करता ह वहः (ओजसा ) ब से ( विश्वस्य 
` ई्यानः ) समस्त जगत्‌ का स्वामी हं । 

सखदहस्रधारः पवते समुद्रो व(चमोङ्खयः । 


सामः पती रयीणां सखन्द्र स्य दिवेदिवे ॥ £ 


०८ इन्द्रस्य सला ) उस परमेश्वर का मित्र ( सोमः) 
सोम-आ्मा, वा विद्वान्‌ भक्त ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ८ स्यीणां पतिः ). 
देशव का स्वामी ( सहख-धारः ) सहसरं वाण्यो वा ाक्तियां से युक्त 
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८ वाचम्‌-ईखयः ) स्तुतियों का करने वाखा होकर भी ( समुद्रः ) 
सुद्र के तुल्य स्वयं रसो खे पूर्णं होता है। (२) अथवा सोम 
सर्वोत्पाद्क प्रभु-समुद्रवत्‌ रस का सागर, भीतरी वाणी का प्रेरक, सब 
देश्य का स्वामी, ( इन्द्रस्य सखा ) इस जीवात्मा का भित्र है । 

चयं पूषा रयिर्भगः सोम॑ः पुनाना अपेति । 

पतिर्विश्वस्य भूम॑नो व्य्॑यद्धोद॑सी उभे ॥ ७ ॥ 

भ(०--( अयम्‌ ) यह (पूपा) सवंपोपक, ( रयिः ) सव का सर्वस्व 
धन, ( भगः ) सव ेशर्यो- सुखों का स्वामी, ( पुनानः अर्ष॑ति ) सब को 
पवित्र परिष्कृत होकर प्राक्च है। वह ( विश्वस्य भूमनः) बडे भारी 
विश्व का ( पतिः) पालक है । बह (उमे रोदसी वि अख्यत्‌ ) दोनों 
खोकों को प्रकाशित करता है । ( २ ) यह आत्मा देहपोपक होने से पूषा, 
देहवान्‌ होने से रयि, सु खभोक्ता होने से भग, भूमा आत्मा का पालक, 
इह, पर दोनो रोकं को प्रकाशित करता है । 

सुं शरिया अनूषत गावो मद॑ घृष्व॑यः । 

सोमासः कृरवत पथः पव॑मानाख इन्द॑वः ॥ < ॥ 

भा०-( घृष्वयः ) एक दूसरे से स्पद्धा करने वाली (प्रियाः ) 
हृदय को प्रिय ( गावः ) वाणियां, -( मदाय ) अन्तरानन्द्‌ के जयि 
८ सम्‌-अनूषत ) भली प्रकार स्त॒ति करती है । ८ इन्दवः सोमासः ) 
तेजसी, सौम्य गुणों वाटे ८ पवमानासः ) अपने को पवित्र करने वाखे 
जन ८ पथः कृण्वते ) सामान्य जनों के मार्गौ का उपदेश करते ह । 

य च्रो्जिष्ठस्तमा भर पव॑मान श्चवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च चषैणीराभि रथिं येन वन।महे ॥ ६ ॥ 

भा०-( यः ) जो ( ओजिष्ठः ) सत्र से अधिक ओज, तेज, बल 
को धारण करने वाला है, हे (पवमान) अपना शोधन करने हारे अभ्यासी 

२४५ 





२७० ऋण्वेदभाभ्ये खत्तमो ऽकः [अ ०५।व ०३।६११ 


----------------------------------~ 





जन ! ८ तं ) उसको लक्ष्य करके ( श्रवाय्य ) श्रवण करने योग्य वेदमय 
स्तुति को ( आभर ) प्रास्च कर । ( यः ) जो ( पद्चपणीः आस ) पाचों 
अकार के मन्यो के प्रति पांचां इन्द्रियां मे मन घा आत्मा कं तुल्य इ। 
(येन ) जिसते ( वयं ) हम ( रथिं वनामहे ) रेश्वयेवत्‌ देह को प्राप्त 
करं वा "देह' से क्म॑फरु भी भोगे । 

सोम; पवन्त इन्द॑वो ऽस्मभ्य गातुवित्तमाः । 

पिजाः सवान! अरेपसः स्वाध्यं; स्वर्विदः ॥ ९० ॥ २ ॥ 

भा०-८ सोमाः ) तानैश्वयं के धनी, विया कान-म निष्णात 
८ इन्दवः ) तेजसी, ( गातुवित्‌-तमा ) वेदवाणी ओर सन्मागं को 
जानने ओर जनाने हारों मे सर्वश्रेष्ट, ( मित्राः ) जगत्‌ के समस्त जावा 
को ख्त्युके दुःख से बचाने वारं ८ सुबानाः ) अभिषिक्त, एव एेश्वय- 

वे युक्त होते इए भी ( अरेपस ) पाप-चासना, दुद्कमों से रदित 

( स्वाध्यः ) शुभ कर्मो ओर विचारों का चिन्तन ओर धारण करने वाले 
( स्वविदः ) सुख, तेज, उत्तम उपदेश प्रा कराने वारे उपदेष्टा, सूयंवत्‌ 


तेजस्वी होकर ८ पवन्ते ) सूयं के किरणों के तुल्य सवत्र गमन करत 
सबको पवित्र करते द । द्वितीयो वग 


~ 1 


खष्वाणएस वय द्रिभिश्चितान। गोरधित्वचि । 


इथमस्मभ्धममितः समस्वरन्वसुविदः ॥ १६॥ 


आ०--वे ( अद्विभिः ) आदर करने योग्य, वा मेघवत्‌ उदार वा 
पर्वत. त्‌ दद्‌ पुरुषां द्वारा ( सु-खवानाः ) उत्तम रीति से निरन्तर 
भिपजित दोते इण, ( गोः त्वचि अधि ) भूमि की पीठ पर वेदवागी 
का ( चितानाः ) तान-सस्पाद्न करते हुए, ( वसुविद्‌: ) सवत्र बसे प्रथु 

` का जर जगत्‌ मे बसे प्राणियों वा आत्माओं का तस्व जानते इए ( अस्म 
अयम्‌ अभितः ) हमारे सब ओर ( इम्‌ सम्‌ अस्वरन्‌ ) उत्तम वाणी का 
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पदेश कर । सूर्यक्रिरणों के त॒ल्य सुखो, अननं ओर उत्तम जान-धाराओं 
को प्रकट करं । 

फते चरता विप्थितः सोमासो दध्याशिरः । 

स्ूयसा न दशेतासो जिगत्नवो ध्रुवा घने ॥ १२॥ 

भा०-( एते ) ये ( पूताः ) पवित्र हृदय ओर पवेत्र आचार वा 
( विपश्चितः ) चानां का सञ्चय करने वाटे, ( सोमास >) ज्ञानी पुरुष, 
( दवि-आशिरः ) ध्यान-घारणा मे आश्रय लेने वाठे, ( सूयांसः न ) सूर्यो 
वा सूरय करर के तुल्य ८ दशंनासः ) दशनीय ओर ओरों को सत्य तत्व 
का दर्शन कराने वाटे, ( जिगतनवः ) सदा आगे वदने बाले होकर भी 
< शते ) धारण क्रिि वा पकडे इए उदेश्य वा रत मँ ( भुवाः ) स्थिर, 
न डिगने वारे होते हे । 

म्र संन्वानस्यान्ध॑से। मत्तौ न वृत तद्धच 

सप श्वानमराधसं हता मख न भ्रगवः॥ १२॥ 

भा०-८ सुन्वानस्य ) उपासना किये जाते इए, परमश्वयं-सस्पज्न 
८ अन्धसः ) अन्नवत्‌ सव जीवनतत्व को धारण कराने वारे उस प्रशु 
वा आत्मा के ( तत्‌ ) उस ( वचः ) गहु वचन, गति, चेष्टा, सामध्यं 
को ( मत्तः ) मरणधर्मा, स्थूरदेहवान्‌ ( न दृत ) सीमित नहीं कर 
सकता प्राच नहीं कर सकता । हे विद्रानो ! आप लोग (वः) 
तेजस्वी होकर ( मखं न ) सुख से हीन, दुःखदायी बाधक कारण, 
क्रोध के तुल्य ही ( अराधसम्‌ ) अभव्य, कावू न आने वे, दुःसाध्य 
दुदान्त ( श्वानम्‌ ) त्ते के तुल्य अति रोभ को (अप हत) मार भगाओ । 
सोभ ओर क्रोध को दूर करने के वाद ही उस प्रथु की वागी का सत्य 
ज्ञान ओर आत्मा की परम शक्तियां का साक्षात्‌ होता है । 

अ जामिरत्के अव्यत भजे न पु चरयोः । 


सरज्जञ(रो न योषां करो न योनिमासदम्‌ ॥ १४ ॥ 





२७२ ऋण्वेदभाष्ये स्मो ऽशरकः [अ०५।ब०३।१६ 


भा०-सोम-प्रञ्, सर्वँपादक, सवंसञ्चाख्क, जगत्‌ का शासक पर- 


मेश्वर ( ओण्योः भुजे ) साता पिता के सुजावा रक्षाम ( पुत्रःन) पुत्र 
के तुल्य हमारा ( जामिः ) वन्धु होकर ( मुज ) सवके पाटन करने वाले 


(3 1 भ = [> भ ^ 
( अक्के ) उत्तम खूप मे ( ओण्योः आ अन्यत ) आकाश ओर भूमि दोनों 


के ( सुज ) पालाना्थं सव ओर से प्राघ्ठहै। ( योपणां जारः न) 
खरी को उसे जीवन भर के संगी पति के तुल्य वह ( योषणाम्‌ ) व्यापक 
गरकृति को (सरत्‌) व्यापता है, ओर ( वरः योनिम्‌ न आसदम्‌ ) वरणीर्य 
पुरुष जिस प्रकार अपने उचित स्थान पर वैठने के लिये आसन की ओर 
बढता है उसी प्रकार बह (योनिम्‌) जगत्‌ उत्पादक प्रकृति को (आसदम्‌) 
उ्यापने के लिये ( आ अग्यत ) सर्वत्र विद्यमान ह । 

स वीरो द॑ल्ञसाधने वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

हरिः पवित्र अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-८ सः ) वह ( वीरः >) विविध प्रकार से जगत्‌ को प्रेरितं करने 
वाखा, ८ दक्ष-साधनः ) जगत्‌ भर को भस्म कर देने वाले महान्‌ अग्निके 
दक्ष, बल, ज्ञान शक्ति को अपने वश्च करने वासा है (यः ) जो (रोदसी ) 
दोनों रोको को ( वि तस्तम्भ >) विशेष रूप से थाम रहा है । वह (हरिः) 
सवं-दुःलभयहारी, अति चित्तहारी, प्रमु ( वेधाः योनिम्‌ न ) घर को 
गृह स्वामी के तुल्य ( आसदम्‌ ) अध्यक्षवत्‌ विराजने के लिथि, ( वेधाः ) 
जंगत्‌ का विधाता होकर ( पवित्रे अव्यत ) परम पावन रूप मे प्रकाशित 
होता है । 

व्यो वाराभः पवत सासा गव्ये आय त्वाचे। 

कानिक्रद दषा दरिरन्द्र स्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥ १६॥ ३ ॥ 

भा०-( गव्ये आध त्वाच कनिक्रदत्‌ सोमः ) चमं॑पर विराज- 
मान विद्वान्‌ के तल्य, ( गव्ये अधि त्वचि ) वाङ्मय साहित्य के भी ऊपर 
वह ( सोमः ) आनन्द रस-रूप मे साक्षात्‌ करने योग्य प्रु ( अन्यः 


| 


| 
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वारेभिः पवते) स्नेह, सखद्धि, कान्ति, दसि आदि के नाना सुन्दर रूपां से 
भरकर होता हे । वह ८ बरृषा ) सुखां का वर्पक मेघवत्‌ ( हरिः ) मनोहरः, । 
कान्तिमान, ८ इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ अभि एति ) आत्मा के स्थान को साक्षात्‌ 
तर्च होता हे । इति तृतीयो वैः ॥। 


[ १०२ | 


त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ छन्दः--{--४, ८ निचृदुध्णक्‌ । 
५--9 उश्णिव्‌ । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 

क्राणा शिशु्रेशीनौ हिन्वन्रतस्य दीधितिम्‌ । 

विश्वा परि प्रिया अवद्ध द्विता ॥ १॥ 

भा०-८( क्राणा ) जगत्‌ को रचने वात्मा प्रु ( महीनां दिः) 
महान्‌ प्रकृति के परमाणुं, उसकी विङृतिर्यो वा महती शक्तियों 
मे ( शिखः ) भ्यापक, उनका शासक हे । वह ८ चरतस्य ) सव्य ज्ञान के 
८ दीधिति >) प्रकाशक ओर धारक वेदमय शब्द्‌ कौ ८ हिन्वन्‌ ) प्रेरणा 
करता हुआ ( विश्वा प्रिया ) समस्त प्रिय पदार्थो को ( परि खुवत्‌ ) 
व्यापता ओर (अध द्विता अभवत्‌ ) इह ओर पर दोनों कोको मे वियमान है । 

उप॑ त्रितस्थ पाष्यो!रम्‌क्घ यद्‌ गुड पदम्‌ । 

यज्ञस्य खक धाम॑भिरघं प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-ओर ( तरितस्य >) तीनों लोको मे व्यापक प्रथु के ( पाष्योः ) 
शिकाओं के लुटय आकाश ओर भूमि इन के बीच ओर ( गहा ) बुद्धिम 
८ यद्‌ पदम्‌ ) जिसका ज्ञानमय रूप सेवन किया जाता हे, उस (यत्तस्य) 
यज्ञमय प्रभु का ( सस्त धामभिः ) सातों जगत्‌ के धारकं साम्य, 
लोकं बा प्राणों दवारा ( प्रियम्‌ ) परिय मनोहर खूप है । 

जीणिं छितस्य धास्या पूष्ठष्वेस्या स्यम्‌ । 

मिमौति अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ 
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२७७ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽघ्रकः [अ०५।यब०५।६ 


भा०- हे विद्रन्‌ ! त्‌ ( त्रितस्य ) तीनों खोकों मे व्यापक प्रभु 
( त्रीणि) तीनों ख्पों को ( धारया) वाणी द्वारा ( ईरय ) बतला । 
८ प्रष्टु ) समस्त लोकों मे ( रयिम्‌ ) जीवन प्रकाश्च आदि देने वारे उस 
प्रसुकी (आ दरय ) सर्वत्र स्ति कर । ८ सु-करतुः ) उत्तम कामों को 
करने वाला, मनुष्य ( अस्य ) इस प्रु के ( योजना ) जगत्‌ के सच्चाटक 
अनेक बलों को ( वि भिभीते ) विदोप रूप से जानता ओर उन को विविध 
रूपों मे बनाता, प्रकर करता है । 

जज्ञानं सत्त मातरो वधयामशासत श्चिये । 

श्यं श्रवो राणां चिकेत यत्‌ ॥ 8 ॥ 

भा०-( अयम्‌ ध्रुवः ) यह नित्य, वा सव जगत्‌ का सच्चाखक ओर 
धारक प्रु ( रयीणां ) समस्त रेश्वयो को (चिकेत) जानता है । (मातरः) 
जगत्‌ का निर्माण करने वाले प्रकृति के परमाणु, ( स्च ) संख्या मे सात 
प्रकृति विकृतियं उस ( जज्ञानं ) जगत्‌ को उप्यन्न करने वारे ( वेधाम्‌ ) 
विधाता, कन्त की (श्ये ) हे मनुष्यो ! देश्यं राभ ओर आश्रय के 
भ्रासि के छियि ( आ शासत ›) स्त॒ति करो । 

स्य व्रते सजोष(सा विश्वे देवासो सदुहः। 

स्प्राहा भवान्त रन्तया जषन्त यत्‌ ॥ ५॥ 8 ॥ 

भा०-( अस्य व्रते ) इसके चत या कम मे रगे ( विश्वे देवासः ) 
सब मनुष्य ८ सजोषसः ) समान प्रीतियुक्त, ( अदुः ) परस्पर दोह से 
रित, ८ स्पाहाः ) परस्पर प्रेम करने वाटे, ओर ( रन्तयः ) सुखी प्रसन्न 
(भवन्ति) होते है (यत्‌ जपन्त) जिससे वे प्रेम करते हं। इति चत्ता वगः ॥ 

यसी गभमृतावृचो दरो चारुमजजनन्‌ । 

काव माहेषटमध्वर पुरस्प्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-( गभम्‌ ) सव को वक्ष करने वाटे, जगत्‌ को गर्भ भे .धारण 
करने वाठे ( यम्‌ ईम्‌ ) जिस ( चारुम्‌ ) व्यापक को ८ ऋत-बृधः ) सर्य 








अ०द।घ्‌०१०२।९] ऋभ्वेदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ ३७५ 
न 


= 
के बदाने वाटे, जन ( ट्शे ) दर्थन करने क लिगरे (अजीजनन्‌ ) वाणी वा 
कर्म-साधनों द्वारा प्रकट करत € । उस ८ कविस्‌ ) क्रतद ( म॑दिष्टम्‌ ) 
अति दानशील, ( अध्वरे पुरुस्णरहम्‌ ) अविनाशी, यत्त म बडा को स्प्रहा 
करने योग्य, सर्य प्रिय को सव्र ( जपन्त ) प्रेम से सेवन करते ह । 
समीचीने श्रभित्मन। यही ऋतस्य स्रातर। ॥ 
तन्वाना यज्ञम।नुपग्यर्दञ्जते ॥ ७ ॥ 
1० --( समीचीने ) परस्पर खुसम्बद्ध ८ यदी ) दोनों महान्‌ 
( ऋतस्य ) जगत्‌ खूप यक्त का निर्माण करने वा, ब्रह्म आरं प्रात दोनों 
हैं । ( यत्‌ ) जिनक्रं ख्प का ८ यकं तन्वानाः ) यन्त का विस्तार करत 
इए विद्वान्‌ जन ( आनुषक्‌ अंजते ) निरन्तर प्रकट करते 
ऋत्वा शक्रभिरत्तभि्णरपं व्रज्ञ डेव: । ध 
हिन्वन्नतस्य दीधिति प्राध्वरे ॥ = ॥ ५॥ 
{०-( क्र्वा ) अपने ज्ञान ओर कर्म-सामस्यं से हे विभो ! प्रभो ! 
८ छक्रभिः ) छद्ध कात्तदुक्त ओर शीघ्र दी काय-समस्पार्दन करने वारे तजः 
साम््यौ से ( दिवः व्रजं ऋणः ) आक्राश ₹ गतिक्ञीर लोकसमूह को 
दर २ तक्र चकातादै। वहत्‌ ( अध्वरे ) अविनाशी आत्मा म (क्तस्य 
दीधिति ) सव्य-ज्ञान की करण को प्रेरता हआ हमारे ( दिवः ) प्रकाश 
मय आत्मा ते ( बनं ) पापव्रत्ति क समूह को (अप ऋणोः ) दूर कर । 
इति पञ्चमो वगः ॥ 
[ १०३ ] 


द्वित आप्य ऋषिः ॥ पवमानः सेमे देवता ।॥ चन्दः--१, २ उष्णिक्‌ । 
 निचदभ्णक्‌ 1 ४ पादनिचृदुभ्णक्‌ । & विराड्ष्णिक्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
प्र पुनानाय बेधस्र सोमाय वच उद्यतम्‌ 1 
भ्रतन भय मतिभिज्ञजाषते ॥ १॥ 
आ०--८ मतिभिः ) स्त॒तियो से ( जुजोधते ) प्रसन्न करने वा होने 
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वाटे, वा ( मतिभिः जुजोपते ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा प्रेमपूर्वक सेवन रि 
जाते इए, ( पुनानाय ) निरन्तर अभ्यास द्वारा खच्छ रूपें साक्षात्‌ होने 
चा, ( वेधसे ) जगत्‌ के !विधाता ( सोमाय ) सर्वैर, सर्वपालक भ्रमु 
के लिये ( उ्यतस्‌ वचः ) उत्तम रीति से सुसंयत, सुगठित स्तात वाणी 
का( तिन भर) वेतन के तुव्य प्रदान कर। अर्थात्‌ ग्रसु की स्तुति 
प्रार्थना नित्य नियम से वंधे रूप से करनी चाहिये । 
परि वारांरुयव्यया गोभिरज॒जानो अ॑षति । 
जी पधस्थ। पुनानः कराते हरिः ॥ २॥ 
वह प्रु ( त्रीणि ) तीनों ( अव्यया ) अविनाशी ( वाराणि ) जीवों 
की रक्षा करने वारे लोकां को सयं के तुल्य ८ गोभिः अंजानः ) रणो 
से, वाणियों से वा इन्द्रियों वा स्यादि रोको द्वारा प्रकाशित कर्ता जा 
( हरिः >) तीनों तापो का हरण करने वाला, तीनों लोकों का म्रसु ( पुनानः) 
व्यापता हुजा ( त्री सधस्था द्रे ) तीनां लोकों को रचता ओर ( अर्षति 
तीनों में व्यापता है । 
परि कोशं मधुश्च॒त॑सव्यये वार अर्षति । 
खमि वाखौचछैषीणां खत्त नषत ॥ ३ ॥ 
भा०-( अव्यये वारे ) अविनी, सर्व॑रक्षक परम वरणीय, रूप 
मे बह प्रयु ( मधुश्चुतम्‌ कोशम्‌ परि ) मधु, परमानन्द वा ज्ञान को प्रदान 
करने वाटे, आनन्दमय कोश वा तेजोमय हिरण्यगभं को वह (परि अर 
ति) भ्यापता है । जर ( ऋपीणां वाणीः स्च अधि नूषत ) साक्षात्‌ करने 
चाठे ऋषियों की सातां छन्दोमयी वाणियां उसकी साक्षात्‌ स्तुति करत 
परि रोता म॑कीनां विश्वदेवो अद्‌।भ्यः । 
सोम॑ः पुनानश्चम्बेतविशद्धरिः ॥ ४॥ 
भा०- वह ( विच्वदेवः ) सघ सुखो का देने बाल त 
्रकाराक, सव का उपास्य देव, ( श ) अबिनाश्ची ८ ६ व 


हे । 


>) सवं 


--------- 
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जगत्‌ का उत्पाद्क, स्रश्र्यवान्‌ (मतीनां नेता) सव स्त॒तियां बुद्धियो ओर 
विद्रानों का नायक, प्रवत्तंक, ८ हरिः ) सवंदुःलहारी शरश ( पुनानः ) 
व्यापता हुआ ( चम्वोः परि विदत्‌ ) भूलोक ओर यौरोक दोनों को 
व्यापता है । 

परि दृजारचं स्ववा उन्द्रण याहि खरथम्‌। 

पुचाना वाघ्द्वाघद्धरमत्यः ॥ ५॥ 

भा०-हे ८ सोम ) सर्वोत्पादक प्रभो ! तू (अमव्यंः ) कभी न मरने 
वाला, अद्तस्वरूप, स्वयं ( वाघत्‌ ) विद्वान्‌ ओर ( वाघद्धिः पुनानः ) 


[ = ~~ 4 +~ * + = € 
-विद्रानों द्वारा हृदय सें परिष्कृत क्रिया जाता इजा, ( इन्द्रेण ) सूयवत्‌ 


तेजस्वी कान्तियुक्त स्वप्रकादया आत्मा के साथ ( देवीः स्वधाः अनु ) देवों 
इन्द्रियो, प्राणों, ओर विद्वानों की अपनी शक्तियों के अनुसार (सरथम्‌) एक 
समान रस को ( परि याहि ) प्राक्च हो। 

पर स(प्रन व(जयुदेव। दवेभ्यः सुतः । 

ञ्य(नाशः पवसमान।( वि चावात ॥ ६॥ £ ॥ 

भा०-यह (सिः न-वाजयुः) वेगवान्‌ अश्च के समान्‌ वेग से व्यापने 
वाला, (देवः ) प्रकाशस्वरूप, ( देवेभ्यः सुतः ) देवो, विद्वान द्वारा उपा- 
सित ( वि आनशिः ) विदयेप रूप से व्यापने वाला ( पवमानः ) सव को 
पवित्र करता हुभा ( वि धावति ) विविध प्रकार से व्यापतावा जाता है । 
इति षष्टो वैः । इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 

| १०४ ] 

पर्वतनारदौ द्व शिखण्डिन्यो वा काश्यप्यव्प्सरसो ऋषौ ॥ पवमानः सोमो 

देवता ॥ छन्दः--४, 3, ४ उध्णिक्‌ । २, £. & नि चृदुष्िक्‌ ॥ 

सखाथ ओ नि षीदत पुनानाय घर गायत । 

शि न यज्ञैः परि भूषत श्चिये ॥ १॥ 

भा०- हे (सखायः) मित्रो (आ नि सीदत) आओ, चारों ओर घेरा 





अ~~ 
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रगा कर समीप वेड जाओ । ८ पुनानाय ) सव को पवित्र करने वाठे प्रभु 
के रिय ( प्र गायत ) खव स्तुति करो । (शिं ) वारक के तुट्णे स्वच्छ-पवित्र, 
निष्पाप एवं सव के हदयहारी, सर्वत्र व्यापक एवं प्रिय उपदेशप्रद्‌-प्रभु 
को (श्रि ) रेशर्य-प्ाि के ल्य ( यजैः परि भूषत ) यज्ञो ओर उपा- 
सनाओं से सुशोभित करो, उस कीं ही स्तुति करो । 
समो वत्स न साताभः सखरजता गयसायनम्‌ । ॥ 
देवाव्यं ! मद्सभि द्विशवसम्‌ ॥ 

1०-८ मावृभिः वस्सं न ) माताओं से ( गयसाधनं ) घर को चम 
काने वाटे बचे को जिस प्रकार ८( संसृजन्ति) संसृष्ट करस्ते हं उसी 
प्रकार ८ गय-साधनम्‌ ) प्राणों के वल्लीकार द्वारा साधना करने योग्य 
८ वत्सं ) बन्दनीय पति, स्तुस्य प्रसु को ( मातृभिः ) ज्ञानकारिणी वा शब्द्‌ 
मयी वाण्यां से ८ सं सजत ) संखष्ट करो, वाणियों का संयोग प्रभु षे. 
कराओ, प्रमु को अपनी वाणियोँ का रक्ष्य करो । उसी ( देव-अव्यं ) 
देवों मे व्यापक ( मदम्‌ ) आनन्द्दायक ( द्विशवसम्‌ ) नर नारी, माता 
पिता, दोनों प्रकार के बल को धारण करने बले प्रसु की (प्र गायत ). 
स्तुति करो । 

पुनाता दक्तसाचत यथा शय चातय ॥ 

यथ।( मेज्य वर्णाय शन्तमः ॥ २॥ 

भा०- ( यथा शधाय वीतये ) उचित वल ओौर उचित ज्ञान, तेजः 
कांति प्रा करने के ल्य ८ दक्ष-साधनं ) बल-उत्साह के देने, वश्च करने ` 
ओर उत्पन्न करने वाटे को ( पुनात ) छानने से बलप्रदं ओपधि के त॒स्य 
अन्तःकरण द्वारा विमं -विचार करो, उसके निर्दोष रूप का विवेक करो ।' 
( यथा >) क्योकि वह ( मित्राय ) स्नेह करने वाखे ओर ८ वरुणाय ) वरण 


करने वाङ, भक्तं नरनारी जनों को ( शंतमः ) अति अधिक श्रान्त सुखः 
देने वाखा द । 
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स्मयं त्वा वसुविदमभि वारीरनृषत । 

गोभिर वरेम्रभि वासयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०- (अस्मभ्यं वसु-विदम्‌ ) ह्मे अनेक धनों को प्राप्त कराने वाटे 
( त्वा ) तक्षको ( वाणीः अभि अनूपत ) नाना वाणियं स्तुतियां करता हें। 
हे प्रभो ! हमे ( ते वर्ण॑म्‌ ) तेरे वर्णं अथात्‌ तेरे प्रति अपनी अभिलाषा 
या चाह को ( गोभिः अभि वासयामसि ) नाना वेदवाणियों से आच्छा- 
दित करते है, उन्हीं द्वारा प्रकट करते है । वाणियां हमारी इच्छाओं के 
ग्रकट खूप हे । 

स नो मदानां पत इन्द देवप्सरा असि । 

सखैव स्य गालुवित्त॑मो भव ॥ ५॥ 

भा०-हे ( मदानां पते ) समस्त आनन्दो के पारक ८ इन्द ) 
हे तेजखिन्‌ ! हेःरसस्वख्प ! तू (सः नः ) वह हमारे मे ( देवप्सराः 
असि ) देवख्प है । त्‌ ८ सख्ये सखा इव ) मित्र के लिये मित्र के त॒ल्य 
८ नः गातु-वित्‌-तमः भव ) उत्तम उपदेश. उत्तम भूमि वा आश्रय ओर 
उत्तम मार प्राक्त कराने वाखा ओर हमारी ८ गातु-वित्तमः ) वाणी को सब 
से अधिक जानने वाखात्‌ ही है। 

सनैमि कृष्य स्मदा रक्सं कं चिदत्रिणम्‌ । 

अरपादेवं द्युमेदो युयोधि नः ॥ ६॥ ७ ॥ 

भा०- त्‌ ( अस्मत्‌ ) हमसे ८ रक्षसम्‌ अत्रिण ) विध्नकारी, हमारा 
नादा करने वाले, (अदेव) दानशीरुता से रहित, दुःखदायी, (द्वयुम्‌ ) दो 
भाव रखने वा, भीतर ङ ओर वाहर कुं, कपटी, ( कंचित्‌ ) चाहे वह 
कों भी हो उसको ( अस्मत्‌ अप आङृधि ) हम से दूर कर ओर (नः) 
हमारे पाप को हम से ८ अप युयोधि >) दूर कर । इति समो वगः ॥ 


~^^^-^^~^~^~~^~~~^~^~^~^~~^~~ ~ 
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४. त | 


^^ ^^ ~~ 


| प १) | 
॥ ऋषी परवेतनारदौ ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ दन्दः--१, २ उध्णक्‌ । ` 

। ३, ४, ६ निचृदुध्िक्‌ । ५ विराड़ध्णिक्‌ ।॥! पड्चं भूक्तम्‌ ॥ 

तं व॑ः सखये मदपय पुनानमभि गयत । 

शिष्यं न यज्ञः स्वदयन्त गूतिंभिः ॥ ६ ॥ 

॥ ` भा०-हे (सखायः) मित्र जनो ! ( वः पुनानम्‌ ) आप रोगों को 
॥| पित्र करने वाङे (तम्‌ अभि गायत) उसको रक्षय कर स्तुतियां किया करो । । 
|| ओर ८ गृत्तिभिः ) उत्तम अनेक स्तुतियां के साथ २ ८ यन्ते: ) यजतो द्वारा 
| (शिन) शि के समान अति प्रिय को ( स्वदयन्त ) भोजन कराने के 


तुल्य, अञ्चि मे आहुति दो, एवं उस ( शिं ) सवंद्र व्यापकम्रसु को जान 

कर ( स्वदयन्त ) मान्य जनो को भोजन कराओं । सवको अन्नदान करो । 

। दश्वरभावना से ही यञ करो ओर उसी भावना से अतिथि धत्त, नृयज्ञ 
= [9 चै (3 न = €. (3 

ओर वलिगवैश्वदेव यज्ञ ओर पितृयज्ञ करो । इनमें सवत्र देव-भावना हो । 








47 ॥ (=-= || _ _ 
सख वत्स इव स्ात्रूजि(रन्डाहन्वाना अज्यते । 

=. 6 =| [> > 
|| देवावीमदो सतिभिः पौरष्कृतः ॥ २॥ 
भा०-( मातृभिः वत्सः इव ) माताओं द्वारा जिस प्रकार बच्चा 
९ हिन्वानः सम्‌ अन्यते > पाकिति पोपित होकर उत्तम खूप ओर गुणों से 
श्रकट होता है उसी प्रकार (देवावीः) दरवो, सूयादि लोका, विद्वानों, प्राणों 
ओर मनुष्यों के रक्षक उन मे व्यापक ओर उन मे स्नेही, (मदः) आनन्द 
मय ( इन्दुः ) तेजोमय प्रस भी ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियों, विदान्‌ , 


जना द्वारा अकृत, वाणत, सुभूपित ( सम्‌ अज्यते ) भरी ध्रकार व्यक्त 
अरकट होता हे। 


श्रय दत्ताय साधनोऽयं शघोय वीतये । 
चये देवेभ्यो मघुमत्तम खतः ॥ २॥ 






(=-= 
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भा०-( अथं दक्षाय साधनः ) वह वल, ओर उत्साह का वदने 
ओौर वश करने वाला है । ( अर्थः शर्धाय ) वह बरु ओर कायं करने ओर 
८ वीतये ) व्यापने, ओर प्रकाशा करने के जियि समथंहै। (सुतः) 
उपासित होकर ( अयं देवेभ्यः ) यह दिव्य गुण वाले विद्वानों ओर इच्छा- 
वान्‌ जनों के लिये ( मधुमत्‌-तमः ) अति मधुर सुख देने वाखा है । 
गोम॑न्न इन्दो अश्ववत्सुतः खुटत्त धन्व 
शुचि ते वरोमधि गोषु दीधरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! ८ सुतः ) अभिषिक्त राजा के तुल्य ` 
उपासित होकर तू ८ नः) दमे ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) गौओं ओर अश्वो से 
सम्पन्न धन ओर शख वल, ( धन्व ) प्रदान कर । मेँ ( ते तेरे ( श्चि 
वणम्‌ >) छुद्ध, कान्तिमय रूप को ( गोपु अधि ) वेद्वाणियों के भीतर,. 
उनके आश्रय ( दीधरम्‌ ) अपने को धारण करं । ( २) वे राजा के शुद्ध ` 
वणे को भूमियों पर स्थापित करं । 
स न। हरीणां पत इन्दे। देवप्सश्स्तमः। 
सलेव सख्ये नये\ रुचे भ॑व ॥ ५॥ 
भा०-हे ( हरीणां पते ) समस्त मनुष्यों के पांलक ! हे ( इन्दो ) 
तेजस्विन्‌ ! प्रजाजन के प्रति दयाखो ! ( देवप्सरस्तमः ) दान्ीरु मेघ ` 
| ओर देदीप्यमान सूयं के समान सर्वोपरि श्रेष्ठखूपवालत्‌ (सः) 
| वह ( नः ) हमारे प्रति ८ सख्ये सखा इव ) मित्र के ल्यि मित्र के तुस्थ- 
सब मनुष्यों का' हितकारी ओर ८ रुचे भव ›) हमारी दीपि, काति ओर 
इच्छा पृत्ति के चयि हो । 
सनेमि त्वमस्मर्दा अदेव कंचिंठिम्‌ । 
साद इन्दे परि वाधो अपं द्वयुम्‌ ॥ ६॥ ८ ॥ 
भा०-( त्वम्‌ अस्मत्‌ सनेमि ) त॒हमारा सदा से (सखा इव) मित्र केः 
तुल्य है । तू हम से सदा ( अदेवं कंचित्‌ अत्रिणम्‌ ) अदानशील, श्ुवत्‌ ,. 





। 
| 
| 
| 
| 
॥ 


त 
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न 
हमारे धन को खाजाने वाखा चाहे वह कोटं हो, उसको भी (अस्मत्‌) हमते 
दूर कर ओर उसे ( साह्वान्‌ ) पराजित करने धाटात्‌ ही है । हे (इन्दो) 
नेजस्िन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( दयम्‌ ) दो भाव रखने वाटे को (परिवाधः, 
अप बाधः ) पीडित कर ओर दूर कर । चित्त मे बैठे काम, कोध, रोम, 
मोह, मद्‌, मत्सर, चिन्ता, शोक आदि अनेक शाच्रुगण वा रोगादि मनुष्य को 
-खाते रहते हं । प्रु उनको प्रजापालक, राजा के तुल्य दूर करे । 
यह सूक्त पूर्व सूक्त का अनुवादमात्र है । इष्यष्टमो वर्गः ॥ 


॥.५.। 


ऋषिः--{--३ अग्निश्चाक्तुषः। ४--& चक्मौनवः॥ ७--& मनुर 


प्तवः। १०-- १४ अग्निः पवमानः सामो देवता ॥ चन्द्ः--१, ३, ४, 
<, १०, १४ निचृदुभ्णिक्‌ । २, ५--७, ११, १२ उष्णिक्‌ } €, १३ 
विराड््णिक्‌ ॥ त्रयोदशर्यं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रमच्छ सृता इमे वृषण यन्तु हरयः । 

श्री जाताख इन्दवः स्वर्विदः ॥ १ ॥ 


भा०-(श्रष्टी जातासः) अन्न द्वारा उत्पन्न (स्वः-विदः इन्दवः) सुव 
जनक वी्य॑गण जिस्‌ प्रकार ८ बृषणम्‌ ) वी्य॑सेचक अंग को प्राप होते 
उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सुताः ) उत्पादित वा प्रेरित, ८ हरयः ) समस्त 
िद्रान्‌ ( इन्दवः ) इस प्रु के उपासक जन, (सवर्विदः › प्रसु के प्रकाश 
मय ओर शब्दमय खूप को जानने वाटे विद्वान्‌ (श्रष्टी) शीघ्री 
(जातासः ) उन्न होकर ( बृषणम्‌ ) बलवान्‌ सवंसुख सेचक ( इन्द्रम्‌ ) 
उस प्रु को (अच्छ यन्तु ) प्रा होते है । 

ऋय भराय सासासारन्द्राय पवते सुतः 

सोमो जे्रस्य चेतति यथ! विदे ॥ 


भा०-- (अयं) यह (सानसिः) भजन, सेवन करने वाखा (सुतः) उष्टं 
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जीव, ( भराय इन्द्राय ) सर्वपोपक प्रथु परमेश्वर को प्राक्च करने 
(यथा विदे ) यथाथ खूप से जानने के टिपर ( सोमः ) जीव (जैत्रस्य ) 
सव को पर विजय पाने वाटे उसी परमेश्वर का ( चेतति ) स्मरण 
करता हे । 

स्येदिन्डो मदेष्वा ग्राभं गृणीत सानसिम्‌ । 

वञ्च वृषौ भरत्सम॑पुजित्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ अस्य मदेषु ) इस के ही दर्पौ के लिय ( इन्द्रः ) मेघवत्‌ 
केश्वर्यवान्‌ प्रु ( सानसि राभस ) सुख से सेवन योग्य ग्रहण, पकड़ या 
अवलम्ब को (गृणीत) ग्रहण करे । वह ( अप्सुजित्‌ ) प्रकृति के परमाणुञं 
पर भी शासन करने वा प्रु ।( दृपण वच्रं च ) वृष्टिकारक विचुत्‌ 
के त॒ल्य ( बृषणं ) सुखवर्पौ ( वञ्च्‌ ) बल को ( संभरत्‌ ) एक साथ 
धारण करता है । 

ध्र धन्वा सोमर जगंविरिन्द्रयिन्दो परि सरव । 

दमन्त श्समाभरा स्वर्विदम्‌ ॥  ॥ 

भ(०- हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! त्‌ ( जागृविः ) जागरणश्चीरः, नित्य 
सावधान रह ! हे ८ इन्दो ) तेजख्िन्‌ ! तू. (प्र धन्व )अगेबद्‌।त्‌. 
८ परि खव) उस के सिये आगे बद्‌ । ओर (स्वः-विदम्‌ ) सुख प्रास करने 
वारे, ८ यमन्तं छष्मम्‌ ) तेज से युक्तं बर को (आ भर ) प्रदान कर या 
धारण कर । 

इन्द्राय वष॑सौ मदं पव॑स्व विश्वदं शैतः। 

खटस्मयामा पथिरुद्धिचक्षणः ॥ ५॥ ६ ॥ 

भआ०- हे भ्रमो ! त्‌ ( विश्व-दशषतः ) सों से दशेनीय ! समस्त 
विशो ओर जीवा्माओं को भी देखने हारा (सहख-यामा ) सहो, अनेकों 

. जीवों का एक मात्र माग, चारा या सहस रोको का नियन्ता, (पथिङ्त्‌) 





ङ 


-----~---------~-- 
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सब मारौ का उपदेश करने वाटा, ८ विचक्षणः ) विविध ज्ञानां कां विरोष 
उपदेष्टा वा विश्च का विदोषद्रष्टाहै। वहत्‌ हे प्रभो ! ( च्रषणम्‌ मदम्‌ ) 
सुखवपंक, हपैदायक रस को त्‌ू ( इन्द्राय पवस्व ) जीवात्मा मात्र के 
उपकार के रिय प्रवाहित कर । इति नवमो वर्गः ॥ 

च्रस्मभ्य॑ गातावित्त॑मो देवेभ्यो मश्मत्तमः। 

सहं यादि पथिभिः कनिक्रद त्‌.॥ ६ ॥ 

भा०-हे प्रभो! त्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिग्रे ( गातुवित्‌-तमः ) 
सर्वोपरि उपदश्य ज्ञान देने वाखा ओर मागं जानने वाखा है । तु (देवेभ्यः) 
हम नाना जीवों के लिये ८ मधुमत्‌-तमः ) अति मधुर आनन्द्‌ ओर क्तान 
को धारण करने वाला है । त्‌ ( सहं पथिभिः ) सहसो मार्गौ से ( कनि 
क्रदत्‌ ) उपदे करता हुआ वरसते मेघवत्‌ ( याहि ) प्राप्च है । 

पयैस्व देववीतय इन्दो धाराधिरोजसा । 

आ कलशं मघुमान्सोम नः सदः ॥ ७ ॥ 

भाग दे ८ इन्दो ) तेजख्िन्‌ ! हे ( सोम ) स्व॑शासक ! त्‌. 
८ देव-वीतये ) देवों विद्वानों को प्राक्च होने के छ्य वा उनकी कामना की 
पूत्ति के छिये (धाराभिः) धाराओं से मेघवत्‌, वाणियं से गुरुवत्‌ , गतियो 
से अश्ववत्‌ , धारकशक्तियो से ओर ८ ओजसा ). पराक्रम से ( मधुमान्‌ ) 
बलवान्‌ होकर ( कलशम्‌ आ सदः ) कला ज्ञानशक्ति से सम्पन्न चेतना के 
अधिष्ठान देह वा अन्तःकरण म भी ( आ सदः ) विराजता है । 

तव॑ द्रप्सा उदपुत इन्द्र मद्‌।य वावृधुः । 

त्वां देवासो श्रमृताय कं पपुः ॥ ८॥ 

भा०--( तव दरप्साः ) तेरे रस, ८ उद्-मुतः ) जल के समान ही 
अपने स्रोत से वेगपूक निकरने वाठे हैँ । वे ( मदाय >) आनन्द्‌ प्रापि के 
ल्यि ( इन्दं घुः ) आव्मा की शक्ति को बदृते है । ( देवासः ) विदान 
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जन ( अश्टताय ) अण्रत, जविनाशी सोक्चानन्द्‌ प्राक्च करने के लिये (कं ) 
सुखमय तेरा दी रस ८ पपुः ) पान करते हं । 

श्रा न॑ः खताख इन्दवः पुनाना श्र॑वता रयिम्‌ । 

वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( नः सुतासः इन्दवः ) हमारे उत्पन्न जीव-आत्माओ ! 
आप लोग ८ वृषटि-्ावः ) कर्मवन्धन के विच्छेद के लियि शरान, प्रकाश्च 
को प्राक्च करने वाटे ओर ८ रीति-जापः) जलो के तुल्य प्राणों को वाः 
प्रकृति को निर्गमन मार्गोमे से क्षेत्रिक .के तुल्य कर लेने वारे ओर (स्वर्विदः) 
सुख-प्रकाश को प्राक्च करने वाले होकर ( रयिम्‌ ) सुख.प्रदाता, टे-यं- 
वान्‌ प्रञ्ु को लक्ष्य कर ८ पुनानः ) अपने तई पवित्र होकर (आ धावत) 
ओर वेग से आगे बद । 

सोम॑ः पजान ऊर्मिणाव्यो वारं वि ध।वाति । 

अग्रे वाचः पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 

भा०-८ ऊर्मिणा पुनानः ) उत्तम उपदेशामय वेदक्ञान से (पुनानः) 
पवित्र होता हुआ ८ सोमः ) जीव-आत्मा ( अभ्यः वारम्‌ ) संरक्षक 
प्रथु के परम वरणीय खूप को, ज्ञान को शिष्य के तुल्य (वि धावति ) 
विशेष रूप से प्राप करता है । वह .( पवमानः ) पवित्र होता इुआ 
८ अग्रे ) सर्वं प्रथम (८ वाचः कनिक्रदत्‌ ) नाना वेद्वाणियों, चा स्तुतियों 
का अभ्यास करे । इति -द्शमो वैः ॥ 

घीभिषहिन्वन्ति वाजिनं वने करीलन्तमत्यविम्‌ । 

सभि तिष्ठे सतयः सम॑स्वरन्‌ ॥ ११॥ 

भा-( मतयः ) ज्ञानी जन ( वाजिनम्‌ ) क्तानी, बल्वान्‌, पर- 
मेश्व्य॑वान्‌ ( बने कीडन्तं ) जीवादि से सेवनीय, जगत्‌ मे बाख्वत्‌ अना- 
यास चेष्टाएं करने वाटे, (अति-अविम्‌ ) पथ्वी वा सूर्यं से भी अति अधिक 

२५८ 
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॥ महान्‌ ( त्रि-पष्टम्‌ अमि ) तीनों रोको मे व्यापक उस प्रमु को रक्ष्य करके 
। ८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) उसकी स्तृति करते दं । 

|| असनि कलश( च्मि मीरे सिन वाजयु 

॥ पुनानो चाच जनयन्नासन्यदत्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०-( वाजयुः सिः न ) ( मीढं ) संग्राम में वेगवान्‌ अश्व के 
तुल्य, (कलशान्‌ अभि असनि) कटशों के तुल्य अन्तःकरणों मे प्रकट होता 
है । ( वाचं जनयन्‌ ) वाणी को प्रकट करता ओर (पुनानः) पवित्र करता 
इञ, संन्यासी के तुल्य ( असिष्यदत्‌ ) सवत्र विचरता है । 

पयते यतो ठभिरति हससि रद्य । 

खभ्यषन्त्स्तोतभ्योा वीरवद्यशः ॥ १३ ॥ 

भा०-( दरिः ) तेजस्वी, ( हयंतः ) कान्तिमान्‌, आत्मा, ८ स्तो 
तृभ्यः ) स्तोताओं, विद्वानों को (रंह्या) वेग से ( हरसि अति) 
समस्त कुटिर विघों को पार करता हुजा, ( पवते ) प्राक्च होता है । 
वह (वीरवत्‌ यशः अभि अषन्‌ ) वीरो सहित यदा वा अन्न को प्राक्च करावे। 

श्या पवस्व देवयुमेधो धोरा असुक्तत । 

रेभ॑न्पविञ्च पथंषि विश्वतः ॥ १४ ॥ ११॥ 

भ०- हे विदन्‌ ! प्रमो ! ( रेभन्‌ ) उपदेश देता हुआ तू. (देवयुः) 
म गुण वा विद्वानों की कामना करने हारा है । तेरी (मधोः धाराः असश्चत) 
तृिकारक जर की धाराओं वा अन्न की धारण शक्तियों के तुल्य वाणियां 
उत्पन्न होती द। ओर त्‌. (विश्वतः) सव प्रकार से, ( पितरं ) परम पवित्र, 
परमापावन प्रु को ( परि एषि ) प्रास हो । इत्येकादशो वर्मः ॥ 

[ १०७ ] 

सप्तपय ऋषयः ।॥ पवमानः सेमो देवता ॥ बन्दः--१, ४, ६, ९, १४, 
२१ विराड्‌ इती । २, ५ युरिग्‌ इती । -८, १०, १२, १३. १६, २६ 


न्न 


.------- 2 


{ ॥ 
॥ | 
प] । 
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वृहत । २३ पादनिचद्‌ वृहती । ३, १६ पिपौलिक्रा मध्या गायत्री । ७, ११ 
.२८.२०,२४,२६ निचत्‌ पंक्तिः ॥ १५, २२ पतैः ॥ पडूविशत्यु च॑ सक्तम्‌ ॥ 

परेतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः । 

दधघन्वा यो नया स्म्स्व \न्तरा खपाव सोममद्विभिः ॥ १॥ 

भा०-८ यः) जो देश्वयंवान्‌ ( उत्तमं हविः दधन्वान ) उत्तम 
इवि, अन्न ओर उपाय को प्राक्च करता हुआ ओर (यः) जो ( अप्सु 
अन्तरा ) आप प्रजाजनों के बीच ( नयः ) समस्त मनुष्या वा॒ नायक 
नेताओं मे श्रेष्ठ, उत्तम हं उसको (८ अद्रिभिः ) आद्र योग्य, निभय पुरूषो 
द्वारा ८ आ सुपाव ) सव प्रकार के प्रजाजन अभिषिक्तं करं । हे वद्रान्‌ 
रोगो ! ेसे दी ८ सोमम्‌ ) रेश्वर्यवान्‌ , वीेवान्‌ ८ सुतम्‌ ) निष्णात 
घुरुप को ८ इतः ) इस राष्ट मे ( परि सिञ्चत ) सब ओर अभिषेक करो, 
उसकी सर्वत्र प्रतिष्टा करो । 

नूनं पुने विथिः परि सखवार्दव्यः खुखभन्तरः; । 


खत चत्वाप्यु मदासा अन्वसा श्रीणन्तो गोभेरुत्तरम्‌ ॥२॥ 


भा०- त्‌ ( अदन्धः ) कभी पीडति न होकर ( नूनम्‌ 2) निश्चय 
से ( पुनानः ) राव्य को दुःखदायी जनों से रहित, निष्कण्टक करता हज 


( जविभिः ) राज्यरक्चक सैन्यो सहित ८ परि खव )सवत्रजजा। त्‌ 


८ सुते चित्‌ ) अभिषिक्त पद्‌ पर ( सुरभि-तरः ) ओर अधिक उत्तम रीति 
से कार्य-संपादन करने वाखा ओर अधिक सच्चरित्र होकर रह । ( अप्सु ) 
ग्रजाओं के वीच ( उत्तरम्‌ ) अन्यां से अधिक उच्छृष्ट गुणवान्‌ , चरित्र 


-वान्‌ (व्वा) तक्को देखकर तरी हम ( श्रीणन्तः ) सेवा करते इण 


८ खा ) तेज्ञे ( अन्धसा गोभिः ) अज्ञा ओर गोदुग्धां से ( मदामः ) 
तृष्च करे ओर ( गोभिः मदामः ) बाणियों से तेरी स्तुति करं । । 
परि खवानश्चत्तसे दे वमदनः कतारन्दावचत्तणः ॥ २ ॥ 


॥ 
॥ 





~~~“ ~~~ 
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भा०- जो व्यक्ति (देव-मादनः) सामान्य मनुष्यों ओर विद्वान्‌ तेजखी 
जनों को प्रसन्न करने वाखा, ( क्रतुः ) कम करने मे कुशल, ८ इन्दुः ) 
तेजस्वी, दयाल, ८ विचक्षणः ) विज्ञेप तत्वदर्शी, तीक्ष्ण ष्टि हो उसको 
( चक्षसे ) प्रजा पर अध्यक्ष कायं करने के लिय ( परि सुवानः ) 
पिक्त किया जाता है । 


क । व) | [३ 
पुनानः सस धारयापे। वसानो अर्षसि । 


[न 
आभ 


| | [+ त्स ~1*~ (~ .॥ 

रा रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव देरण्ययः ॥ ४.॥ 

भा०-हे ( सोम >) टेश्वयेवन्‌ ! बख्वन्‌ ! हे ज्ञानवन्‌ ! तू (धारया 
पुनानः) उत्तम जरुधारा के तुल्य वेदवाणी से पवित्र, अभिषिक्त एवं निष्णातः 
होकर ( वसानः ) नियम से ब्रह्यचर्यपूंक रहता हुजा ( अपः अपसि } 
आप्ष-जनों को प्राक्च होता है । ओर ( रत्न-घाः ) रमणीय गुणो, ज्ञानो को 
रत्नों के तुल्य धारण करता इञा ( चतस योनिम्‌ ) सत्य, क्षान, न्याय, 
जर तेज के स्थान वा पद्‌ को (आ सीदसि) विराज, प्राप्त कर, दे (देव) 
राजन्‌ ! हे विद्ठन्‌ ! तू ( उत्सः ) क्षरने के तुल्य सत्य ज्ञान ओर उत्तम 
सुख का देने वाखा, ( हिरण्ययः ) हित, रमणीय वचन कहने वाला हो । 

दुहान ऊध दिव्य मघुं भिय रत्ने खधस्थमा।सदत्‌ । 

चरापुचछयं धरौ वाज्यषेति नृभिधरूतो विचक्षणः ॥ ५॥ १२॥ 

भा०-( दिव्यम्‌ ऊधः ) आक्ाश्चस्थ ऊधस्‌ अर्थात्‌ मेघ से ( मधु 
दुहानः ) जक का दोहन कराने वाले (वाजी) वेगवान वायु के तुल्य ज्ञानी 
ओर बरुवान्‌ ुरुष (दिव्यम्‌ ) श्रेष्ट ( प्रियम्‌) सर्वभय (मधु दुहानः) मधु 
अर्थात्‌ मघुर वचन ओर अन्न को (दिव्यं ऊधः) भूमि के जलसिचित स्थान 
से कृषकवत्‌ प्राक्च करता इआ, (- प्रत्नम्‌ सधस्थम्‌ ) श्रेष्ठ पद्‌ को (आ 
असदत्‌ ) प्रा करता हे, ओर क्षिर वह ( आ-एच्छयम्‌ ) सबके पूने 
योग्य, सवाोद्रणीय, ( धरुणं ) राष्र-धारक पद्‌ को ( अर्षति ) प्राप करता 
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हे । वह ८ विचक्षणः ) विशेष दष्टा अध्यक्ष हो, ८ चृभिः ) उत्तम पुरुषों 
दारा ( भूतः ) कम्पित ओर सुपरीक्चित हो । इति द्वाद वगः ॥ 

फनानः सौम जगुश्चिर्यो वे परि प्रियः। 

त्वे विप्र अथवो.ऽङ्खिरस्तसरो मध्वा यक्ञं मिमिक्त नः ॥ ६॥ 

आहे ( सोम >) उत्तम अध्यक्च ! त्‌ ( जागरविः ) सदा जागरण- 
शीर ओरच्‌ ८ प्रियः) सर्वप्रिय, ( विघ्रः ) मेधावी, होने के कारण 
( अभ्यः वारे ) स्वेरक्षक सैन्व्म के सर्वश्रेष्ट अद्य पर ( परि 
पुनानः ) अभिषिक्त होता ईजा, ( अंगिरस्तमः ) देह मँ जीव नर के 
समान रारू-शरीर मे सवसे अधिक तेजस्वी, ( अभवः ) हो । तू( नः) 
हमारे ८ यज्ञं ) यक्त को ( मध्वा मिमिश्च ) मधुर आनन्द से, सुख से 
-सींच, वदा । 

सोमे सीट्वान्पैवते गातुवित्तम ऋषिगविप्र विचक्षणः । 

स्वं कविरभवेो देववी्स आ सूर्यं रोहयो डिवि ॥ ७ ॥ 

आ०--सोमः सर्वशास्ता प्रथु, ( मीदवान्‌ ) मेव के समान सुखो 
की वर्षा करने वाटे पुरुष के समान सव जीव प्रजाओं का उत्पादक 
€ पवते ) जाना जाता है । वह (गालु-वित्‌-तमः) मागे, कान ओर वाणी के 
जानने ओर जनाने वालों में सर्वश्रेष्ट, गुरुभं का भी गुरु, ऋषिः ) 
सवका दष्टा, ( विप्रः) ज्तानदर्शी, ( विप्रः ) मेधावी, ( विचक्षणः ) 
विविध प्रकार से सर्व्यक्च है । हे श्रभो ! ( ववं कविः अभवः ) त्‌ कवि, 
तव्वद्ष है । त्‌ ( देव-वीतमः ) प्रकाशमान स्यादि रोको म भी. सबसे 
अधिक कान्तिमान्‌ है । तू ( दिवि ) आकाश मं ८ सूर्यम्‌ आ रोहयः ) 
सूयं को आकाश मे स्थापित करता है 

सोम॑ उ षुवाणः सोतृभिरधि प्एभिरवीनाम्‌ । 

अरथयेव हरित! याति धार्या मन्द्रया याति घास्या ॥९॥ 
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भा०-( सोतृभिः ) उपासना करने वारे जनों हारा ( सुवानः ) 
उपासना किया गया ( सोमः ) सर्वोँत्पादक, सवं-संचालक प्रु ( अवीनां 
स्नुभिः ) सूर्यो के उन्नत तेजों से ( अश्वया इव हरिता ) वेग से जनेः 
वाली, मनोहर कान्तिथुक्त ( धारया ) धारण शक्ति से ( अधि याति ). 
सब पर शासन करता है । वह ( मन्द्रया धारया ) अति हर्षदायक. | 
धारा या वाणी से ( अधि याति ) सव पर शासन करता, सवको अपने 
वश करता है। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा भी ( अवीनां स्नुभिः ). 
मेड के बां से बने उत्तम पवित्र वखां से धारागति से अश्व द्वारा एकः 
हषंप्रद वाणी से सब पर शासन करता है । 





[8 ४२। [8 
च्ृपे गोमान्गोभिरत्ताः सोमे दुग्धाभिरत्ताः। 
त ५ (~ 
खसुद्रं न सवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ € ॥ 


भा०- वह प्रयु ( गोमान्‌ ) उत्तम वाणियों का स्वामी, ( गोभिः ). 
वाणियों द्वारा ही ( अनूपे ) समीप के हदय देश्च मे ( अक्षाः ) व्श्रापता 
है । बह ( सोमः) सर्वग्रेरक ग्रसु ( दुग्धाभिः ) कामनाओं को पूर्णः 
करने वाली वाणियों से ( अक्षाः ) ्यापता है । ( सं.बरणानि ) जल! 
जिस प्रकार ( सखुदं न अग्मन्‌ ) सयुद्र को प्राप होते ह उसी प्रकार 
रसो के सागर प्रु को समस्त ( सं-वरणानि ) उत्तम प्रार्थना-वचनः 
प्रास होते ह । ( मन्दी ) आनन्दवान्‌ प्रभु ही ( मदाय ) परम सुख प्रा 
करने के लियि ( तोते ) बार वार प्रा्च किया जाता है । 

त्रा सौम खुकानो अद्विभिसितिरो वार।र्यव्यथ| । 

जनो न पुरि चम्बौविशद्धरिः सढो वनैपु दाधेपे॥ १०॥ १३॥ 

भा दे ( सोम ) रेशयेवन्‌ ! हे विदन्‌ ! त्‌.( अद्रिभिः ) जाद्र- 
योग्य गुर जनों से ( आ-सुवानः ) शिक्षित होता इञा ओर ८ अव्यया 


वाराणि तिरः ) कान्तिरहित प्रकृति वा अविद्या के आवरणा को द्र 
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करता हुआ, ( जनः पुरि न » र मं मनुष्य के समान ( दरिः ) कान्ति- 
मान्‌, चित्ताकपंक होकर तू ८ चम्बोः ) श्राण अपान दोनों के आश्रय 
पर ८ पुरि विशत्‌ ) देदपुरी वा [ मस्तिष्क-खूप ब्रह्मपुरी मे प्रवेश करता 
हआ, ( वनेषु सदः दधिपे ) सेवनीय अन्रादि के आश्रय पर अपने को 
धारण कर । इति त्रयोदशो वगेः ॥ 

स मरे तिरे अरव॑नि मेष्ये! मीके स्ने वाजयुः । 

च्नुमा्ः पव॑मानोःम्ीषिभिः सोमो विप्रेभिर क्वभिः॥१९॥ 

भा०--८ सः ) वह आत्मा ( मेष्यः ) अन्धकारयुक्त श्रकृति के 
८ अण्वानि ) सृष्ष्म २ बन्धनो को भी ( तिरः ) दूर कर ( मच्ने ) खधः 
होजाता है । ८ मीडे सिः न ) वेगवान्‌ जच के तुल्य ( वाज-युः ) बल, 
वेग ओर देश्यं चाहता हुआ, (पवमानः) पवित्र करता हुआ, (मनीषिभिः) 
बुद्धिमान्‌ ( विप्रेभिः ) विद्धान्‌ ८ चक्कभिः ) स्तुतिकक्ता जनों द्वारा 
( अनुमाद्यः ) प्रतिदिन स्त॒ति करने योग्य है । 

म सेम देववीतये सिन्धुम पिप्ये शस । 

अः पयसा मदिसे न जाग॑िरच्छा कोशं मधुश्छतम्‌॥९२॥ 

भा०-८ अर्णसा सिधुः न ) जर से समुद्र के समान (देव चीतये) 
देवों, विद्वानों ओर स्यादि रोको को व्यापने जर प्रकाशित करने के 
चयि हे ( सोम ) सर्वपरेक प्रमो ! त्‌ ( अर्णसा प्र पिप्ये ) महान्‌ ेश्वयं 
से परिपणे है । ( अंशोः पयसा सदिरः न ) सोमरुता के रस से जिस 
प्रकार हषदायकं दुग्धादि से युक्त ोकर पात्र की ओर आता है, उसी प्रकार 
तू भी ( जागृविः ) सदा जागरण करता इजा? जाग्रत्‌ रूप होकर ( अश्णेः 
पयसा ) व्यापक प्रु के दिव्य रस से ( मदिरः ) अति आनन्दप्रद होकर 
८ मधुश्च तम्‌ कोशम्‌ ) आनन्द रस के देने वाके आनन्दमय कोश्च को 
( अच्छ ) प्रास हो । 
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॥ €. ९ श्मत्फ [8 ६. सऊ 
श्रा दयंतो अरञने श्रत्के अव्यत प्रेयः सरच॒ुन सञ्यः। 
त न £ 

तमी हिन्वन्त्यपसो यथार्थ नदोष्वा गभस्त्योः ॥ १२ ॥ 

भाग्-वह आत्मा ( सूनुः नः प्रियः) पुत्र के समान प्यारा 
{ मर्ज्यः ) ज्लाड्‌ पंख कर वा स्नानादि द्वारा छद्ध॒ करने योग्य ८ सूयुः ) 
[3 [3 =, + [अ 9 €, [न ५ 
देहादि का प्रेरक, ( प्रियः ) अतिप्रिय, ( हयंतः ) कान्तिमान्‌, ( अने 
अत्के आ अव्यत >) छुदध कान्तिथुक्त खूप मँ प्रकट होता है । ( अपसः ) 
कार्यकुशलः जन ( यथा रथं हिन्वन्ति ) जिस प्रकार रथ को वेग से 
चखाते है, उसी प्रकार वे ( रथं ) रसस्वरूप ( तम्‌ ईम्‌ हिन्वन्ति ) 
उसकी भी उपासना करते है उसी को ( गभस्त्योः ) प्राण अपान के 
आश्रय ( नदीषु ) नाडियों मं ( हिन्वति › प्रेरित करते, उसी को खोजते 
ओर उसी का अभ्यास करते हं । 

॥ = ॥ 
श्रभि सोमास च्रायवः पवन्ते मद्यं मम्‌ । 


समद्रस्याधि विष्टपि मनीषेणे। मत्सरासः स्वर्विदः ॥१४॥ 

भा०-८ सञद्रस्य विष्टपि ) रसो के अपार सागर प्रु परमेश्वर के 
विना ताप के, परम श्ान्तिमिय आश्रय मं (अधि) रह कर ( मनीषिणः ) 
मन को सन्मागं मे छाने वाटे, ( मत्सरासः ) रसों से परिवृक्ष, तृष्णादि 
से रहित, (स्वः-विदः) सुखमय प्रकाशस्वरूप प्रसु को जानने ओर जनाने 
हारे, ८ सोमासः ) वीर्यवान्‌ (आयवः) विद्वान्‌ जन ( मचम्‌ मदम्‌ >) परम 
सुखकारी, अतिस्त॒त्य, इरषानन्दमय प्रसु को लक्ष्य कर ८ अभि पवन्ते ) 
जागे वदते द । 

तरत्ससुद्ध्‌ पवमान ऊमिणा राजा देव तं वृहत्‌ । 

अष न्मतरस्य वरुणस्य घमा प्र हिन्वान ऋतं वृह त्‌॥१५॥१४॥ 

भा०-- (राजा देवः) प्रकंशमान राजा के समान तेजस्वी, (देवः) नाना 
सुखो के चाहने वाला, परम आत्मा प्सु ( व्रृहत्‌ ) महान्‌ ( ऋतम्‌ ) सव्य 


1 








अ०७]सू०१०७।१७] ऋम्बेदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ ३६३ 


~~~: 





कारण खूप (समुद्रम्‌ ) सरिर-मय ससुद्र को, (तरत्‌) पार कर जाता ओर प्रास 
होता ह । (मित्रस्य वरुणस्य धमेण) वह प्रमु मित्र, दिन ओर वरुण, रात्रि के 


-तुव्य जगत्‌ को धारण करनेवारे नियम से दिन-रात्निवत्‌ संसार की उत्पत्ति 


ओर प्रख्य करता हुआ ८. बरहत्‌ ऋतम्‌ अरन्‌ ) बड़े भारी जगत्‌ के कारण 
-रूप प्रधान तत्व क उत्तम रीति से सच्चाटिति करता, व्यक्त रूप में प्रकट 
करता हे । इति चतुद शो वः ॥ 

[५ = 1९... | * 1. _ ^~. 1 
नृ(भयसाना इयतो विचक्षणो राजा द्वः सस॒ाद्रयः ॥१६॥ 
(० ( सयद्वियः ) समस्त रोको, रसो, सुखों ओर वलयो का उद्धव- 

स्थान ओर आकर तथा महान्‌ समुद्र॒ ओर आकाश के तल्य अनन्त धथ 


.( राजा >) समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, (देवः) सव का दाता, ( हर्यतः ) 


कान्तिमान्‌ , सवी इच्छा वा अभिखापा का पात्रः सर्वप्रिय, (विचक्षणः) 
विदञोषरूप से सवको देखने वाला परमेश्वर ( नृभिः येमानः ) ठीक २ 
-मार्ौ मे ये जाने वारे वर्को, प्राणों ओर विदानो दवारा जगत्‌ के लोकों, देहों 
-ओर जीवों को व्यवस्थित किया करता है । 

इन्द्र॑य पवते मदः सोमे। मरत्व॑ते सुतः । 

खदस््वासे अत्यव्य॑मर्षैति तमीं सजन्त्यायवः ॥ १७ ॥ 

भा०-८ मदः सोमः ) आनन्दमय, सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु 
(सुतः) उपासित होकर (मश्त्वते इन्द्राय ) नाना प्राणों के स्वामी जीव के 
लवि (सहख-धारः) सखो धारा वारे मेव के समान अनेक सुख, शान्ति 
का दाता होकर (पवते) उस पर कृपा करता है । ( अव्यम्‌ अति अपति ) 
इस पार्थिव ओर प्रागमय आवरण से पार कर अन्तरात्मा में प्रकट होता 
है, ( आयवः ) इस तक पटंचने वारे जन ( तम्‌ इम्‌ खजन्ति ) उसी 
करो शोध लगाते है, उसी का परिष्कार करते है, उसी को वाणि्ो, ओर 
-स्तुतियो से अकृत करते हैँ । 


1, 
1४. 
1 
। 
{५ 
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पुनानश्चम्‌ जनयन्ति कविः सोमो देवेषु रण्यति । 

श्मपो वसानः परि गोभिरूत्तरः सीदन्वनैष्वव्यत ॥ १८ ॥ 

भा०--वह ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( सोमः ) सर्वोः्पादक ओर सर्व॑- 
प्रक प्रु ( चमू पुनानः ) आकाश ओर भूमि दोनों को प्रेरित करता 
हुआ ( मति जनयन्‌ ) ज्ञान को प्रकट करता है, (देवेषु) ज्ञान-परकाश से 
युक्त ओर अन्यो को ज्ञान देने वाठ विद्वानों मे ( रण्यति ) गुरु वा परि 
बाजकवत्‌ उपदेश करता है, वह ८ अपः वसानः ) प्रकृति के परमाणुं 
ओर रोको को आच्छादित करता तजा, उनमें व्यापता हभ, ( वनेषु 
सीदन्‌ ) कष्टों मै अभि के तुस्य ( उत्‌-तरः) सवेसे उच्कृष्ट॒ होकर 
८ गोभिः परि अव्यत ) ररिम-त॒स्य क्तान का प्रकाशश्च करता है। (२) 
इसी प्रकार ( सोमः ) सवंप्ररक विद्रान्‌ परिाजक वा दीक्षित ज्ञानी 
पुरूष, ( चमू पुनानः >) प्राण-अपान दोनों को वा ज्ञान ओर क्म की, 
दोनों इन्द्रियों को पवित्र करता हआ, ( सतिं जनयन्‌ ) ज्ञान प्रकट करता 
इआ शिष्यो मे उपदेशा करे । वह ( अपः वसानः ) व्याग-दीश्चा काठः 
मे जलों मे रहकर ( उत्तरः सीदन्‌ ) ( वनेषु परि अन्यत ) सर्वोृष्ट 
रहकर भी वनो मे निवास करे । ( २ ) राजा के पक्च मँ-वनेषु रथेषु ॥ 
गोभिः अश्वैः । देवेषु राजसु । 

तवां सो।म रारण ख्य ईन्दे दिवेदिवे । 

` पुरूणि वश्रो नि च॑रन्ति मामव परि्घीरति त दि ॥१६॥ 

भा०- दे (इन्दो) रेश्येवन्‌ ! हे (सोम) मेरे आत्मा के तुल्य प्रिय ! 
८ दिवे दिवे ) दिनो दिन ( अहम्‌ तव सख्ये ) भँ तेरे भित्र-मावर्मैः 
( ररण ) अति प्रसन्न होता हं । ( पुरूणि ) मेरी इन्दियां ही ८ माम्‌ 
नि चरन्ति ) मेरा तिरस्कार करती दै, (माम्‌ अव चरन्ति) मुञ्े नीचा करके 
नाना भोग भोगती ह, (परिधीन्‌ तान्‌.) चारो ओर से घेरे खडे इन शुभं 
को ( अति इहि ) अतिक्रमण करके तू उनको पराजित कर । 


ष) 





७ 
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उताहं नद्घमुत सोम ते दिव सख्याय वभ्र ऊधनि । 

घृणा तध॑न्तमति सूयं परः शकुना इव पाकिम ॥ २०॥ १५ ॥ 

भा०- हे ८ सोप ) मेरी आत्मा के तुल्य परात्मन्‌ ! ( अहम्‌ › मेँ 
८ नक्तम्‌ उत दिवा ) रात ओर दिन, ८ सख्या ) मित्रभाव बनाने के. 
सिय ( ते ऊधनि ) तेरे समीपम दा रहं । हे ( वश्रो ) सवके पारुन 
पोपण करने हारे ! ८ प्रणा ) दीति से ( तपन्तं ) तपते ( सूर्यम्‌ ) सूयं 
को देख ( शकुनाः इव ) ऊपर उठकर उन्नत मार्ग से जाने वारे 
पश्चियों के त॒स्य हम ( अति पक्षिम ) सव बन्धनो ओर कष्टो से पार 
पटच जावे 1 इति पञ्चदशो वगैः ॥ 

सृज्यमानः खुदस्त्य समुद्र वाच॑मिन्वासि । 

रयि पिशङ वहुलं पुरस्य पव॑मानाभ्य॑षसि ॥ २१ ॥ 

भा०-हे ८ सहस्य ) उत्तम हस्त में स्थित शक्ति वाठ! त्‌ (८ ससद 
मृज्यमानः ) हृदय मे महान्‌ आकाशवत्‌ विश्चार, हृदयाकाश मे परिमाजित 
सुसंस्छृत होता हआ, ( वाचम्‌ इन्वसि ) स्तुतिवाणी को प्रेरित करता 
है । हे ( पवमान ) सरवप्रेरक एवं परिसंस्करत होनेहारे आत्मन्‌ ! त्‌ 
८ पिकं ) तेजोयुक्त, दीसिमान्‌ ( परस्पहं ) बहुतों से चाहने योग्य, 
( बहुलं ) अति अधिक, ( रथिं ) रे श्वय को हमे प्रदान कर । 

मृजानो व पव॑मानो ऋन्यये वृषाव॑ चक्रठो चने । 

डवानौ सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो र॑षीलति ॥२२॥ 

हे ( सोम ) स्वोतपादक ! सवप्रेरक भ्रमो ! ( अग्यये ) अविनाशी! 
( वारे › सर्ववरणीय खूप मँ ( जानः ) पर्िद्धः ८ पवमोनः ) सबको 
पवित्र करता हु, (षा) सघ सुखो का व्ष॑क होकर तू (वने अव चक्रदः )* 
सेवनीय, परम सुखद खूप में प्रा होता है । हे ( पवमान ) स्वेव्यापक, 
पर्छिदध ! त्‌ ( गोभिः ) बाणियोँ वारा रहम से सूयं के त॒ल्य (अजानः)' 
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म्रकाशित होता हुआ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों, जीवों वा समस्त लोको ॐ 
(निःकछृतम्‌ अपसि) निःशेष खूप से किये उपासनादि कर्म वा हृद्य स्थान 
को प्राक्त करता हे। 
पवस्व वाज॑सातये ऽभि विश्वानि काय! । 
त्वं समुद्रं भ्रथमो वि धारयो ठेवेभ्य॑ः सोममत्छरः ॥ २३॥ 
भा०--( वाज-सातये ) ज्ञान भ्रदान करने के छिये (विश्वानि कान्या 
अभि ) समस्त विद्वानों के ज्ञान योग्य, क्ञानःवाणियों को ( अभि पवस ) 
प्रदान कर । हे ( सोमं ) सर्वोत्पाद्क प्रभो ! ( खं ) त्‌ ( सुदं ) ज्ञान 
केञपार सागर को ८ प्रथमः) सर्वप्रथम होकर ( मत्सरः ) सवको 
-आनन्ददायक होकर ( देवेभ्यः विधारयः ) विद्वानों को प्रदान करता ह । 
स त्‌ पवस्व परि पार्थिवं रजो दिव्या च सेस चशभिः। 
त्वां विभासो सतिभिर्विचक्तण शुभ हिन्वन्ति धीतिभेः॥ २४॥ 
भा०--हे (विचक्षण) विशेष ज्ञान के देखने हारे ! तू ( पार्थिवं रजः 
यरि ) प्रथिवी खोक के प्रति, ( धमभिः ) धारक बलों से ८ दिव्या) 
घथिवी के प्रति आकाशीय वलो को मेववत्‌ इस देह के श्रति दिव्य सुखं 
को ( परि पवस्व ) प्रास करा । ( ववां युजम्‌ ) तुश्च द्ध चेतन को 
खक्ष कर ( विप्रासः ) विद्धान्‌ जन ( मतिभिः धीतिभिः ) ञान वाणियां 
ओर कर्मो से ( स्वां हिन्वन्ति ) तेरी स्त॒ति करते तेरी, मिम बदति ह । 
पवमाना असन्ञत पवित्रमति धारया । 
मरुत्वन्तो मत्छा इन्दा दय मेधामभि धयंौसि च ॥२५॥ 
भा०-( मसत्वन्तः ) प्राणों से युक्त ( पवमानाः ) वेद्‌ वाणी द्वारा 
पवित्र होते हुए विद्धान्‌ जन (पवित्रं अति असक्षत ) सब बन्धन को 
-पार कर परम-पावन प्रयु को प्राप्त होते हें । वे 


र । ( मस्सराः ) अति आनन्द 
युक्त ( इन्द्रियाः ) परमेश्वर का भजन करते हुए उसी मे दत्तचिन्त होकर 
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व 
८ दयाः ) आगे वदते इए ( मेधाम्‌ अमि ) परम बुद्धि ओर (प्रयांसि 
अभि च असश्चत ) उत्तम अन्ना के तुल्य उत्तम कर्म-फरों का निमाण 
करता है। 

[| [| 


५ ^ __ 1५ 
च्रपो वसनः परि कोशमपेतीन्दुदियानः खोतूषभः । 


जनयज्ज्योतिं्न्दन! अवीवश्द्‌ गाः ङृएवानो न निरिज॑म्‌२६।१९ 

भा०- (सोतृभिः हियानः इन्दुः) उत्पन्न करने वाटे माता पिता आदि 
से प्रेरित होता हुआ द्वित शुक्र खूप जीव ( अपः वसानः ) सुक्ष्म जलीय 
अंशौ वा प्राणों मे आच्छादित दोकर ( कोशम्‌ परि अर्षति ) गभं की ओर 
जाता है । ( होतृभिः हियानः ) उपासको से प्रेरित ८ इन्दुः ) तेजोमय 
आत्मा, ( अपः वसानः ) आप्त जनों के बीच मे रहता हुआ, ( कोशम्‌ 
परि अर्षति ) विशुद्ध आनन्दमय प्रस को प्रास होता ह। वह (८ अ्योतिः 
जनयन्‌ ) दीिमय खूप को प्रकट करता हुजा ८ मन्दनाः गाः कृण्वानः ). 
आसन्दूजनक स्तति-बाणियों को करता हुआ (निः निजम्‌ कृण्वानः ). 
अपने अति विदध खूप को प्रकट करता है । इति पोडशो वैः ॥ 


[ १०८ | 
अरविः--१, २ गौरवीतिः । ३, १४--१६ रातिः । ४, ५ उरः । ९, ५ 
चजिष्वाः 1 ८, ९ ऊरदसद्मा । १०, ११ कृतयशाः । १२५ १ ३ चदृणश्चयः ॥ 
पवमानः सामे देवता ॥ चन्दः--१. ६, ११ उष्णिक्‌ कुप्‌ । ३ पाद्रानिचदुष्णक्‌।. 
५, ७, १५ निचदुभ्णिक्‌। २ निचृदूवृहति। ४, ६, १० १२ स्वराड्‌ वृहत । 
८, १६ पंक्तिः । १४ निचृत्प॑कतिः । १३ गायत्र ॥ दवारविशत्युच सक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्व मध्र॑मत्तम इन्द्राय सोम कलतुवित्तमो मदः । 

मदि दयुह्तत॑मो मद॑ः ॥ १॥ ह 

आ०- दे ( सोम ) सोम ! सव को सन्मागं मे प्ररणा देने हारे !“ 
हे ेशवयवन्‌, हे -स्वयं आत्मन्‌ ! त्‌ ८ मघुमत्‌-तमः ) अतिमधुरं रस 
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----। 
| से युक्त है । त्‌ ( करतुवित्तमः ) कर्मो ओर जानो को जानने वालों मं श्र 
| | है। तू (मदः) स्तुत्यहै ओर त्‌ ( युक्च-तमः >) अति तेजोमय ओर 
॥| ८ मदः ) आनन्दस्वखूप है त्‌. ( इन्द्राय ) इस जीव के छियि ( अहि 
||| ` पवस्व ) अनेक सुख प्रदान कर । 
|| यस्य॑ ते पीत्वा वपो वुंषायेत्‌ऽस्य पीता स्वर्विदः । 
। स खुथकेतो श्भ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैत॑शः ॥ २॥ 
| | भा०--( यस्य ते ) जिस तेरे परम रस का पान करके, ८ बुषभः ) 
||| बलवान्‌ पुरुप भी सूर्यवत्‌ ( बरुपायते ) मेघ तुल्य आनन्द्‌-्तान-जर की ¦ 
| अन्यो के प्रति वृष्टि करता है । ( अस्य स्वः-विदः ) इस सुख प्राक्च करने 
वा कराने वाले की रक्षा मे ( सः ) वह ( सु-प्-केतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ 
जीव ( एतशः वाजं नः ) संग्राम को जाने वाङ अश्व के तुल्य ( इषः अभि 
अक्रमीत्‌ ) नाना इच्छायोग्य पदार्थो ओर लोकों को प्राक्च होताहे। ` 
त्वं दग दैव्या पव॑मान जनिमानि टमत्तभः । 
श्मृतत्वायं घोषयः ॥ ३ ॥ | 
भा०-( अंग ) हे ( पवमान ) परम पावन ! (स्वं हि) निश्चय 
"तू ही ( युमत्‌-तमः ) अति तेजोमय, दीसिमान्‌ , ( जनिमानि ) उध्यन् 
-डोने वारे जीवों को ( अद्धतव्वाय घोपयः ) अदत पद्‌, मोक्च प्राधि का 
उपदेश करता है । 








(५ 


येना नवग्वो दध्यङ्क्पोरौते येन्न विभस पिर । 

देवानो सुम्ने च्चसरत॑स्य चार॑रो! येन श्रव स्यानशुः ॥ £ ॥ 

भा०--( येन) जिस के द्वारा ( दध्यङ्‌) धारण ओर ध्यान ` 
को अभ्यास, ( नवगः ) उत्तम प्रशस्त मार्ग से जाने वाला, ( चारणः 
अगतस्य ) भोक्ता अशत, आत्मा के स्वरूप को ( अप ऊणुते ) खाङ्ता 
है, ( येन ) जिससे ( विप्रासः ) विद्वान्‌ क्ानी पुरुष ( देवानां >) विद्वाना 


=-= 
प 
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-वा इन्दियों के ( सुम्ने ) सुख मे ( जग्टतस्य चारणः ) अमर फल के 
भोक्ता आत्मा क (श्रवसि) कानों को प्रा करते है । ओर ( येन श्रवांसि 
आनञ्ुः ) जिससे वे नाना कषान प्रा करते ह वही उनको ( अष्धत- 
सवाय धोपयः ) अदत होने का उपदेश करता है । 

एष स्य ध्रा{या सुतोऽव्छो वासिः पव॑ते मदिन्तमः । 

करीव्॑मिंर पामिव ॥ ५॥ १७ ॥ 

भए०--८ क्रीडन्‌ अपां उर्मिः इव >) खेरते जलों के तरंग के 
तुस्य ८ एषः ) यह ( स्यः ) वह आत्मा, ८ धारय सुतः ) धारा, वेदवाणी 
द्वारा उपासित होकर ८ अभ्यः वारेभिः ) परम रक्षक के श्रेष्ट वरण योग्य 
उत्तम साधन से ( पवते ) भ्रा होता हे । इति ससषदश्ो वगेः ॥ | 

य उखिया अप्या च्रन्तरङमनो निगौ अङन्तदोज॑सा । 

अभि तरजं व॑त्निवि गय मश्व्यै कमीव धृष्णवा खज ॥ ६ ॥ 

भा०-(यः) जिस प्रकार सूर्य ( ओजसा >) तेज, पराक्रम से 
.( अकमनः अन्तः ) मेव मे से ( गाः अप्याः उचखियः ) वेग से जाने वारी 
जर की धाराओं को (निः अच्रन्तत्‌ ) निकाल कर बाहर खण्ड २ करता ह, 
उसी प्रकार ८ यः ) जो प्रस (ओजसा) अपने बल से ( अङमनः अन्तः ) 
भक्तः आत्मा के अन्तःकरण से ( उखियाः ) ऊपर को स्वयं अने वाङी 


.(जप्याः) कम॑ प्रदृत्तियों ओर (गाः) नाना स्तुति वाणियों को प्रेरित करता 


है ओर ८ गव्यं जं ) वाणि के व्यापने योग्य माग ओर ८ गव्यं 
रजम्‌ ) जीवो के चरने योग्य माम को (८ अभि तलिषे ) बनाता है, 


विस्तृत करता है, (णो) हे दु के नाशक प्रभो !;वह त्‌. ( वर्मा-दव ) 


कवचधारी वीर पुख्ष ॐ समान (आ रुज ) वाधक कारणों को दूर कर । 
आ सता परि षिञ्चताश्वं न स्तोम॑सप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
वनक्रत्तमुद॑ुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! आप खोग ( अश्वं न स्तोमं) अश्व कै 
समान वेगवान्‌ , वलवान्‌ , व्यापक, स्तुतियोग्य, ( अप्‌-तुरम्‌ ) प्रकृति 
परमाणुं के चलाने वाटे, ( रजः-तुरम्‌ ) समस्त खोक लोकान्तरं के 
संचाखक ८ वनक्रक्षम्‌ ) तेज, भोग्य एेश्र्यो, खोक मे व्यापक, काष्टं मे 
अञ्नि के तुल्य अव्यक्त, ( उद-मरतम्‌ ) जल से पूणे सुद्र वा जलाशय 
के तुल्य प्रश्ु की (आ सोत परि सिचत) आदर से उपासना करो ओर उसके. 
रस से दी अपने को बढाओ। 

खदख॑ध्रं वुषभं पोवृधं प्रियं देवाय जन्म॑ने । 

ऋतेन य ऋतजातो विवाचरृधे राज। देव तं वृहत्‌ ॥ ८॥ 

भा०-८ सहसे धारम्‌ >) सहखों धाराओं वाटे मेव के तुल्य सहलो 
शक्तियों से सम्पन्न, ( इृषभम्‌ ) समस्त सुखों के व्क, ( पयः-वृधम्‌ ) 
अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थो को वड़ाने वाटे, ( जन्मने देवाय प्रियम्‌ )' 
जन्म ठेने वाटे देव, आत्मा को तृप्त करने वाठे की उपासना करो, (यः) 
जो ( ऋत-जातः >) ऋत, सत्यज्ञान खूप मे प्रकट होने वाङ ( ऋतेन ), 
अपने ज्ञान, बर ओर सामध्यं से (देवः राजा) चमचमाते सूर्यं वा राजा के. 
तुल्य ८ इहत्‌ वतम्‌ वाड्ृधे ) बड भारी सव्य ज्ञान .को वदाता, व्यक्त 
जगत्‌ को पराता हे ॥ (र ) पक्षान्तर म-राजा ( चतन ) ्ानमय वेद्‌ 
के द्वारा ( ब्रृहत्‌ ऋतं वि वाब़रधे ) बडे भारी सत्य-न्याय की शृद्धिः करे । 

शभिः दयुम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 

वि काशं मध्यमं यंव ॥ ६॥ 

भ(०--हे ( इषः पते ) अन्नो ओर समस्त कामनाओं के स्वामिन्‌ ! 
त्‌ ( छरहत्‌ ) बडे भारी ( यु्नं ) तेज ओर ८ यशः ) कीत्त को (अभि 
दिदीहि ) रक्ष्य कर, मकाश कर ( देवयुः ) देवों, विद्वानों ओर जीवों की 
कामना करने वाला उनका प्रिय स्वामी, त्‌ हे (देव) दान देनेहारे दातः ! 
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त (मध्यमं कोशम्‌ ) वीच के ज्ञाने को अन्तरिश्षस्थ मेव के तुल्य (वि युव) 
खोरुदे। (२) सव इच्छाओं का स्वामी होने से आत्मा इषःपति' है। इन्द्रियो का 
स्वामी होने से देवयु" है । मनोमय कोश मध्यकोशच है, प्रथम कोश अन्नमय 
ओर अन्तिम कोश आनन्दमय ह । प्राणमय, विक्ञानसय ओर मनोमय बीच 
के कोश दह जो आत्म-प्रव्यक्ष मे वाधकहं। सो इच्छाशक्ति की तीव्रता 
अर्थात्‌ एकाग्रता से उनका भी बन्धन टूटता है ओर आत्मा का स्वच्छ 
तेजोमय खूप प्रकट होता है। सेनाए्‌ “इपः' है उनका पति “दषःपति' सेनापति 
“सोमः हे । वह प्रतापमय यश के लिये चमके विजयाभिखापियों का स्वामी 
"देव" है । िजिगीषु होने से देव' है । वह मध्यम कोश को पृथक्‌ करे 
ओर युद्ध करे । 
ओ व॑च्यस्य खुद्त चस्वे(ः खतो विश वहिन विश्पतिः 
वृष्टि दिवः प॑वस्व शतिमपां जिन्वा गवते धिथः॥१०।१८॥ 
भा०- दे ( सु-दक्ष ) उत्तम वलशाछिनू ! उत्तम तेजखिन्‌ ! तू 
८ सुतः ) अभिपिक्तं होकर ( चम्बोः ) दो ख्य सेनाओं के उपर ( आ- 
वच्यस्व ) अध्यक्ष पद्‌ पर आ ओर ८( विशां वह्विः ) प्रजाओं के बीच 
उनका का्य-भार अपने ऊपर छने हारा, उनको वहन करता हुआ, 
८ विद्पतिः न ) प्रजाओंके स्वामी के तुल्य (दिवः बृष्टि) आकाशश 
से वरसती बृष्टि को मेघ के तुल्य ( दिवः ) तेज की (चष्टि) शत्रु को 
काट गिराने वारी सेना को ( पवस ) प्रेरित कर ओर ( अपां रीतिम्‌ ) 
जलो की धारा के तुल्य (अपां रीतिम्‌ ) आप्त जनों की शली, परिपारी को 
प्रत्त कर । ( गविष्टये ) भूमि के इच्छुक कृषकवत्‌ भूमि के प्रार्थी भजा- 
जन के उपकुराथं (धियः जिन्व) नाना कमो को प्रत्त करा । (२) इसी 
प्रकार परमेश्वर श्रजापति' है, वह ( चम्वोः ) आकाश ओर भूमि में व्याप 
रहा है । वह आकाश से जलो की धारा ओर सुखमय वर्षां करे । ओर सर्वं 
२६ 
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जन्तुओं के उपकारार्थं वा स्तृति-वाणी के निमित्त हमारी ( धियः ) उद्धियों 
को सन्मां सें प्रेरित करे । इत्यष्टादश वैः ॥ 
एतमु त्ये म॑द्च्युतै खदस्मधारं वृषभ दि ब दुः । 
विश्वा वसूनि विश्र॑तम्‌ ॥ ११ ॥ 
भए०-८ एतम्‌ ) उस ( व्यं ) परम ( सहख-धारं ) मेघ के तुत्य | 
सहसो धारक शक्तियों के स्वामी, सहसो वेदवाणियों से स्त॒ति करने योग्य, 
दृषभ » मेघवत्‌ अनेक, अनन्त सुखो, रेश्व्यौ की वपाँ करने वाले प्रभु से 
८ दिवः ) नाना कामना करने वाटे पुरुप ( दुहुः ) रस-आनन्द का दोहन 
करते ओर अपने नाना मनोरथ पूण कःते हँ । वे (विश्वा वसूनि विश्रतम्‌ ) | 
समस्त रश्यो को धारण करने वटे उसी प्रसु को प्रास कर, ( विश्वा 
वसूनि दुः ) समस्त एेश्वय उसी से प्रा कर्ते ह 
वृणा वि जज्ञ जनयन्नम॑त्यैः प्रतप्डञ्योतिषा तथः । 
स खुश्ुतः कविरभिंविर्शिज दधे चिधात्व॑स्य दंससा ॥१२॥ 
म०--( सः ) वह ( अमव्यैः ) अमरणधमो, अविनायी, प्रथु 
( जनयन्‌ ) जगत्‌ को उत्पन्न करता हुआ ही ( दृषा ) वीयंसेक्ता पिता 
कै समान ( वि ज्ञे ) विष खूप से जाना जाता है । वह ( ज्योतिषा ) 
अपने तेज से (श्र-तपन्‌ ) सू्ंवत्‌ तपता हुआ (तमः वि जनयन्‌ ) अन्धकार 
को दूर करता है । वह ( कविभिः सु-स्त॒तः ) विद्वान्‌ कान्तद्रीं जनों से 
अली प्रकार स्तति को प्राक्ष करता ओर ( निः-निजं दधे ) अपना विद्ध 
खूप धारता है । ८ अस्य दंससा ) इसके ही कम॑-सामध्यं से ( त्रि-धात ) 
यह जगत्‌ तीन लोकां मे तीन गुणों से तीन दोषों से इस देहवत्‌ 
धारित है। 
1 > ॥1--ः 1 | 
स खन्व यो वसना यो रायामानेता य इच्ानाम्‌ । 
सोमा यः खुक्तितीनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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भा०-८ यः वसूनां सुन्वे ) जो समस्त टेशर्यो, जनों ओर खोकों 
का स्वामी वा उस्पाद्क है, (यः रायां सुन्वे) जो समस्त पेशव्यो ओर धनां 
का स्वामी है ओर (यः इडानां नेता) जो समस्त प्राणियों का प्रवक्तंक, 
नायक है ओर ( यः सुक्षितीनां सुन्वे ) जो समस्त प्रजां का शासक 
है ( सः सोमः ) वही सर्वापाद्‌क प्रथु, स्व॑शासक प्रेरक, सवेंधर्यवान्‌ 
“सोम' “परमेश्वर कंहाने योग्य है । 

यस्य॑ ज इन्द्रः पिवायस्य सख्वो यस्य॑ वारैमणा भग; । 

आ येन भित्रावख्णा कर॑सह णन्द्रमव॑से सदे ॥ १४ ॥ 

भा०-( यस्य ) जिसे बल से ( इन्द्रः ) टेशवर्यवाच्‌ प्रस ( नः ) 
हमारा ( पिबात्‌ >) पार्न करता है । अथवा ( यस्य ) जिसके दिये को 
( नः इन्द्रः पिवात्‌ ) हमारा आत्मा वा राजा पान करता, उपमोग करता है, 
(यस्य वा मरुतः ) ओर जिसके दिये देश्यं को ये प्राणगण वा मनुष्य 
जन भोग करते ह, ओर ( यस्य वा अयंमणा भगः ) जिसके देश्व्यं को 
शयुं का नियन्ता देश्वयंवान्‌ राजा भी भोगता है ( येन ) जिसके दवारा 
इम रोग ( मित्रावरुणौ >) मित्र स्नेही जन ओर वरुण श्रेष्ट जनों को 
(आ करामहे ) प्राप करते हे ओर जिसकी कृपा से हम ८ अवसे महे ) 
अपनी बड़ी भारा रक्षा के स्यि ( इन्दम्‌ आकरामहे ) अपने तेजोमय 
आत्मा वा तेजस्वी स्वामी वा गुरु को स्वीकार करते हें वही “सोमः हे । 

इन्द्र्य सस्र पातवे नुभियैतः स्वायुधो सदिन्तमः । 

पव॑स्व मधुमत्तमः ॥ १५॥ 

भा०-हे ( सोम ) देशवयवन्‌ ! हे उत्तम शासन करने हारे ! हे 
अभिषेक-योग्य ! तू ( इन्द्राय पातवे ) रेश्वयंप्रद राज्य-पद के पायन के 
लि, ( सु-आयुधः ) उत्तम शखास्ो से सुसनित होकर ( चृभिः यतः ) 
नायकः उत्तम जनों से सुसंयत, नियमवद्ध ओर यत्नवान्‌ होकर (मदिन्तमः) 
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सबसे अधिक हर्षंदायी ( मधुमत्‌-तमः ) अति वलश्ालां ओर अति मधुरं 
||| वचन वारा होकर ( पवस्व ) सुख प्रदान कर । 


| (व [व [श 
| इन्द्रस्य दादि सोसघानमा विंश समुद्राभेव सिन्धवः । 
=| ॥ =| (~ (पु 
||| जुष्र। भिचाय वर्णाय वायवे दिवो विं्रम्भ उमः ।१६।१६॥ 





॥| भा०-( सिन्धवः समुद्रम्‌ इव >) नदियां जिस प्रकार समुद्र को 
॥ प्रा होतीं ओर उसीमे प्रवेश कर जाती हैँ उसी प्रकार हे ८ सोम) 
| । । उत्पन्न होने हारे जीव ! तू भी ८( सोम-धानम्‌ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
॥ करने वारे परम सामथ्यं खूप वीयं के एकमात्र आश्रय ८ इन्द्रस ) 
॥ परमेश्वर के ८ हादिं ) इदयंगम मनोहर ख्प मे (आ विश ›) प्रवेश कर्‌। | 
वह परमेश्वर ( मित्राय ) स्नेही, ( वरुणाय >) वरण करने वाङ ( वायवे ) 
ज्ञानी पुरष के लिये ८ जटः ) प्रीतियुक्तं ( दिवः ) ज्ञान ओर प्रकाश तथा 
सू ^ ओर महान्‌ आकाश का भौ ( उत्तमः ) सर्वोत्तम ( वि-स्तम्भः ) 
विष खूप भे, स्तम्भ के तुल्य ही थामने वाखा, सव का महान्‌ आश्रय है ॥ 
इत्येकोनविश्ो वगः ॥ 


॥ [ १०६ ] 


श्रगनयो धिष्ण्या टश्चरा ऋषयः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ चन्दः--१, ७, ८, 





१०, १३, १४, १५, १७, १८ आची भुरिगगायत्रौ । २--६, ९, ११, 
१२, १६, २२ श्रार्च। स्वराड्‌ गायत्री । २०, २१ आच गायत्री ॥ 
१६ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ दाविशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 

~ न्वे | = ^ 
परि भ्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्चायं पूष्णे गःय ॥ १॥ 
भा०--हे ( सोम ) बल्वन्‌ ! जीव ! त्‌ ( इन्द्राय ) तत्वदर्शी 
€ तेजस्वी 3 =, ८. सेवनी 
पेशवयंयुक्त तेजस्वी ( मित्राय › स्नेही ८ पूष्णे ) पोषक ( भगाय ) सेवनीयः 
सुखप्रद ध्रु को प्रास करने के लिय ( परि प्र घन्व ) आगे बद्‌ । 
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इन्द्रस्ते सोम खुतस्य पेयाः क्रत्व दत्ताय विश्च च दवाः। ॥२॥ 


भा०-हे ( सोम ) जीवात्मन्‌ वा जीव गण ! (सुतस्य ते ) उत्पन्न हुए 
तेरी ८ इन्द्रः पेयाः ) देश्व्॑प्रद्‌ स्वामी जगदीश्वर रक्षा करे । ओर ( कर्वे ) 
तेरे ज्ञान प्राक्च करने ओर ८ दक्षाय ) बर-उत्साह की बृद्धि करने के लियि 
८ विश्वे देवाः च ) समस्त विद्वान्‌ गण भी तेरा पाटन करं । ( २ ) सोम 
वनस्पति अन्नादि को ज्ञान वल की चरद्धयर्थं (इन्द्रः) जीवगण ओर विद्वान्‌ 
.€ पिबन्तु >) भोग करं वा पालन करं । 


3 


पवाखतौय सहे त्षयाय स शुक्रो अषे डिव्यः पीयूषः ॥२॥ 


भा०-हे ८ सोम ) विद्वान्‌ , आत्मन्‌ ! ( सः ) वह ( छक्रः ) 
अति कान्तिमान्‌ , खदध तेजोयुक्तं ८ दिव्यः ) दिव्य, ( पीयूषः ) पान करने 
-योम्य, परम रसस्वरूप प्रमु परमेश्वर है । उस ( महे अ्धताय ) महान्‌ 
अशत के लिये ओर ८ महे क्षयाय ) बडे भारी प्रासाद के तल्य परम 
शारण्य प्रभु को प्राक्च करने के लियि ( एव ) ही तू ( अपं) आगे बद्‌, 
उसको प्राक्च करने का उद्योग कर । 

पव॑स्व सोम महान्त्ससुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घाम॑॥७॥ 

भा०-हे ( सोम ) सर्वोत्पादक, स्पेरक प्रभो ! वू.( देवानां 
:पिता ) समस्त तेजोमय सूर्य आदि रोको का पिता पालक दै, ( समुद्रः ) 
सुद्र वा आकाश्च के समान व्यापक है, त्‌ ( विश्वा धाम ) समस्त 
लोकों मे ( अभि पवस्व ) सुखो की वपा कर । (२ ) दे (सोम) जीव ! 
'(सयुद्रः ) परमेश्वर ओर (विश्वा धाम अभि) समस्त लोकों मे आकाशवत्‌ 
व्यापक ओर सबका पालक दै, त्‌ सर्वत्र निभ॑य होकर ( अभि पवस्व ) 
विचर । 

श॒क्रः प॑वस्व देवेभ्यः सोम दिवे पथिव्ये शं च॑ जायें ॥५॥ 

भा०-हे ८ सोम `) सर्वप्ररक ! हे रभो ! त्‌ ( शक्रः ) देदीप्यमान 
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सू्ंवत्‌, जखवत्‌ , छ्ध॒ वायुवत्‌ आख ककार ओर सर्वत्र गतिदायक है, 
तू ( देवेभ्यः पवस ) सूर्यादि लोकों के हिताथे व्याप, उनको शक्ति दे, 
( दिवे प्रथिव्ये, प्रजाभे च शम्‌ ) आकाश, प्रथिवी ओर प्रजाओं को शान्ति 
( पवस्व ) प्रदान कर्‌ । 
दिवो धत्ति श॒क्रः पीयृवः खत्ये विधर्मन्वाजी पवस्य ॥६॥ 
भा०-हे प्रमो ! च्‌ ( दिवः धत्तां असि ) आकाश का, सू्ंकावा 
तेज का धारण करने वाखा, ( शुक्रः ) छद, कान्तिमान्‌ ( पीयूषः ) 
दुष्टो का नाशक, ओर साथी सजनो से पान करने योग्य, रस्त के तुल्य है । तू 
(सव्ये)सत्‌, प्रकृति से उत्पन्न (विधमन) विरोप खूप से धारण करने योग्य इस 
विश्च मे (वाजी) बलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ (धर्ता असि ) धारण करने हार है। 
प॑वस्व सेमदुम्ना घासे महासवीनामडुं पवयः ।। ७ ॥ 
भा०- दे ( सोम ) सर्वोत्पादक, सवंस्वारुक ८ पूर््यः ) तू सव से 
पूं एवं पूण, अन्यो को पारन करने वाला, ( चम्नी ) तेजस्वी, यशसी, 
टेश्वयं का स्वामी ८ महान्‌ ) बडे २ ( अवीनाभ्‌ ) सूर्या को भी (लु-धारः) 
सुख से धारण करमे वारा हे । वह त्‌ ( पवस ) हर प्राक ह, ( अलु 
पवस्व ) मपर अनुग्रह कर । 
नृभियसाने जज्ञानः पतः ्षगद्भ्वानि सन्द्रः स्छार्थेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आ०--( चभिः ) सचुष्यां द्वारा ( येमानः ) यमनियमादि द्वारा 
साधित, ( जक्तानः ) जाना गया वा प्रकट किया गया, ( पूतः ) पवित्र, 
८ मन्द्रः ) अति हपैदायक, ( स्वःवित्‌ ) सर्वक, एवं भ्रकारा ओर सुखं 
कादेने वाखा ह । वह मख ( विशवानि क्षरत्‌ ) समस्त सुख ध्रदान करे । 
इन्डुः पुजानः छ्जासुयाणः करद्विश्वानि द्विंखानि नः ॥ € ॥ 
भा०- वह ( इन्दुः) देदीप्यमान ( भ्रजास्‌ उराणः ) महान्‌ +. 
अनेक कायं करने वादा, प्रजा का उत्पन्न करने वाखा ओर बहत २ 
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( युनानः ) सव को पवित्र करने वाला प्रथु (नः) हमारे ( विश्वानि 
द्रविणानि ) समस्त देश्वयं ( करत्‌ ) उत्पन्न ९>॥ _ ` 
॥ ~ ~ ~ 1 
पथ॑स्व सप ऋत्वे दज्ञायाश्वे। न निङ्को काजी घनाय १०२० 
= न, = 6. ९. 3 

भा०-दे ( सोम >) संश्वयवन्‌ ! सवश्ररक प्रभो! तू( निक्तः 
अश्वः न ) जते अश्च ॐ समान, (वाजी) वेगवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ 
ह । त्‌ ( ऋवे ) ज्ञान, (दक्षाय) वल ओर ( घनाय 9 धन प्रास करने के 
छियरे ( पवस्व ) हमपर अनुग्रह कर । इति विशो वैः ॥ 

५1 ~ ॥ चनं [3 9 ॥ 

त ते घोतासे रखं मदाय युनान्त सोम सहं दुस्नाय | १९॥। 

भ!०- हे ( सोम ) सवोँत्पादक, सर्वभेरक प्रभो ! ( सोतारः >) 
उपासक खोग ८ ते सदाय ) तेरे परमानन्दं को भ्रा करने के चि ओर 
( ते महे चय्नाय ) तेरे महान्‌ तेज ओर देश्यं को प्राप्त करने के िये 
८ तम्‌ ) उस अनिवैचनीय, ( रसम्‌ ) रसस्वरूप, ( सोमम्‌ ) सर्वोत्पा- 
दक तुक्च को ( पुनन्ति ) प्राक होते द , तेर परिशोध करते हं । 


~ ५ 2. (23 [3 (न ॐ 1 4 
शिशयं जज्ञा दार खजन्त पतर सोम दवेभ्य इन्दुम्‌॥९२॥ 


भा०- वे ( शि्म्‌ जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न होते वालक के तुल्य, सवत्र 
देहो [ 


दो ओर हृदो अं व्यापक (सोमं) सरवोत्पाद्क ओर (हरि) सवं दुःखहारी 
( इन्दुम्‌ ) तेजोमय प्रु को ( देवेभ्यः ) सव मनुष्यों के कल्याण के 


[> 9 


छि (पवित्र) पित्र हृदय मे, पित्र कायं मे (जन्ति) पवित्र (अभिषेक) 
करते, उसका ध्यान, अभ्यासं ओर उत्तम स्तुति करते ह । 
इन्खुः पिष चालमेद्यखापाएुपस्य कविस्गष्य 1 ९३ ॥ 
भा०-( इन्दुः ) तेजःस्वखूप, इस देह कौ ओर जाने वारा, 
(चाङः) कमफल का भोक्ता (कविः) स्त॒ति करने वाखा, जीव वा कान्तदश् 
विद्वान्‌ साधक ८ मदाय ) आनन्दस्वखप ८ भगाय ) रेशवर्थवान्‌ प्रमु 
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क प्राप्त करने के लिये ( अपाम्‌ उपस्थे ) प्राणों के वल पर ८ पविष्ट ) 
अपने को पवित्र करे । वह प्राणायाम द्वारा साधना करे । 
(~. 1, (र ॥ [क 1 | 
विभति चार्विन्द्रस्य नासर येन विश्वानि वृत्रा जघान | १४॥ 
भा वह ( इन्द्र ) उस ेश्र्यवान्‌, सव विधना के नाशक प्रभु, 
परमेश्वर का ( चारु नाम विभक्ति ) सुन्दर नाम छेता है, धारण करता 
है, ( येन ) जिससे ८ विश्वानि रत्रा जघान ) वह समस्त विधो का नारा 
कर देता है। 
~, । [अ | = | 4 ^| ॥ 
पिबन्त्यस्य विश्व देवासो गोभिः शरीतस्य नृभिः सुतस्य ।।१५॥ 
भा०-( दरभिः सुतस्य ) नेता, उत्तम मनुष्यों से पूनित, संसृत 
ओर ( गोभिः श्रीतस्य ) उत्तम वाणियो द्वारा सेवित, ८ अस्य ) इस के 
परम रस का ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ रोग पान करते है 
| ॥ ॥ [3 „° ~~ 
प्र खुवानो अक्ताः सहखधयारस्तिरः पवि वि वारमव्यम्‌ ॥१६॥ 
भा०- वह ( सुवानः ) उत्तम रीति से उपासना जौर प्रार्थना 
किया गया, ( सदसखर-धारः ) सहस्रं धारक शक्तियों से सम्पन्न अनेक 
वेद्‌-वाणियों का आश्रय वा सहर अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ को धारण करने 
चाला (पवित्रम्‌ ) व्यापक, परम पवित्र, ( अव्यम्‌ ) अविनाशी, सर्वरक्चक 
( वारम्‌ >) सवंश्रेष्ट रूप वा सामथ्यं को ( प्र अक्षाः ) प्रास्त करता हे । 
॥ 1 = 1 
स ब्राज्यल्लाः खहस्ररता अद्धिखजानो गोभिः श्रीयानः ॥१७॥ 
भा०--( सः 9 वह ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ , वख्ान्‌ , ( सहखःरेताः ) 
सहल ओर ¦ सवोधिक बर्युक्त, वीयंवान्‌, ८ अद्भिः ) जलो के तुल्य, 
आप्त जनों से ( जानः ) विवेचित, ८ गोभिः श्रीणानः ) दुग्ध-घाराओं 
के तुर्य वेदवाणियो से सुसंस्कृत होता इजा ( अक्षाः ) व्यापता ओर 
भ्रकट होता है । 
~| गन्द \। ~ 16 ~ 1~ 
म सोम चान्द्रस्य कुलत नृभियसानो अदधिभिः सुतः ।। १८ ॥ 
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भ(°--हे (सोम) प्रयत्नशीलंसाधक ! तू (अद्िभिः) दद्‌ आचारवान्‌ , 
आद्र योग्य ८ चृभिः ) सन्मार्ग से टेजाने वाटे गुरुजनं से ( खतः » 
प्ररित होकर ( यमानः ) यम नियम का पार्न करता दुजा ( इन्द्रस्य ) 
रेशर्यवान्‌ परमेश्वर के ( क्षो ) वीच वा तत्वदश्ञौ गुर के विद्यामय गभं 
भ ( प्र याहि ) आगे, सन्माग मं गमन कर । 


सजि बाजी तिरः पवित्रमिन्द्रय सोमः खहस्धारः॥ १६ ॥ 
भा०-( सहख-धारः ) स शक्तियों वा दद वाणीं वाखा 
८ वाजी ) ज्ञानी, वख्वान्‌, ( सोमः >) विद्धान्‌ पुरुप, ( इन्द्राय >) इन्द, 
गरु, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये ( पवित्रम्‌ ) अपने अन्तःकरण 
को पवित्र करने के साधन-कलाप को ८ तिरः असर्जि ) प्राक्च करे । 
्ञ्जन्त्यैनं मध्वो रखेनेन्द्र/य वृष्ण इन्ड मदाय ॥ २० ॥ 
भा०- साधक रोग ८ एनम्‌ ) उस ८ इन्दुम्‌ ) प्रस की ओर द्रवित 
होने वारे आत्मा को ( व्रृष्णः ) परम सुखवर्षौ ८ इन्द्राय मदाय ) 
परमेश्वर के परमानन्द क प्राप्त करने के टिये ( मध्वः रसेन जज्जन्ति ) 
ज्तान-मधु के रस से प्रकाित करते दे । 
देवेभ्यस्त्वा वथा पाजखेऽपोा वस।न हार म्रजान्त ।। २१ ॥ 
भा०-वे साधक जन, हे सोम ! आत्मन्‌ ! ( अपः वसानम्‌ ) 
कर्मो के वासनामय खिङ्ग शरीर को धारण करने वारे (हर्मि ) 
कान्तिथुक्त ८ त्वा ) तुक्च को ८ देवेभ्यः पाजपे ) देवों कीं बल-सिद्धि के 
- लिये ८ जन्ति >) परिष्कृत करते हें । 
इन्दारन्द्राय तोशते न तारत श्राणच्चय्रा पस्णन्नपः ॥२२।।२१॥ 
भा०-८ इन्दुः ) इस आत्मा को ८ इन्द्राय ) परमेश्वर के प्राप्त्य 
-ही ( तोशते ) तप द्वारा पीडित फिया जाता है, ( नि तोते ) नियमों 
-दवारा छेदित करिया जाता है, ८ श्रीणन्‌ ) वह सेवा करता इ ही 
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८ उनः ) बरारी होकर ( अपः रिणन्‌ ) नाना कम करता है । इष्ये- 
कोनविशषो वगः ॥ 


(^ & | 
त्यरुणत्रसदस्यू अरिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ चन्दः १, २, ६२ 
सिल २. तिसदनष्डष्‌ । -१,०,११; नष्डप्‌ । ०, श्र 


९ 


विराड्बरहता । ९, ६ पादानेचद्‌ दती । ६ वृहता ॥ द्वादशचं सूम्‌ ॥ 
| थ [>| ~। ~ 
पथ घु भ्र घन्व वाजसातये परि. वृ्राशे खद्चसिः । 
~. _ ] [ह 
द्विषस्तरध्या छरखय नं दैयसे ॥ ९ ॥ 
भा०-वनस्थ वा संन्यस्त परिाजङऊू के कत्तव्य-टे विदन्‌ ! तू 
८ बाज-सात्ये >) हान छा करने ओर कराने के लिय ( परि प्र धन्व ) 
पररा होकर चारा ओर रमण कर । ओर ( सक्षणिः ) संडनज्ञी 
होकर ८ ब्रत्राणि परि >) विघवा वाधक कारणां को भी नाशः करने केः 
लि परििाट्‌ के तव्य दो । तु. वीर के समान ही ( ऋणयाः ) देव पितृ 
आदि के रणां से युक्त होकर ( द्विपः ) समस्त द्वेष करने वारे धा द्वेषः 
भावों को पार करने वा तरने के छि ( नः ईयसे ) हमे प्राप्त हो । 
१ = „| 1 _ = ॥ (2 
अजु हि त्या खतं से।म मदामसि सहे ख॑मथैराञ्य । 
1 5. = ॥ 
वाजं च्रभि पवम।न घर गहसे ।। २॥ 
भा०- दे ( सोम ›) विद्वन्‌ ! व्रतनिष्ट ! अभिषिक्त ! ८ व्वां सुतम्‌ 
[6 4.59 ( {८ 1 
अनु ) ठ्न अभिषिक्त दीक्षित के साथही हम भी ( मदामसि >) प्रसन्न 
होते + =. 3 1 
होते है । हे ( पवमान ) पवित्र एवं पावन ! त्‌ ( महे ) बडे ( समयं 
४ न ~> ४ (र नोर 
र्ये ) मनुष्यां सडित राज्य म राजा के तुल्य ( वाजान्‌ अमि ) सानो अं 
देश्व्यौ को लक्ष्य कर ( प्र गाहते >) आगे वद्‌ । (२) इसी प्रकार राजा 
मी अभिषिक्त हो, उसङे साथ प्रना भी प्रसन्न हो । वह मनुष्यों से वदः 
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तं के साथ देद्देशान्तर का विजय करे । 


. 


सुत" है, जीवमय जगत्‌ खूप राज्य मं 


(न = 
राज्य मे रशत्रु-विजयाथं संर 
8 


(३) परमेश्वर उपासित होने से 
समस्त रेश्र्यो का स्वामी है । 


६. 


©| ~ (~~ ५7 | ॥ 
्रजीजज हि प॑वसाल् सूर्यं जिघे शक्मना पयः । 
गोजधत्या रंह॑माणः पुर॑न्ध्या ॥। २ ॥ 


{० --दे ( पवमान ) सव को पवित्र करने ओर विश्व में व्यापने 
वाये ! त्‌. ( विधारे ) विविध लोकों को कारण करने वाङे अन्तरिक्ष में 
८ श्वैमना ) अपनी महान्‌ शक्ति से ( सूम्‌ अजीजनः ) सूर्यं को प्रकट 
करता ह । ओर ( पथः ) पोषक अन्न ओर जल को भी उत्पन्न करता 
हे । ओर ८ पुरन्ध्या ) विश्च के पोषक वर से ओर ( गो-जीरया › ष्व 
ओर रदिमयं को प्रेरित करने वारी शक्तियों से ( रंहमाणः ) संचालित 
करताहै। (२) इसी प्रकार राजा ओर विद्वान्‌ वाणी ओर इद्धि 
से यत्न करते ह आर वे तेजस्वी पुरूप को विशेष प्रजापाख्क पद्‌ पर 
स्थापित करं । 

अ्ज(जने असूत मर्यैष्वः ऋतस्य घ्ैन्खतस्य चारणः । 

सद्‌{लगे वाजमच्छ सनिष्यदत्‌ ॥ 8 1 

सा०-हे ८ टत ) अविनाशिन्‌ ! दे दीघंजीविन्‌ ! त्‌.( मर्व्यषु ). 
मनुष्यों से ८ धर्मन्‌ ) धसं सें स्थित होकर ( अश्तस्य ) अबिनाक्ची, 
कभी न नष्ट होने वारे ८ चारुणः ) अति उत्तम, ( ऋतस्य ) संत्य ञानं 
को ( अजीजनः ) प्रकट कर । ओर (सदा) संदा ( वाजम्‌ 
सनिष्यदत्‌ ) ज्ञान को प्रदान करता हुजा (जच्छ असरः >) आगे रमण 
कर । ( २ ) वीर राजा ( वाजम्‌ अच्छ सदा असरः ) संग्राम को रक्ष्यः 
कर आगो २ प्रयाण करे1 
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1 (~ ॥ [9 = 9 (~ [8 
भ्यथि हि श्रवसा ततदिष्ोत्खं न कं चिंलनपानमाक्ेतम्‌। 
|^. 
श्याधिन भरमाणो गभस्त्योः ॥ ५॥ 


भा०-- त्‌ (श्रवसा) श्रवण योग्य आत्म्तान से (उव्सम्‌ न कंचित्‌ ) 


किसी जल-निकास्‌ वा कूप के तुल्य (अक्षितम्‌ जनपानम्‌ ) अक्षय इस जीव- 


जगत्‌ के पाखक प्रु को (ततदिथ) खन छे, यल्न से प्राक्च कर । ओर (गभस्त्योः) 
बाहुओं मे खगी अंगुखियां से जैसे पदार्थं धारण किया जाता है उसरी प्रकार 


सूय-चन्द्रवत्‌ प्राण-अपान की ८ श्रयाभिः ) साधनाओं से ( भरमाणः ) ` 
अपने बल कौ धारण करता इआ, अपने को पुष्ट करता इआ उस प्रु को 


श्राक्च कर । ( २ ) राजा बाहुजो मे, अपने वश्च मे श्ाचरु-नाशक शक्तियीं से 


-अपने को पुष्ट करता हुआ अक्षय जन-रक्षक रा बनावे । 


आदी के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो टिव्या च्चभ्य॑नूषत । 

चारं न डेव: सविता व्युरते ।। ६।। २२॥ 

भा०-( केचित्‌ ) कदं ८ दिव्याः ) ज्ञानप्रकाश के उपासक 
*( वसु-रुचः ) उस सबको बसताने वारे एवं समस्त लोकों के प्रकाशक ग्रसु 
को चाहते हुए ( आत्‌ ) अनन्तर ८ इं प्यमानासः ) उस प्रस को ही 
सर्वत्र अपना बन्धुवत्‌. परम प्राप्य देखते इए (अभि अनूषत) साक्षात्‌ स्त॒ति 
करते ह कि वह ( देवः सविता ) सव सुखां का दाता, प्रकाशस््ररूप प्रु 
सब जगत्‌ का उत्पादक है । वही (वारं नः यूणुंते) अन्धकार के तुल्य अक्तान 
-के आवरण को दूर करता है । इति द्वाविश्चो वर्मः ॥ 

त्वे सोम॑ पथमा वृक्घव्दिषो सहे वाजाय श्रव॑स धिय दधुः। 

सख त्वै नो वीर बीयोय चोदय ॥ ७ ॥ 

भा०- हे ( सोम ) सवं जगत्‌ के उत्पादक ! प्रभो ! ( प्रथमाः ) 
-पटे श्रेष्ट जन (इृक्तवर्िषः) काम क्रोध आदि शुभं को तृणं के तुल्य छेदन 
-करते है । ( महे वाजाय ) बडे भारी क्ञान, वख ओर देश्य को श्राप 





| 
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करते के स्थि (खे) तेरे सम्बन्ध मे ही ( श्ववत्ते ) क्तानोपदेश श्रवण 
के लिय ८ धियं दुः ) कम ओर उुद्धि को गाते हं । ( सः स्वम्‌ ) वहः 
तूहे (वीर) विशेष मागं में प्रेरक ! वरश्ाछिन्‌ ! (नः) ह्म भीः 
( वीर्याय >) उस पर उपदश्य हान ओर वस्तु को प्राक्त करने के च्िः 


( चोद्य ›) प्रेरित कर । 
(~. क ५ ५ ०] [3 [3 
दिवः पुषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं मदो गाहादिव आ निरधुक्षत । 
इन्द्रमभि जाय॑मानं सम॑स्वरन्‌ ॥ = ॥ 


भआ०-८( दिवः ) क्षानमय, प्रकारामय प्रु का ८ पीयूष ) पान 
करने योग्य (यत्‌ पूयं उक्थ्यं) जो पूरं विद्वानों वा प्रथ द्वारा, पूण उपदिष्ट 
प्रस॑सनीय ज्ञान है उसको ८ दिवः ) उसी तेजोमय ( महः गाहात्‌ ). 
महान्‌ गंभीर, प्रच से वे ( निर्‌ अधुक्षन्‌ ) प्राक्त करते हें । ( जायमानं ) 
हृदय मे प्रकट ¦ होने वाले ( इन्द्रम्‌ ) टेश्वयवान्‌ परमेश्वर को लक्ष्य कर 
८ सम्‌ अस््ररनच्‌ ) उसी की स्तुति करते हे । 


"3 


अध यादमं पवमन रोदसी इमा च वश्वा अवनि मर 


^~. 


य॒थनः नशर बषमा व तिष्ठस ॥ & ॥ 


भ{०--दे ८ पवमान ) सव जगत्‌ के चारक ओर व्यापक !' 
८ यत्‌ ) जो ( इमा विश्वा सवना ) इन समस्त रोकां पर ( मज्मना ) 
अपने बरु से ( यूथे ब्रपभः न ) जूथ मं बिजार साड के तस्य सवत्र 
प्रजोत्पादक बीज वपन करने वाखा होकर ( अभि निःस्थाः ) विराजता है 
ओर (धि तिष्ठसे ) उनम विविध प्रकार से विराजता है । अतएव तू_ 
महान्‌ “सोम' सर्वोत्पादक है । अथोत्‌ इन लोकां मं॑तेरी निष्टा अथात्‌ 
नित्य नियमानुसार स्थिति भीहि ओर वि-स्था अथात्‌ विशेष २, नाना प्रकार 
से विङ्कति-कारक स्थिति भी तेरी दी है । 
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समः पुलानो चव्य वरे शिम करीन्पवमानो अक्ताः । 
खहस्धारः शतवाज इन्दः ॥ १० ॥ 
भा०-८ एषः ) यह ( पुनानः >) पवित्र करता इजा, ( सधुमान्‌ ) 
अति आनन्द से युक्त, ( चहत-वा ) सव्य तेज से युक्त, ( स्ादुः ) उत्तम 
सुखद, ( ऊभिः >) तरङ्गवत्‌ उत्तम एवं ( वाज-सनिः ) व्दायक, ज्ञान. 
प्रद, ( वरिवः-वित्‌ ) धनों को प्राप्त करने वाला, ( वयःघाः ) बलों का 
धारक, ( इन्दुः ) तेजोमय प्रमु ( इन्द्राय ) परसैश्वयं वा प्रमु खूपसे 
( पवते ) प्रकट होता है । वह इस आत्मा के हितां प्राघठ दोता है वा 
सूयं मेघादिवत्‌ प्राक्च दो । 
एष पुनानो मञर्मो ऋतवेनद्रायेन्टुः पवते स्वादुरू्भिः। 
व्राजसनिवरिबोविदयोधाः । ११ ॥ 
भा०-( सोमः ) सोम, वह सवका शासक प्रस ( अन्यथ ) अविः 
नाक ( वारे ) परम वरणीय खूप मे ( पुनानः ) प्रकट होता हुआ, (शिषः 
न कीडन्‌ ) वाखक्रवत्‌ जगत्‌ के सजेन-संहार आदि कमं अनायास करता 
इआ, ( पवमानः ) जगत्‌ भर को चलखाता हु, ( सहख-घारः ) सहखां 
शक्तियों ओर वाणियों वाखा ओर ८ शत-वाजः ) सेकड़ं देश्र्यो वा बल 
पराक्रमो वाला ८ इन्दुः ) परम तेजस्वी ओर दयार हे । 
स प॑वस्व सट॑मानः प्तन्यन्त्सेन्रकतंस्यप॑ दुगि । 
स्वायुधः स॑खदान्त्सोख शत्रुन ॥ १२। २३॥ 
भा०- दे ( सोम ) शस्तः ! ( सः ) वह त्‌ ( पृतन्यून्‌ ) संग्राम 
म आगे बाधक श्रुजओं को ( सहमानः पवस्व ) सवको पराजित करता 
इआ राजा के समान कण्टक-इेधनवत्‌ हृदय को पवित्र करता हआ 
८ इर्गहाणि रक्षांसि ) बडी कटिनता से वश मे आने वाटे, दःसाध्य दुष्ट 
भावों को ( अप सेघ ) दूर कर । ओर त्‌ ( सु-जायुधः ) उत्तम आयुर्धा 


~~~. 
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1 


से सम्पन्न होकर ८ शत्रून्‌ सासह्वान्‌ ) दुःखदायी शवुओं को पराजित 
करने हारा हो । इति त्रयोवि्नो वैः ॥ 
21 

ञ्रनानतः पारुच्ापिक्रषिः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ दछन्दः- निचृद्रष्टिः। 

२ सुपिगिाष्टः। ३ ब्रष्टिः ॥ तृच क्तम्‌ ॥ 

~| (र ५ (~ [3 ॥ 
था र्चा दरिएया पुजन विश्वा दवेष(सि तरति स्वयुग्वाभिः 

~ | | 4 1 
सुया न स्वयुग्बिः । धारा सुतस्य सेचते पुखाने अरूपे ठरि। 
[3 [3 1 च ~ 1 1 1 
एचर्वा यद्रूपा पारस्यत्युक्राभः सप्तास्यभि्रकभिः ॥ १॥ 


[8 
| 


आा०--वह ( अया ) दंस ( हरिण्या रुचा ) पापहारिणी, मनोहर 
-दीि एवं कान्ति से ( सवयुग्वभिः सूरः ) अपनी रदिमयों से सूयं के 
समान तेजस्वी होकर ८ स्-युग्बमिः >) अपने समाहित प्राणों से वा अपने 
नियुक्त घुरुषां से राजा के तस्य ( पुनानः ) कण्टक-ोधनवत्‌, चित्त को 
राग, देप, क्रोध, मोहादि से रदित, खच्छ करता हज (विश्वा द्वेषांसि) सव 
प्रकार कै देष करने वारो ओर सव प्रकार के द्वेष भावो ओर कमौंको 
( तरति 9 तर जाता है, सवते पार हो जाता है । (सक्षास्येमिः ककभिः) 
सरप॑णकीट सुखो वाटे तेजं से सूं के तल्य ( ऋकभिः ) ्ानवान्‌ पुरुषों 
द्वारा ( यत्‌ ) जब ( विश्वा ख्पा परियाति ) समस्त रुचिकर पदार्थो को 
का प्राच करता, जान छेता है, तव वह ( अरूपः ) कान्तिमान्‌ , रोषपरहित, 
.( हरिः ) मनोहर ८ पुनानः ) अति पवित्र, अभिषिक्त होता है तव 
८ सुतस्य ) उस अभिषिक्त विद्वान्‌ की ८ धारा रोचते >) अभिषेक धारा के 
तुद्य वाणी भी सवो अच्छी रुगती द 
त्वे व्यत्प॑कीनां विंडो व्व स सातृभिमेजयखि स्व या दम॑ ऊत 
स्य धीतिथि्मे/ । परावतो न सास तया रणन्ति धीतयः । 
-्धातुंभिरस्पीभिवेयो। दध येच॑माज्ो वथो दधे | २॥ 
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भा०-दे सोम आत्मन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( व्वं ) तू (पणीनां व्यत्‌ वसु 
विदः ) व्यवहार-मागं मे रहने वारे इन्द्रियगणो का वह धन, ्राह्य ज्ञान | 
जान रेता है ओर ८ मातृभिः ) ज्ञान करने वाटे अन्त-साधनों या 
विद्वानों से उस (वसु) प्राक्च देश्वयंवाक्तान को (स्वे दमे) अपने 
गृह मे ओर ८ दमे ) दमनश्चील चित्त म ( ऋतस्य धीतिभिः ) तेज वा' 
सत्य ज्ञान के धारण करने वाटे विद्रानों द्वारा ( सं मज॑यसि ) उनसे 
मिल कर खूब शुद्ध कर छेता है, ( यत्र ) जहां ( धीतयः ) च्तान के 
धारण करने वाखे ( परावतः ) परम रक्षास्थान से ( साम न ) सामगान 
वा सामवचन के तुद्य गराद्य ज्ञान का (रणन्ति ) उपदेश करते हैँ वहां 
तू ( त्रिधत॒भिः अरूषीभिः ) तीनों खोकों, वर्पो वा त्रिविध प्रजां को 
धारण करने वाली, दीियुक्त नीतियों वा सेनाओं से राजावत्‌, वाणियों 
सरे ( वयः द्धे ) वर, कषान, तेज ओर दीधायु को ध्वारण करता है । ओर 
वह त्‌ ( रोचमानः >) खूब तेजोमय, एवं सर्वप्रिय होकर ८ वयः दधे )' 
बरु को धारण करता हे । 


~| = ~| ् (~ _ 
पू्ीमसखं दिशं याति चकितत्स रश्मिभिर्यतते दश्रैतो रथो 
< ॥ ॥ ~, ् 
दैव्यौ दशतो रथ॑ः । अग्मनुक्थानि पौस्यनटं जेय ठषैयन्‌ । 
॥ ॥ । 
वज्॑श्च यद्धवथे अनपच्युता सखमत्स्वन॑पच्युता ।॥ ३ ॥ ॥ 
भाग पूवाम्‌ प्रदिशम्‌ अनु ) जिस प्रकार सूर्य पू्॒॑दिश्चा की 
ओर ८ रदिमभिः याति ) रदिमयों सहित आता ओर ८ दर्श॑तः ) दशनीय 
मणीय होकर ( यतते ) उद्यत होता है, इसी प्रकार वह भी ८ पूर्वाम्‌ 
परदिश्शम्‌ अनु ) पल, सब से पूवं विमान एवं ज्ञान से पूर्ण॒सर्वोत्तिम 
आदेश खूप गुरुवाणी, क्ञानवाणी, वेदवाणी, को अनुसरण कर 
८ चेकितत्‌ याति ) जान प्रास करता इजा सन्‌-मा् मे गमन करता है ॥ 
५ ९ 
जर वह ८ देव्यः ) देव, प्रु का उपासक होकर ( दशतः ), दशं नीय 
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( रथः ) महारथीवत्‌ परमानन्द रस से युक्त होकर ( ररिमिभिः ) अपनी 
नियम-मर्यादाभों या साधनों से यत्न करता है । हे ( सोम ) विद्धन्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) आचायेवर ! आप दोनों ( समस्सु अनपच्युता ) संग्रामं 
मे भी कभी कुमार्ग मे न गिरने वाले, दद्‌, स्थिर वीरो के तुल्य ( वच्नः- 
च यत्‌ अनपच्युता भवथः) वर वीर्य से युक्त ओर स्थिर, अडिग होजाते हो 
तव, लोग ( जैत्राय ) इस परम विजय के छ्य ८ इन्द्रं ) . उस तत्वदर्शी 
ज्ञानी को ८ हपंयन्‌ ) हपिंत करते हैँ, ओर ८ पौस्या उक्थानि अग्मन्‌ ) 
पौरुष युक्त वचनो को का करते दँ । इति चतुर्विंशो वगेः ॥ 


1 
शिशुक्छषिः ॥ पवमानः सेमे। दे.ता॥ च-१--३ विराट्‌ पंक्तिः । 
४, निचृत्‌ वक्तिः ॥ वतुन्छेच सुक्तम्‌ ॥ 
नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जन।नाम्‌ । 
तक्ता रिं रुतं भिषण्वरह्या सुन्वन्तमिच्छरवन्द्र यन्डो परिं सखव ॥१॥ 
भा०-( नः धियः नानानं ) हमारे क्म ओर उुद्धियां नानां प्रकार 
की हे । ( जनानां बतानि वि .) मनुष्यो के क्म भी विविध प्रकार के हैँ । 
जेसे--( तश्चा ) तरखान (रिष्टम्‌ इच्छति ) र्कडी काटना चाहता है, 
( भिषक्‌ रुतम्‌ इच्छति ) वैद्य जो रोग दूर करने. वाला है, वह रोगी को 
चाहता है । ओौर ८ ब्रह्मा ) वेद्‌ का विद्वान्‌ ( सुन्वन्तम्‌ ) यज्ञ करने 
-वारे को ८ इच्छति ) चाहता दै । उसी प्रकार है ८ इन्दो इन्द्राय ) 
हे रेश्वयंवन्‌ ! तू टेश्वयंवान्‌ पद्‌ के ल्यि वा अधिक देश्वयं प्रास्त 
करने ओर देने के लिये ८ परि खव ) आगे बद्‌, प्रजा पर श्वय सुखो 
की वपां कर। 
जरतीभिरोषधीभिः परभिः शद्धनानाम्‌ । 
९. 1.6 (~~ ॥ - (~ 1 स ~ 
कासर अग्म।चदुगचादरख्यवन्तामच्छतन्द्रायन्द्‌। पारे सखव॥२॥ 
२७ 
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भाग जिस प्रकार ( जरतीभिः ओषधीभिः ) जीणं होने वाली, 
परिपक्र ओपधियों, सरकण्डे आदि से, ( शकुनानाम्‌ पणेभिः ) पक्षियों 
के पलों से ओर ८ य॒भिः अदममिः ) तीक्ष्ग करने वाले शिरा खण्डा घे 
नाना वाण बनाने वाखा ( कासारः ) क्रियाकुश् शिल्पी ( हिरण्यवन्तम्‌ ) 
किसी धन-सस्पन्न को प्रास्त करना चाहता है उसी प्रकार दे ( इन्दो ) 
तेजस्विन्‌ ! ८ जरतीभिः ओपधीभिः ) शत्रु के जीवन-हानि करने बरारी 
(तेजस्विनी सेनाओं से, ओर (-शङ्कनानाम्‌ पर्णेभिः ) शक्तिश्चाली, अपने 
को ओर तुदते ऊपर, उन्नत पद्‌ तक उठा लेने वाले वीर पुरुपा के पारन 
साम्य ओर वेग से जाने बले रथोँसे, वा वाणों से, जर ( चुभिः- 
अदमभिः ) तेजस्वी, चमचमाते शख से ( इन्द्राय ) दे.्र्युक्त राज्यपद्‌, 
छयु-हननकारी सैनापत्य के ण्ये ( परि खव ) आगे बद्‌ । 
कारग्डं ततो भिषयुपलघत्तिणीं नना । 
नानाधियो वसूयवो ऽनु गा ईव तस्थिमेन््रायन्ट परि खव ।३॥ 
मा०-( अहं कारः ) भँ उत्तम स्तुतिथों का करने वाखा, उत्तम 
शिल्पो का सम्पादन करने वाखा हूं । ( ततः भिषक्‌ ) मेरा पुत्र वा पिता, 
रोगों की चिकित्सा करने वाखा है।अर नना) माता चा बहिन 
( उपलश्रक्षिणी ) पत्थरों या शिल-बह्य से जं को पीस कर सत्त आदि 
बनाने वारी है । हम रोग सभी ( वसूयवः ) धन की इच्छा करते इए 
( नाना धियः ) नाना मति ओर कर्मो वाटे होकर ( गाः इव >) गोः 
पालक के प्रति गौं के सदश ( अनु तस्थिम ) तेरी ही आक्ञाजुसार 
नाना कायं करते ह । हे (इन्दो) एेश्वयंवन्‌, तेजस्विन्‌ ! त्‌ (इन्द्राय) हमारे 
दशर्य क देने, अन्न जल प्रदान करने के लिये ( परि खव ) मेघवत्‌ सुख 
कीव्ष्टिकर, हमे रश्व प्रदान कर। (२) अध्यात्म मँ आत्मा 
कर्मकन्ता हं, यज मे ब्रह्मा के समान व्यापक प्राण देह में . “भिषक्‌! है । 


,. ^ननाः-वाणी, समीप स्थित आत्मा के सम्बन्ध म सद्‌ा तकं वितकं करती 
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डे, हम सत्र प्राणवा जीव दस देह मे वास के इच्छुक होकर नाना 
कमम करते है । हे आत्मन्‌ ! प्रमु तू जोव पर सुखो की :वषां कर । (ततः 
तन्यते अस्मादिति ततः पिता । तन्यतेऽसाविति ततः पुत्रः ॥ "कारुः स्तोमानां 
कन्त । ततः संताननाम पितुवां पुत्रस्य वा । “उपलप्रक्षिणी --उपलाभ्यां 
द परद्भ्यां प्रक्षिगोति घान्याडि सा। अथवा उपर समीपस्थमात्मानसुदिकिय 
पृच्छति समीपे चेति वा ॥ अधिभूत मे-उपल्रक्षिणी-- मेघ को पूणं करने 
वाली मध्यमा वण्क्‌ वियत्‌ (ततः--मेव जल वा ओपधिवग । इन्दु 
मेघ-इन्द्रं । 

अश्व वोच्टृह। खख रथ दखन(सुपसन््रणंः । शा सोमणए्व 


| व।रिन्परएड ॐ इच्छ तीन्द्र येन्द। परि सखव ॥ ४॥ २५॥ 

भा०-( वोढा अश्वः ) भार उठाने वाला अश्व वा वैर ( सुखम्‌ ) 
उत्तम वरेठने योग्य, अव्रकाश् वाटेवा सुल से टे चरने योग्य ( रथम्‌ ) 
वेग से जाने. वारे रथ वा गाडी को (इच्छति) चाहता है । (उपमन्व्िणः) 
समीपके सलाहकार मित्र खग (हसनाम्‌) परम्पर उपद्ास-विनोद्‌(इच्छन्ति) 
चाहते ह । (गेपः रोमण्वन्तौ भेदौ इच्छति) पुरुष का कामाग लामयुक्त दो 
खण्ड अर्थात्‌. युवति के अंग की अक्षा करत। है । हे ( इन्दो ) देश्वयवन्‌ ! 
तेजखिन्‌ ! त्‌ उसी प्रफार ( इन्द्राय ) एेश्वयवान्‌ पद्‌ कां ओर (परि खव) 
गमन कर ओर उसे प्राक्च कर । अश्च का सदुपयोग उत्तम रथ ठेजाना 
सचिवो का कार्यं राजा को प्रसन्न रखना, काम-भंग का उपयोग युवति से 
सन्तान उव्यन्न कना है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष का सदुपयोग राञ्य- 
पद्‌ प्राच करना है । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 


॥ १९९ 1 


= = 


-कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७ विराट्‌, पंक्तेः 


2 मृरिक्‌ पक्तिः ४ पक्तिः। ५, ६, ` - २१ निचृत पाक्तः॥ एकादश चं सूतम्‌ । 
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शयणाव॑ति सोममिन्द्र; पिवतु व्हा । 
बलं दघौन चात्मनि करिप्यन्वीरय म्रहादेन्द्रयिन्डो परि खव॥१॥ 
भा०-- ( आत्मनि ) अपने मे ( महत्‌ वीयं करिष्यन्‌ ›) बड़ा भारी 
बरु सम्पादन करना चाहता इञा ओैर ( महत्‌ वरुं दधानः ) बडा भारी 
बल धारण करता हुआ, ८ चत्र-हा) विघ्न रूप शन्रुओं कौ नाश्च करने । 
वाखा, ८ इन्द्रः ) तेजस्वी राजा ओर आत्मा, ( शर्यणावति ) शतु-हिसक 
सेना से युक्तं बर-सेन्य के आश्रय पर ( सोमम्‌ पिबतु ) देशव का उपभोगः 
ओर शासक पद्‌ की रक्षा करे, ओर प्रजा का पालन करे। | 
आर पवस्व दशा पत अआजकालत्स।म माद्वः। | 
ऋतवाक्न सत्यंन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो पारे खव॥ २॥ 





भा०- हे ( मीद्वः ) देश्वर्यौ की प्रजां पर ओर शखों की शु. ` 
जनों पर वषा करने हारे उदार ! हे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ ! हे ८ दिशां 
पते ) वायुवत्‌ संमस्त दिशाओं के पालक ! त्‌ ( सुतः ) अभिषिक्त, पूनित' 
होकर ८ चरत-वाकेन ) त्रिकाखावाधित सव्य ज्ञानमय वेद-वचन' ओर 
८ सव्येन ) सजनो के उपदिष्ट, वा उनमें स्थित व्यवहार से ओर (श्रद्धया) 
सत्य धारण करने वालो द्धि ओर ( तपसा ) तप से युत्त होकर ( आजी 
कात्‌ ) ऋज, धर्मनीति से युक्त उज्च पद्‌ से ( आ पवस्व ) हमें प्रां दये ॥ 
हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌.( इन्द्राय परि खव ) एेश्र्यप्रद पद प्राक्त करने 
के स्यि उद्योग कर । 
पजेन्यवृद्ध माहेष त सूयस्य दुहिताभरत्‌ । 
तं गन्धवाः पत्यगूञ्णन्त सामे रसखमार्दध्रुरिन्द्रायेन्दो परि खच २॥ 
भा०- ८ सूयस्य दुहिता ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरूष की समस्त 
कामनाओं को पूणं करने. वाखी ओर दूर २ तक जाने वाली शक्ति वा सेना 
ही (पजन्य-कृद्धम्‌ ) मेघवत्‌ बड़े २ शयुं के विजता, (महिषम्‌ ) महान्‌? 
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ूमि के उपभोक्ता ८ तम्‌ ) उसको ( आभरत्‌ ) सब ओर से पुष्ट करता 
हे 1 (गन्धर्वाः) भूमि को धारण करने वारे सामन्त जन ८ तम्‌ प्रति अगर 
भ्णन्‌ ) उसको अपनाते हँ ओर ( सोमे ) उस उत्तम शासक मया उसके 
बट पर ही : ( रसम्‌ आदुः ) अपना विशेष वल ओर सारयुक्त देश्यं 
तते हे । हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( इन्द्राय ) देसे शचुहन्ता ओर 
रेशवर्यप्रद्‌ राज्य के लिये ( परि खव ) उद्योग कर 1 


ऋत वद्ल्नृतद्युभ्न सत्यं वदन्त्सत्यकर्मन्‌ । श्रद्धां वद॑न्त्सोम 
राजन्धा सो परिष्कृत इन््रयेन्दो परि खव ॥ ४ ॥ 


,} भा०--हे ( ऋत-यरन्च ) सव्य, ज्ञानमय वेद्‌ से कान्तियुक्त ! हे 
८ सत्य कर्मन्‌ ) सत्‌ पुरुषा के आचरित, हित कमम करने हारे ! दे (सोम) 
उत्तम रेशवय-शक्ति के पाखक ! त्‌.( ऋतम्‌ वदन्‌ ) यथावत्‌ न्याय, स॒त्य, 
वेद(नुसार वचन कता हुआ (सस्यं वदन्‌ ) सव्य का उपदेश करता हुजा, 
( श्रद्ध वदन्‌ ) सत्य को धारण करने वाली बुद्धि वा वागी का 
उपदेशा करता हु, हे (दन्दो) तेजख्िन्‌ ! ( धात्रा ) राजकन्त पुरोहित 
वा पोपक जन से (परिकृतः) सुसन्नित होकर (इन्द्राय परि खव) रेश्वयं- 
.वान्‌ पद के लि आगे वद्‌ । 
सत्यमुग्रस्य वृहतः स सख्वन्ति सखवाः। सं धन्ति रसिनो 
रस: पुनानो बह्मणा दर इन्द्रयिनदे। प सव ॥ ५॥ २९ ॥ 
भा०-८ सव्यम्‌-उग्रस्य ) सव्य को सर्वोपरि बोरने वाले,8 सचमुच 
दुष्टो के लिगरे भयप्रद, ( ब्रृहतः ) महान्‌ उस प्रु के (संखवाः सं वन्ति) 
अच्छी श्रकार एक साथ बहने ओर प्रवाह से निरन्तर चलने वाठ ज्ञान, 
श्चर्यं जौर वल के प्रवाह ( सं खचन्ति ) एक साथ खूबी से बहते, 
बदृते ओर प्रा हो रहे दँ । (रसिनः ) उस बलवान्‌ › वेगवान्‌ के (रसः) 
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बल, सैन्य, एवं सुस्रादु रस-प्रवाह भी ( सं यन्ति ) एक साथ जा रहे है, 
इस प्रकार हे ८ हरे ) संकटो ओर दुःखों के हरने हारे ! हे मनोहर प्रिय ! 
तू ( ब्रह्मणा पुनानः ) वेद ज्ञान ओर अन्य ओौर महान्‌ बल से पवित्र, 
देश को स्वच्छ निष्कण्टक करता हुभा, हे ( इन्दो ) तेजस्िन्‌ ! त्‌ (इन्द्राय 
परि खनव ) रेश्व्ैवान्‌ पद्‌ के लिये आगे बद्‌ । (२) अध्यात्म मै-हे (इन्दो) 
जीव! तू उसप्रभु को पाने के लिये आगे वद्‌ उस सत्यमय महान्‌ प्रभु 
के नाना देश्वयं वह रहे है । उस आनन्द्‌-घन के रस उमड़ रहे दै । इति 
पडविश्षो वर्गः ॥ 
यञ बरह्मा पय्ममान छन्दस्य वाचं वद॑न्‌ । 
ग्राव्णासोमे महीयते सोमेनानन्दं जनय॑चिन्द्रायेन्टो परि सव ॥६॥ 
भा०- हे ८ पवमान ) पवित्र करने हारे ! ( यत्र ) जहां ( ब्रह्म ) 
वेदज्ञ विद्वान्‌, स्वामी, ( छन्दस्यां वाचं वदन्‌ ) छन्दोमय वेदवाणी का उप- 
देश्ञ॒ करता हुआ वा छन्दः अथात्‌ प्रजानुरञ्चनी वाणी को बोरता हुआ 
८ म्रावणा ) विद्वान्‌ जन के सहयोग से वा ( ग्रावृणा >) क्षात्रथुक्त शख 
बर से ८ सोमे ) शासक-प॑द्‌ पर ८ महीयते ) प्रतिष्टा को प्राप्त करता है 
ओर ८ सोमेन आनन्दं जनयन्‌ ) देश्वयं से सव को आनन्द उत्पन्न करता 


हुआ विराजता है उसी ( इन्द्राय ) रेशवयुक्त पद्‌ के शियि हे ( इन्दो ) । 


तेजस्िन्‌ ! तू भी ( परि खव ) उद्योग कर, आगे बद्‌ । 

यच ज्योतिरज॑खं यस्मिललोकि स्वहिंतम्‌ । 

तस्िन्मां धि पवमानामृते लोके आतत इनद्र॑यन्दो परि खच॥७॥ 
भा०-हे ( एवमान ) सव को {पित्र करने हारे स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 

( यत्र ) जहां ( अजचखं ज्योतिः ) प्रकाश, ज्ञान कभी नाश्च को प्रा 

नदी हो, सदा प्रकाश्च बना रहे, ( यस्मिन्‌ लोके ) निस टोक भ सदां 

८ स्वः हितम्‌ ) संख बना रहता है, ( तस्मिन्‌ ) उस ८ अमृते ल्चिते 

लोके ) अष्धत, श्य रहित, अक्षय, विनाशरदित, नित्यः लोक भे 
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( माम्‌ धेहि ) सन्ने रख । ( इन्दो इन्दाय परि खव ) हे दयाद्रसभाव ! 
प्रभो ! तू ( इन्द्राय ) इस जीव-आत्मा के लिगि ' सव ओर से सुखां को, 
बहा । वा हे जीव ! तू उस देशवयवान्‌ प्रयु को प्राक्त करने के खयि आगे बद्‌ } 
य्न राजां वैवस्वतो यच{वरौध॑नं दिवः। 
यच्रामूधहतीरापरस्तत्र माम्रमृतं कृधीन्दर॑येन्टो परि ख्व ॥ ८॥ 
भा०-८ यत्र वैवस्वत्रः राजा ) जहां वह विविध रेश्रयो ओर रोकों 
का स्वामी, प्रकाशमान, सव का स्वामी विराजता हे, ८ यत्र ) जहां 
८ दिवः >) प्रकाश, कन कौ सदा स्थिति है, ( यत्र अमूः ) जहां वे परम 
उक्करष्ट ८ यह्वतीः आपः ) महन्‌ आक्ष जन एवं व्यापक शक्तियां वा 
सथ का उत्पादक व्यापक प्रथु है ( तत्र माम्‌ अतं कृधि ) उस रोक मे 
सुक्को भी अशत, मरणरहित वना । ८ इन्द्राय इन्दो परिखव )) घि 
द्यारो ! त्‌ इस अन्नोपभोक्ता क्मफलाकोक्षी जीव के लिय ( परि खव ) 
दया कर, ओर सर्वत्र सुखो की वप कर । 
यत्र॑नुकामे चर॑ धरिजके तरिदिवे ठिवः । 
लोका यतर उयोतिप्मन्तस्तजर माममृतं कृधीनद्यिनदो परि ख्रव।॥६॥ 
सा०--( यत्र अनुकामं चरणं ) जहां कामनानुसार विचरण हो, 
( धि-नाके ) तीनों प्रकार के सुख ओर ८ वरि-दिवे ) तीनों प्रकारं के 
प्रका से युक्त, ८ यत्र ) जिस रोक म ८ लोकाः दिवः ज्योतिष्मन्तः ) 
कामनामय लोक, जीवगण सूयेवत्‌ स्वयं आत्मज्योति से सम्पन्न है 
( तत्र माम्‌ असतं कृधि ) वहां क को अशत, जरा-खल्यु से रदित कर । 
(इन्द्राय इन्दो, परि खव) डे दयार ! तू जीव के टि सुखो की वप कर 1 
वा हे इन्दो,उप।सक आत्मन्‌ ! त्‌. उस परमैश्वयं पद्‌ के लिग्रे आगे बद्‌ । 
यर काम निकामाश्च यज॑ वरधन विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यज्र तृष तत्र माममृतं कुधीन्द्रायन्दो परि खव॥६०॥ 


॥। 
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भा०-( यत्र कामाः ) जहां सव प्रकार की  अभिरापाए्‌ं ` ओर 
(< निक्रामाः च ) नित्य-की इच्छाणुं पूणं हौ सके ( यत्र ) ओर जहां 
€ व्रध्नस्य ) सूर्यं के प्रकाश्च मे (विष्टपम्‌ ) विना ताप का, सुखप्रद्‌ आश्रय 
करने योग्य शान्तिमय स्थान दो (यत्र) ओरं जहां (स्वधा च) स्व, आत्मा को 
धारण करने. वाटे ज ओर अन्न के सदश शान्ति सुख देनेवाली सामभ्री 
ओर ( तृषिः. च ) जलपान के समान तृष्णा को शान्त करने वाली 
शान्ति हो ( तत्र ) उस लोक मे हे (इन्दो ) दाल, प्रभो ! त ( माम्‌ ) 
खश्च ( अग्धृतम्‌ ) कभी न नाश होने वाले जीव को ( कथि >) उत्पन्न कर। 
अथवा, उक्त प्रकार के खोक में सन्ने अण्ृत अर्थात्‌ दीर्घायु कर । ८ इन्द्रायं 
इन्दो परि खव) हे प्रभो, दयालो, तेजस्विन्‌ ! त्‌ इन्द्र जीव गण के हितार्थं 
सुवंव्र सुख श्यान्ति की धारायें बहा । वा हे जीव ! तू उस परम सुख 
ज्ञान के दाता प्रु को प्रास्त करने के स्यि अगे वद्‌ । 


यञानन्द्‌श्च मोदश्च मुदः, पसुड अ।सखते । कामस्य यञा्ताः 


कामास्तच्च मामम्रतं कृधीन्द्रायेन्दो परि खव ॥ १९ ॥ २७॥ 
भा०-( यत्र॒ आनन्दाः च मोदाः च) निस लोकम समस्त 
रकार की ऋद्धियां ओर हं हें, जहां ( सुदः प्रदः आसते ) हर्षदायी 
समस्त सम्पदां ओर अति आह्णादकारी देश्वयं विराजते ह, ( कामस्य ) 
इस अभिलापायुक्त जीव की ( यत्र कामाः आप्तः ) जहां समस्त कामनाणं 
प्राक्च हो जाती दं ( तत्र माम्‌ अतं छृधि ) वहां, उस लोक मे सुने 
अण्टत, मरणरहित, दघायुःयुक्त कर । ( इन्दो इन्द्राय परि खव ) हे 
द्याटो ! इस जीव, तत्वदर्शी आत्मा के हितार्थ तू द्या 


द्रवीभरूत हो 
कृपाकर आनन्द-वन बरसा द । इते सप्तविश्ो वगः ॥ 
(@.. 
कश्यप ऋषिः. ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः -१. २ विराट पक्तः॥ 
भो 


ै 


२, ४, पाक्तः । चतुच्छंच सूक्तम्‌ ॥ 


॥1 
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1 इ 
य इन्डोः पव॑माजस्य.नु धासान्यक्र५।त्‌ 1 निं ऋ 
1 कः | 1 1 
तमाहुः खजा इति यस्ते सोमाविधन्मतन इन्द्रध्येन्दो परि खय॥१॥ 
आ०-(यः) जो (इन्दोः) रेश्चय॑वान्‌ ( पव॑मानस्य, ) सवं- 
व्यापक, सर्वभ्ेरक प्रु के ( धामानि ) तेजो, बलों ओर कार्या का 
८ अनु जकरमीत ) अनुगमन करता है ( तम्‌ ) उसको ( सुप्रजाः इति ) 
उत्तम प्रजा ओर उत्तर पुत्रपौत्रादि वाखा राजा वा उत्तम गृहपति एेसा 
८ आहुः ) कहते द । हे ( सोम >) उत्तम वी्ंवन्‌ ! उत्तम शस्तः ! ओर 
(यः ते) जो तेरे (मनः अनु अविधत्‌) ज्ञान ओर चित्तके अनुकर आचरण 
करता है, ८ तम्‌ सुप्रजाः इति आहुः ) उसको मी उत्तम प्रजा का स्वामी, 
श्रजापतिः ठेस ही कहते दँ । हे (इन्दो) रेशवय॑वन्‌ ! त्‌. (इन्द्राय परिखव) 
श्य देने वाले, स्वामिपद्‌ के लिय आगे वद्‌ । वा हे भ्रभो! त्‌ इस जीव 
ल्य सुखो की सव ओरसे वर्षाकर। हे विदन्‌ ! त्‌ देशवयंयुक्त 


~ = ~न 


व के छ्य ज्ञान प्रदान कर । 


4], ॐ“ «त्‌ 


1 ~ ~ ५ „० ८ 1 (> 
ऋष मन्रछृतां स्तोमेः कश्य पोद्धघयन्गरः । 
~| 6. (न ५ "रिल्=यिन्दे) (| > 
से। नमस्य राजाच यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रयन्ढ( पर स्रव॥२॥ 
भा०-- हे ( ऋषे ) मन्त्रार्थो के द्रष्टा! हे ( क्यप ) तत्वज्ञान 
के देखने वलि! तू ( मन्त्रकृतां ) मन्धो का उपदेश करने वाके 
विद्वानों के ८ स्तोमैः ) उपदिष्ट मन्त्रसमूहो से ( गिरः उत्‌.वर्धयन्‌ ) 
+ (~ क (त ~ + ५ [न 
| अपनी वाणियों को उत्तम रीति से वढ़ाता इजा ८ यः वीरधां पतिः ) जो 
| ओपधियों के तव्य भूमिपर विविध रूपा से उ्पन् होने वारी प्रजाओं का 
पालक है उस ८ राजानं सोमम्‌ ) चन्द्रवत्‌ प्रकाशमान शासक को 
८ नमस्य ) आद्र से नमस्कार कर । हे ८ इन्दो इन्द्राय परिखव ) देश्वय- 
वन ! तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू “इन्द्र अच्च का उपभोग करने वाटे 
-जीव के रियि सुखं की षां कर । 
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स 
र 
| 


| | सप्त देशा नानासरूयाः खन्न दातार ऋात्वजः । दका आदत्या 

| | ये सप्त तेभिः सोसाभरत्तन इन्द्रायन्दा पार खव। २३॥ 

॥| | भा०-८ स्च दिशः ) सात दिश्याए, उनके तुल्य सात आदेश करने 
| | || वारे, ( सक्ष होतारः ) यज्ञ मे सात ऋषिजों के तुल्य ये सात, आहा 
||| 


देने वारे, ये ( देवाः आदित्याः सक्च ) तेजस्वी, सात ऋतुओं के तल्य 
|| भूमि के रक्षक वा सूर्यं वा तेजस्वी राजा के अधीन सात सचिव आदि हैं 
८ तेभिः ) उनसे हे ( सोम ) शासक ! तू ( नः अभि रक्ष ) हम प्रजाओं 
| की प्रयुघत्‌ रक्षा कर । हे ( इन्दो ) युद्ध मे दुतगति से जने वाके, हे । 
॥ प्रजा के प्रति दयाभाव से द्रवित होने वारे ! त्‌ (इन्द्राय) देश्वयं को प्रा्ठ 
† करने के लिये ओर रेशव्ययुक्त राट ओर अन्न को देने वारे राष्ट के हितः 
के छिथ ( परि खव ) चारों ओर जा, ओर युद्ध आदि कर । | 
| | 

| 





यत्त राजजञ्डछत हावस्तन सासाभरत्तनः 

| छरातीवा मा नस्तारान्मो च नः क्र चनामसम- 
दिन्द्रयेन्दो परि खव ॥ ४॥ २८॥ ७॥ ६॥ 

भा०- दे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे तेजख्िन्‌ ! ८ यत्‌ ते श्तं हिः ) 
जो तेरा परिपक्त हवि, अन्न ओर ज्ञान है ( तेन नः अभि रक्च ) उसमे त्‌. 
हमारी सव ओर से रक्षा कर ( अरातीवा ) शत्रु भाव से युक्त जन ( नः 
मां तारीत्‌ ) हमारा नाश न करे । ( नः कंचन मो आममत्‌ ) हमें क्छ 
भी पदाथ किसी प्रकार का कष्ट नदे। हे (इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ 
(इन्द्राय) रेश्वयंशुक्त, समस्त प्रजा को अन्न जर देने वाले मेघ सूर्य आदि 


के तुख्य तेजस्वी पद्‌ के ये ( परि खव >) आगे बद्‌। इत्य्टाधिश्नो वर्गः ॥॥ 
इति सषमोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति पावमान सोम्यं नवमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमीमांसातीध-विद्यारुकार विरुदोपश्लोभित- 


श्रीपण्डतजयदेवशमणा कृते उग्वेदस्यारोकभाष्ये 
नवम पावमानं सौम्य मण्डरु समाम्‌ ॥ 
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त्रित छछषिः ॥ अश्नदरेवता ॥ दन्दः-१, ६ पाःनिचृत्विष्टुप्‌ । २, ३ विराट्‌. 





त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ नचचरात्ष्डुप्‌ । ७ श्राव स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 
अगर वृटकषसमूध्वौ अस्थालनि्जगन्वान्तम॑सो ज्योतिषागात्‌ । 
जअदिमौलना सूता स्वज आर जातो विष्वा सडान्यमाः ॥ १ ॥ 
भा०-८ अग्रे) ससे पूवं जिस प्रकार ( इदन्‌ अशनिः) महान्‌ 
अञ्चि ८ सशता भानुना ) चमकते प्रकाश ते ओर ८ उषसाम्‌ ज्योतिषा )' 
उपाओं की ज्योति से ( निः-जगन्वान्‌ ) निकलता इजा ( तमसः उध्वंः ) ` 
अन्धकार के भी ऊपर ८ अस्थात्‌ ) विराजता ओर ८ ऊषध्वंः आगात्‌ ) 
उबर उठता ह ओर ( सु-अङ्गः जातः ) तेजस्वी होकर ( विश्वा सद्मानि आः 
` अप्राः ) सवर रोको को अपने दीम प्रकाश से पूण करता है । उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुप भी .( च्रहन्‌ ) महान्‌ ८ उषसाम्‌ ) तेजस्वी पुरूषो के. 
शतरुनाश्चक बलों ओर कामनायुक्त ग्रजाओं के ऊपर विराज, ८ निर्जगन्वान्‌ )' 
निकरुता हुआ, उद्य को प्राप्त होकर शवर खूप तम को पराजय करे, 
( सु-अङ्गः ) उत्तम तेजस्वी, सुद्द्‌ अंग होकर (विश्वा स्नानि आ अप्राः ) 
सव गृहो, आश्रमो ओर पदों को अपने तेज से पूणं करता है । (२ ) इसी 
प्रकार बडा विद्वान्‌ भी ज्ञान-ज्योति से उद्य हो, ज्ञनेच्छुकां के ऊपर ` 
विराजे, सबको गृहो के समान ज्ञान-भरकाश्ों से पूणं करे । 
स जातो गर्भो! अखि रोदस्योरग्ने चाखर्िंभुत्‌ ओषधीषु । 


विजः शिशुः परि तमौस्यक्न्य सातुभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः॥२॥। 
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भा०- जिस प्रकार अभ्नि (रोदस्योः गर्भः) उत्तरारणि ओर अधरारणि 

` दोनों के बीच गभंवत्‌ गुप्त र ८ जातः ) उत्पन्न होकर ( ओषधीषु 
विश्रतः ) तापधारक काटो मे धाएरत होता है ( तमांसि परि ) अन्धकारो 
को दूर करके ( मातृभ्यः गाः अक्तृन्‌ कनिक्रदत्‌ ) ताता, इन्द्रिय चक्षुं 
-को किरणे देता ओर प्रकाशित पदार्थो को वतखता है उसी प्रकार हे (अग्न) 
-अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ माता पिता के बीच गभेवत्‌ उत्पन्न वारक के सदश 
( जातः रोदस्योः ) उघयन्न या प्रकट होकर ही सखव ओर पर सैन्यो या 
-कञास्य-शासक दोनों वर्गो का ८ गभः ) वश करने हारा (असि ) दै।त्‌ 
,( चारुः ) प्रजाओं का भोक्ता ओर ( ओषधीषु विश्टूतः ) अन्न आदि ओष- 
धियो पर परिपुष्ट बालकवत्‌ हौ ( ओषधीषु ) तेज प्रताप धारण करने 
वारी सेनाओं के आश्रय, उनके द्वारा ही (विश्टृतः) विशेष खूप से परिपुष्ट 
ै। त्‌ (किख) रिछ के समान (चित्रः) परिवधेन करने योग्य 
अद्धत आश्चयं कर्मकारी, ( शियः ) प्रजाओं के बीच सोने या शासन 
करने वाखा होकर ( तमांसि परि ) अन्धकारवत्‌ समस्त खेदों, दुःखों को 
दूर करता हुआ ( अक्छून्‌ ) सव दिनों, ( मातृभ्यः ) मातृवत्‌, उत्तम 
राषटूनिमाता प्रकृति जनों के टि ( गाः अधि कनिक्रदत्‌ ) बागियों ओर ` 
उत्तम भूमियों पर अध्यक्षवत्‌ शासन करे । 

विष्णरित्था परममस्य 'वद्धाञ्जातो वृहच्च।भे पाति तृतीयम्‌ । 
ससा यदस्य पदा अक्रत स्व सचतसो अभ्यचन्त्यतच ॥२॥ 

\ : भाग ( इत्था ) इस प्रकार ( विष्णुः ) व्यापनशील, विद्याओं के 
पारंगत, विविध विद्याओं मे निष्णात होकर (८ अस्य परमं विद्वान्‌ ) इस 
लोक के परम्‌ श्रेष्ट पद को प्रा करता हुआ, ( ब्रहन्‌ जातः ) वड़ा होकर 
८ दृतीयम्‌ अभि. पाति ) सूयं जिस प्रकार तीसरे रोक “यौ को पाता है 
उसरी प्रकार वह ( तूतीयम्‌ अभिपाति ) तीसरे आश्रम को पारून करता 
हे । ८ यत्‌ ) जो ( सचेतसः ) समान चित्त होकर ( अस्य आसा ) इसे 
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सुख से ८ पयः ) अपने दुगधवत्‌ ज्ञान को ( अक्रत ) प्राक्च करतेहेंवे 
( अच्र ) उसको ( स्वं ) अपना जानकर ( अभि अर्चन्ति) पूजा करते हे ॥ 


रद उ त्वा पिलुभ्रतो जनिंजीरन्तावृषं प्रतिं चरन्त्यन्नैः 
* (9 “॥ ४ [*3 * (~ 1. | 
ता ई पल्यैषि पुनरन्यरूपा अखि त्वं वक्तु मानुषापु होत) ॥५॥ 


भा०- जिस प्रकार ८ जनित्रीः ) अभ्नि के उत्पादक काष्ट ही उसको 
अन्नवत्‌ काष्टां से बदाते हँ वह ( अन्यरूपाः प्रति एति ) ष्क हुए उनको 
भस्म कर देता है, उसी प्रकार हे ( अन्ने ) तेजस्विन्‌ ! (पिततः) अन्नादि-' 
पारक साधनों को धारण करने वारो प्रजाएं ( अन्नाब्रधं व्वा ) अन्नः 
से बदुने वाले रि के सदशय तश्च को नाना ( अन्नैः प्रति चरन्ति )' 
अन्न, भोग्य देश्र्यो से सेवा करते दँ । ( इनः ) ओर त्‌ ( अन्य ख्पाः ). 
शनुरूप हुई, छक स्नेदरदित उनको ( प्रति एपि ) विपरीत होकर प्राः 
ठोता हे, उनको निमूरु करता है ओर त्‌ ( मानुषीषु विक्षु) माजुष 
प्रजाओं मे ( होता असि ) सवको सुखो का दाता ओर कटादि का ग्रहण 
कत्त होता हे । 
दोत।रं चित्र^थमध्वरस्यं यज्ञस्य॑यज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 
रतयं देवस्यदेवस्य महा शिया त्व्िमतिधि जनानाम्‌ ॥५॥ 

भा०-( होतारं ) सव सुखो वा ज्ञानो के देने वारे, ( चिच्र-रथस्‌ ), 
आश्चर्यजनक रथ वाटे, वा ( अध्वरस्य ) हिंसा से रहित वा अहिसनीयः 
अविनाश्ी, ८ यज्ञस्य-य्ञस्य ). प्रत्येक उत्तम यज्ञ, दान सत्संगादि कमे 
के ( केतम्‌ ) क्ञाता ओर ्ापक, ( रुशन्तम्‌ ) तेजस्वी ओर ८ सहाः). 
अपने महान्‌ साम्यं से ( देवस्यदेवस्य ) प्व्येक तेजोयुक्त, दानशील). 
को ( प्रत्यधि ) बदाने वाटे ( जनानां अतिथिम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( त्वा ) तञ्च ( अग्निम्‌ ) जान के प्रकाशक विद्वान्‌, 














५२३० ऋग्चेदभाष्ये सक्षमो.ऽषएकः [अ०५।व०२६।७ 
स्वामी, प्रसु की (भरिया) रेश्वय॑की बृद्धि के लिय आश्रय लेता ओर 
` उपासना करता हूं । 

|| _ (= ॥ (~ [( 
स तु वस्त्रारयध पेरनानि वसानो च्श्चिनोमा पृथिव्याः । 


> 
त 


= 1 1. ~~) 2 
ख्ररख्षो जातः पद्‌ इच्छायाः परोत राजन्यत्त(ह दवान्‌ ॥ ६॥ 


भा०-(अध) ओर (सः तु) वह तू ( पेशनानि वखाणि वसानः ) 
उत्तम २ वसखोंको धारण करफे (अग्निः) अग्निके समान तेजस्वी 
-होकर ( ए्रथिव्याः नामा ) भूमि के मध्य सव को वांधने या प्रबंध करने 
-योग्य केन्द्र स्थान मँ स्थित होकर ( अरुषः ) तेजसी, रोपरहित, (इडायाः 
:पदे जातः ) भूमि के प्राक्च करने के निमित्त साम्य॑वान्‌ होकर हे राजन्‌ ! 
तू. ( पुरः-दितः ) सवके समक्ष स्थित . होकर ८ देवान्‌ यक्षि ) तेजसी 
-युरषों की संगति कर, मिरु ओर उनका आद्र सत्कार कर । 


आ हि चावपृथिवी अ॑ञ्च उमे सद्‌। पो न मातरा ततन्थ । 
=| 1 | ध 
य याद्यच्छोशतो यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ ।। ७ ॥ २६॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! प्रतापश्ािन्‌ ! राजन्‌ ! विन्‌ ! 
-सूर्यवत्‌. तू (य्ावा्टथिवी उभे डि) सूयं ओर भूमि के समान मूभन्य श्षासक 
जन ओर आश्रित भूमिवासी प्रनाजन' दोनों कोत्‌ ८ मातरा पुरः न) 
-माता पिताओं को पुत्र के समान ( सदा आततन्थ ) सदा दद्धि कर, 
उनको धदढा । हे ( विष्ट ) बल्शाणिन्‌ ! हे ( सहस्य ) शतुपराजय 
क्रारिन्‌ ! (अथ) ओर तू ( उशतः देवाच्‌ ) कामनावान्‌ तेजसी 
विद्वान्‌ पुरुषों को ( प्र याहि ) प्राघठ हो ओर ८ इह आ वह ) इस राष्ट मँ 
अपने .उपर धारण कर, उनको मान आद्र से रख । (२) अध्यात्म मे--परह 


अन्नि आस्मा वा प्रमु है जो सूयं के समाप स्वप्रकाश ओर सर्ोंपरि रोक मेँ 
:विद्यमान हे \ इव्येकोनतििंरो वगैः ॥ 
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(--- 
९॥ 
(~) 


त्रित ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ।॥ चछन्द 





ष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 


[न १ ४ [3 


पेभ्रीदि देरव उशतो यविष्ठ विद्धं[ ऋतू तुपते यज । 


र ^ 22 


देव्य ऋत्विजस्तेभिरणग्ने त्व दोत्रणासस्यायाजष्टः ॥ १॥ 


मा०- हे ( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( यविष्ठ ) बल 
यिन्‌, ८ स्वं ) तू ( उश्षतः देवान्‌ ) कामनावान्‌ मनुष्या को (पिप्रीहि) 
पालन कर ओर ८ विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकर हे ( ऋतु-पते ) सूयवत्‌ 
ऋतुं के सदश, राजसभा के सदस्यं ओर तेजस्वी राजश्नाताजा कोभी 
८ इह यज ) इस राष्ट मै आद्रपूवक मिला कर रख । (ये) जो 
८ दैन्या ऋत्विजः ) विद्वान्‌ ऋतु २ मे यज्ञ करने वारे वा विद्वाना क 
आद्रकर््ता ह ८ तेभिः ) उनके साथ (वत्वं) त्‌ भी ( होतृणाम्‌ आ- 
यजिष्टः असि ) दाताओं ओर उपदेष्टाओं मँ सव्र से श्रेष्ट दाता, उपासक, 
पूजक हो । 


चेषं होचसुत पोत्रं जनानां मन्धातास द्रविणोदा ऋतावा ॥ 


स्वाहा वय कृणवामा हवाष दव देवान्यजत्वभिरदैन्‌ ॥ २॥ 


आअ०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ , प्रतापश्ञाछिन्‌ ! त्‌ (होत्र वेषि) दान- 
कम को चाहता है ओर (८ उत पोत्रं वेपि ) पवित्र करने के कमं कोभी 


चाहत हे । तू ( जनानां ) मनुष्यों के बीच म ( सन्धाता ) ज्ञान का 


धारण करने वाखा विद्वान्‌ ओर ८ द्रविणः-दाः) धनो का दाता ओर 
< ऋत-वा ) सत्य ज्ञान ओर तेज का स्वामी, ( असि ) है। ( वयम्‌ ) 
हम रोग ८ हवींषि ) दातव्य अन्नं का ( स्वाहा कृणवाम ) उत्तम पत्रा 
ञं प्रदान कं । ओर ( अग्निः देवः ) ज्ञानी, सवभ्रकाश तजस्वा (अहन्‌) 





॥ 


४२२ ऋण्वेदभाष्ये सक्तमोऽकः [्र०५।व०३०।५ 


^-^ 


पूज्य होकर ८ देवान्‌ यजतु ) विद्धानों का आद्र करे वा फरिरणोवत्‌ शुभ 
गुणों का प्रकर्ष करे । 


रा देवात्तामपि पन्थ(मगन्स यच्खक्नवास तदु प्रवाद्हुम्‌। . 


श्रञचिर्विंदध^न्त्स यजात्सेदु होता सो अध्वरान्त्स ऋतन्कल्पयाति ३; 


भा०- हम ( देवानाम्‌ अपि ) विद्धान्‌ रोगों के ( पन्थाम्‌ अगन्म ) 
मार्ग पर अवदय चर । (यत्‌ शक्रवाम) जो कार्यं हसु कर सङ (तत्‌ ) उसे 
(अनु) पश्चात्‌ क्रम से (प्रवोढुम्‌) अच्छी प्रकार धारण, समाश्च भी कर सङ । 
( विद्धान्‌ ) जानवान्‌ पुरूष ( अग्निः ) अग्नि के समान प्रकाशक होता ` 
है । ( सः यजात्‌ ) वही यज्ञ करता, दान देता है, (स इत्‌ उ होता ) 
वही ( होता ) ग्रहण करने वाला है । ( सः अध्वरान्‌ कटपयाति ) वही 
हिसा रदित कर्म को करता है ओर ८ ऋतून्‌ कल्पयाति ) वही ऋतुं 


को अपने २ उत्तम फलोत्पादन मे समथं करता हे । “पन्थाम्‌ वेदिकः 
मार्गम्‌ इति सायणः ॥ 


यद्ध। बयं प्रमिनाम बतानि विद्षो देवा अविदण्रासः । ` 
अचिष्टद्िश्चमा पणाति विद्धान्येभिर्देवौ ऋतभिः कल्पयाति ॥ ४॥ 


भा०-दे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ८ विदुषां वः यद्‌ व्रतानि ). 
आप विद्धान्‌ जनों के जो कमं, व्रत-नियमादि (वयं) हम ( अवि दुस्तरासः )' 
अत्यन्त अ्तानी होकर भंग करं, विद्रान्‌ तेजस्वी पुरूष ८ येभिः ऋतुभिः )' 
निन रतं, सत्य बलों से ( देवान्‌ कल्पयाति ) विद्वानों को कायं 
करने ओर . फल श्राप करने मे समर्थं करता है उनही से वह हमरेः 
( तत्‌ विश्वम्‌ ) उस सब को ( आ परणाति ) पूण करे । 
यत्पा्चा मन॑ला दीनदत्ता न यज्ञस्य मन्वते मत्यसः 


श्राग्र्टद्धात! क्रतुववाद्जनन्याजष्ट देवा ऋतो यजाति ॥ ५॥ 


# 
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भा०-( दीनदश्चाः ) दीन-बरु ( मत्यांसः ) मनुष्य ( यत्‌ >) जव 
(पाकत्रा मनसा) अपने न्यू ज्ञान से (यज्ञस्य) यक्त के अथात्‌ दान, पजा 
सत्संग आदि सत्कर्म के विषय मे ( न पन्ते ) नदीं जानं ( तत्‌ ) तव 
( करतु-वित्‌ ) य्कर्मौ का जानने वाला ( विद्वान्‌ अनिः ) जानवान्‌ , 
ज्ञानधरकाश पुटप, ( होता ) आति करने वा ज्ञान देनेवाला, (यजिष्ठः) 
उद्युत्तम यक्तरल ओर दानश्ीर होकर ( देवान्‌ ऋलशः यजाति ) देवो, 
विद्वानों वा काम्य फलों को चाहने वाले जनों को ऋत अनुसार (यजाति) 
यज्ञ करे, उनको; ज्ञान आदि प्रदान करे । 
विभ्वैषां दीध्वर॑सामनीकं चिं केतुं जनिता त्वा जजानं । 
स आ य॑जस्व नृवतीरनु काः स्पादौ इष॑: कतमतीरविश्वर्जन्याः ॥६॥ 

भा०-( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( अध्वराणाम्‌ ) यज्ञो का ( अनीक ) 
्रभुख, ( चित्रं केलम्‌ ) आश्वयंकारक ज्ञाता (व्वा) ल्चको ( ॐनिता ) तेर 
गुर वा पिता ने ( जजान ) उत्पन्न क्रिया है । (सः) वह त्‌. ( नवतीः क्षाः 
अनु) मनुष्यों से वसी, मूमियों मे (स्पाहौः) सवस चाहने योग्य, (मतीः) 
अन्नं से. परिपूर्ण, ८ विश्व-जन्याः ) सव हितकारिणी, ( इषः ) नाना 

` धियो के तुद्य ज्ञानि को ( आ यजस्व ) प्रदान कर । 

यं त्वा द्यावपृथिवी च त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजानं । 
पन्थाम परविद्धान्पितृयसं द्युमदग्ने समिधानो वि मदि ७।३० 

भा०-८यं व्वा) जिस तुश्चको ( चावाषटरथिवी ) सूयं भूमिवत्‌ 
उत्तम माता पिता उत्पन्न करते हें, ओर (यं त्वा आपः) जिस तुञ्चकी आप्त 
जन उ्यन्न कप्ते है, (यं स्वा सुजनिमा त्वष्टा जनान ) जिस तुञ्चको उत्तम 
जन्म देने वाला गुरु उत्पन्न करता है, हे (अग्ने) क्ञान्रकाशक ! तू ( पितृ- 
याणम्‌) पालक माता पिताओं दवारा गमन करने योग्य (पन्थाम्‌ प्र विद्वान्‌ ) 
माग को भली भांति जानता हुआ (यमत्‌ ) तेजस्वी ओर ( समिधानः ) 

ण्ट 








५८ 


३४ 


ऋग्वेद भाष्ये सत्तमो ऽघ्ठकः [अ ०५।व०३२।१ 


अच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ होता इआ ( वि भाहि >) विशेष रूप से चमक । 
इति व्रिशो व॑ः ॥ 


पतेत चरषिः श्रग्निदेवता ॥ छन्दः-१¶ पादनि चत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,३ निचत्‌ त्िष्ट्प्‌ । 
४ 1विरारात्रष्डप्‌ । ५--७ त्रिष्टुप्‌ । सप्त्चं सूक्तम्‌ ॥ 


(~ [र [> ॥ 2 [अ 
ङनो य॑जन्नरतिः खमिद्धो रो्ो दन्ताय खुपुर्मो अदार्शे । 
(~ (~ [> 1 [> श = [8 
चिकिद्धि भाति भासा वृंह तासतिकनीमेति रख्श्तीसपाजन ॥ १॥ 


भ०- दे ८ राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ (इनः) सव का स्वामी 
( अरतिः ) अति अधिक मतिमान्‌ , ( समिद्धः ) अधि के समान चमकने 
वाला, (यैः) दुःखों को दूर करने ओर दुष्टो को रुलाने वाटा, (दक्षाय) 
ज्ञान ओर कम॑ करने के ययि ८ सु-सु-मान्‌ ) उत्तम २ ज्ञान-सामय्या 
से सम्पन्न ( अदि ) दिखा दे। सूयं े समान ( चिकित्‌ ) ज्ञानी 
पुरुष (रहता भासा) बडे तेज से (वि भाति) प्रकाशित होता है । जिस प्रकार 
सूयं ८ रुशतीम्‌ अपाजन्‌ असिक्रीम्‌ एति ) दीष वणं की उषा को. दूर करता 
इ श्याम वणे कौ रात्रि को प्रा होता ओर (असिक्तीम्‌ अपाजन्‌ रुशतीम्‌ 
खति ) इयामा रात्रि को दर कर शुङ्धवणं उपा को प्रा करता है उसी प्रकार 
विद्वान्‌ खुरूष भी दिन वेका को दूर करके रात्रि को ओर रात्रि को व्याग कर 
दिन वेका को प्राप हो । अर्थात्‌ वह नियभपूरव॑क दिन रात्रि व्यतीत करे । 
त्रत को खण्डित न करे । अथवा (-रुशतीम्‌ अपाजन्‌ ) रोचमान विषय रति 
को छोडकर ( असिक्तीम्‌ ) वीयं-त्याग से रहित ब्रह्मचर्यं दीक्षा को प्राप 
कर ओर .फिर ( असिक्रीम्‌ अपाजन्‌ सुरातीम्‌ एति ) व्रतदीक्षा को छोड 
रोचमाना खी का लाभ करे, विद्या प्रापि के अनन्तर गृहस्थ रहण करे । 
; अथवा असिक्ती अथौत्‌ रात्रिवत्‌ अविया को त्याग विद्या को प्राक्च करे । 
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~~~ 





कृष्णां यदेनौसरमि वपषा मूज्जनयन्योषं। बृहतः पितुजीम्‌ । 
ऊय आयं खस्य स्तभायन्दिवो वखभिररतिरविं भ।ति ॥ २॥ 
आा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार ( कृष्णाम्‌ एनीम्‌ वप॑सा अभिभूत्‌ ) 
सूय दष्ण चण की रात्रि को अपने उञ्ज्वर खूप से अभिभव करता हे ओर 
(पितः जाम्‌ योषाम्‌ ) बड़ पालक से उत्पन्न उषा को स्त्री समान (जनयन्‌) 
प्रकट करता है, उसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुष अपने ( वर्पसा ) खूप सं 
(कृष्णाम्‌ एनीम्‌ अभिभूत्‌ ) कृष्ण वर्णं की स्गछाला को धारण करे, वबद्यचर्य 
क पाटन करे फिर (वहतः पितुःजाम्‌) बडे उत्तम वंदाके पिता की कन्या को 
< यो जनयन्‌ ) अपनी स्त्री करता इजा ( सूर्यस्य भानुं ) सूयं की 
कान्ति को ( ऊर्वं ) ऊपर ( स्तभायन्‌ ) धारण करता ईजा ( वसुभिः ) 
अन्य विद्वानों के साथ ८ दिवः अरतिः ) कामना योग्य पत्नी का स्वामी, 
उत्तम गृहपति होकर ( वि भाति ) प्रकाशित हो । (२ >) उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुप बडे पारक राजा की प्रजातुस्य प्रजा को प्राप्त करे, सूयं का 
तेज धार ग करता हुआ, (वसुभिः) बसे ग्रजाजनं के साथ (दिवः, अरतिः) 
भूमि वा राजसभा का पति होकर चमक । 
अद्धो भद्रया सचमान, आगातस्वसरं जाये चभ्येति पश्चात्‌ । 
खथकतेशिसग्नवितिषज॑नदरिवशं राभि रामम॑स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
आ०--जिस प्रकार ( जारः ) रात्रिकाट का जारण, अर्थात्‌ विनाश 
करता हुजा सूयं ( स्वसारं पश्चात्‌ अमि एति ) अपनी भगिनी के तुल्य, वा 
अन्धकार परे हटाने वाली उषा के पीडे २ आता.है ओर स्वयं ८ भद्रः) 
सुखक्रारी ोक्रर ८ भद्रया सचमानः आगात्‌ ) सुखदायिनी उषा वा कांति 
के साथ मिलकर आता है, ओर वह ( उशद्धिः वर्णैः ) उञ्ञ्वर रदिम्यो 
से ( रामम्‌ अभि अस्थात्‌ ) रात्रि के अन्धकार को पराजित करता है उसी 
अकार (८ भद्रः ) प्रजा को सुख देने बाला, विद्वान्‌ उत्तम पुरूष ( भद्रया 
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सचमानः ) प्रजा को सुख देने वारी धमपत्नी वा बुद्धि वा नीति दे 
युक्त होकर ( आगत्‌ ) प्राच हो । वह ( जारः ) शतु या दुष्टं का नाश 
करने हारा होकर ८ स्वसारं ) सुख से शन्रु को उखाड्‌ फकने वाली सेना 
वा ( स्वसारं >) स्वयं अपनी इच्छानुसार आने वारी प्रजा के ( प्रात्‌ 
अमिएति ) पीछे तद्‌नुकर रहकर अपने वश करे । वह॒ ( अस्निः ) अश्न 
के समान तेजस्वी पुरप, ( सु-प्र-केतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ (दयुभिः ) रि 

तुल्य विद्रानों के साथ ( वितिष्टन्‌ >) विविध कार्यको करता हभ 
( उशद्भिः) 'उञ्ञवरः वा नाना कामना वारं ( वर्णः; ) स्वयक्ृत 


विद्वानों के साथ ( रामम्‌ अभि अस्थात्‌ ) अन्धकार तुस्य शतु पर॒चदाई 
करे । 
अस्य यामासो बृहतो न छण्नृनिन्धौना च्ग्नेः स्युः शिवस्वं । 
ङडय॑स्य वृष्णो बृहतः स्वाखो भाम खो याम॑न्क्कव॑तछकितर ॥॥ 
०८ जस्य ) इस ( वहतः ). महान्‌ ( अघने: ) अभ्निवत्‌ तेजसी 
८ सख्युः ) सव के मित्र ( क्षिवसय ) सबफ़े कल्याणकारक प्रभु एव 
राजा के ८ वम्नून्‌ इन्धानाः ) उत्तम २ शब्द्‌ को प्रकट करते इए 
८ यामासः ) राञ्यप्रवन्ध, व्यवस्थादि ओर, ( द्यस्य ) स्त॒तियोभ्य 
८ बृष्णः ) सुखो के वपक्‌ ( बृहतः ) महान्‌ , ८ स्वासः ) सुख, सोम्य 
उक्षे ( भामासः) क्रोधवा तेज भी (यामन्‌ अक्तवः) माग म 
प्रकाडा करने वाटे रदिमया के समान ( यामन्‌ ) रा्यनियन्त्रण म 
(अत्तवः) स्नेहाधायक वा प्रकाशयुक्तं दीपको के तुर्य (चिरि) जात हा । 
स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोच॑मानस्य बृहतः खदिव॑ः । 
वये्मिथस्तेचिठः कीमपि भेभीजभिनैत्तं लि याम्‌ ॥५॥ 
भआ०--( यस्य सु.शिवः ) जिस उत्तम कामनावान्‌ , सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
८ इतः ) महान्‌ ( रोचमानस्य ) सव को अच्छा रूगने वाठे, कान्तिमान्‌ 
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के ( सखनाः न ) आच्ता-वचनों या ग्ज॑नाओं के समान ८ भामासः >) 
कोच, वा पराक्रम ( पवन्ते ) प्रकट होते ह, ओर (यः) जो येष्टेभिः) 
अति उत्तम ( तेजिष्टः ) अति तेजस्वी, ( क्रीडमद्धिः ) विनोदी, (वष्टेः) 
-चयोचद्ध, ८ भाुभिः ) रदिमतुस्य अक्तानान्धकार्‌ के नाशक, माग॑दशंक 
पुरुषां के साथ (याम्‌ नक्चति ) आकाशवत्‌ पृथिवी को प्रा होता ह 
वही उत्तम नेता प्रथु है । 
चस्य शुष्मे दृटशानष॑वेजैदमानस्य स्वनयन्नियुद्धिः । 
धरनि पी रूशंद्िदैवसम वि रमंद्धिस्यतिभोति विभ्वं ॥ ६॥। 
० (यः) जो ( देव-तसः ) स्र देवो, विदान मे श्रेष्ट, (विभ्वा) 
महान्‌ सामध्यंवान्‌ ( अरतिः ) अतिमतिमान्‌, सव का स्वामी है वह्‌ 
(प्सनेमिः ) पुराने, पूवं से चे आये, जुट, (दशद्भिः) दीिचुक्त (रेमद्धिः) 
उपदरे्टा जनों सहित (वि भाति) विशेष खूप से सुशोभित होता है । (नियुद्धिः 
जेहमानस्य ) अश्वो, सैन्यो के साथ जति हुए वादु के समान वख्वान्‌ 
( दद्शान-पवेः ) प्रकट बल शघयादि वाटे ( अस्य ) इसके ( खभ्मासः ) 
नाना बल ८ स्वनयन्‌ ) मेव के समान गर्जते ह । 
सा चैकि महिं ्रा चं सत्सि दिवस्शूछिवयोति्यवत्योः । 
चदि: खतः सुते भिर रभ॑स्वद्ध रभ॑स्वां एड गम्याः ७।३१ 
अप-( सः) वह त्‌ू( नः) हमे ( महि >) वडा रेशये(आ वक्षि) 
प्राच करा । ( युवत्योः दिवःपृथिव्योः ) परस्पर मिरे आकाश ओर प्रथिवी 
दोनो पर सूं के समान युवा युवति, पुवं शासक शास्य जनों पर ( जा 
ससि च ) त्‌ अध्यक्षवत्‌ धिराज, उना शासन कर । वह त्‌ (अः) 
अञनिवत्‌ तेजस्वी, लानपरकाशकः, अग्रणी नायकं होकर ( सु-तकेभिः अश्वैः) 
सुख से जाने वाटे अश्वो सखे ( स्वयं सु-तकः ) सुख से, जाने वाला ओर 
८ रभस्वद्धिः रभसान्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो से वेगवान्‌ होकर ( इह स्वाच्‌ 
आगम्याः ) यहां अपनों को प्राप्त कर । इव्येकोनविशते वगेः ॥ 
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| न्नित ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ चनद :-- १--४ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ । ५, ६ त्रिष्डष्‌॥ 
| | ७ विरा त्रिष्टुप्‌ ॥ स्च सूक्तम्‌ ॥ | 
| भरते यलि भर व॑ इयर्मि मन्म भवो यथा वन्यो नो दवेषु । 
| धन्वन्निव ध्रपा असि त्वम॑ग्न इयक्ञवे पूरवे परतन राजन्‌ ॥ १॥ 
। | भा०-हे (राजन्‌) राजन्‌ ! हे दीप्यमान ! सवके मनो का अनुरभन 
| करने हारे प्रभो ! रँ (ते प्रयक्षि) तेरी अच्छी प्रकार पूजा कं । ( ते मन्म 
॥ | प्र इयि) तेरी भं खूब स्तुति करं (यथा) जिस प्रकारसे मी हो त्‌ (हवेषु). 
॥| | यज्ञो मे ( नः वन्यः सुवः ) हमारा वन्दना करने योग्य है । हे ( अभ्रे ) 
(# || प्रकाशस््रूप ज्ञानमय ! त्‌ ( इयक्षवे पूरे ) पूजा करने वाटे, सत्संगीं 
।, || मनुष्य के लिये (धन्वन्‌ इव प्रपा असि ) चातक के ल्य आकाशा मेस्थित 
| मेघवत्‌ ओरं मरस्थरु मे वि्यमान्‌ श्रा" प्याऊ के समान उत्तम रसपान 


कराने ओर उत्तम रक्षा करने हारा है । इसी प्रकार राजा भी ( हवेषु )' 
॥ || युद्धो मे स्तुत्य है । वह ८ धन्वन्‌ प्रपा ) धनुप के वर पर प्रजा का उत्तम 
| || रक्षक हो । 

| 


यं त्वा जन।सो भि खञ्चरम्ति गाव॑ उष्णमिव व्रजे य॑विष्ठ । 
दूतो देवानामसि मत्यौ नामन्तभहश्िरसि रोचनेन ॥ २॥ 
। ॥|॥ ` आ०--( गावः उष्णम्‌ इव रजम्‌ ) गौपु जिस प्रकार कीत से पीदित 
11८ | होकर उष्ण, गोश्षाखा की ओर आजाती है, उसी प्रकार हे ( यविष्ठ ) बल 
श्ाछिन्‌ ! (यम्‌ उष्णम्‌ ) जिस अभमिवत्‌ प्रतापी (त्वा) त्च को (जनाक्षः) 
मनुष्य शीतात्तं जनों के समान ( अभि सञ्चरन्ति ) शरण आते है, वह त्‌. 
( देवानाम्‌ ) उत्तम पुरूपां के बीच मे ८ दृतः ) पूनित एवं प्रतापी, 
गुणों मे महान्‌ सूये वा अ्निवत्‌ ही ( मर्व्यानाम्‌ अन्तः ) मनुष्यो के भीतर 
८ सेवनेन ) अपने प्रकाश से ( चरसि ) विचरता ह । 
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शिशुं न त्वा जन्यं बधेयन्ती स्राता विमतिं सचनस्यमाना । 
[नव | [3 [> ^| [*3 
घनोराधे प्रवता यख हथान्जिगींषसे पशुरिवावसृष्टः ॥ २ ॥ 


भआ०-(श्चिद्ं न माता) जिस प्रकार माता बच्चे को (सचनस्यमान्‌। 
विभति 9) अपने संप मे रखना चाहती इद पालती पोषती है, उसी 
प्रकार ( माता >) प्रथिवी, ( त्वा ) तुश्च ( जेन्यं ) विजय शील को ( वधं- 
यन्ती ) बदाती इं ओर ( सचनस्यमाना ) तेरे साथ सम्पकं रखती इदं 
८ व्वा विभक्ति ) चन्न धारण करती है त्च पुष्ट करती हे । ओर त्‌ 
८ दयन्‌ ) धनादि की कामना करता इजा, {( अवसृष्टः पञ: इव ) चे 


= 


हए षडु ऊ समान स्वच्छन्द टीकर ( धनोः अधि ) धनुष के वरु 


पर (प्रवता यसि) अपने नीचे के स्थानों को प्राक्च करता ओर (जिगीषसे) 
उनको जीतना चाहता है । 


सूरा अमूरन वयं चिकित्वो सद्वित्वमग्ने त्वङ्ग वित्से । 
1 


शये वव्रिश्चरति जिह्ववादन्र श्यत युति विश्पतिः सन्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-दे८ अमरे) तेजस्िन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( अमूर ) अमूढ्‌ ! मोह 
रहित ! हे ( चिक्रिव्वः ) ज्ञानवन्‌ ! (वयं मूराः) दम मोह मे पड़ मनुष्य 
( महित्वं न विद्मः ) तेरे महान्‌ साम्यं को नहीं जानते । (अग) 
हे तेजखिन्‌ ! ( व्वं वित्से ) त्‌. ही उसे जानता हे। त्‌ू (वचिः) ख्प- 
वान्‌ , वरणीय, होकर (शये) सुख से सोता हे ओर (जिह्यया अदन्‌ चरति) 
निस प्रकार मनुष्य जीभ से जन करता है वा अन्नि ज्वाला से पदार्थो 
को खाता हु फरता दै, उसी प्रकार त्‌. भी ( जिह्वया ) वाणी के बर से 
८ अदन्‌ ) राष्टका भोग करता इजा विचरता है, ओर ( विदपतिः सन्‌ ) 
ग्रा का पालक राजा होकर ८ धुवति रेरिद्यते ») खीवत्‌ भूमिका उपभोगः 
करता हे । 
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कूचिज्जायते सभया नव्यो वन तस्थो पत्तो धूमकेतुः । 

श्स्नातापों वृषभो न प्र वेति सचेतसो यै प्रणय॑न्त मततः ॥५॥ 
मा० 





(भूम-केतः) धूम की ध्वजा वाला अञ्चि, (पलितः वने तस्थ) 
च्याप कर वनया काष्ठ मे रहता है, ( नव्यः सनयासु चित्‌ जायते ) स्वय 
नया होकर पुरानी सूरी गतिशील रुकदियों मं कहीं भी उपपन्न होजाता है, 
वही अभ्चि (बरषभः) जल-वर्पगकारी मेघस्य विद्युत्‌. होकर ८ अस्नाता आपः 
भवेति >) विना गीखा हुए ही जलो मं ध्यापता है, ओर (यं मत्तां सचेतसः 
म्र-णयन्त) ज्ञानवान्‌ मनुष्य जिघे उत्पन्न करते हँ, उसी प्रकार (नव्यः) स्तुव 
जन्‌ ( सनयासु ) पूं विद्यमान प्रजाओं मे, नीतियुक्त सभाओं के बीच 
मे ( कचित्‌ जायते ) कहीं भी बनाया जाता है ओर वह ( पलितः) वयो 
चद्धवत्‌ पूज्य ज्ञानवान्‌ ( धूमकेतुः ) शत्रुओं को कंपित करने वाखे ज्ञापक 
ध्वजा से युक्त, अथवा स्वथं केतुवत्‌ उन्नत होकर ८ वने तस्थौ ) देश्यं 
युक्त पद्‌ पर वा सेन्यदल मै विराजताहै। ओर ( ब्रषभः आपः न ) 
वैर जिस प्रकार पिपासितं होकर जलो के पास जातां है उसी प्रकार 
स्वयं बह (अस्नाता) अनभिषिक्त होकर, भी (आपः प्रवेति) आघ्च प्रनाजनों 
को प्राच करता है, ओर तव ८ मर्ताः) मनुष्य ( स्‌-चेतसः ) एक समान 
पित्त वाटे होकर (यं प्र-नयन्त) जिसको प्रधान पद्‌ पर स्थापित करते है। 

तनूत्यजेव तस्करा वनम रशनाभेदशभि, भ्यधीताम्‌ । 

इयन्त अग्ने नठथसी मनीषा युच्वा रथं न शचयाद्धिर ङ्गैः ॥६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( तनूत्यजा इव वनगूं तस्करा ) अपने देह को 

स्यागने वाटे, वन मे विचरने वाे पापकर्मा दो चोर ८ दशभिः रश्चनाभिः 

अभ्यधीताम्‌ ) दसो रस्सियां से मनुष्य को वाध डाखते है ओर जिस 

अकार ( तनूत्यजा ) देह को त्याग कर, धड़ से प्रथक्‌ रुटकती (तस्करा) 

चाना जर निरन्तर काम करने वाली ( वनगृं ) म्य पदार्थो तक पहुंचने 
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वाली वाहु ( दशभिः रदनाभिः > दसों अंगुलियों से पदाथ को ( अमि 
अधीताम्‌ ) अच्छी प्रकार पकडती हँ उसी प्रकार हे ८ अञ्च ) तेजस्विन्‌, 
ज्वानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! तेरी ये दोन सेनाएं (तन्‌त्यजा इव) 
अपना देह छोडने मे समथ, ( तस्करा ) निरन्तर दिन-रात कमं करने मं 
समर्थं ( वनर्गू ) वैन्य-देश्वयंयुक्त राष्ट्र वा दिसनीय नुदल मे जाने 
वारी, दोनों सेनाएं दो वामो के समान ( दक्षभिः रशनाभिः ) प्ररु र 
दूर २ तक व्यापने वाली शक्तियो, ररिमियों या मर्यादा व्यवस्थाओं से 
शल्रु वा राषटरको (अभि अधीताम्‌ ) वांधदलें। हे (जमन) तेजस्विन्‌ ! 
अग्रणी नायक ! ( इयं ते ) यह तरी ( नव्यसी मनीषा ) अतिस्तत्य 
बुद्धि है, इससे ( शछ्चयद्धिः ) इचि, ईमानद्‌र होकर काम करने वाटे 
,८ अनः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुसूपां से (स्थेन) अश्वँसेरथके तुल्य 
हस राष्ट को ( युक्च ) जोड, स॒ञ्चाटित कर । 

ब्रह्म॑ च ते जातवेदो न्श्वेय च गीः सदमिद्धधनी भरत्‌ । 

रत्ञ। णो अने तन॑य(नि ताकः। रच्रोत नस्तन्वो श्रथयुच्छन७।३२ 

भ०- दे ( जात-वेदः) समस्त उत्तम पदार्थौ को जानने वाके! 

विद्वन्‌ ! समस्त वेदस्‌ अथात्‌ घनैश्व्यौ के स्वामिन्‌ ! एवं बुद्धिमन्‌ ! (रद्य च) 
वेद्‌ ओर ८ इथं च गीः ) यह वाणी ८ ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरी सदा ही 
.( वर्धनी भूत्‌ ) वाने हारी हो । हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! अग्रणी ! ऋान- 
वन्‌ ! ( नः तनयानि तोका ) हमारे पुन्ना ओर पौत्रादि संततियों कीं 
८ सक्च ) रक्षा कर । (उत नः तन्वः ) ओर हमारे शरीरां की ८ अघ्रयु- 
-च्छन्‌ रश्च ) विना प्रमाद किये हुए रक्षा कर । इति द्वािश्ो वगेः ॥ 


[ ५1 


त्रित ऋषिः ॥ श्रग्निर्देवता ॥ चन्दः विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २--‰ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ स्त्य सुक्तम्‌ ॥ 
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ति 
कि ॥ [+ न | 
एकः सस॒द्रो धरुणो रयीणामस्मद्धदो भूरिजन्मा वि चष्टे । 
सिषक्तयूधर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं णद्‌ वेः॥ १ 


भा०- वह प्रमु, राजा, (एकः) एक, अद्वितीय, ८ सुद ) समस्त 
संसार का उद्धवस्थान, समुद्र के समान अपार, गम्भीर रत्नों के खान के, 
समान, ( रयीणां धरुणः ) सव रेश्वर्यो का आश्रय है । वह (भूरि-जन्मा) 
नाना जनों का स्वामी होकर ८ अस्मत्‌ हृदः ) हमारे हृदयो तक को भीः 
( विचष्टे ) विशेष खूप से देता है । जिस प्रकार सूर्यं (निण्योः उपस्थे). 
आकाश ओर भूमि के बीच ( ऊधः) अन्तरिक्ष मे ( सिषक्ति ) स्थितः 
होता है, उसी प्रकार ८ निण्योः ) अधीन, सन्मार्म पर चलाने योग्य शासक 
ओर शास्य वगं दोनों के ( उपस्थे ) समीप वह॒ ८ ऊधः ) उत्तम पद्‌ पर 
( सिषक्ति ) स्थिर हो, ओर ८ उस्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ) जिस प्रकार 
अभि विद्युत्‌ खूप मेघ के वीचमे स्थान को व्यापतादहै उसी प्रकार 
वह ( उत्सस्य ) मेव या कूपवत्‌ उन्नत वा अवनत, उचे या नीचे जन 
समुदाय के ( मध्ये ) बीच मे ( निहितं पदं ) स्थित “पद, अधिकार को 
मी (वेः) प्राक्च करता है। राजा के सर्वाधिकार हें । (२) परमेश्वर 
एक, अपार, सवा श्रय, सबाद्धव, सव्र, बहत से पदार्थो का जन्मदाता,. 
सर्वग्यापक, सवंत्ञ 


| 
खसमानं नीव्ठ वृषणो वसानाः सञ्जग्मिरे मिषा अश्तीभिः । 


ऋतस्य णद्‌ कवचा (न पान्त गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥ २॥ 
भा०-( इषणः ) बलवान्‌ ( महिषाः ) बद 
वसानाः ) एक समान पद्‌ को धारण करते हृष 
हिंसक सेनाओं के साथ ( संजम्मिरे ) मिल करं | 
खोग ( ऋतस्य पदं नि पान्ति ) सत्य न्याय पद्‌ 
( गुह्य ) उदधि मँ ( पराणि नामानि ) पर 


२ पुरूष ( समानं नीडः 
( अव॑तीभिः ) शतुः 

( कवयः ) विद्वान्‌ 
दको खूब सुरक्षित रक्खं ।. 
सवाल्कृष्ट नामों, विनय कारी 


॥ प) 
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उपायो को (दधिरे) धारण करं । (२ ) वीर्यवान्‌ बडे प्रजपाखक जन एक 
आश्रय सै रहकर ज्ञान्रकाशक वाणियों से युक्त हां । विद्वान्‌ जन सत्य 
ज्ञान वेद्‌ से गन्तभ्य तत्व की र्चा करते द, वही परम भ्र के उक्कृष्ट - 
रूपो को अपनी बुद्धि मे धारते, विचारते दं । 
तायिनीं सथेनी सं द्वात मित्वा शिरं जजतु्व्ेय॑न्ती । 
विश्व॑स्य नाभि चर॑तो धवस्य कवेश्ित्तन्तु मनसा वियन्तः॥३॥ 

भा०-( ऋतायिनी मायिनी ) अन्नवाटे बुद्धिमान्‌ माता पिता 
जिस प्रकार ८ रिच सं दधाते ) वालक को मिलकर पोषण करते ह ( वधं 
यन्ती शिं मित्वा जक्ञतः ) उसको वदते हुए, माप २ कर उसको बडा 
करते है । उसी प्रकार शास्य ओर शासक दोनों वम भूमि आकाश्चवत्‌ ` 
अधरोत्तर रहकर ( ऋतायिनी ) अन्न ओर तेज से सम्पन्न, ( मायिनी ) 
ज्ञान, धन ओर वल से सम्प्र होकर :( सं दधाते ) मिलकर रहं । ओर ` 
( क्षिं ) शासन करने वाठे राजा को ( भिस्वा ) बना कर ( वधंयन्तीः )" 
उसको बदाते हुए ( जनतः ) उसको प्रकट करं । ओर ८ चरतः ध्रवस्य )“ 
जङ्गम ओर स्थावर दोनों प्रकार के ( विश्वस्य ) जगत्‌ के ( नाभि तन्तु ) 
बाधने वाके ओर विस्तार करने वारे को ( मनसा ) चित्त से, ज्ञानपू्ेक 
( वियन्तः ) विशेष खूप से जानते इए ( कवेः ) इस जगत्‌ के परे विद्य 
मान प्रमु के विषय मे भी ( चित्‌ ) क्तान प्राप कर र्ते ह। संसार की! 
सचना मे आव्मा ओर प्रकृति दोनों ज्ञान, परम कारण रूप ऋत से युक्त 
चित्‌ ओर माया, अर्थात्‌ निर्मात्री शक्ति से युक्तं होकर, इस जगत्‌ को 
दिवत्‌ उतपन्न करते है । इस प्रकार विद्वान्‌ खोग उन दोनों को दी, 
स्थावर जङ्गमात्मकं संसार के नामि ओर तन्त॒वत्‌ जान कर उस परम्प 
स्वत प्रु का स्मरण करते हे । 

५ =< ९ | ] ~ [3 

ऋतस्य हि वतेनयःखुज।तामेषो वाजाय श्रादेवः सचन्त । 


4 ~ | 
च्रधीवासं शेदसी वावसाने सुतैरननवीवृ धाते मधूनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०- जिस प्रकार ( ऋतस्य वतंनयः ) अन्न के उत्पादक विद्वान्‌ 
ःलोग ( वाजाय इपः ) अन्न को चाहते इए ८ प्रदिवः सुजातम्‌ सचन्ते ) 
अति तेजस्वी सूयं से उत्पन्न मेव को या परमाकाश मे स्थित सूयं को 
कारण जानते ह उसी प्रकार ( चतस्य वतंनयः ) ज्ञान, सत्य निणय ओर 
-एेश्वयं को प्राक्च करने वे, उसके रिय चष्टाश्षीर, कानार्थी, सत्यार्थी 
{ओर धनार्थी रोग ( वाजाय इषः ) ज्ञान-रेश्यं की कामना करते हुए 
५ प्रदिवः ) उत्तम ज्ञान ओर तेज से ८ सु-जातम्‌ ) सुपूजित ओर प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ओर राजा को ( सचन्ते ) प्रा होते हँ । ८ रोदसी ) आकाश 
-ओर भूमि दोनों ( आधीवासं वावसाने ) सू्॑रूप अधि को अपने उपर 
` अध्यक्षवत्‌. वा उत्तरीयवत्‌. धारण करते हुए (तैः अन्नैः) जलो ओर अन्नं 
-से ( मधूनां >) मधुर पदार्थ के उत्पादक अध्यक्ष सूर्य की ही महिमा बदाते 
है उसी प्रकार (रोदसी ) शत्रु को रुखाने वाला रद्र, सेनापति ओर उसकी 
-सेना दोनो मिरुकर अपने उपर ( अधीवासं वावसाने ) उत्तरीय पटवत्‌ 
` अधिश्ासक नायक राजा को धारण करते इए ( घृतैः अन्नैः ) जलो ओर 
अन्नो द्वारा (मधूनां ) मध्र, सुखप्रद पदार्थौ, रेश्र्यो ओर बलों के अध्यक्ष 
की दही ( वान्रधाते ) बृद्धि करं । 
-सक् स्वसृररुषी्वावशानो विद्धान्मष्व उज्जभार दशे कम्‌ । 
श्न्तयेंमे चन्तरित्ते पुराजा इच्छन्वाघरिम॑विदत्पूषणस्य ॥ ५॥ 
भा०-( विद्वान्‌ ) क्षानवान्‌,. चेतनावान्‌ आत्मा ( सक्च ) सात, वा 
गतिमान्‌ स्वसुः) स्व श से ही उत्पन्न होकर निकलने वाली (अरुषः) 
` कान्ति्ुक्त, सात ज्वाखाजं के समान आंख नाक, कान मुख द्वारो म स्थित 
सात प्राणधाराओं को (वावशानः) चाहता या वश्च करता ड्आ (दोपबादय 


पदां को देखने के खयि (मध्वः कम्‌ उत्‌ जभार) मधुर रसरूप मधुर सुख 
को उत्तम दिरःस्थान मे प्रकट करता है। ओर वह्‌ (घराजाः) पूर्ववत्‌ जन्म 
छने हारा जीव (अन्तरिक्ष) अन्तरिश्च मं स्थित सूर्यवत्‌ अन्तःकरण मेँ स्थित 


[क 
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रह कर उन सव प्राणों को (अन्तः येमे) अपने भीतर ही बद्ध रखता है ॥ 
ओर ( वव्रिम्‌ इच्छन्‌ ) अपने वाह्य रूप देह को चाहता इञ ८ पूष्णस्यः 
अभिदत्‌ ) पोषक माता पिता को भूमिवत्‌ प्राक्च करता है । उसी प्रकार 
( विद्वान्‌ ) च्ानी, रेशवर्यपद्‌ को प्राक्च करने वाला राजा ( स्वसुः ) स्वयं. 
आगे वदुने वा अच्छी प्रकार राष्‌ को सच्चारन करने में कुशल ( अरूपः ) 
तेजस्विनी रोषादि रहित सौम्य-सख्भाव वारी ( सक्त ) सात प्रकृतियों को 
( वावशानः ) चाहता ओर उनो अपने वश करता हुजा, ( मध्वः), 
मधुर प्रजा को वक्त करने वाले वख ओर देश्वयं यारष्रको( दशे ) देखने: 
केलिपरे (कम्‌ उत्‌ जभार ) उनके उत्तम पद्‌ पर स्थापित करे वह. 
८ एुराजाः ) पूववत्‌ ्रसिद्ध राजा ( अन्तरिक्षे अन्त ) अपने भीतरी राष्ट 
के भीतर ही उन सातो को (येमे ) नियम मेँ र्खे । ओर ( वव्रिम्‌ ) 
उत्तम तेजसी रूप को चाहता हुआ, ( पूषणस् अविदत्‌ ) राष्ट पोषक 
वर्ग को वा भूमि को प्राक्च करे । अथवा-( पूषणस्य इच्छन्‌ पवित्रं अविदत्‌). 
प्रजापोषक अन्न को चाहता हुआ जरद्‌ कूप को प्रास्त करे । 

सत्त सखयाद्‌ाः कवयर्न तक्तुस्ताखामकामदभ्यह्स गात्‌ । 


रायो स्कम्भ उपमस्य चाक पथा ।वखग धरुणष तस्था ॥६॥ 
भा सक्च मयादाः ततक्षुः) विद्वान्‌ लोगों ने सात "मयादा 
कही है । मनुष्य को खाजाने या नाश करने से उनको “मयांदा' कहा दे । 
( तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उनमे से एक को भी जो ( अभि गात्‌ ) प्रक्ष हो 
वह॒ ( अंहुरः ) पापी है । ( उपमस्य आयोः ) समीपवतीं मनुष्य को 
८ स्कम्भः ) थम्भे के समान बाधने वा थामने वाखा, ( पथां विसर्गे ). 
माभ के विविध दि्लाओं मे जाने के केन्द्र स्थान मँ ( स्कम्भः ) दीपक या 
दिग्दर्फस्तम्भके ख्पमेंवा ( धरुगेषु स्कम्भः) गृहमे रे धरन के 
द्ण्डां के बीच धम्मे के समान राजा भी ( धरुणेषु) राके बीच वाः 
धारण करने योग्य प्रजाजनों के बीच मे केन्द्रस्य स्तम्भ के समान (तस्थौ). 
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-स्थिर होकर विराजे । राजा या व्यवस्थापक दोनों का यही कत्तव्य है । सात 
-मयादाए्--पानमक्चाः चयो शगया दण्डः पारुष्यन्यदपणम्‌ इति 
सप्त मर्यादाः ॥ यद्वा स्तेयं गुरुतर्पारोहणं ब्रह्मत्यां सुरापानं दुष्कृतकमंणः 
सुनः पुनः सेवनं पातकेऽनृतोयमिति। निर° ॥ सुरापान, जञा खेलना, खी, 
व्यसन, ग्टगया, कठोर दण्ड, कटोर वचन ओर दसरे पर मिथ्या, दोषारोपण, 
ये खात कार्यं मनुष्यो को भक्षण कर जाने से “मयं-भदाः' "मयादा" काती 
हे । अथवा-चोरी, गुरूखीगमन, ब्रह्महस्या, सुरापान; दुष्कमे का वार २ 
-सेवन ओर पाप करके असत्य भाषण ये सात “मर्यादा' कटी ह । 

असच्च सच्च परम व्योसन्दचचस्य जन्प्न्नदिंतेखुपस्थं । 

गनि नः पथस्नजा ऋतस्य पूव आयुनि वृषभश्च धुः ७।३२।५ 

भा०--८ परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ट, विशेष रक्षा करने वाटे ओर 

„८ दक्षस्य ) बर ओर ज्ञान के ( जन्मन्‌ ) उत्पत्ति स्थान ओर ( अदितेः 
- उपस्थे ) “अदिति' अखण्ड वा अदीनशक्ति के धारण करने वाटे अध्यक्ष पर 
ही ( असत्‌ च सत्‌ च ) असत्‌ ओर सत्‌ दोनों निर्भर है । जैसे सवरक्ष 
स्शक्तिमान्‌ , प्रकृति के भी आश्रय प्रयु मे व्यक्त अव्यक्त, कायं ओर 


. कारण दोनो आश्रित है । (नः) हमारे ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान ओर न्याय 
. व्यवस्था का (प्रथम-जाः) सबसे प्रथम, सख्य प्रकट करने वाखा (अग्निः ह) 
. निश्चय से वह सवंप्रकाश्चक तेजस्वी राजा वा प्रभु है । ८ पूर्वं आयुनि ) 
. पटे जन समुदाय मे भी वही ( वृषभः च ) मेघ के समान सुखो की 
, वषा करने वाला जर (धेनुः ) माता गौ के समान पालक पोषक था । 
. (द) वही भश सत्य का प्रथम प्रकाशक ओर पूवं के कल्प मे भी वही 
, ( षभः ) जगत्‌ का धारण करने वाला ओर ( धेनुः च ) गौ के समान 
„ स्वपोपक रहा । इति त्रयञ्िशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


> 
~ 


४१४ 





अ०१।स्‌०६।२] ऋग्वेद भाष्ये दशमे मरुडलम्‌ ४४७ 








3 
षा ऽन्यायः 


->»>4 


[8] 

त्रित ऋषिः ॥ अग्निदेवत ॥ न्दः--१ श्रां स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ 

पाक्तः। ४, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ पंक्तेः। & पक्तिः । ७ पादनिचतरष्डम्‌। 

सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
ये ख यस्य श्स॑न्नवोभिरग्नरेधते जरिताभिष्टौ । 
ज्येष्ेभियो भाुभिक्ऋरषरणं पयति परिवीतो विभावा ॥ १ ॥ 
मा०-( अभेः) अञ्चि के समान तेजस्वी, सान के प्रकाशक 

क ( कर्मन्‌ ) गृहया शरण या सुख मे (अभिष्टौ ) अभीष्ट फल प्रास 

करने के छिये ( जरिता ) स्तुति करने वाखा पुरुप ८ यस्य अवोभिः ) 

जिसके रक्चाओं, ज्ञानं ओर स्नेहो से ८ एधते ) बदता है, ओर ( थः ) 

जो ८ ञयेष्ठेभिः भायुभिः ) उत्तम कान्तियों से ८ करधूणां पर्येति ) क्ञानद्र्शौ 

विद्वानों ओर विदयाथियां के बीच (परि वीतः) कान्ति युक्त सूर्यवत्‌ तेस्वस्वी 

चा उपवीत होकर (परि एति) प्रा होता है ( सः ) वह ही ( वि-भावा ) 

विशेष काति से उञ्ज्वर ८ अयं सः ) यह ( अश्चिः ) तेजस्वी अभ्षि' 

नाम से कहाने योग्य है । 

या भालुभिविभावा विभत्याञ्च दवाभेत्तावाजसखः। 

आ यो विवाय सख्या सखिभ्योऽपरिहवृतो अत्यो न स्तिः ॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार (भानुभिः) प्रकाशां से (अनिः) अभ्चि 

म्रकाद्यक होकर (वि भाति) विशेष रूप से चमकता ओर प्रकाश करता है 

उसी प्रकार ( यः ) जो ( अजखः ) न नाह होने वारा, ( ऋतावा ) 

सत्य ज्ञानवान्‌, यक्ञवान्‌ पुरूष भी ( देवेभिः ) अपने उत्तम गुणों 

` ` ओर उत्तम विद्वानों, विजयी वीरों से (वि-भाति ) चमकता है ओर ( यः ) 
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जो ( सखिम्यः ) मित्रों के लिय ८ सख्या आ विवाय ) सख्य भाव से 
प्राप होत्रा है वह (सिः न अव्यः) वेगवान्‌ अश्च के समान (अपरहतः). 
कभी कुटि मार्गगामी नहीं होता । 

ईशर यो विश्व॑स्या देववाते तीरे विश्वायुरुषसो 


श्च; 1 


यु । 


रा यरसिमन्समना हवीष्यञ्च(वरिष्टरथः स्क्श्चाति शषः ॥ ३॥ 


र 
भा०्-(यः) जो ( विश्चस्याः देववीतेः) समस्त संसार के 
प्रकादामान सूर्या लोकों के प्रकाशा करनेमे (ईशे) समह, जर 
जो ( विश्वायुः ) सर्वव्यापक, सवका जीवनदाता होकर ( उपसः ) 
प्रभात के ८ ि-खष्टौ ईशे ) प्रकाशित करने मे सूर्यवत्‌ समथ हे । ( यस्मिन्‌ 
अग्नौ ) जिस अभिवत्‌. प्रकाशस्वरूप क्ानमय मे (मना हवीषि ) 
समस्त विचार योग्य ज्ञान ह असनि मे हवि के समान हँ, वह (अरिष्ट-रथः) 
अति मंगरकारक रमणीय स्वरूप वाला ध्रसु ( शूषैः स्कश्चाति ) अपनः 
| बलों से समस्त जगत्‌ को थाम्ता है। (२) इसी प्रकार जो सब वीरं 
के भोजन देने मे समर्थं है, जो सवका जीवन रक्षक, (८ उपसः ) कामना 
करने ओर शत्रु को भस्म करने वाली प्रजा वा सेना को तीक्ष्ण करने मे समर्थं 
है जिस मे सव स्ति ओर देने योग्य भेर, करादि प्राच यं वह अनष्ट रथ 
वाखा अपने बलों से राषटरको दद्‌ करता है । . 
॥॥ शूषेभिवृधे। जषा! चरै अच्छ रुपत्व। जिगाति । न्द्रो 
| होता स ज॒हा 4 यजिष्ठः सभ्भिशलो श्रश्निरा सिंघ 


२ 











भ 
जिघति देवान्‌ ।४॥ 
॥ भा०--( सः ) बह ( शूेभिः दधः ) नाना वलम से स्वयं बद्ने 
| | ॥\ ओर अन्यो को बड़ाने वाखा, ओर ( अङ्गैः जुपाणः ) अ्च॑ना, स्तुस्यादि 


करने योग्य, स्तुति वचनां से सेवनीय, प्रीति करने वाजा (रघुपत्वा) तीव 


गामी रथों अश्वोंसे जाने वाखा ( जाभ्नः ) आ्चवत्‌ तेजस्वी पुरुष, ` 
८ देवानू अच्छ जिगाति ) समस्त विद्वानों, वीरो को आद्र पूवक प्रक ` 


+~ 
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करता हे । वह ( मन्दरः ) स्तृति योग्य -( होता ) सत्र सुखों का दाता, 
श्ात्रुओं को रुख कारने वाला, ८ जुद्धा यजिष्ठः ) उत्तम वाणी से सव का 
सत्कार करने वाखा, ( सं-मिश्ठः ) सव के साथ प्रमभाव से सम्बद्ध, 
८ अञ्निः >) छानी ओर तेजस्वी पुरुप ८ देवानू आ जिघत्ति ) सब उत्तम 
गुणों, जनों जौर वीरो को प्राक्च करता है । 
तस्नामिन्द्र न रेजमानसि गरभनैमोभिसया कुरुध्वम्‌ । 
श ये विप्रस सतिभिंन्ति जातवेदसं जै सदामम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-८ इन्द्रं न रेजमानं ) देदीप्यमान सूयं के समान चमकने 
वारे ( उखाम्‌ ) नाना देश्वर्यो के देने वारे, (तर्‌ अञचिम्‌) उस अभि तुल्य 
ज्ञानी, तेजस्वी पुरुप को (नमोभिः गीर्भिः) विनय युक्त वाणियो,अन्नादि सत्कारं 
द्वारा ( आ कृणुध्वम्‌ ) प्राक्च होवो । ( यं ) जिसको ( विप्रासः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( मतिभिः ) नाना स्त॒तियों से ( आ गृणन्ति ) साक्षात्‌ स्तुति ओर 
उपदेश करते है उस ( जात-वेदसं ) टेश्र्यो, क्तानों से सम्पन्न ( सहानां ) 
समस्त बलों के ( जद्म्‌ ) यख्य -एवं दाता प्रतिग्रहीता को तुम भी 
( आ कृणुध्वम्‌ ) प्राक होवो । 


से यस्मिन्विश्वा वसन जग्मुर्वाजे नाश्वाः सवन्त एवैः । 
च्स्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अवौचीना ग्न आ कृणुष्व ॥ ६ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन ( विश्वा वसूनि सं जग्मुः ) 
समस्त एेशवयं॑ एकत्र ह, ओर जिसके अधीन ( वाजे सक्तीवन्तः अश्वाः 
न-एवैः ) सं्राम मे तीवगामी अश्वो के समान सभी जन अपने २ कर्माः 
सहित एकत्र दै, हे ( अभ्रे ) अभ्निवत्‌ तेजखिन्‌ ! बह त्‌ ( अस्मे ) हमारे. 
स्यि ( इनद्र-वात-तमाः ) तेजस्वी पुरुषों द्वारा रास ( उतीः ) रक्षाणएुः 
( अरवाचीनाः ) प्राप्त ( आ छणुष्व ) करा । 
२९ 
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अधा हन्ने महवा निष! खद्यो जज्ञानो हव्यो वभू । 
तं तै देवासो अनु केव॑मायन्नघ वर्धन्त प्रथमास ऊमाः ॥७]१॥ 
भा०-८ अध हि ) ओर हे (अघने ) अभ्निवत्‌ तेजस्िन्‌ ! त्‌ (महा) 
अपने महान्‌ साम्यं से ( सद्यः जज्ञानः ) अति शीघ्र प्रकट होकर ही 
८ ह्यः ) स्तुत्य ( बभूथ ) होता है । ( ते देवासः ) वे सूयादिवत्‌ 
तेजस्वी एवं नाना कामना बारे, म्यवहारवान्‌ जन भी ( ते केतम्‌ अनु 
आयन्‌ ) तेरे ही ान-रकाश का अनुसरण करते हं । ( अध ) ओर वे 
{ प्रथमासः ऊमाः ) सव गुणों म उच्छृ ओर सुरक्षित होकर (अवधंन्त) 
बृद्धि को पाते ओर रक्चक होकर अन्यो को बदाते हैँ । इति प्रथमो वगः ॥ 
[७] 
तरित्त चषिः ॥ चग्न्दवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ६ निचृच्िप्टुप्‌ । २, ४ 
,तिष्डुप्‌ । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्वस्ति नो दिवो | पृथिव्या विश्वायुधदि यजथ।य देव । 
सच महि तव॑ दस्म प्रकेतैखुरुष्या स उरभिर्दैव शंसः ॥ २ ॥ 
भा०- हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप, सब सुखो के दाता ! ( अप्ने ) 
ज्ञानवन्‌ ! सब पापां को दश्च करने हारे ! त्‌ ८ विश्वायुः ) सव का जीवन 
ओर अन्नवत्‌ प्राणाघार है । तू (यजथाय ) यज्ञ के ल्यि (नः) हमे 
( दिवः प्रथिव्या ) आकाश्च ओर भूमि से ८ स्वस्ति ) सुख कल्याण .(धेटि) 
श्रदान कर । हे ( दस्म) सब दुःखों के नाश करने वाटे (तव 
भर-कतैः ) तेरे उक्तम ज्ञानां से ( सचेमहि ) हम सदा युक्त हों । हे ( देव ) 
तेजस्विन्‌ ! त्‌.( नः ) हमारी ( उरुभिः रसैः ) वदे उत्तम, बहुत से अनुः 
आसनो से ( उरुष्य ) रक्षा कर । 
इमा ञ्च मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राघधः। 
यदा ते मतो अलु मोगमानड्‌ वस्र दधा॑नो मतिभिः सुजात ॥२॥ 
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भा०-दे (अने ) ज्ञानवन्‌ ! स्वप्रकाशकं ! (इमाः मतयः) ये वाणियं 
८ ह्यं जाताः ) तेरी स्तुति के लिने प्रकट इदं ( गोभिः अदवेभिः 
राधः गृणन्ति ) गौव, अश्वो सहित समस्त धन (तुभ्यं) तेरा ही बतखाती 
ह 1 ( मत्तः ) मनुष्य ८ यदा ) जव ( ते भोगम्‌. अनु आनट्‌ ) तक्ष से ही 
अपना सव भोग्य पदार्थे, भोजन आदि प्राक्च करता है, हे ( वसो ) सवफो 
बसाने बारे ! हे ( सुजात ) उत्तम गुणों से प्रकाशित ! तव वह मनुष्य 
८ मतिभिः दधानः ) उत्तम मियो से ही उसको प्रा करता है । 
ञ्जि म॑न्ये पितस्मरचिमापिमश्चि भ्रातरं सदमित्सखायम्‌ । 
शभ्रां बृहतः संपर्थं दिवि शुक्रं य॑जते सूथैस्य ॥ ३॥ 

भाजै ( अश्चिम्‌ ) उस प्रकाशमान तेजस्वी, पापों के भस्म 
करने वारे, सर्वं प्रथम, स्वोपास्य, सवै-प्रकाराक, ्ानदाता मागंदर्शी को 
ही ( पितरं मन्थे ) पालक पिता के समान मानता हूँ । (अभ्निम्‌ आपिम) 
उस अग्रणी को ही बन्धु मानता दँ । ( अचि श्रातरम्‌ ) उस तेजस्वी को 
ही आता के समान सहायक ओर (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (सखायम्‌) मित्र 
(अन्धे) मानता दँ । र ( बहतः अग्नेः) उस महान्‌ सवंभ्यापक, सवप्रका- 
शक अस्मि के ( अनीकं ) भारी वरु की ( सपयंम्‌ ), उपासना करता द । 
८ दिवि >) आकाश्न में ( सूर्यस्य ) सूयं के समान सवके संचालक, . सर्वो- 
सपादक प्रु ॐ ( यजतं छुक्रं ) अतिपूञ्य, शुद्ध कान्तिमय स्वरूप कौ मेँ 
उपासना क । 
सिध्रा अग्ने धियो श्चस्मे स्जीर्यं जाय॑से दम अ{ नित्यहोता । 
ऋतावा स रोदिवश्वः पुज्छुद्रभिरस्मा अदंभिव्रौममस्तु ॥ ४ ॥ 

आ०-- हे (अग्ने) ज्ञान न्‌ ! प्रकासस्वरूप ! ( अस्मे धियः ) हमारी 
ुदधियां, स्ततियां ओर हमारे किये काम ( सिराः ) सिद्ध होकर ( अस्मे 
सनुत्री ) हम उत्तम २ फर्दायक ह । तू ( नित्य-होता ) सदा, नित्य 
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श्यो का देने वाखा, प्रु ( यं दमे त्रायसे ) जिसको गृह म या अपने 
शासन मे रख कर उसकी रक्षा करता है ८ सः ऋतावा ) वह सत्य ज्ञान 
ओर धन का स्वामी, ( रोहित्‌-अश्वः ) खार अश्वो का स्वामी, नायक भौर 
वह ( पुरुष्चः ) बहुत से अन्नं का स्वामी होजाता हे । हे प्रमो ! ( च॒भिः 
अहभिः ) तेजोयुक्तं सव दिनों ८ अस्मा वामम्‌ अस्तु ) हमे उत्तम धन 
प्राच हो ओर हमारा कल्याण हो । 
छुभिर्हितं मिचमिंव श्रयोगं परत्नमृत्विजमध्वरस्य॑ जारम्‌ । 
वाहुभ्य।मश्निमरायवोऽजनन्त विनक्तु होतारं न्य॑सादयन्त ॥ ५॥ 
भाग्-( चुभिः हितम्‌ ) दीषियो, प्रकाशो से युक्त, ८ मित्रम्‌ इव 
परयो ) स्नेही मित्र के समान उत्तम योग करने योग्य, योग दवारा श्राप्य, 
( प्रल्म्‌ ) अनादि, पुराण, ( ऋष्विजम्‌ ) चरतु २ में यन्ञ करने वाटे, 
कार म उत्तम सुखद्‌ फल के दाता, ( अध्वरस्य ) अविनाश्ची यन्न, जगत्‌ 
के (जारम्‌ ) विनाश्च करने वाठे वा अविनाशी यक्त के उपदेष्टा, (अभ्निम्‌ ) 
सवेप्रकाशक अभ्नि को ( वाभ्याम्‌ अजनयन्त ) जिस प्रकार मथ कर 
बाहुओं से प्रकट करते हं उसी प्रकार उस शरु को ( बाडभ्यां अजनन्त ) 
बगडुएं फला कर याचना करते हुए उसकी महत्ता को प्रकट करते. । ओर 


| ॥॥| उसी ( होतारं ) सत्दाता प्रु को ( विक्षु ) समस्त प्रजाओंमे (नि 
1 ।| असादयन्त ) प्राक्त करते हे । 











॥ | भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः । उप० ॥ 
| (२) इसी प्रकार तेजस्वी, प्रजास्नेही, उत्तम प्रयोक्ता, नियन्ता तेजस्वी 


॥ पुरुष को वीर लोग ( बाडभ्याम्‌ ) अपने बाहुबला के पराक्रमा से वनाव 
| ओर प्रजाओं मे सिंहासन पर राजा बनाकर स्थापित करे । 


स्वय यजस्व दाव दव देवान्क ते पाकः 






करणएवदग्रचेताः 
यथायज त॒मिर्दैव देवानेवा य॑जस्व तन्वं सुजात ॥ ६ ॥ 
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भआ०--हे ( देव ) सुखो के दातः ! हे प्रकाशस्वरूप ! तू. (देवान्‌) 
समस्त सयदि लोकों का ( स्वयं यजस्व ) स्वयं यज्ञ करता है, उनको 
तू ही प्रकाश्च देता है । ( अप्रचेताः ) अविद्वान्‌ (पाकः) अपक्र बुद्धि वाला 
सुरुष वा दुःखो से तक्च पुरूष ८ ते किं कृणवत्‌ ) तेरी क्या उपासना 
करेगा १ हे ८ देवं ) देव ! दानशील ! त्‌ ( ऋतुभिः ) च्स्त॒ओं से ( यथा 
देवान्‌ अयजः ) निसं प्रकार सूयं वाथु जलादि की परस्पर संगति करता 
हे ८ एवा ) उसी प्रकार हे ८ सु-जात ) सर्वोत्तम प्रकाशक ! ( तन्वं ) इस 
-महान्‌ देशव या विश्व वा देह को भी त्‌ ( यज ) सुसंगत कर । 
अवा नो अभ्रेऽवितोत गोपा भव।( वयस्कृदत ना वयाधः | 
रास्वाचनःसुमदाहव्यदात चस्वात नस्तन्वो 3 अरप्रयुच्छन्‌७।२ 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! त्‌. (नः अविता उत गोपा भव) 
हमारा पालक ओर रक्तक हो। त्‌ ( नः वयः-कृत्‌ उत वयोधाः भव ) हमे 
जीवन देने वाला ओर हमारा बर धारण कराने वाला हो । तू (नः सुमह 
हव्यदातिं रास्व ) हमे बहुत बडे अन्नादि ्राह्य पदां का दान कर । 
(उत नः तन्वः) हमें ओर हमारे शरीरा वा पुत्र पात्राद्‌ कय भा (अप्रयुच्छन्‌ >) 
-विना प्रमाद क्रिये ८ त्रास्व ) रक्षा कर । इति तीयो व : ॥ 


[ ८ | 
वरिशिरास्त्वाष्ट्‌ ऋषिः ॥ १--& श्रग्निः। ७--& श्रो देवता ॥ चन्दः--१, 
५--७, & निचृलिष्डुप्‌ । २ बिरार त्रिष्डप्‌ । ३, ४, ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
अ कतुर बृहता यात्यञ्निरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति । 
डिवस्िदर्न्त। उपमां उदानछपासुपस्थ महिषो चवथै ॥ १॥ 
आग वह ( अश्निः ) प्रकाशस्वरूप प्रु ( बृहता केतुना ) बडे 
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भारी ज्ञान से ओर प्रकाश से स्वत्‌ (प्र याति) सर्वोपरि पद कौ प्राप्त है । 
वह ( इृषभः ) सव सुवो का व्क ( रोदसी ) आकाश ओर भूमि को 
मेघ के समान व्याप कर (आ रोरवीति ) गजता है, उनको नाना 
= ७ ९ \ [3 [+ र, नरो 
ध्वनियों से पृणं काता है । ( दिवः चित्‌ अन्तान्‌ ) आकाश के छोरो भर 
( उपमाम्‌ ) समीप के स्थानों मे सबको ( उद्‌ आनट्‌ ) व्याप कर भी 
> [ #* =, [> ५५ 
सर्वां पर विद्यमान दै । वह॒ ( महिषः ) महान्‌ होकर ( अपाम्‌ उपस्थे ) 
प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं ओर समस्त जीवों के भी ऊपर स्थित रहकर 
( ववधं ) सवसरे वड़ा है । इसी प्रकार तेजस्वौ राजा बडे भारी ध्वजा वे 
प्रयाण करे, आकाश्च भूमि को मेघवत्‌ गजंना से गुंजावे । दूर ओर पास सव 
का शासन करे, (अपाम्‌ ) प्रजाओं के बीच वह महान्‌ साम्यं होकर बदे ॥ 





| (¬| 4 
सुमोढ गमौ वृषभः कङ्कद्मानखेमा वत्सः शिमीर्वौ अरावीत्‌ । 
छः देवतात्युः [> = [3 
स देवतात्युद्यतानि कृरवन्तस्वेषु त्तयेषु परथमो जिगाति ॥ २ 


भा०--( सः ) वह आत्मा ( गभः ) सबको अपने में ग्रहण करने 
वाखा, ( इृषभः ) मेघवत्‌ समस्त सुखो का वर्षक, वलवान्‌ ८ ककुद्मान्‌ ) 
सर्वोच्च तेजस्वी, ( अखेमा ) सवशरष्ट, ( वस्सः ) स्तुत्य, सव मे भ्यापक 
वा उपदेष्टा, ( शिमीवान्‌ ) करमो को करने मे कुशल, ८ अरावीत्‌ ) उप- 
देश करता है । ( सः ) वह ( देवताति › प्रथिव्यादि समस्त लोकां ओर 
किरणों म सूयंवत्‌ ( स्तेषु क्षयेषु ) अपने समस्त एेश््यो व लोक) म 
( उद्यतानि कृण्वन्‌ ) उत्तम २ व्यवस्याएुं करता हुआ, ८ श्रथमः ) सवसे 
प्रथम होकर ( जिगाति ) विराजता व्यापता है । ( २) वह जीवात्मा 
सब मश्रष्टठ दह-शकट का बरवद, प्रथम गभं खूप मे जोर फिर वसख्प 
म उत्पन्न होता दे, रोता है । वह देव अर्थात्‌ इन्द्रियों के अपने २ स्थानों 


को स्थापित करता है । वह सवते सख्य होकर व्याप्ता ह । असे 
ग्रशस्यनामतत्‌ ॥ 





| 
| । 


| 
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आ यो सूघीनै पिजोररवधन्य॑ध्वरे दूयिरे सूये अरीः। 
अस्य पत्सन्ररषीरभ्युध्ना ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ 
आ्आ०-(यः) जो (पित्रोः) सव जीवों के पालक माता पिता के तस्य 
आकादा ओर भूमि था सूर्य भूमि के ( मधन ) सर्वोच्च या सुख भाग 
करो बनाता है या ज माता पिताओं के सर्वोच्च पद को प्राप्त है, उस (सूरः) 
सरवप्ेरक, सर्वोत्पादक, शक्तिशाली पुरुप के ही ८ अणैः ) तेज को (अध्वरे 
दधिरे ) यज्ञ मे अभ्मिवत्‌ इस विराट यज्ञरूप से सव दिव्य पदार्थं धारण 
करते ह । ८ अय पत्मन्‌ ) इसके शासन मदी ( अरूपीः ) तेजस्विनी 
( अश्वु्नाः ) मोक्ता मात्मा से बद्ध वा मन इन्द्रियों के आश्रय रूप 
( तन्वः ) नाना देहं को ( हतस्य योनौ ) सत्य कारण रूप श्रकृति-तत्व 
म जीवगण ( जुषन्त ) सेवन करते है।. (२) वह राजा वागुर मा 
बाप से भी उच्च पद्‌ पर स्थित है, उसफ शासन मे अश्वादि सन्य, अन्न के 
आश्रय रहते हे । 


[९3 


|=, (~, _ 1. ~ ५ = =, (~ ॥ 
उषउषो हि वसा अग्रमाष त्व यमयोरभवो वभावा । 


| (~ ~। 


ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनय॑न्मि्ं तन्वरे५ स्वाय ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (वसो) सव्र मे वसने हारे आत्मन्‌ ! जिस प्रकार 
( उपः-उषः ) :भ्रस्येक उषा म ८ त्वम्‌ अग्रम्‌ एषि > त्‌. सर्वप्रथम पद्‌ को 
प्राक होता है, तू ( यमयोः ) दिन रात के जोढो मे सूर्यवत्‌ ८ यमयोः ) 
भोभ्य-भोक्ता सम्बन्ध से बद्ध युगल जीव ओर प्रकृति दोनों मे ( वि-भावा 
अभवः ) विशेष कान्ति ओर साम्यं से युक्त है । ( ऋताय ) संचालन 
करने के छि ही, त्‌ ( सक्च पदानि दधिषे ) सातों लोकों को धारण 
करता है ! ( स्वाये तन्वे ) अपने ही विस्तृत जगत्‌-मय देह के लि (मित्रं 
जनयन्‌ ) भित्र, वायु, जर आदि ध्राण को भी प्रकट करता है । (२) 
इसी प्रकार प्राण अपान यम में प्रु अपने देहाथै प्राण को प्रकट कर, 


|| ४५६ ऋग्वेदभा्ये सप्तमो ऽषएटकः [अ०६।व०४। ६ 
|| न -----~---------------------- 
| सात प्राणों को धारता है । (३) इसी प्रकार वाणी से वद्ध होकर विवाह करने 
वारे खी पुरुषा मँ “विभावा' विशेष कान्तिमान्‌ पुरुप ८ सक्त पदानि ) 
|| सात चरण रलक्र चरत" यज्ञादि कमं ओर अपनी तन्तु-सन्तति की वद्धि 
|| केख्यि खरी को मित्र बनावे । 


चाष । 


| ॥ | क 
| खवश्वसुभह ऋतस्य गोपा अवेः ववसो यदृताय वेषि 
। | ~] <. | = 1) | 

| वो पां नपाज्जातवेदो शवो दूतो यस्य॑ हव्यं जुज्षः॥५।३॥ 
। || 





| भात्‌ ( गोपाः) रक्षक, वाणियों, इन्दियों का पालक होकर 
( महः ऋतस्य ) इस महान्‌ सत्य ज्ञान एवं मूर प्रकृति वा सत्कारण का 
| < चश्चः सवः ) आंखवत्‌ दष्टा, प्रकाशक है । त्‌ ह ( बरताय वेषि ) 
| | ऋत, मूरुकारण प्रकृति को व्यापता, जगत्‌ को व्यापता, सत्य क्तान कों 
॥ | भ्रकारित करता, इसी से ( वरुणः वः ) तू वरुणः, स्वश्रष्ठहै। हे 
| ( जातवेदः ) समस्त एेश्वयो ओर ज्ञानो फे स्वामिन्‌ ! त्‌ ही (अपां नपात्‌) 
जलो मँ पाद्‌ रहित नौकावत्‌ सवका तारक है, वा जलं के न मिरने देने 
| चाठे सूयं वा मेषवत्‌ समस्त प्रकृति के परमाणुं, जीवो, लोकों का (नपात्‌) 
(| च्यवस्थापक है । न्‌ ( यस्य हव्यं जुजोषः ) जिसके हव्य, उपकार-वचन को 


भ्रमसे स्वीकार करतादहै, तू उसका ८ दूतः सुवः ) दूत व ज्ञान देन 
||| चाला होता है । इति तृतीयो वर्गैः ॥ 








क| ॥ [> [० [५3 [कर 

| खो यक्ञस्य रजसश्च नेता यतर जियुद्धिः सचते शिवाभिः । 
॥ (~ (~ | [र ^ (~ # (२ 1 ध 
| दिवि मुघौन दधिषे स्वरौ जहाग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥ ६॥ . 
। भा० हे ( अग्ने ) सवन्यापक ! अक्षे! त्‌ ( यज्ञस्य ) यत्त, विराट्‌ 
यज्ञ का ओर ( रजसः च ) समस्त लोकों का भी ( नेता ) संचालक 
॥ || (खवः ) है, रहा, ओर रहेगा । ( यत्र ) जिनमे तू (शिवाभिः) कल्याण- 

॥ | कारक, अन्तः-उ्यापक ( नियुद्धिः ) प्रेरक शक्तियों से 
| 1 , रहाःदै। तूदी ( दिवि) आकाशम ( सवषाम्‌ ) .तेज 
॥ 0 


~ ~> ~ ~ 


( सचसे ) व्याप 
को देने वाे सूयं 
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को ( मूर्धानं ) शिरोवत्‌ सर्वोपरि ( दधिषे ) धारण करता है ओरत्‌ ही 
( हव्यवाहम्‌ ) ज्ञान प्राक्च कराने वारी ( जिह्वाम्‌ ) हन्यवाहिनी अभ्चि, 
जिह्धा के वल्य सस्य प्रकाश्य वेदवाणी को वा जगत्‌ के सच्चाख्क, प्रलयकाल 
ञे जगत्‌ को अपने भीतर ठे ठेने वाी ज्वाला को (चक्षे) प्रकट करता हे । 
अस्य तितः कालना चतरे छरन्तरिच्छन्धीति पितरः परस्य । 
खचस्यम।नः पित्रोरुपस्थ जामि ववाण आयुधानि वेति ॥ ७ ॥ 
० ( तरितः ) तीनों गुणों से वद्ध जीव ( परस्य पितुः ) परम 


-पालक पिता, परमेश्वर की ( एवैः ) नाना कानां ओर कर्मौ से (धीतिम्‌) 
-ध्यान, ओर उपासना की ८ इच्छन्‌ ) कामना करता हुआ ( कतना ) 


अपने करम द्वारा ( अस्य ) उसको ( अन्तः वव्रे ) अपने भीतर अन्तःकरण 
म वरण करे । ८ पित्रोः उपस्थे ) माता पिता की गोद्‌ मे वैठे त्राखक के 


-तुल्य वह जीव भी बह्म ओर प्रकृति दोनों की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद में 


्राघ्त होकर ( जामि ब्रुवाणः ) योग्य स्तुति करता इजा (आयुधानि वेति) 
वाधक कारणों से युद्ध करने के नाना साधनों को प्रास करता है। 


स पितयारयाशरुधानि विद्धानिन्द्र षित च्चाप्त्यो श्भ्य॑युध्यत्‌ । 
(~ अ | [अ [3 [3 
विीषरौ खत्तिमं जघन्वान्त्वाप्रस्यं चिन्निः ससृजे तरितो गाः 


भ०--८ सः ) वह आत्मा ( पिव्याणि ) परम पालक पिता से प्राष्ठ 


,( आयुधानि ) उत्तम उपकरणों को वीरवत्‌ ( विद्वान्‌ ) प्राच कर उनका 


अच्छी प्रकार ज्ञान करके, वह ८ आप्त्यः ) छग शरीरस्थ जीव ( इन्दे 
षितः ) परमेश्वर से प्रेरित होकर ८ तरिशशीषौणं ) तीन शिर, गुणोंसे 
युक्तं ८ सकष-रिमं ) सात बन्धनं से बद्ध इस देह को ( जघन्वान्‌ ) 


श्रा होकर ८ त्रितः ) तीनों गुणों मे बद्ध होकर, ( ववाष््य ) उस प्रभु 


परमेश्वर की दी ८ गाः निः सखजे ) वाणियों को प्रकट करता है। वा 


-उसकी बनाई भोग-भूमियों, देहो ओर इन्दियों को प्रास करता है । 


| ४५८ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमो ऽष्रकः [अ०६।च०५।२ 
। | | = ~ 
| | शरसीदिन्द्र॒ उदिनत्तन्तमोजोऽवाभिनत्सत्पतिभन्यमानम्‌ । 
तवा्रस्यं चिषदधिश्वरुपस्य गोना्राचक्राणखी शं शीष पर व६।४ 
| भा०- वह ( सत्पतिः ) सजनो, सत्‌ जीवों का पाक परमेश्वर 
( मन्यमानम्‌ >) अभिमान करने वाले ८ भूरि ओजः ) बहुत बल (उद्‌-इन 
क्षन्तम्‌ ) प्राक्च कराने वाठे को ( अव अभिनत्‌ ) मेद्‌ डारता है ओर वह 
( विश्वरूपस्य स्वास्य ) उस देहमय विश्वरूप अर्थात्‌ आत्मा के खूपसेः 
युक्त देह की ( गोनाम्‌ आचक्राणः ) इन्द्रियों के स्थान बनाने की चेष्ठा 
करता हुआ ( त्रीणि शीर्षाणि ) तीन शिरस्य प्राणों को (परा वक्‌ ) छेदन 
करता है, वह शिर प्राण, मुख जर कान इनके तीन प्रकार केचिद 
बनाता है। इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ € ] 


त्रिशिरास्त्वाष्टुः सिन्धुदधोपो वाम्बरीष ऋषिः ॥ आपो देवताः ॥ न्दः 
छे 





१ > 
५ & गायत्री । ५ वधमाना गायत्रा । ७ प्रतिष्ठा गायत्रा ८, & श्रनुष्डुप्‌ ।॥ 
नवनच सूक्तम्‌ ॥ 

श्राप दि ठा म॑योभ्रवस्ता न॑ ऊज द्ध्वातन । 

मदे रणाय चक्तस ॥ १॥ ६ 

भा०-- (आपः) हे आप्त जनो ! हे व्यापक प्रभो ! आप ( मयः-सुवः 
| स्थ ) जलो के समान सुख को उस्पन्न करने वारे हो । (ताः) वे 
|| भाप (उजं) हमें उत्तम अन्न ओर बरु को प्रास कराने के छियि (दधातन) 

धारण करो, हमें अन्न बल प्रास्त कराओं । आप हमें ( महे रणाय ) बडे 

। भारी आनन्द सुख प्रास करने ओर ( चक्षसे ) क्षानदर्दान के ज्यि 
। ( द्ातन ) धारण करं अथात्‌ हम आनन्द, सुख, ज्ञान, ददान करा । 
| यो व॑ः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह चः । 
} उशतीरिव मातरः; ॥ २॥ 
॥ 








. „~ ~------> 
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भ०--हे ( आपः ) जलवत्‌ आप्त जनो ! हे सर्वव्यापक प्रभो ! 
( उशतीः इव मातरः ) पुत्र को चाहने वारी माताओं के समान (वः 
यः शिवतमः रसः ) आप का जो अति कल्याणकारी रस, हान ओर वरू 
है ( तस्य ) इसका ( इह नः भाजयरत ) हमे यहां सेवन कराइये । 

तस्मा अशङ्गमाम जो यस्य॒ त्तया जिन्व॑थ । 

पे। जनयथा चनः ॥ २॥ 

भा०-हे ( आपः ) जलवत्‌ शान्तिदायक आक्च जनो ! हे व्यापकः 
प्रभो ! आप रोग ( चनः ) अन्नवत्‌ उत्तम शान को ( जनयथ ) उत्पन्न 
करो, अन्यो के प्रति प्रकट करा दो । ( यस्य क्षयाय ) आप रोग जिसके 
रेश्व्यं की बृद्धि करते हो, ( तस्मै अरं गमाम ) हम भी उसीको शीघ्र 
ही प्राक्च दों। 

श्‌ नें देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 

श योरभि खवन्तु नः ॥ ४ ॥ 

भा०-( देवीः ) ज्ञानप्रकाश्ञमय, सुख देने वाले ( आपः ) जल- 
वत्‌ श्लान्तिदायकं आप्तजन, ओर यापक परमेश्वर ८ नः शं भवन्तु ) हमे 
शान्तिदायक हों । ओर वे ( अभिष्टये ) अभीष्ट प्रासि के छथि हों । (पीतये 
भवन्तु ) हमारे रसपानवत्‌ पालन के स्िभीदयं। वे (नः) हमारे 
(क्षं योः) शान्ति देने ओर कष्ट को दूर करने के लिये (नः अभि खवन्तु). 
हमे सव ओर से प्राक्च ह । ( २ ) उत्तम सुखद जल हमें शान्ति दं, हमे 
इट सुख देवँ ओर पीने के चयि दं तो सुख देने ओर कष्ट दूर करने केः 
खयि हमारे चं ओर वदं । । 

ईश।नावा्यौसां च्तयन्तीश्चषेसीनाम्‌ । 

शपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ५॥ 

० निस प्रकार ( अपः ) जर ( वायाणां ) (वारिः अथोत्‌ जकः 





७६० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो एकः [अ०६।व०६। १ 


न ~~~ 


से उत्पन्न स्थावर चक्ष, वनस्पति आदि के ८ ईशाना ) स्वासी हं, उनको 
उत्पन्न करने आर बदाने वाले हं उनके अभावे वे भी नष्ट होजाते है 
ओर ( चपणीनां क्षयन्तीः ) वे जर विचरणश्ीर प्राणियों को भी इस 
जगत्‌ प्र बसाने वार, वा उनके नाना मलादि दोषों को नाश्च करते है। 

श्रप्ु मर सोमो अव्रवदन्तविंश्वानि भषजा। 

श्राञ्च च वश्वश॒स्भवम्‌ ॥६॥ 

आपः पृणात भषज वरूथ तन्वे? मम । 

ज्याक्च सूय दशे ॥ ७ ॥ 

इदमापः प्र वहत॒ यत्कि च दुरित मयिं। 

यद्धाह माभ ईद्राह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

आप च्रद्यान्वचारिष रसेन समगस्महि । 

पयस्वानग्न आ गहे त मासं स्रज वचसा ॥ € ॥ ५॥ 


भा०-- व्याख्या देखो मं० 9 । सू० २३। मन्त्र, २०. २१. २२ 
२३ ॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ १० ] | 
चाः ११२१५००१ १,१२ यमो वैवस्वतो । २, ४, ८--१०,१२,१४ 
यमे वैवस्वत तरोः ॥ १, २, ९--७, 4 १, १३ यमो वैवस्वतः २, ४, ८ 
---१०, १२, १४ यमौ वैवस्वती देवते ॥ छन्दः--१, २ 


२१1 8. 
9 
विराट्‌ तिष्डुष्‌ । २, ११ पादनिचृत्‌ नरष्ुव्‌ । ५९ १० १२ त्रिष्ट्प्‌ । 


७, १३ ्राचीं स्वराट ष्टुप्‌ । १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


आ एचत्सखाय खख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदसीवं जगन्वान्‌ । 

त॒नपातमा द घात वेधा अधि त्तामे प्रतर दीष्यानः॥ १॥ 
भा०-- खी पुरुप को कहती दै । मै (सली आ) समान आख्यान-अर्थात्‌ 

नाम वाखी मित्र होकर अथवा ( सख्या ) सख्य भाव के लियि ८ सखायं ) 
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सला, भित्र खूप मे तुञ्षको ( ओ (आ-उ) वदत्यां चित्‌ ) आद्र से प्राक्त 
करं । (तिरः पुरू चित्‌ ) अति विस्तृत, वहत बडे (अर्णवं जगन्वान्‌ वेधाः) 
सागरवत्‌ दीर्घं जीवन के पार जाता हुआ, प्रजा को उत्पन्न करने वारा 
प्रजापति, गृहस्थ (पितुः नपातम्‌ ) पिते वंश को न गिरने देने वाले युत्र 
वा वधू के पिता के नाती को (प्रतरं दीध्यानः) जगत्‌-सागर से पार होनेकेः 
लिये नौकावत्‌ उत्तम साधन समक्ता हुआ (क्षमि) भूमि तल्य पुत्रोत्पादन 
समध खी में (अधि आ दधीत) आधान करे । यह वचन पुत्राभिखापिणी, 
ुत्रोतयादन मे समं खी का जीवन के उत्तर भाग मेँ विद्यमान निषधु्र पति 
के प्रति हे । पति पत्नी दोनों एक नाम से कहाने योग्य होने से “सखा ओर 
सखी है । पुत्रोर्पादन करे कण रूप अणव के पार जाना गृहस्थ का कत्य 
हे । खी की दि म उसका पुत्र उसके पिता का नाती ओर पुरुष के वंशा को 
चलाने से भी "नपात्‌? है । विवाहवन्धन म परस्पर एक दूसरे को बाधने 
वाला संस्कार “उपयम' कहाता है। वेधने वाङेखी ओर पुरुष दोनों यम ओर 
थमी हे । विविध प्रजाए्‌ "वि-वसु' ह उनका स्वामी विवस््रान्‌ वा वधू के माता 
पिता है ओर उनके वंशज वा वधू वैवस्वतः हैँ । परस्पर विवाह-बन्धन में 
बन्धते ते वे वैवस्वत यमयमी' काते ह । 
न ते सख! खख्यं व॑श्नेतत्सलद्मा यद्वि ष॑रूपा भवाति । 
महस्पत्रासः अरस्य वीरा दिवो घूर्तारं उर्विया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
भा०- युर्प कहता है-( ते सखा ) तेरा मित्रभूत पुरुष ( ते एतत्‌ 
सख्यं ) तेरे इस सखा-भाव की ( नवष्टि ) नदीं कामना करता । (यत्‌ ) 
क्योकि ( सक्षमा ) समान रक्षण वाली खी ही ८ विघु-खूपा भवाति ). 
बहुत प्रजा आदि से सम्पन्न होता हे ।. (उविया) इस भूमि मे (महः) बडे 
( असुरस्य ) बलवान्‌ वीयवान्‌ पुरुष के ( पुत्रासः ) पुत्रही ( वीराः) 
वीर, बरुवा विद्यावान्‌, ( दिवः धत्तीरः ) कामनाश्चीरु ` भूमिवत्‌ माता 


९ 
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के ( धत्तीरः ) धारण पोषक ( परि ख्यन्‌ ) दिखाई देते वा शाख मे कहे 
। गये है । । 


£ 


|| यह वचन खरी के असमान निव, नपुंसक, वा पुद्रोत्पादन से असमं 

| | | पुरुष का प्रतीत होता है । इसीसे वह खी के संग को स्वयं स्वीकार न करे 

|| बलवान्‌ पुरूष से पुत्र प्राक्त करने की ओर इश्चारा करता है । अन्य बकबान्‌ 
| | पुरूष से प्राप्ठ क्षेत्रज पुत्र भी गृहस्य की अवधि के वाद्‌ माता के शक्चक वा 
| {पिता के दायभागी होने के निमित्त शाख मे कहे है । 





। | उशन्ति घा ते श्चखतास एतदेकस्य चित्‌ व्यजसं मत्यैस्य। 

| नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ३ 
| भा०-पुनः पुत्राधिनी खी कहता है- ( ते अ्टतासः ) वे कभी नाश 
॥ । को प्राक्त न होने वाठ दीर्घायु पुरुष भी ( एतत्‌ उशन्ति घ ) एेसा अवश्य 

| चाहते हँ कि ( एकस्य मच्यंस्य चित्‌ त्यजसं ) एक मनुष्य का भी उत्तम 

॥ सुतर हो । ओर ( ते मनः अस्मे निधायि ) तेरा मन मेरे मन में निहित 
। है । त्‌ (जन्युः पतिः) पुत्रोत्पादक खी का पति द । तू ही (तन्वम्‌ आ वि- 
;विदयाः ) देह मै गभ॑ ख्पवते प्रविष्ट हो। खी विवाहबन्धन से बन्धी होकर 
असमथ पुरुष से ही पुत्र प्राक्च करने का आग्रह करती है । 
|| न यत्पुरा च॑कृमा कद्ध नूनमृता वद॑न्तो चतं सेम । 


व 


गन्धर्वो श्रण्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥४॥ 
भा०- पुरुष कहता है ( यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्रम ) बह कौनसा 
उपाय है जो हम पहले नहीं कर चुके । प्र प्रासि के सभी उपाय कर चके है । 
। ( ऋता वदन्तः ) सदा सत्य वचन बोरूते हुए ८ नूनम्‌ ) अवदय ही हम 
। ( = रपेम ) अव्य बोर, यदि कं कि अमुक उपाय नहीं किया । 
| ॥ ^ गन्धवेः अप्सु ) गम्या भूमि को धारण करने वाला पुरूष भी जलीय 
॥ 


स 
+ 


| अगां 

| ची - अंशं मं है ओर ( जप्या चयोपा ) जलीय परमाणुं से युक्त खी भी 
। ॥॥ 

॥\ || 
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है । (नः सा नाभिः) हम दोनों का वही एक आश्रय हे । वही ( नौ तत्‌ 
जामि) हम दोनो मे यही दोप है । जिससे किएक प्रकृति के ही खी ओर पुरुष 
होने से सन्तान उत्पतन नहीं होती । अथवा-एक ही नाभि अथात्‌ एक ही गोत्र मं 
से खी पुरुप हों तो मी सन्तान नदीं होती । यदि भ्रमसे टेसा जोडा होतो क्षेत्रज 
विधि से पुत्र प्राच करना चादिये । एक गोत्र के होने से भी वे बहिन-भादं 
के सदश्च होजाते है । बहुत उपाय कर लेने पर भी जव सन्तति नहीं होती 
तव पुरूष को अपने सन्तान न होने का एसा कारण ज्ञात होता है । 

ग जु नौ जनिता दस्प॑ती कदवस्त्वष्ट। सिता विश्वरूपः । 

नक्विरस्य भ्र मिनन्ति छरतानि वेदं नादस्य पवी उत योः ।५।६ 
भ०--खी कहती है-८ जनिता ) उत्पादक प्ता ( देवः ) कन्या 


, को पुरूष के हाथ मेँ देने वाखा, ( व्व्टा ) तेजस्वी ( सविता ) सर्वा्पा- 


दक ८ विश्वरूपः ) विश्वात्मा प्रस ( ग ) गभं धारण करने के निमित्त 
ही ( नौ दम्पती कः ) हम दोन खी पुरुषों को पति-पत्नी बनाता है । 
< अस्य तानि नकिः प्रमिनन्ति ) इसके नियमों, कन्त॑व्यां का कोद नाश 
नहीं करता । ( नौ अस्य ) हमारे इस पति-पत्नी भाव के कत्तव्यां को 
< एरथिवी उत चौः ) भूमि ओर सथं भी (वेद) जानते या प्राक्च करते हे । 
जर भूमि ओर सूर्यं दोनों भी पति-पत्नी के समान ही सम्बद्ध हँ । अतः 
त्‌ ही सुश्च पत्नी मे गभं धारण करा । इति षष्टो वगेः ॥ 
को श्चस्य वैद ग्रथमस्याहः क ददश क इह भ्र वचत्‌ । 
वृहन्सिजस्य वरूणस्य धाम्‌ कड चव आदनो वीच्या नृन्‌ ॥६॥ 
भाग पुरुष कहता है--( अस्य प्रथमस्य अह्वः कः वेद्‌ ) इस प्रथम 
दिन के सम्बन्ध की कौन जानता है । (इ कः ददश) ओर इस गभे-धारण 
होने वा न होने क मूल कारण को कौन देख सकता है १ (इद कः प्रवोचत्‌ ) 
इस सम्बन्ध मँ कोन बता सकता है १ ८ मित्रस्य वरुणस्य वृहत्‌ धाम ) 


| ७६४ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ०६।व०अल 





स 
.सर्वस्नेही, सवेदुखवारक प्रमु का तेज बहुत वडा है । हे (आंहनः) कराक्ष 
से कहने वारी ! लि ! ( नन्‌ वीच्य कत्‌ उ रवः ) मनुष्यों का विवेक. 
करे भी भरा कोन, कव क्या कह सकता दै १ अधात्‌ खी पुरुष के विवाह 

| || होने के पूवं वा प्रथम दिन ही उनके सन्तानादि के सम्बन्धमे कोदैभी 
ठीक २ नहीं वतखा सकता । 





| || | 1 = | | = ~. | 
| || यमस्य मा यम्य^ कासर आगन्त्समाने ये नौ/ सहशेय्याय । 
|| जिव पत्यै तन्वं रिख्च्यां वि चिददेव रथ्येव चक्रा ॥ ७ ॥ 


भा०-( यमस्य कामः ) विवाह बन्धन से बद्ध तेरी अभिरापा 
॥ || ८ मा यस्यं ) खुक्च यमी को ( समाने योनौ ) एक स्थान में (सह-रोययाय) 

॥ | एक साथ सोने के लिये ( जा अगन्‌ ) प्राक्च हो । ८ पत्ये जाया इव ) 
| पति कये जाया क समान ही (पते ) चुल पठि के थे अपने 
| ८ तन्वं ) देह को ( रिरिच्यां ) प्रदान करूं । हम दोनों (रण्या इव चक्रा) 
| रथ केदो चक्रों के समान ( वि वृहेवचित्‌ ) गृहस्थ-भार को उटावें । 








(~ ~ ^~ ~ न्त्येते ४ ड | =. ८. 
न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानो स्पशं इह ये चयन्ति । 
~ ॥ [3 ~ त = 
श्नन्यन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 


भा०- ८ इह ) इस रोक भं ( ये ) जो ( स्पशः ) सव रोक को 
देखने वारे चरो के समान ( देवानां स्पशः ) रोगों के दरष्टा ये दिनि 
( चरन्ति ) विचरते द, चरते चने सा रहेहै। वे ( न तिष्टन्ति ) किसी 
के छिये खड नहीं रहते । ८ न निमिषन्ति ) -वे किसी के लय पल भर 
| भी नहीं चूकते । व्यथं समय खोने से क्या ठाम ? (0 य 
| ` कारिणि ! इ प्रिये ! त्‌.( मत्‌ अन्येन तुयं याहि ) ुद्षसे अन्य घुरुष के 
॥॥ \॥ साथ शीघ्र संगत हो ओर ` ( रण्या इव चक्रा वि वृह ) रथ के चक्रं के 
| समान विशेष खूप से गृहस्थ-भार को उठा । 


= ~ 
--- ^ 
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राच्ीभिरस्मा अहयमिर्दशस्येत्सूयैस्य चजुहरुन्ध्रमीयात्‌ । 
दिवा पथिव्या मिथुना सवन्धू यमीयमस्य विभ्रयादजामि ॥ € ॥ 
1°--पुनः पुत्रार्थिनी कहती है । ८ रात्रीभिः अहमिः ) कछ दिनों 
कुछ रातो के अनन्तर ( दशस्येत्‌ ) प्रु हमारा मनोरथ हम को देवे । 
( सूर्यस्य चश्चुः ) सूर्यं का प्रकाशक तेज ८ मुहुः उन्मिमीयात्‌ ) पुनः 
भी उदित हो । ८ दिवा प्रथिभ्याः ) आकाश ओर भूमि या सूयं-प्रथिवी के 
समान हम दोनों का ( मिथुना ) जोडा ( सबन्धू ) समान बन्धन मे 
बंधे है, अतः ( यमीः ) विवाह-बन्धन से बंधी, परिणीता खी ही (यमस्य) 
विवाह से वद्ध पुरूष के वीयं का गभं ( विश्छयात्‌ ) धारण करे, यदी 
८ अजामि ) दोप-रहित हे । 
श््राघाता गच्डानत्तरया यगा यच्च ज्ञासयः कृणवन्जाम । 
उप॑ वहि वृषभाय वाहुसन्यमिच्छस्व खुभगे पति मत्‌ ॥१०॥७॥ 
भा०-८ ता उत्तरा युगानि आ गच्छन्‌ ) वे नाना उत्तम से उत्तम 
वष प्राच हों ( यत्र ) निनमे ( जामयः ) अपत्य उत्पन्न करने भे समर्थ 
कन्या, बहुए ( अजामि छृणवन्‌ ) निर्दोष सन्तान उत्पन्न करे । इसलिये 
हे ( सुभगे ) सौभाग्यवति ! तू ( इृषभाय ) वीयं सेचन मे समथ पुरुष 
के ( बाहुम्‌ ) बाहु का ( उप वहि ) आश्रय ठे ओरं ( मत्‌ अन्यसू 
पतिम्‌ इच्छस् ) मुन्च से दूसरे पुरुष को पति खूप से चाह । पुत्रोत्पाद्न 
मे असमर्थं पुरुष खी को अगरी सन्तानं उत्तम होने की आशा से ही 
वीर्यवान्‌ पुरूष से पुत्र प्राप्त करने|की सम्मति देता है । इति सक्षमो वैः ॥ 
किं आ्ात।खचयद॑नाथं भवाति किसु स्वसा यन्न रौ तिर्निगच्छत्‌ । 
काम॑मूता बहे®तर््पामि तन्वा मे तन्वं५ सं पिपृग्धि ॥ ११॥ 
भ{°-हे पुरुष ! जो तू. अपने से अन्य को पति खूप से चाहने के 
यि कहता है तो (कि भ्राता असत्‌) क्यात्‌ माह है, (यत्‌) 
2० 
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फ़ जिष कारण तू (अनोथं भवाति) नाथ अर्थात्‌ पति क समान नदीं हो रहा 


हे । (किप्‌ उ सरसा) स्या सँ वहिन हँ (यत्‌ नित्र' तिः) जो निगंति, लाचार 
होकर ८ नि गच्छात्‌ ) ची जावे । अर्थात्‌ तुम मेरे पति हो, में त्हारी 
खी दँ । अतः (काममूता) काम से युक्तं होकर ( एतत्‌ बहु रपामि ) यह 
वहुत कुछ कह रही हँ करि तू ( मे तन्वा ) मेरे देह से ( तन्वं ) अपने 
देह को ( सं पिष्रग्धि ) संगत कर । 
यह उसी प्रकार का आग्रह है जैसा माद्री ने कामात्तं होकर अशक्त 
पाण्डुसे क्रिया था1 
न वा उते तन्व तन्व सं पपच्या पापमदुयःस्वसारं लि गच्छत्‌। 
न्येन मल्धमदः कर्पयस्व न ते भ्राता खुभगे वष्रूयतत्‌ ॥ १२॥ 
भआा०--(वा ॐ) यदि ेसा ही विकट्प है अर्थात्‌ त्‌ यु भाई ओर 
अपने को बहन समश्ती है तो भी ८ ते तन्वा ) तेरी देह से मै ( तन्धं 
न सं पष्च्याम्‌ ) अपने देह का संपकं न करां क्योंकि ८ यः ससार 
निगच्छात्‌ ) जो भगिनी का संग करे उसे भी (पापं आहुः) पापी कहते हं । 
( अन्येन जन्‌ प्रदः कल्पयस्व ) त्‌ मुक्षत भिन्न के साथ नाना प्रमोद 
कर । हे (सुभगे) सोभाग्यवति ! (ते भ्राता) तेरा भरण पोषण करने वाखा 
पति पुरुष भी भाद ॐ समान ही ( एतत्‌ न वष्टि ) देसे संग की कामना 
नहीं करता । 
वतो व॑तासि यञ नैव ते मने हृद॑यं चाविदाम । 
न्या किल त्वा कृच्येव युङ्घं परि प्वजाते लिबुजेव चृक्तम्‌॥१६॥ 
० पुनः खी पति के हृदय के भाव की परीक्षा करने के निमित 
कहती है--े ( यम ) विवाह से बद्ध. पुरुष ! ( वत बतः असि ) खद्‌ है 
कित्‌ वडा निर्वरु है। (ते मनः हृद्यं च नैव अविदाम ) तेरे मन ओर 
दय को हम न जान पाये । ( किल युक्त त्वा अन्या ) क्या समथ तश्च 
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को कोई अन्यची ( च्रक्षम्‌ छि्जा-दव ) वृक्ष को र्ता ॐ समान 
{ परि स्वजाते ) आखिगिन करती है । 
न्यञ्च त्व यस्यन्य ड त्वा पार ष्वजा्तं लव्जव चृत्तम्‌। 
तस्भ्चात्व सनं इच्छा स चा तवाय।( कृष्व सवद सभद्राम्‌ 
॥ १४ ॥ € ॥ 
म{०--पुरुष अन्तिम आक्ता देता है । हे ८ यमि ) विवाहित खी ! 
( सं ) तू ८ अन्यम्‌ उ बरक्षम्‌ छिनुजा इव ) अन्य पुरुष को च्क्च की ख्ता 
के समान आङ्गन कर । ओौर ८ अन्यः उ त्वां परि स्वजाते ) ओर अन्य 
पुरुष तुश्च आङ्िगन करे । ( तस्य वा वं मनः इच्छ ) तू उसके मन को 
चाह । ओर ८सवा तव ) वह तेरे मन को चाहे। (अध) ओर त्‌ 
८ सु-भद्राम्‌ संविद्‌ कृणुष्व ) छम कल्याणकारिणी उत्तम मति को कर । 
इस श्ञ्द योजना से बहनभाईं के{परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध 
किया है ओर रतम एक समान तत्व वाटे खी पुरुषां मे यदि परस्पर सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुप से सन्तान उत्पन्न करने 
की आक्ता अर्थात्‌ “नियोग' वेद्‌ मे प्रतिपादित है । इत्य्टमो वर्गः ॥ 


९ ॥ 


इविधौन आंगिचरषिः ॥ शरग्निदेवता ॥ चन्दः-- १) २, & निचृज्जगती । ॐ 
-- ५. विराड्‌ जगती । ७-- ९ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
वघा वृष्णे दुदुहे दोढसा डिवः पयसि यद्वो अदितेरदाभ्यः । 
[विश्व स चेद वख्ण। यथा धया स याज्या यजत॒ यार्चय्‌। 
ऋतून्‌ 1 ९॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( दृषा ) वपा करने वाटा सूथं ( ड्भः ) महान्‌ 
डोर ( बृषे दोहसा ) वषंणक्षीर मेव के दोहन या पू्ण-सामध्यं से 
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| ` ( दिवः ) आकाश से ( पयांसि दुदुहे ) जलो की वपां करता है इसी 
| । प्रकार ८ वृषा ) बख्वान्‌ उत्तम प्रबन्धकन्तं ( यहः ) वलो म महान्‌ 
|| ओर ( अदाभ्यः ) शवरुओं से अरस्य होकर ( अदितेः ) अपराधीन,, 
||| स्वतन्त्र, अखण्ड ( दिवः ) भूमि से ( दोहसा ) अन्नादि देने के सामथ्यं से 
| (पयांसि दुदुहे) नाना प्रकार के पुष्टिकारक अन्नों को प्राक्च करे । (स वरुणः) 
| || वह सर्वश्रेष्ट राजा, ( धिया ) ज्ञान ओर बुद्धया कमै द्वारा (यथा 
| विश्वं वेद्‌ ) जिस प्रकार समस्त रार को प्रा करे ओर जाने उसी प्रकार 
॥ | वह ८ यज्धियः ) राष्टू-यन्ञ का कत्त ( यक्तियान्‌ ऋतून्‌ यजतु ) यज्ञ, 
परस्पर संगति करने वारे सदस्यों ओर ऋतुं को सू्ंवत्‌ ही एकत्र करे + 
रपद्‌ गन्धवीरप्या च योषणा नदस्य नादे परे पातु म्र मनः | 
॥ ङस्य मध्ये अदितिनिं धातु जो राता नो ज्येष्ठः प्रथमो 
॥ | वि सोचति ॥ २॥ 

भआ०-जिस प्रकार ( अप्या) जरसे प्राक्च करने योग्य, वा जल 
म उत्पन्न ८ गन्धवीं ) वाणी को धारण करने वारी विद्युत्‌ ( रपत्‌ ) 
गर्जती हे । उसी प्रकार ८ अप्या ) जल प्रकृति की ८ गन्धर्वी ) भूमि के 
समान वा वाणी को धारण करने बारी विदुषी (योषणा ) सरी वा प्रजा 
॥ , ८ रपत्‌ ) कहे कि ( नदस्य ) गज॑नशील मेव के समान उदार सद 
पुरुष के (नादे) शासन सखद्धि मे (मे मनः परि पातु) मेरा मन मेरी रक्षा 
। करे । वह ८ अदितिः ) अखंड शासक होकर ( नः ) हमे ८ इष्टस्य मध्ये ) 
इष्ट, परिय, रेश्वयं के वीच मे ( नि-घाल ) स्थापित करे ओर ( नः ) इम 
म से ८ ज्येष्ठः ) सबसे बड़ा ( भ्राता ) सवका पारक पोषक, ८ प्रथमः ) 
सर्वश्रेष्ट होकर ८ नः विवोचति ) हमे विविध विद्याओं का उपदेश्च करे, 
विविध आज्ञा दे । 
|. से! चिद अद्रा ज्ुमती यश॑स्वत्युषा उवाख मन॑व स्व॑यैती । 

















| | 


दीम न्तसुश ॥ | ^ ८८ 
यदीसुशन्तमुशतामनु करतुमश्रि होतारं विदथाय जीज॑नन्‌ ॥२॥ 
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मा०- ८ यद्‌ ) जव ( उशताम्‌ ) नाना श्वय चाहने चाखों 
ॐ बीच से ( उशन्तं ) स्वयं कामना करने वाटे ८ करतुं ) कमं कुदाल 
(८ अनं ) ऋनवान्‌ तेजस्वी पुरुप को ८ विदथाय ) यज्ञां यक्ञाभ्निवत्‌ 
( होतारं › श्रहीता रूप से ( जीजनन्‌ ) विशेष खूप से प्रकट करते 
हे, उस समय ८ सो चित नु उपा ) बह कामनावती खी भी भ्रभात वेला 
के समान (श्यु-मती ) उत्तम वचन बोलती हुदै, ( यशस्वती ) उत्तम 
गुणों से कीक्ति युक्त ८ स्वर्वती ) सुखसम्पदा वाली होकर (मनवे उवास) 
मनुष्य के हितां रहे । उसी प्रकार राज्ये कों मे से एक को जव सर्वा 
परि होता शासक वनाते दँ तव वह प्रजा प्रदंसा वचनां से युक्त यशस्विनी 
द्योकर उस ८ मनवे ) प्रबन्धक की सुखकारिणी दोकर रहे । 
र + ~. + (~ 1 (^~ (~ ॥ 
, अश त्ये द्रप्स विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 
ल, (| = | [4 | ^. 
यदी विशं वृणते दर्ममायों श्चश्नि टोतारमध धीरजायत ॥४॥। 
भा०-( यदि ) जव (आयाः विषः ) वे श्रेष्ट प्रजाएं ( दस्मं ) 
शत्रु वा दुष्ट पुरुषों को नांश करने वाटे, ( होतारम्‌ ) शत्यां को वेतनादि 
देने वाले, ( अर्चि ) अभ्मिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को नायक खूप से ( इणते ) 
-वरण करती ह ( अध ) अनन्तर हो ( धीः अजायत ) वह राष्ट्र को धारण 
करने मे समर्थं होजाता है । ( अध ) ओर उसी समय ८ विः ) कांतिमान्‌ 
तेजस्वी ८ श्येनः ) बाज्ञ के समान शत्रु पर॒ आक्रमण करने हारा, एक 
श्रशस्तगति वाखा वीर सेनापति, (इषितः) प्रेरित होकर (ल्य) उस (प्स) 
वलवान्‌, ( विभ्वं ) महान्‌, ( विचक्षणं ) उद्धिमान्‌ पुरुष को ( अध्वरे ) 
दस राष्‌ प यत्न वा अहिंसनीय पद पर ( आभरत्‌ ) प्राप करता हे । 
|~ | ॥ = | 
सद्‌।सि रएवो यव॑सेक पुष्य॑ते होतरभिरघ्रे मषः स्वध्वरः । 
~. ॥ | | ५ 1 (~ [3 
विभ॑स्य वा यच्छशमान उक्थ्यं वाज॑ सर्वो ॐपयासि भूरिभिः ५।९ 
मा०--८ सुष्यते यवसा इव ) अपना पोषण करने वारे पञ को 
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जिस प्रकार नाना तृण उत्तम लगते है उसी प्रकार ८ पुष्यते ) अपना 
पोषण करने वाखे राष्ट के छियि हे नायक ! तू (सु-जध्वरः) उत्तम अहिंसक 
( मनुषः >) मननशील पुरुष की ८ होत्राभिः ) अपनी वाणियों द्वारा (सदा 
रण्वः असि ) सदा रमग योग्य, प्रजा को प्रिय हो । ओर ( शशमानः ) 
उपदेश किया जाकर ( विप्रस ) विद्वान्‌गण के ( उक्थं वाजं › प्रशंसनीय 
कान को ( ससवान्‌ ) सेवन करता हुआ तू ( भूरिभिः उप यासि ) 
बहुत से अनुगामियों सहित वा अनेक साधनों से अनेक वार प्राक्च हो । 
इति नवमो वर्गः ॥ 
उदीर्य पितयं जार आ भगमियत्षति दतो दत्त ईष्यति । 
विव॑क्चि बहनि; स्वपस्यते सखस्त॑विष्यते अस्रो वेप॑ते सती ॥६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! नायक ! ( जारः भगम्‌ ) रात्रि 
को जीणं करने वाला सूयं जिस प्रकार अपने सेवनीय प्रकाशन को सब 
ओर फलाता है उसी प्रकार चू भी ( पितरा ) माता पिता के तुल्य पू्यों 
के प्रति ( उद्‌ ईरय ) उत्तम वचन कड, आद्र से उनके छ्य अभ्युस्थान 
श्रिया कर । ( भगम्‌ आ दस्य ) देश्वयं सुख सव प्रकार से प्रास्च करा । 
क्योक्रि ( हयय॑तः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष दी ( इयक्चति ) दान देने मे 
समथं होता है, वह॒ ( हत्तः इष्यति ) उनको हदय से चाहा करता है । 
वह ( वहिः ) कायं-भार को उठाने मे समथं होकर ८ वि वक्ति ) विविध 
वचन कहता है, ८ सु-अपस्यते ) शभ २, उत्तम काथं करता है, ओर 
( मखः ) यज्ञवान्‌ ; पूज्य होकर ( तवरिष्यते ) बर के क्म करता है, ओर 
( असुरः ) बख्वान्‌ होकर ( मती वेपते ) अपनी वाणी ओर इद्धि से 
शालुआं को कंपाता है । 
यस्ते अग्ने खसति मतो यक्तत्सह॑सः सूना अति स प्र शरावे। 


इणे दधानो वहमानो अश्वैर स दुमो अमवान्भूषति चून्‌ ॥७॥ 
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भ7०-हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! 
(यः मत्तैः) जो भनुष्य (ते सुमतिम्‌ अक्षत्‌ ) तेरे उत्तम क्ञान को 
प्रत्त कर छेता है, हे ( सहसः सूनो ) वर के प्रेरक ! वर के उत्पादक ! 
( सः अति प्रशचण्वे ) वह सव्रसे वद्‌ कर प्रसिद्ध हो,जाता है। (सः) 
वह ८ इषं ) अक्र सम्पदा ओर सेना को ( दधानः ) धारण करता हुजा 
८ अश्वैः वहमानः ) आद्खुगामौ अश्व आदि साधनों से रज्य को धारण 
करता ओर देश देशान्तर जाता हुजा (यन्‌ ) सव दिनों (चुमान्‌ अमवानू) 
तेजस्वी, बलवान्‌ ( भूवति ) बना रहता है । 
यद्ञ्च पपा खनिंति्वाति देवी देवेष यजता य॑जच । 
रत्न। च यद्धिमज।सि स्वघावो ागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ८ 

अ{०--हे ( अन्ने) तेजखिन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ ! ( यजत्र ) 
हे पूज्य ! हे दानशीर ! ( यत्‌ ) जव ( यजता देवेषु ) परस्पर सुसंगत 
विजगेचुक जनों म ( एषा देवी ) यह तेजस्िनी, विजयेच्छुक वा विदुषी 
( समितिः ) समिति, सभा, ( भवति ) हो, ओर (यत्‌) जव हे 
( स्वधावः ) अन्नादि के स्वामिन्‌ ! दे 'स्व' देश्य के द्वारा धारण पोषण 
करने हारे ! तू ८ रत्ना विभजासि ) नाना रत्न वा रमणीय पदां विभक्त 
करे तव (अव्र ) इस अवसर पर (नः ) हमारा ( वसुमन्तं भाग ) 
देशव्॑यक्त भाग हभ मी ( वीतात्‌, ) प्रास्त हो। 
धी ने अग स्ने सधस्थं यच्छा रथमखवैस्य द्रतरत्ल॒म्‌ । 
ा ने बह रोधसी देवपुत्रे माकिटवाजनामपं भूरिद स्या॥६।१०॥ 

भ[८- हे ८ अन्ने ) तेजख्िन्‌ ! राजन्‌ ! ( सधस्थे सदने ) एक 
साथ स्थित होने के सभामवन मे त्‌ (नः) हमारे वचन श्रवण कर । ओर 
( अस्तस्य ) अशत के समान अविनाशी, नित्य सव्य ज्ञान को (द्रवित्नुम्‌) 
प्रवाहित करने वाटे ( रथम्‌ ) रथ के समान रमणीय उपदे को (युक्षव). 


४७२ ऋग्वद भाष्य सप्तमो ऽए्रकः [अ०द।व०११।२ 


। 
| | --~-~~#. "^~ | 
|| || 








||| संयोजित कर । ( देवपुत्रे ) दानशीर तेजस्वी पुरुषों को पुत्र के तस्य 

|| पारन करने वाला ( नः ) हमारे ( रोदसी ) सु्-भूमिवत्‌ तेजस्वी राजा 

||| ओर प्रजा दोनों वर्गौ को ( आ वह ) धारण कर । जिससे ( देवानाम्‌ ) । 

|| विद्वानों ओर वीरं मे से कोई भी हमसे ( माक्रिः जपभूः खाः) 
| अपमानित ओर तिरस्छृत न हो। (देवानां अप भूः माकि खाः) 

विद्वानों भर वीरो के बीच मे कोकभी अपमानित न हो । इति दशमो वर्गः॥ 


लि | 
हविषौन ब्र्गिषिः ॥ अग्निरेवतता॥ चन :--१, ३ विराट्‌ वरिष्डष्‌ । २, ४, 
, ७ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ६ श्रा्ची स्वरा्‌ त्रिष्डप्‌ । ८ पादनिचत्‌ व्रष्डप्‌ । ६ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

॥ ॥ 1 ॥ | 

द्यावा ह त्तामा परश्रमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचः । 
| ॥ ष र 

देवो यन्मतन्यजथाय कृरवन्त्सीडद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमसं यन्‌ ॥६॥ 

भा०-( देवः ) तेजस्वी, ( दोता ) दानशील पुरुष ८ भरस्य ) 
भ्य त्व, आत्मा के समान सप्रिय होकर ८ स्वम्‌ असुं यन्‌ ) अपने 
आण-बल के समान शबर को उखा देने वाटे महान्‌ सामथ्यं को प्राच करता 
इभा (८ मत्तीन्‌ ) अधिकार के छ्य मरने ओर शुभं को मारने वाले 
मद, जवान वीर पुरुषों को ( यजथाय ) सुसंगत ८ छष्वन्‌ ) करता हुआ 
( सीदत्‌ ) प्रधान पद्‌ पर विराजता हे, उस समय ही (यावा क्षामा) सूयं 
ओर भूमिवत्‌ ( श्रथमे ) सवश्रष्ट, शास्य-शासक गण ओर अग्नि के समश्च 
खी पुरूषो के समान ही ( ऋतेन अभिश्रावे 2) वेद्‌-वचन द्वारा अपनी दद्‌ 
सतिक्ता श्रवण कराते इषु (सत्यवाचा भवतः) सत्यवाणी से बद्ध होते दै । 

[न्य 1 € ॥ <= 
देवो देवान्परि भू्रेतेन वह। नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 


(| ~~ 1. ^ भ २ ~ 
शूमकतुः खाना भा जाको सन्दर होता नित्यो। काचा यजीवान्‌२ 
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आअ०-हे विद्रन्‌ ! वल्वचू ! तू (देवः) दाना दीद, तजस्वी, 
(देवान्‌ ) विदान, वीरो जौर तेजस्या पर भी ( ऋतेन ) तज, व 
ओर सत्य-क्ञान, वेदधमं के द्वारा ( परिभूः ) सर्वोपरि शासक दर 
( विक्रितवान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ओर ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ट होकर (नः इव्यं वद्‌) 
इमे उत्तम ग्राह्य ज्ञान, निणेय ओर उत्तम धनादि प्राक्च करा, वा वेसा 
कर ८ नः हव्यं वह ) हमारा अन्नादि प्रास्च कर । राजादि भी जो ठृत्ति 
आच करे तो बह धमानुसार सवका श्एसन करके दी प्राक्च करे अन्यथा 
नहीं । वह तू (धूम-केतः) धूम की ध्वजा से युक्त अधि के तुल्य (धूम-केतः) 
शु वा अधर्म को कम्पित करने वाली ध्वजा वाखा ८ समिधाः ) सवके 
-सहृयोग से तेजसी, (भा-क्जीकः) अपनी कांति वा तेज से दु्टोंको यून 
देने वाला (मन्द्रः) सर्वस्त॒स्य, (होता) सब को आद्र पूर्वक उुखाने हारा 
(निव्यः) निव्य ओर (वाचायजीयान्‌) वाणी से सवका सत्कार करने वाखा, 
सवको ज्ञान ओर सुख देने हारा, सबको संगत सुसम्बद्ध करने वात्मा हो । 


स्वावरधेवस्याशतं यदी गोरतो जातासो ्वारयन्त उर्वीं 1 
विश्वै देवा अनु तन्ते यजुशैढडे यदेनी ठिव्यं घतं वाः ॥ ३ ॥ 


भा०-८ यदि देवस्य गोः ) जव तेजस्वी सूयं का ८ स्वराड्‌ ) 
सुखप्रदं ( असतं ) जीवनप्रद्‌ जरः उत्पन्न होता है तब ( अतः > इस 
जल से ही ( उर्वी ) प्रथिवी पर ( जातासः अश्तं धारयन्त ) उत्पन्न 
इए पराणी जीवन को धारण करते हे । ओर ( यद्‌ एनी ) जब वह दौ 
सूर्यं कान्ति या आकाश वा सूयंमयी दयौ, ( दिव्यं ) आकाश से उत्पन्न 
{ घृतं हे ) जर को प्रवादित करती है ( तत्‌ यज्ञः अजु ) उस दान को 
लक्ष्य करके ही ८ विश्वे देवाः अनु गुः ) सब सुखाभिलापौ जीव, उसकी 
स्तुति करते ओर अन्य दाता भी उसी का अनुकरण करते हे । इसी पकार 
तेजस्वी राजा का उत्तम कृपापूणं अमर-दान प्रजा को प्राक्च होता है, तब वे 
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जीवन धारते हँ । जव यह भूमि खूव जल ओर अन्न देती है तव अन्य 
भी सव्र उसकी स्तुति करते हें । 
त्रचमि वां वधय घृतस्नू यावा भ॒मी शररुतं रोदसी मे । 
अहा यद्द्याव 5नतिमयन्मध्व चो अत्र॑ पितर शिशीताम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे ( घृतस्न्‌ द्यावाभूमी ) जल के वर्पाने ओर बहाने ये 
भूमि ओर आकाश के समान स्नेह की वर्ण करने वाले, माता पिता, रुरु 
आचाय, ( रोदसी >) उत्तम उपदेष्टा जनो ! मैं ( वर्घाय >) अपनी बदधि के 
खियि (वां जपः अर्चामि ) आप दोनों के उत्तम उपकार रूप कर्मकरा 
आद्र करता हं । ( मे श्टणुतं ) आप मेरा कचन ध्यानपूर्वकं श्रवण 
करं । ( यत्‌ ) जव ( चावः ) सूयं की तेजस्वी किरण ( अहा ) सव ` 
दिनों ( असु-नीतिम्‌ अयन्‌ ) जीवों के जीवन प्राप्त करने का कार्यं करते 
है उसी समय (अत्र) इष रोक मे ८ पितरा ) आकाश ओर भूमिवत्‌ माता 
पिता भी ( मध्वा ) अन्न, जल ञं मधुर वचन ओर वेद द्वारा ८ नः 
शि्ीताम्‌ ) हमं शक्ति देँ, ओौर अनुशासन करं । 
किं स्विन्नो रज! जगृहे कदस्याति वरतं चमा को वि चेद्‌ । 
मिजश्चिद्धि ष्म जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो 


> 


प्रास्त ॥५॥ १९ ॥ 


(क 


भा०--( राजा ) सूयवत्‌, तेजस्वी राजा ( नः छ स्वित्‌ जगृहे ) 
हमारा क्या स्कार करे १ ( अस्य व्रतं ) ठसक नियम को हम (कत्‌ अति 
चछम) कव २ उर्खंवन करते दे १ (कः विवेद) इस वात को पिशञेष खूप से 
कौन जानता है १ वह राजा वस्तुतः दम प्रजां का ( मित्रः टित्‌) स्नेही 
मित्र के समान ( ज॒हुराणः हि ) सदा आमन्त्रित होकर ( नः देवानू 
याताम्‌ ) हम जमिलापी जनों को प्रा हो । वह ८ वाजः अपि अस्ति) 
निश्चय वल्वानू , रेशवयंवान्‌ , वेगवान्‌ है तो भी वह ( श्लोकः नः ) वेदो. 





~~ 


४ 
॥ि 


~ 








पदेश्च ॐ तल्य माननीय अंर॒विश्चसनीय होकर हमे प्रास्त हो । इव्येका- 

दशो वर्गः ॥ 

दन््वच्राखत॑स्य नाम्न सलंच्छा यद्विषुरूपा भवाति । 

चमस्य य मनयते खुमन्त्वम्ने तज्प्व पाहापरयुच्छन्‌ ॥ 2 ॥ 
आ०-( यत्‌ ) जो ( सलक्ष्मा ) समान लश्चणों से युक्त खीवत्‌ 

दति ( विषु-खपा भवाति ) विविध रूपों से सस्पत्र होती है इस 

सम्बन्ध मे ८ अश्तस्य ) अगत स्वरूप उस प्रयु का (नाम ) खर्प 

( दुर्मन्त॒ ) वड़ा दुविक्तय है । (यः ) जो पुरुप उस ( यमस्य ) पति के 

तव्य सर्वनियन्ता, नियामक प्रथु के (सु-मन्त) सुख से मनन करने योग्य 

अश्तमय खूप का ( मनवते ) मनन करता है, हे ( अञ्चे ) तेजस्विन्‌ ! 

हे ( ऋष्व ) महान्‌ ! तू ( अ ्रथुच्छन्‌ ) निष्परमाद होकर ( तम्‌ पाहि ) 

उसकी रक्षा कर । 

यर्भन्देवा विदय खादय॑न्ते विवस्वतः स्दने धारयन्ते । 

स ज्योति सधु स्थ+कन्परिं चेतनं च॑रतो अजसख। ॥ ७ ॥ 


41 / 


भ०-( यस्मिन्‌ विद्रे ) ज्ञानस्वरूप जिस (८ देवाः मादयन्ते )' 
विद्वान, ज्ञानवान्‌ , घन ओर ज्ञान के इच्छक पुरुष अति हषं के प्राक्च होते 
है ओर ८ यस्य विवस्वन्तः सदने) नाना वसने योग्य ग्रहों के अध्यक्ष सूय 
के तुल्य जिसके आश्रय मे ८ देवाः ) किरणों के तव्य विद्वान्‌ ओर वीर जन 

( धार्यन्ते > अपने मेँ व्रत-नियमादि गुण धारण करते है । जिस ( सूयं) 

सरयवत्‌ तेजस्वी के अधीन रह कर ( ज्योतिः अदधुः ) वे तेज ओर छान 

को धारण करते ह ओर ( मासि अकतूल्‌ ) चन्द्रमा के तव्य जिसके आश्रय 

रहकर रोग रात्रियो के समान विशेष सौम्य गुण धारण करते दै उस 

(तनि) तेजस्वी षर के आश्रय ही (जजला) सव नर नारी एक दूसरे 
का नाश्च ओर दसा आदि न करते हुए, निरन्तर (षरि चरतः) सेवा करं । 











~+ 
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यस्मिन्देवा मन्मनि सश्चर॑न्त्यपीच्ये न व॒यम॑स्य विदय । ` 
मित्रो नो अ्रादितिरनागान्त्सविता डेवो वर॑णाय वोचत्‌ ॥२॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ मन्मनि ) मनन करने योग्य ज्ञानमय जिसमे वा 
: जिसके अधीन ( देवाः संचरन्ति ) विद्वान्‌ ओर तेजस्वी लोग सम्यक्‌ 
आचरण करते हे । ( वयम्‌ अस्य ) हम रोग उस प्रस के ( अपीव्ये ) 
अप्रकट खूप मे, विद्यमान स्वरूप को (न विद्य) नहीं जानते। वह 
( मित्रः ) स्नेही, सव दुःखों से त्राण करने वाला, (अदितिः) अविनाशी, 
* ( सविता ) सर्वा्पाद्क, ( देवः ) सव-ज्ञानग्रद ८ वरुणाय ) सर्व॑शरे् 
प्रभु को प्राक्च करने के छि ( अनागान्‌ नः ) अपराध-रहित, निष्पाप हम 
को ( अव्र ) उस अजेय प्रु के सम्बन्ध मे ( वोचत्‌ ) उपदेश कर, 
जिससे हम सुक्त हों 1 
धी नो अग्ने स्दने सधस्थं युच्वा रथ॑म॒मृत॑स्य द्रकित्ठम्‌ । 
आ नो वह रोद॑सी देवपुत्रे माकषिदेवानामपं भूरिह स्य।:॥६।१२॥ 
भाग च्याख्या देखो सूक्त ११ । ९ ॥ इति द्वादशषो वर्मः ॥ 


[ १२ | 
 भिवस्वानादित्य चरेपिः ॥ हविर्धाने देवता ॥ छन्दः--१ पादानिचृत्‌ व्रिष्टप्‌ । 
२, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । निचृञ्जगतो ॥ पञ्चच सूम्‌ ॥ 
युजे वां ब्रह्म॑ पूय नमोभिविं -छोद! एतु पथ्येव सुरेः। 
वन्तु विश्वै चप्रतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थः॥९॥ 
भा०- दहे खी पुरषो ! ( वां ) आप दोनों को ( नमोभिः ) विनय- 
` आचार आदि लक्षणों सहित (पूर्य ) ज्ञान मे पूणं ओर पूं विद्वानों से 
-सेवित ओर उपदिष्ट ( वरह ) वेद्‌ ओर घह्-लान का (यज) उपदेश्च करतः 
हं । ( सूरेः ) सवजगत्‌ ठ्‌ उत्पादक सज्ञालकं ्रसु का वह ८ शोकः ) 





न 


* © 
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वेदमय ज्ञानोपदेश् (पथ्या इव) सन्माग पर ठेजाने वाली पगदण्डी के समान 
हे। ८ विश्वं ) समस्त ( अतस्य पुत्राः ) अगत, मोक्षमय, अविनश्वर, , 
अजर अमर परमेश्वर के पुत्र आप सव रोग ओरं ( ये) जो ( दिव्यानि 
धामानि आ तस्थुः ) कामना योग्य उत्तम लोकों, स्थानों ओर जन्मों को: 
प्राक्च है वे सव ( श्ण्वन्तु ) श्रवण करं । 
मेश यवमा यदैतं भर वौ भरन्मालषा देवयन्तंः। 
आ सीदतं स्व नकं विनि स्वाखस्थे म॑वतमिनन्दवे नः॥ २॥' 
आ०- हे खी पुरूषो ! आप रोग ( यद्‌ ) जव ( यमे इव ) परस्पर 
सम्बद्ध होकर, विवाहित पतिपत्नी के समान यम-नियम मे बद्ध होकर ` 
( यतमाने >) यत्न करते हुए ( आ एतं „ प्रा होवो, तो ( वथं ) आपः 
दोनों को ( देवयन्तः मनुषाः ) विद्वानों को चाहने वाटे मनुष्य ( प्रभरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार पोपण-पालन करं । आप रोग ( स्वम्‌ उ रोक विदाने )' 
अपने प्रकाश रूप आत्मा को जानते इए (आ सीदतम्‌ ) आदरणीय पदपर- 
विराजो । ओर (नः इन्दवे) हमारे देश्यं दद्धि के लि (खु-जासस्थे भवतम्‌ )* 
शुभ आसन पर विराजो । 
प॑ पदानि रुप अन्वरोहं चतुप्पदीमन्वैमि चतेन । 
शर्ते प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सम्पुनामि ॥ ३॥ 
मा०-( रूपः पदानि ) सीदी के पग-दण्डों के समान मै ( रूपः ); 
उन्नत पद्‌ तक चद्ने के साधन रूप योगमागे के ( पच्च पदानि ) पांच 
पदो, पांच भूमिय वा पांच यमो को ( अनु अरोहम्‌ ) कमते चदं । ओर 
( तेन ) चत के ग्रहण ओर पालनपूैक भ ( चतुष्पदम्‌ ) चार पदो वा 
चार आश्रमो से युक्त जीवन-पद्धति वा चार ज्ञानमय वेदों से युक्त वाणीः 
को (अनु एमि) क्रम से प्रात होड । ( एताम्‌ ) उस वाणी को (अक्षरेण), 
अक्षर, बण ककारादि द्वारा वाणी के समान ही ( अक्षरेण ) अविनाशी 


~~~“ 
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वेदमय ज्ञान से ( प्रति मिमे >) प्रवयक्च खूप से ज्ञान करं । ओर (तख) 
सव्य ञान के ( नाभौ >) केन्द्र, आश्रय रूप प्रु में रह कर, उसके आधार 
[> [> (~ 
पर ओं अपने आप को ( अधि सम्‌ पुनामि ) खूत्र पवित्र करू । 


४ ॥ न ् (3 ५ 1 
देवेभ्यः कमवृणीत सत्यु प्रजाये कससूतं नावृणीत । 


वृहस्पति यज्ञम॑रृएवत ऋषि परियां चमस्तन्वं + परारिरेचीत्‌ ॥४॥ 
मा०-( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरूषों के हितार्थं ( खघ ) शयु को 
८ अवृणीत कम्‌ ) दूर करो ओर (प्रजाये ) प्रजा के लिये ( अतं ) 
दीघं जांवन को (न अच्रुगीत) न्ट न होने दौ । ( बृहस्पतिम्‌ >) वेदवाणी 
ॐ पालक ८ यज्ञं ) पूज्य, सत्संग योग्य ( चपि ) वेद्‌ सन्तरों के यथां 
दष्टा पुरुष को ( अ्ृण्वत ) नियुक्त करो ओर ८ मनः ) विवाह आदि 
बन्धन से बद्धं पुरूष ( प्रियां तन्वं ) अपने प्रिय तनु, सन्तति आदि को 
.( प्रारिरेचितत्‌ >) उत्पन्न क्रे । 
खघ क्षरन्ति शिशवे सरत्व॑ते पित्रे पु्ाखो अप्यवीवतच्रतम्‌। 
उमे इर्वस्योभय॑स्य राजत उभे य॑तेते डमय॑स्य पुष्यतः ॥५।१३॥ 
भा०-( पित्रे पत्रासः ) पिता के खयि पुत्र जिस प्रकार प्रोम-भाव 
दशशते हँ उसी प्रकार ( मरुत्वते ) प्राणों के अध्यक्ष ८ क्िश्शवे ) भीतर 
सोने वारे, गु्च शसन करने वारे पारक वा स्तुत्य आत्मा के सुखाथं ही 
ये. ( सस ) सातां वा सपैणश्ञीर पुत्रवत्‌ प्राणगण ८ कतम्‌ जपि 
अवीढृतन्‌ ) सत्य जान वा सुख को भोग्य अन्न वा जलवत्‌ प्राच कराते 


हे । ( अस्य उभयस्य ) ज्ञान ओर कर्मं सम्पादन करने वाे इसके ८ उभे 


इत्‌ राजते >) दोनों ही ज्ानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय गण प्रकाडित होते हे । 
( युष्यतः ) पोषक दोनों वगो क स्वामी आत्मा के वे दोनों ही प्रकार के 
भ्राण-गण राजा के त्यों ॐ समान ( यतेते ) यत्न करते ह । इति त्रयो- 


दशो वगः ॥ 








~~~» 
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[ १४ | 
यस ऋषिः ॥ देवताः-१--५, १३-- १६ यमः। ६ लिंगेक्ताः । ७--९ 
लिगोक्ताः पितसो वा। १०--१२ श्वानो ॥ चन्दः--१, १२ युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, २, ७, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४१६ किराट व्रिष्डुष्‌ । €, & पादनिचृत्‌ 
विष्टप्‌ । ८ नाचौ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । १३, १४ निचृदलुष्डप्‌ । 
१६ अनुष्टुप्‌ । १५ विराड्‌ इृदती ॥ पाठश्च सूक्तम्‌ ॥ 


यरोथिवां स प्रवते! महीर वहभ्यः पन्थ।मजुपस्पशानम्‌ । 
ञेवस्वतं खज्गग॑ने जनानां यमं राजानं हविष। दुवस्य ॥ ९ ॥ 

या ०-( प्रवतः महीः ) उत्तम २ कमं करने वालों को ( महीः 
सरेयिवांसम्‌ ) उत्तम भूमिय को प्राप्त कराने वारे, वा स्वयं (प्रवतः महीः) 
दूर २ तक के उत्तम देशों ओर भूमियों को दूर तक प्रास करने वाले, 
ओर ८ अनु ) अनन्तर ( बहुभ्यः ) बहतो के हितार्थं ( पन्थाम्‌ ) माग 
को ( अनुपस्पश्ानम्‌ ) साक्षी वा पड्रेदार के समान सवके माग को 
देखने वाङ ओर ८ वैवस्वतं ) विविध वसौ प्रजाओं के स्वामी, ( जनानां 
संगमनम्‌ ) मलुष्योँ के एक स्थान पर मिरु जाने का आश्रय, शरण्यरूप 
८ यम॑ राजानं ) नियन्ता राजा को ८ हविषा दुवस्य ) उत्तम अत्न, 
वचन आदि से सत्कार कर । एेसा सत्कार राजा, आचार्य, गुर, विवाह्य सभी 
को होना आवश्यक हे । ये सभी “यम' नाम से कहे जाते है । परमेश्वर, 
गुरु, ओर राजा तीनों क्रम से विश्व, शिष्य ओर प्रजां के नियन्ता होने से 
भयम है, वर उपयम, अर्थात्‌ विवाह द्वारा पल्नी को वांधने से “यम' है । 
यमेः न गातं प॑थमो विवेद नैषा गढूतिरपभवैवा उ । 
य्न नः पूव पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्य श्नु स्वाः ॥२॥ 

आ०--( प्रथमः ) सबसे उच्छृ घुरूष ( यमः ) नियन्ता है । वह 


८० ऋग्वदभाष्ये सप्तमो ऽकः [आअ०६।व ०१४।४ 








| ८ नः ) हमारी ( गाए ) भूमि को ( विवेद्‌ ) प्राप्त करे । वह ( नः गातुं 
| विवेद) हमारी वाणी ओर स्तुति का पात्र हो, वह हमारी वाणी सुने, हमा 
||| अभिप्राय जाने । ( नः गातुं विवेद ) हमारे मागं को जने, हम मागे 
|| जनावे । ( एषा ) वह ८ गव्यूतिः ) मार्गं ( अपभक्तंवा न उ ) व्याग करने 
योग्य नहीं है । ( यत्र ) जिसमे ( नः ) हमारे ( पितरः ) पारुक पिता, 
गुरु, चाचा, ताऊ, मातामह, पितामह आदि (सवाः पथ्याः) अपने २ हितकारी 
मागे को (जच्वानाः) जानते हुए ( एना ) इसी मागं से ( अनु परेयुः ) 
जाते हए दूर तक चे जाते रहे, दीघं जीवन व्यतीत कर परलोकः 
तक गये । 








येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 

तेन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु° ॥ 

| मातली कन्येथमो अङ्गिंयोभिवृहस्पति्रकमिरवावृ धानः । 

| योश्च देवा वावृ धुय च देवान्तस्वाहान्ये स्वश्यान्ये म॑दन्ति ॥२॥ 
॥ || भा०-८ मातरी ) ज्ञान मागे को प्राप्त कराने वाखा, ८ काव्यैः ) 











। विद्वानों के कानों से ओर ८ यमः ) नियन्ता व्यवस्थापक पुरुष (अगि- 
1 रोभिः ) विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषां से, ओर ८ बृहस्पतिः ) ब्रहती वेदवाणी 
| का पारक विद्वान्‌ ( चकभिः ) वेदज्ञ विद्रानों द्वारा ८ वावृधानः ) बृद्धि 
को भास होता हे । (ये देवाः) जो विद्वान्‌ जन (यान्‌ च वाधः) जिनको 
| वदाते ह उन्नत करते हँ ओर जो जन ८ देवान्‌ वाबरधुः ) इन विद्वानों 

| ज्ञान धनादि देने वारो को बदति है उनसे से ( अन्ये ) एक वगं के 
॥ (स्वाहा) उत्तम वाणी ओर छम दान-सत्कार से (मदन्ति) वृ, प्रसन्न होते 
॥ 4 





ह जोर ( अन्ये ) दूसरे जन ( स्वधया ) अन्न-जस द्वारा ( मदन्ति ) तृष 
होते हे । 


इम यम प्रस्तरमा ह सादाङ्गराभेः पेतरभेः सविटानः। 
आत्वा मन्जाः कावगस्ता वहन्त्वेना राजन्हविष। मादयस्व ॥४॥ 
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भा०-ढे ( यम ) नियन्तः ! तू ( दमं ) इस ( प्र-स्तरम्‌ ) विस्तृत, 
रेष्ठ आसन पर ८ आसीद्‌ हि ) अवक्य विराज । ओर ८ पितृभिः ) 
पान करने वारे, प्रजापालक शासको वा पिता, पितामह आदि ओर 
(अङ्गिरोभिः) विद्वान्‌ , ज्ञानी पुरुषों से (सं-षिदानः) भटी प्रकार उत्तम-उत्तम 
ज्ञान प्राप करता हुआ, हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तुराजा 
८ हविषा ) इस उत्तम अन्न आदि सत्कार योग्य साधन से ( मादयस्व ) 
प्रसन्न हो । (कवि-शस्ताः मन्त्राः) उत्तम मेधावी, उद्धिमान्‌ पुरुषों से उपदेश्च 
किये गये, मननयोग्य विचार ८ व्वा आवहन्तु ) तुद्षे आगे, उत्तम मार्ग 
पर छे जावें । 
अह्धितेशिरा ग॑हि यक्घियभिर्यमं वैरूपैरिह मादयस्व । 
विव॑स्वन्तं हवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे वर्टिष्या निषद्य ॥५॥१४॥ 
भा०-- हे ( यम ) नियन्तः ! व्यवस्थापक ! तू ( य्ञियेभिः ) यत्त, 
आदर-सस्कार, पूजा, सत्संग के योग्य ( अंगिरोभिः ) तेजस्वी, ८ वैख्पेः ) 
विविध रूपों, सुचि ओर कान्ति वाठे, नाना विद्या, कलाओं भँ निषुण 
विद्वानों सहित ८ आ गहि ) आ ओर ( मादयस्व ) सघ्रको अन्न शिल्पादि 
से तृष, प्रसन्न कर । ( यः ) जो ( पिता ) पारक पिता के समान प्रजा 
का रक्चक है उस ( विवस्वन्तं ) विविध वसु, प्रजाओं ओर धनों के स्वामी 
कोर ( हुवे) प्रार्थना करता हँ कि वह (ते अस्मिन्‌ यज्ञे) तरे इस 
यत्त मे ८ बर्हिषि » बरृद्धियुक्त आसन पर ८ नि-सय ) विराजे ओर ( आ ) 
सव को हित करे । 
ञरद्धिरसरो नः पतये नव॑रा अथवो भ्रगवः सोम्यासः 1 
तेष वयं खसतो यज्ञिय।नामपिं भद्रे सौमनसे स्य।म ॥ ६ ॥ 
मा०-( अंगिरसः ) ज्ञानवान्‌, अगारों के समान तेजस्वी, ( नः ) 
हम प्रजाओं के ( पितरः ) पारक (नवग्वाः) सदा नवीन, सनातन, स्तुत्य 
३१ 
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चाणियों को प्रकर करने वाले, श्रेष्ट आचारान्‌ ( अथवाणः ) अर्दिसक, 
८ खगवः ) तपस्वी, पापनाशषक, (सोम्यासः) देशय, वलवीयं युक्त, सोम, 
ओपधि अन्नादि से सत्कार करने योग्य हँ । ८ यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ, पूजा 
सत्संग के योग्य उनकी (सु-मतौ) खम मति ओर उनकी ( भदे सौमनसे ) 
कल्याणकारक सुखजनकः उछभचित्तता मे हम ( स्याम ) सदा रे. उनकी 
अनुमति रं ओर उनकी प्रसन्नता चाहें । 
मरे गष पथिभिः पर्व्यिरयत्र। नः पू पितरः परेयुः । 
उभ। राजाना स्वधया मर्दन्ता यमं पश्या वरुणं च देवम्‌ ॥७॥ 
आ०- दे मनुष्य ! त्‌ ८ पूव्यभिः पथिभिः ) पूं के विद्धान्‌ ऋपियो, 
ज्ञानी पुरूषो दवारा बनाये या उपदेशा किये ओर चे हए मार्गो से (भर इहि 
भर इहि ) निरन्तर आगे दी आगे वदे जा । ( यत्र ) जिन मागें मे (नः 
पूर्वे पितरः ) हमारे पूलं पिता, पितामह, गुर आदि जन (परा दंयुः) दूर २ 
तक दीघं जीवन-मागं पार किये है, उस मागं पर चरते हुए ही तू (स्वधया 
मदन्ता ) ज्ञान, अन्न ओर शक्ति से ठृ ओर प्रसन्र होते हुए ८ यमं ) 
नियन्ता ओर ८ वरणं च ) दुष्टां के वारण करने वाखे द्विन रात्रिवत्‌ 
( राजाना ) तेजस्वी ( उमा ) दोनों खी पुरुषों को ८ पदयासि ) देख । 
सं म॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेापूतेनं परमे व्योमन्‌ । 
हित्वाय॑वद्यं पुनरस्तमेहि सं म॑च्छुस्व तन्व खवचः ॥ ८॥ 
भा०- हे पुरुष ! वा दे खी ! त्‌ (पितृभिः) पालन करने वाके माता 
पिता, गुरुजनों से ( सं गच्छस्व ) सत्संग लाभ कर । (यमेन सं गच्छस्व) 
नियन्ता, शास्ता जन से ओर ८ परमे व्योमन्‌ ) परम, स्ोरछृष्ट आकाश 
चत्‌ रक्ा स्थान, शरण्य प्रु के अधीन रह कर ( इष्ट-आपूतंन ) यत्त 
दान, पारन पोषण के साधनों से (सं गच्छस्व) सदा युक्त रहे । (८ अवदं 
हहिव्वाय ) निन्दनीय आचरण को छोड़ कर ८ पुनः अस्तम्‌ एहि ) वार २ 
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गृह को प्राच हो । ओर ( सु-वचः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( तन्वा ) 
सन्तति उत्पन्न करने वाली स्त्री, ओर ऊुरुवधंक पुत्रादि से ( सं गच्छस्व ) 
संगति लाभ कर । 

संसार के आवागमन पथ मे विचरते जीव के प्रति-हे जोव! त्‌ 
नाना माता, पिताओं से संगति कर । नियन्ता प्रमु द्वारां उत्तम यक्तादि, 
श्रौत, स्मात्तं कर्मं के उत्तम फल से युक्त हो, निन्य कम॑ को त्याग कर उत्तम 
तेजोयुक्तं देह से पुनः २ युक्त होकर ( अस्तं ) परम शरण को पुनः प्रास 
हो, सक्त हो, या देह खभ कर । 
अय वीत वि च॑ स्ैतातोऽस्मा एते पितरो ल्लोकमकरन्‌ । 
अहोभिद्धरक्भिव्यक्ं यमो दंद्‌ात्यवसानमस्मे ॥ & ॥ 

भ{०-े दुष्ट पुरूषो ! ( अतः अप इत ) त॒म यहां से दूर भागो । 
(वि इत ) विविध दिशाजों मे जाओ । (वि सप॑त च) परे चरे जाओ । 
(पितरं) पालक जन, ओषधि वनस्पतियां (एतं रोक) इस रोक को (अस्मे) 
दरस श्रजा के छि ( अहोभिः अक्तुभिः ) दिन रात ( अद्भिः) जलों से 
८ वि-अक्तं ) विविध प्रकार से सींचे, इस लोक को सुन्दर हराभरा (अक्रन्‌) 
बनावे । ८ यमः ) नियन्ता राजा वा प्रु ( अस्मै ) इसके लिये यहां 
ही ( अवसानं ददाति ) आश्रय देता हे । (२ ) जीवा्मा पक्ष मेहे 
जीवो ! तुम इस लोक से जाते ही नाना योनि्ो, देह ओर लोकों म जाते 
हो । इस रोक को पाक जलादि; ओपधियों, वा प्राणगण, वा सूयं की 
रदिमयों से इस जीव के लियि दिनों रातां वा जलो से उत्तम २ सुखदायी 
बनाते ह । सर्वनियन्ता सूयं वा प्रु जीवगण को इस लोक म आश्रय 
देता दै। 
अति दव सार्ेयो श्वान चतरक्तौ शवलं खाधुन। पथा । 
अथ पिवृन्त्॑िदरर उपेटि यमेन ये संघं मर्दन्ति ॥१०॥९५॥ 
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हि - 

| भा०- हे मनुष्य ! त्‌ ( सारमेयो ) सूय की वेग से जानवाल प्रभा 
| या कान्ति से उत्पन्न होने वारे ८ श्वानौ ) अति वेगवान्‌, ( चतुरक्षी ) 
चारों दिशाओं मे व्यापक, ( शवो ) श्याम-रक्त वणं से युक्त दिन रात्र 
| दोनों को ८ साधुना पथा ) उत्तम सदाचारयुक्त धमेमागं से (अति द्रव) 
व्यतीत किया कर । ये जो विद्रान्‌ सजन रोग ( यमेन ) सव-नियन्ता 
||| जु के साथ ( सधमादं ) हषे आनन्द ( मदन्ति ) अनुभव करते ह उन 
| | (सु-विदन्रान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ ८ पितन्‌ ) पालक माता, पेता ओर ज्ञाना 
| पुरुषों को भी ८ उपेहि ) प्राच हो । (२ ) इसी प्रकार हं जीव {जीव कं 
साथ रमने बारी चेतना से उत्पन्न वेग युक्त प्राणापान खूप शक्त्रद्‌ 
दोनों को सत्साधना रूप योग मागं से वश कर । जो प्रसु के साध रमत 
| ह उन आत्माराम ज्ञानियं को प्रास्त कर, मोक्ष का राभ कर । इति पञ्च- 
| 
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दरो वगः ॥ 
यौ ते श्वानो यम रक्षतारो चतुरन्तां पाथरत्ता नचच्तसा । 


¶ 
| | ताभ्य।मेनं परि देहि राजन्स्वस्ति च।स्मा अनसीवश्चं घदि॥११॥ 
| भा०-हे (यम) नियन्तः ! यम नियम के पालक गुरो ! 

॥ ( ते) तेरे ( यौ श्वानौ ) जो सदा चरने वाले, ( रक्षितारौ ) तक्ष खु 
से बचाने वाले, (चतुरक्षौ ) चारो आश्रमो मँ व्याप्त, ( पथिरक्षी ) जीवन 
भर के माम मे रक्षा करने वारे, ( न-चक्षसौ ) देह के नायक आत्मा कोः 
ज्ञानादि के दर्शन कराने वाले प्राण अपान हे । हे (राजन्‌ ) प्रकाशस्वरूप ! 
( ताभ्याम्‌ ) उनसे (एनं) इस जीव को (परि देटि) -सुक्त कर ओर (अस्मै 
स्वस्ति च अनमीवं च धेदि) उसको सुख, ओर नीरोग शरीर ओर जीवनः 
प्रदान कर । (२) राजा के पक्च मे- दो प्रकार के गुस्च ओर प्रकट राजपुरुप 
(पोलिस) रार ॐ रक्षक, चार आंखों वारे अर्थात्‌ सदा सावधान, चौकने, 
साम पर रक्षाथं नियुक्त कर, वे सब मनुष्यों के द्रष्टा हं, उनसे इस भ्रजा- 
जन को र्षित कर ओर रार को सुखकारी ओर रोगरहित कर ॥ 
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उरुणसाशरघुत्रप। उदुम्बलो यप्रस्यं दूतैः धरतो जनो अ । 
तावस्मभ्यं शरे सूर्या पन॑दौतामखुमचड द्रम्‌ ॥ १९॥ 
ला०--८ यमस्य दृतौ ) सवनियन्ता राजा के ( दृतौ ) प्रतिनि- 
सियो ॐ समान, दोनों प्रकार के राजपुरुष पोिसि ) ( उरूगसौ ) ऊंची 
नाक वाले, बटचानू वा तीक्षण शक्ति वाटे, (असु-तृपा ) प्राग रक्षा योग्य 
द्भ्य त्र ते वृक्च होने वे, रति से संत, ( उदुम्बरौ) अति वलश्चाली 
जन ( जनान्‌ अनु चरतः ) प्राजनो को देखते हए विचरते दह । ( तौ >) 
चे दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) मारे लि ओर (सूर्याय दाग ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
दष्टा अध्यक्ष के ट्य ( इह जय ) इस देश्च ओर कार मे ( भद्रम्‌ असुम्‌ 
सुनः दाताम्‌ ) कट्याणक्रारक बट ओर जीवन वार २ देवें । 
इसी प्रकार नासिकागतः प्राणत बली दोनों प्राण अपान ओर दिन 
रात्रि परमेश्वर के दिभे प्रसयेक जन्तु को प्राह । वे हमें नित्य सूय का 
दु्ल॑न करावे, सुख दं, तथा दीर्घजीवी करे । 
यमाय सोमं खुत यमाय॑ जुहुता हविः । 
यम द यज्ञो शच्छत्यग्नदूतो अश्ङ्कुतः ॥ १३ ॥ 
भ०--( यमाय ) यम नियम की व्यवस्था करने वारे राजा के लि 
८ सोमं ) आद्राथं ओषधि, अन्न, रेश्वयं॑८ सुजुत ) उत्पन्न करो, ओर 
८ यमाय ) उस नियन्ता के उपकारार्थं हयी ( हविः जहुत ) यक्ञाभ्ि में 
आतियो्य दरञ्य दो, ओर अन्न प्रदान करो । ( यज्हः ) यक्त ओर सत्सं- 
गादि भी ( अश्चि-दृतः ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी दूतां वाला ओ ( अरंकृतः ) 
सुशोभित होकर ( यमं ह गच्छति ) उस नियन्ता को ही शरणार्थं प्राक्च 
होता दै । 
यमाय घरृतवद्धावेजेहोव भ्र च॑ तिष्टत 1 


=| = 


ख ने। देवेष्वा यमदीधेमायुः पर जीवसे ॥ १४ ॥ 
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भा०-८ यमाय ) उस नियन्ता के किय ही ( धतवद्‌ हविः ) घृत 

से युक्त अन्न ओर स्नेह से युक्तं कर ( जयोत ) प्रदान करो । ओर 

८ भ्र तिष्ठत च ) उत्तम मार्गो पर चरो, उत्तम पदों पर स्थिर रहो ओर 

देश-देशषान्तर मे प्रस्थान ओर प्रयाण करो । (सः) वह (नः देवेषु ) 

हमारे बीच विद्वानों भर वीर पुरुषों मे (जीवसे) उनके जीवनाथे ( दीवायुः 

८ प्र आ यमद्‌ ) दीघंजीवन प्रदान करे । 

यमाय मशरुमत्तसं राज्ञै हव्यं जुहोतन । 

इदं नम॒ ऋषिभ्यः पूर्ैजेभ्यः पूर्भ्यः पथिक द्धः ॥ १५॥ 
भा०-८ यमाय राके ) नियन्ता व्यवस्थापक ( राज्ञे) राजा के 

लिये ( मधुमत्तमं ) अति मधुर, अन्नयुक्त ( इव्यं ) ग्रहण करने योग्य 

पदां ८ जुहोतन ›) प्रदान करो । (ऋषिभ्यः ) करपियों के छिये यह आदर 

ओर ८ पू्जेभ्यः ) पूर्वज जर ८ पूर्देभ्यः › पूं के ८ पथि्कद्धयः ) मा ˆ 

उपदेश करने वारो को ( इदं नमः ) यह इस प्रकार अन्न, वचनादि दारा 

आदर-सत्कार प्राक्त हो । 

तरिकटुकेभिः पतति षटुर्ीरेकमिद्‌ वृहत्‌। 

विष्न्गायजी छन्दौखि सवौ ता यम आदिता ॥ ९६॥ १६॥ 


भा०--८( एकम्‌ इत्‌ ब्रहत्‌) यह एक ही महान्‌ ब्रह्म (त्रि-कटुकेमिः) 
तीन दुतगामी गुणो द्वारा ( षट्‌ उर्वीः > छो महान्‌ शक्तियों को (पतति) 
प्रा होता है । जैषे एक सूरय, गर्मी, सर्दी, वषा तीन गुणों से छो ऋतं को 
ब्यापता है उसी प्रकार एकं प्रस ज्योति, गौ, आयु, अर्थात्‌ सृरथ, भूमि ओर 
जोवन तत्व इन तीनां द्वारा इन छां बड़ी शक्तियों को चरा रहा है । यो, 
परथिवी, आपः, ओषधिगण, उक्‌, सूनृता अथात्‌ सूरय, भूमि, जर, वनस्पतिं 
अन्न ओर वाणी ये छः बड़ी शक्तियां “षट्‌ उर्वौ' ह । इति षोडशो वगः ॥ 





~ ~ 


५} 


[ १५ ॥ 


---------- 


खा यामायन ऋषिः ॥ पितरो देवताः ॥ चन ---2. ॐ °; ६९४ 
विरा शिष्डष्‌ । ३२, 8, १० विष्डष्‌ । ४१ ८ पदन्न त्रिष्टुप्‌ । & निचत 
ष्टुप्‌ । & राच मुरिक्‌ त्रि \ निनचृञ्जगते। ॥। चतुरा सक्तम्‌ ॥\ 


उदीरतामवर उत्पर॑ख उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 1 
अलु य ईयु\्वका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु ततम दवेषु ॥ १॥ 


आ०--८( अवरे उत्‌ 'दैरताम्‌ ) पर पदं को अप्राप्त, निकृष्ट अल्प 
ज्ञान ओर अल्प आयु वाटे जन ऊपर उठ । ८ परासः ) पर, उच्छृष्ट पद 
को प्रास्च (पितरः) पालक जन भा (उत्‌ ईस्ताम्‌) उत्तम पद्‌ को प्राक्च हो। 
इसी प्रकार (मध्यमा सोम्यासः)मध्यम, अथात्‌ उक्त दोनों वर्गो के बीच,मध्यम 
श्रेणी के भी पालक माता पिता जन ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उत्तम पद्‌ का प्रास 
करं । (ये ) जो ( ऋता ) सव्य ज्ञान के जानने वारं विद्धान्‌ जन 
( असुम्‌ इयुः ) प्राण, बर, जायु जीवन को प्राच हों (ते) वे ( पितर ) 
पारक जन ८ अबृकाः ) ठक कं समान हिंसक ओर चौरवत्‌ दाम्भिक न 
होकर ( हवेषु ) संग्रामं ओर यत्ता ऊ अवसरों पर ( नः अवन्तु ) हमारी 
रक्षा कर । 
इद पितभ्यो नम। अस्त्वद्य ये पूवो य उपरास इंयुः। 
ये पाधव रजस्या नषत्ता य चानन खुव्रजन।खु वित्त ॥ २॥ 

भ०--८ ये पूासः ) जो पू, विद्या आदि छम गुणा म पूणं 
ओर ८ ये उपरासः ) सर्वोपरि विद्यमान अथवा य पूवासः, च उ परासः) 
जो हमवे पूवं ओर जो हमारे उपरान्त या बाद के (अद्य इयुः ) आज 
अब हे प्राच ह ( ये पाथिवे ) जो प॑थिव रोक, इस भूरोक पर (आ 
निषत्ताः ) सव ओर उत्तम पदं पर॒ धेराजमान है ओर (येवा) जो 











धेय ऋग्वेद माप्ये सप्तमो षकः [अ०द।वच०१७।४ 
निश्चय करके ( सुवृजनासु ) शत्रु ओर प्रजा के दुः्वों को दर करने 
चाखी, उत्तम वर्शाछिनी सेनाओं मे अध्यक्ष होकर विराजते है उन 
< पितृभ्यः इदं नमः अस्तु ) प्रजापाटक जनों को यह इस प्रकार का 
अन्न, वेतन, शति, दण्ड, शासन-अधिकार ओर आद्र-वचन प्राक्च हो । 
आं पितृन्त्डुविदर्जी श्रवित्खि नप॑तं च विक्रम॑रं च विष्णोः । 
बरहंषदो ये स्वधया सतस्य भज॑न्त पित्वस्त इदहाग॑सिठाः ॥३॥ 
भा०-( अहं ) षँ ( सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ अविस्सि ) उत्तम, छभ 
ज्ञानवान्‌, ओर छम, सुख प्रास्च कराने वाठे पालक, माता पिता ओर गुर 
जनों को प्राप् करं । ओर मै ( विष्णोः नपातं ) व्यापक प्रमु के अवि. 
नाशी स्वरूप ओर ( वि-करमणं च ) विविध सर्ग.रचना-कौशाल या व्यापक 
रूप को ( अवित्सि ) जानूं । (धे) जा ८ वहि-सद्‌ः ) यज्ञ, अन्तरिश्च ओर 
बुद्धिमान्‌, खुक्त पद वा ;उत्तम आसन पर विराजते ओर ८ सुतस्य पिव्वः ) 
उत्पन्न ओषध, अन्न को ( स्वधया भजन्त ) अपने स्व-शरीर पोपक रूप से 
सेवन करते हँ ( ते ) वे सौम्य पुरुष ८ इह आगमिष्ठाः ) यहां उत्तम 
आद्र पू्ंक आने वारे हों । 
चर्हिषद्‌; पितर ऊत्य वौगिमा व| हव्या च॑कृमा जप्व॑म्‌ | 
त श्रा गतावसा शन्तमनाथ नः शं योररपो द्वात ।॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( बर्हिणः पितरः ) क्त मँ विराजने वाठ गुरु जनो ! 
आप लोगों की (उती अवौक्‌) हमारे प्रति सदा रक्षा, श्रीति ओर प्रसन्नता 
डो । ( इमा हव्या ) इन स्वीकारमे, खाने ओर दान देने योम्य अन्न, वख, 
धनादि पदार्थौ को हस ( वः ) आप लोगों के निमित्त ( चक्रम ) समपण 
करते ह । (ते ) वे आप खोग (आगत ) आद्ये, ( अथ ) ओर ८ शन्त- 
मेन अवसा ) अति शान्तिदायक, रक्षा, प्रीति आदि से ८ नः शयोः ) 
इमे शान्ति सुख प्राति ओर हमारे दुःख का नाश ( दधात ) करो । ओर 
(अर्पः दधात) पापां को दूर करो ओर ण्यो को छम कर्मों को शरास कराओ । 


श्र ०१।स्‌०१५।.७] ऋग्वेदभास्ये दशम मण्डलम्‌ ७८६ 
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उपहताः पितर खोभ्यासों वर्हिषयैषु जिधिषं प्रिय । 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि दुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥५॥१७॥ 
भा०-८ सोम्यासः पितरः ) सोम, अन्न, जल, ओषधि, एेश्वयादिं 
के यम्य ( पितरः) माता पिता, गुरुजन ( बर्हिष्येषु ) यङ्ोपयोगी 
( भरिभेषु > वृिदायक, ( निधिषु ) नियम से धारण करने योग्य पदार्थो 
के निमित्त (उपहूताः) आद्र पूर्वक बुखाये हां । (ति) वे ( इह आगमन्तु ) 
यहां आवें । ( ते इह अधि श्रुवन्तु ) वे यहां अध्यक्ष होकर हमारे वचन 
सुने । ओर ८ ते अस्मान्‌ अवन्तु ) वे हमारी रक्षा ओर हम से प्रेम करं । 
आच्या जानु दक्तिफतो निषघ्ेमं यज्ञमभि गंणीत विभ्वं । 
मा हिचि पितरः केन॑ चिन्नो यदध अगं पुर्यता कराम ॥६॥ 
भा०--हे ( पितरः ) माता पिता, गुरु जनों के तल्य॒प्रजापाखक 
जनो ! ( धिश्वे ) आप सवर लोग ( दक्षिणतः ) दाष ओर ( जानु आच्य ) 
गोडे धिकोड कर ८ नि-सद्य ) विराज कर ( इमं यज्ञम्‌ अमि गृणीत ) 
इस यज्ञ वा उपास्य प्रु को रक्ष्य कर उपदेश कीजिये । ( यद्‌ वः ) 
जो आप लोगों के प्रति हम ८ पुरुषता आगः कराम ) मनुष्य होने के 
कारण अपराध कर द ( केन चित्‌.) किसी भी कारण से (नः मा हिंसिष्ट) 
आप रोग हमं पीडित न करं । गुरुजनों को आद्रा्थं दक्षिण अथीत्‌ 
-दायें हाथ वैठाना चाहिये । 
आसीनास अरूणीनासपस्थ रथिं धत्त दाष मत्यौय । 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इदो दधात ॥ ७ ॥ 
भा हे ( पितरः ) पारुक जनो ! ( अरुणीनाम्‌ उपस्थे ) सब 
ओर उत्तम खूप, कान्ति आदि से चमकने वारी, भूमिय प्रजाओं 
ओर सहचारिणियो के समीप ८ आसीनासः ) विराजते ए आप रोग 
.८ दाये मर्व्याय ) दानशीर मनुष्य के उपकाराथं उसके ( रयि धत्त ) 
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दातव्य धन को धारण करो ओर कालान्तर मे ८ तस्य पुत्रेभ्यः ) उसके 
ही पुत्र पौवर के उपकारार्थं ( वस्वः प्रयच्छत ) उस धन का प्रदान करं । 


(ते) वे आप लोग ८ इह ऊज दधात ) इस यत्न मे बर आधान करे, 
अधिकार धारण करं । 


ये नः पूरौ पितरः सोम्यासोऽनृहिरे स।मर्पीथं वसिष्ठाः । 


©\ 


[4 “~ ( ~ [3 ॥ 
तेभियैमः संरगणो हवीष्युशचुशदधः प्रतिकामभ॑त्त ।। = ॥ 


भा०-(नः) हमारे (ये ) जो ८ पूर्व ) पूं विद्यमान, ब्ध, विया 
आदि गुणो मे पणं (सोम्यासः पितरः) अन्न, ओषधि, एेश्व्यं रिष्यपुत्रादिकेः 
योग्य हितैषी (वसिष्ठाः) उत्तम “वसुः अर्थात्‌ अन्यो को वसाने वाले होकर 
(सोमपीथं अनु उदरे) सोम अर्थात्‌ शिष्यादि से पाटन करने योग्य ज्ञानको 
प्रतिदिन धारण करते वा तकर द्वारा विवेचन करते है ८ तेभिः उद्धिः ). 
उन प्रिय गुरु जनों के साथ ८ संरराणः यमः ) अच्छी प्रकार सुख पूर्वकः 
रहता हुजा यमनियमों का पार्क शिष्य वा॒नवगृहस्थ ८ प्रतिकामम्‌ 
उशन) ्स्येक उत्तम पदाथ को चाहता हुआ ( इवींपि अतत्‌, ) उत्तम अनं 
का उपभोग करे । 


॥ (~ ५ 
ये तातूुैवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अरैः । 
=| [> ~ _ =. (~ _ [> 
आन याहि खुविदच्रमिरवौङ्‌ सत्यैः कवेः पितृभिं्धससद्धिः ॥६॥ 


भा०- य) जो (होत्रा-विदः) अग्निहोत्र, दान ओर श्ोत्रा' अर्थात्‌ 
वेदवाणी को जानने हारे ८ स्तोम-तष्टासः ) वेद्‌ के सूक्तं को खोल २ कर 
बतलाने वाटे, विद्वान्‌ पुरुप (देवत्रा) विद्या के इच्छुक शिष्यो को (जेहमानाः) 
प्रास होकर उनके ख्ये ( तातृषुः ) धनादि चाहते हें उन ( अपरैः ) 
अच॑नीय ( सुविदत्राभिः ) उत्तम ्ञानवान्‌ ( सत्यैः ) सव्यभाषी, सजन, 
(कच्येः) कान्तदर्शी, ( घर्म-सद्भिः ) तेजस्वी, तपस्वी, यत्तस्थ, (पितृभिः). 


पितृवत्‌ पूज्य ॒गुरुजनों सहित हे, ( अग्ने ) तू. विनीत शिष्य ! हे उत्तम 
नायक ! तू सवके ( अवोः, आयाहि ) समक्ष आ । 
ये सत्यास। हविर्दे हविष्पा इन्द्र देवः सरथं दधानाः । 
श्चं याहि खस देववन्दैः परः पूर्वैः पितुभिंघैमैसद्धिः॥१०।१८॥ 
भा०-( ये ) जो ( सत्यासः ) सत्याचरणश्षील, ( विः-अद्‌ः ) 
उत्तम अन्न के खाने वाटे, निरामिप, ( हविष्पाः ) उत्तम अन्नरस का ही 
पान करने वाटे, ८ इन्द्रेण देवैः ) आत्मद गुरु ओर विय्याभिलापी 
किष्यजनों के साथ (८ सरथं दधानाः ) एक समान रथ कौ धारण करने 
वाले, उनके समान आदर प्राक्च हे, उन (देव-बन्दैः) शिष्यजनों से वन्दनीय, 
८ परेः पैः ) श्रेष्ट, पूव, विद्यादि मे पणं ( घम-सङ्धिः ) तेजस्वी, तपस्वी 
जनों के साथ हे (अग्ने ) ज्ञानवन्‌ तेजखिन्‌ ! त्‌ भी ( सहं आयाहि ) 
बलवान्‌ पद्‌ को प्राच हो, वा अनेक एेश्वयै-अधिकार प्राप्त कर । 
अश्चिष्वात्ताः पितर एद म॑च्छत सद॑ः सद; सदत खुभ्रणीतयः। 
त्ता हवीषि प्रय॑तानि वर्हिष्यथा रयि सवैवीरं दधातन ॥११॥ 
भा०-( अग्नि-सु-आत्ताः ) अंग म विनयशील शिष्यो, ओर अग्निवत्‌. 
तेजस्वी पुरुषों द्वारा उत्तम रीति से आश्रित ( पितरः ) उनके पालक 
गुरुजनो ! हे (सुप्रणीतयः) खभ, उच्छृ्ट मागे मे छेजाने वाको ! आप लोग 
८ इह आगच्छत ) यहां आदये । जर ८ सदः सदः सदत ) प्रत्येक सभा 
मे ओर उत्तम २ आसन पर विराजिये । आप रोग ( प्रयता हवींषि ) 
नियत अन्न, शति, वेतन आदि का (अत्त) उपभोग कीजिये । (अध) ओर 
८ बर्हिषि ) इस रार यज्ञ मे ( सर्व.वीरं रयि ) समस्त वीर पुरुषों से 
युक्त देश्यं को ( दधातन ) धारण करं । 
त्वम॑न्च शितो ज।तवेदोऽवाङढव्यानिः खुरभीि कृत्वी । 
यादा पितु्य॑ः स्वघया ते अ्लन्नद्ि त्व देव प्रयता हवीषि १२ 
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भा०-हे (अग्ने ) तेजखिन्‌ ! हे ( जातवेदः ) धन, देश्वयं ओर 
ज्ञान, विध्रामे प्रसिद्ध ! ( त्वम्‌ ईडितः) त्‌ स्तुतिपात्र ओर सुर्धप्रिय 
होकर ( हव्यानि ) खाने ओर ग्रहण करने योग्य पदार्थो को ८ सुरभीणि 
`छृत्वी ) उत्तम गन्ध युक्त ओर उत्तम बलप्रदं करके (अवाय्‌ ) प्रदान कर्‌ । 
तू( पिवृभ्यः प्रादाः ) उस प्रकार के ही अन्न अपने पालकं गुरुजना को 
भी आद्रपूंक प्रदान कर । ( ते ) वे उस अन्न का ८ स्वधया ) -धा' 
` अर्थात्‌ अपने शरीर के पोषण धारण के निमित्त ही ( अक्षन्‌ ) प्राक्च करं । 
ओर (त्वं) तू भी हे ( देव ) दानशील ! विनीत! ८ प्रयता इवींपि ) 
` अपने गुरुजनों से प्रदान क्रिये अननां को ८ अद्धि ) मोजन क्रिया कर । 
ये चे पितयोये च नेह यशं विद्र्यौडं चन प्र॑विद्य। 
त्वं वेत्थ यति ते ज।तवेदः स्वधाभिंरयल्ं सुतं पसव ॥ १३॥ 
भा०--( ये च इह पितरः ) जो यहां पिता, पालक गुरुजन है, 
“(ये च न इह ) ओर जो यहां नीं हँ । (यान्‌ च विद्य) ओर जिनको हम 
जानते हँ ओर ( यान्‌ उ च नप्रविद्म ) जिनको हम नदो जानते हे, ड 
` (जात-वेदः) विचयावन्‌ ! देशवयंवन्‌ ! (यति) यदि (ते) उनको (वव वेत्थ) तू 
जानता हे तो ( स्वधाभिः ) अन्न जरो, वेतनों सहित ( सकृत ) उक्तम 


6. 


' पूवक लन्नादि प्रदान कर । 

श । + । 03 =| (~ | 

ये छश्निदग्धा ये अनन्निदग्धा मध्य दिवः स्वधय। सादय्॑ते ! 

तेभिः स्वराव्नीतिञेतां थावरा तन्ध॑ कल्पयस्व ॥१०।।१६॥ 
भा०--ये ( अक्निदग्धाः ) जो रोग अश्न, ज्ञानवान्‌ प्रमु यागु 

दवारा अपने अज्ञान पापादि को भस्म कर देने वारे, वा अञ्चि को प्रञ्वङिति 

करने वारे, ओर ( ये अनम्नि-क्ग्धाः ) अभि, यज्ञ, गुर आचार्यादि द्वारा 

-अभी करमो को भस्म नहीं कर पाये वा जो सन्यासी अधिहोत्र नहीं करते 


५ 


रीति से क्रिये ( यक्तं जुपस्व › यज्ञ, दान का सेवन कर, उनको भी आदर 


षि ) 


ओर (मध्ये दिवः) भूमि मे घा ्ान-ज्योति वा प्रकाश के बीच ही (स्वधया 9 
अन्न वा जल, वा स्श्षरीर की धारणा शक्तिके वल से ८ मादयन्ते ) 
सदा वृक्ष, वा सुखी रहते है ( तेभिः ) उनके साथ तू. ( स्वराराट्‌ ) स्यं 
देदीप्यमान होता हुमा ( एताम्‌ ) इस ( असु-नीति ) प्राण वा बर प्राप्त 
करने वाख ८ तन्वं ) देह को ( यथावशं ) यथाशक्ति ( कल्पयस्व )} 
समर्थं बना । इत्येकोनविश्चो वगेः ॥ 


॥.१ 


दमनो यामायन ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१,४, ७) ८ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ 

१, ५ विराट्‌ त्रष्डम्‌। ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । &, € त्रिष्टुप्‌ । १० स्वेणट 

धिष्‌ । ११ अनुष्डुप्‌ । १२ निचृदनुष्टुप्‌ । १२, १४ विराडनुष्टुप्‌ ॥. 
चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 


भ, 


त्मम्ने वि ह्ये माभि शोचो मास्य त्वचं चिष्िपो मा शरीरम्‌|: 


व 
=| भ ~ 1 ^ ॐ 8 
दा श्रत कृणवा जातवेदा थमच म्र हिणताष्पतरुञ्यः || ९ ॥। 


1५4 प 


0 


भा०--दे अन्न) अघने ! तेजस्िन्‌ ! विदन्‌ ! गुरो ! (एनं) इस प्रजा ` 
जन वाश्षिष्यको (सावि दहः) विशेष रूप से भस्म मत कर । (मा 
अभि शोचः) श्लोक से संतक्च मत कर । हे जातवेदः ! विद्याओं मे सस्पन्न ! 
हे देश्थवन्‌ ! (यदा ) जबत्‌. इसे ८ शतं कृणवः ) परिपक्त करे, तब 
. ( अस्य व्वचं मा विक्षिपः ) इसकी त्वचा को मत विचिरा, अर्थात्‌ कठोर ` 
शारीरिक दण्ड से व्वचा को भंग करने वारी असह्य पीडानदे। (माः 
दारीरं दि्षिपः ) देह को भी विक्षिख या बेन मत कर 1 (अथ) अनन्तर ` 
( एनं ) परिपक्व वल-वीयं से सम्पन्न इस जन को ( पितृभ्यः ) 
माता, पिता, चाचा, ताऊ, आदि जनों की सेवा के स्यि (प्र हिण॒तात्‌ )" 


भेज देना 
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गते य॒दा करि जातवेदो भ्थमेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः । 
यदा गच्छृत्यस्चनीतिम्रेतामथ। देवान। वशनीसैवाति ॥ २ ॥ 
भा०- हे { जात-वेदः ) समस्त वियाओं के जानने हारे रुरो ! 
(यदा) जवत्‌ ( एनं शतं ई करसि ›) इसको सव प्रकार से परिपक्व 
कर ठे ( अथ एनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) तव ही उसको माता पितादि 
की सेवा मे प्रदान कर, पूणं विद्वान्‌ होने के पूं नहीं । क्योंकि ( यदा ) 
` जव पुरुष ( एताम्‌ असु-नीति गच्छति ) इस प्रकार की प्राण ओर बल के 
धारण करने की शिक्षा को प्राप कर ठेता है ( अथ ) तभी वह (देवानां) 
'विपय-करीडाशीर इन्दियों को वश करने म समर्थ होता है । उससे पूं 
अजितेन्द्रिय होने के कारण उसका नाना प्ररोभनों मे पड़ जाना सम्भव है। 
स्यं चचगैच्छतु वाद॑सात्मा यां च॑ गच्छ पृथिवीं च धश्चैणा । 
पो व। गच्छ धदि ततर ते दितमोष्॑ीषु पतिं तिष्ठा शरैरेः॥२॥ 
भा०--हे मनुष्य.! जीव ! ८ सूर्यं चकुः गच्छतु ) आंख सूरं के 
प्रकाश को प्राक्त करे । ( आत्मा वातम्‌ ) आत्मा, यह प्राण या देह वाथु 
को प्रास करे, छद्ध वायु ग्रहण करे । त्‌ (धर्मणा) धर्म, सामर्थ्यं के अनुसार, 
( यां च गच्छ ) काश ओर ( प्रथिवी च) प्रथिवी को वा माता 
ओरपिताकोभी वा काम्य फ़ल ओर देह को प्राक्च कर । (वापः 
-गच्छ 9) वा तू कमं, जरतत्व, अस जन, प्रासतव्य पदार्थो को मी प्रा 
कर । (यदि ते तत्र हितम्‌ ) यदि उनम तेरा हितकारी अभिप्राय विथमान 
हेतो तू ( शरीरः ) शरीरो, उसे अंगों द्वारा (ओषधीषु) ओषपधियों ओर 
`अन्नं के आधार पर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा भ्राप्त कर । 
च्रे भागस्तपसा तं तपस्त तं ते शोचिस्तपतु तं ते अरनिः । 
-यास्ते शिवास्तन्वे। जातेवदरूताभिवैठनं सुकृतासु लोकम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०-८ भागः ) नाना कर्म॑फल्यो का भोत्ा आत्मा (अजः) जन्मादि 


-ते रदित है । हे ( जातवेदः >) विद्वन्‌ ! (तं) उसको ( तपसा तपस्व ) तप 


से संतक्च कर, आत्मा को तप वारा छुद्ध कर । ( ते शोचिः ) तेरा छद 
अकाश ( तं ) उस आत्मा को ८ तपतु ) तक्च करे ओर (तं ते अचिः 
तपतु ) उसी आत्मा को तेरा अच॑ नीय ज्ञान तक्च करे, खुद्ध करे । ( याः ) 
जो ८ ते शिवाः तन्वः ) शान्तिदायक कल्याणकारी खूप हँ ( ताभिः एनं 
सुकृताम्‌ लोकम्‌ वह ) उनसे उसको तू पुण्यकमं जनों के स्थान मे प्रास 
करा, जहां वह भी उत्तम कमं करने वाखा बने । 
पव स्रज पुनरग्न एपितञ्खा यस्त आडतश्चरत छतश्चरति स्वचामः। 
आयुवसान उप वेत शषः स गच्ता वन्वा जातवद्‌ ॥५।।२०॥ 
भा०- हे ( अघने ) तेजस्िन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( यः ) जो (ते आहतः) 
तेरे अधीन समर्पित होकर ८ स्वधाभिः) भिक्षादि अन्नो द्वारा तेरी 
-सेवा करता है उस शिष्य कोतू ( पुनः) फिर पितृभ्यः अव सन ) 
पालक जनों के हितार्थं प्रेरित कर । वह (वसानः) अपने को उत्तम व्रं 
से आच्छादित कर ८ शेषः आयुः उपवेतु ) अपनी शेष आयु को माता 


-पिता के साथ व्यतीत करे । हे ८ जातवेदः ) विद्ठन्‌ ! वह ( तन्वा सं- 
गच्छताम्‌ ) टद्‌ शरीर से सदा युक्त रहे । इति विशो वगः ॥ 


यस्त कृष्णः रकन आतुतोद पिपीलः खपे उत वा श्वापद्‌; । 
श्मग्निष्टद्धिश्वादगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्रह्मणा आवेवेशं ॥६॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव ८ ते ) क्षे ( ङष्णः ) काला वा काटने वाता 


(शनः) पक्षी वा शक्तिशाली वा दुःखदायी जन्तु, द्वकं आदि (आ तु- 


तोद ) खूब व्यथित करे ( पिपीलः ) कीड़ा, मकोड़ा कटे वा ( सपः) 
-सांप जाति का जन्तु काटे (उत वा श्वा-पद्‌ः ) वा त्तं के समान पजे 
-वाखा, ऊत्ता, गीदड़, बिष्टी, बिला, सिह न्याघ्र आद्‌ काटे, (तत्‌ ) उसको 
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"= 
( अशनिः ) अभ्नि वा ज्ञानवान्‌ पुरुप ( विश्वात्‌ ) सव प्रकार से ( अगद 
| कृणोतु >) पीड़ारहित करे । ( सोमः च ) ओर जो ओपधि.वित्त पुरुष 

| । ( ब्राह्मणान्‌ आ विवेश ) वेदक्त विद्वान्‌ को प्रास्च है वह भी उसको नीरोग. 
करे । 





श्रग्नेवैमे परि गोभेव्यैयस्व सं पोरीष्व पीव॑स। मेद॑सा च । 
^ ] [+ 
नेत्त्वा धरष्ुदैर्सा जहैषाणो द ध्रग्वि धरच्यन्धरथङ्खयाति ॥ ७ ॥ 





भा०- त्‌ ( अग्नेः गोभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरूष की छुभ वाणियों द्वारा 
( बमं ) अपने को रक्षा करने के योग्य वख कवचादि ८ परि व्ययस्व }. | 
धारण करा । ओर ( पीवसा मेदसा च ) पुष्टिकारक ओर स्नेहयुक्त 
देहधातुओं से अपने को ( सं प्र उणुंष्व ) अच्छी प्रकार आच्छादित कर । 
जिससे ( ष्णुः ) धर्षणश्लौर, अभि सदश्च गुरु ८ जहंषाणः ) अति 
प्रसन्न होकर ( दृष्क्‌ ) अति कठोर होकर ( वि-धक्ष्यन्‌ ) विपरीत पापादि 
को दुग्ध करना चाहता इजा ( स्वा नेत्‌ पयखयाते ) तद्धे न घेर ठे, तने 
दण्डित न करे । 
इममग्ने चमसं मा वि जिंहरः परियो देवानासुत खोम्यानम्‌ । 
एष यश्चश्रसो देवपानस्तस्मिन्देवा श्म्रत। मादयन्ते ।॥ ८ ॥ 





भा०- हे ( अश्न ) तेजस्विन्‌ ! अभ्निवत्‌ प्रकाश देने हारे ! त्‌ ८ दमं ` 

चमसं ) इस कृपापात्र जन को ( मा विजिहरः ) कभी विपरीत दिक्षा मेँ 
कटि मत बनने दे । प्रत्युत वह॒ ( देवानाम्‌ प्रियः ) ज्ञान धनादि देने 
वालों को प्रिय ओर ( सोम्यानाम्‌ प्रियः ) सोम, पुत्रवत्‌ शिष्य क परिय ` 
माता पिता आदि को भी प्रिय हो । (यः) जो ( चमसः 2). पात्र के समान 
विनीत होकर ( एपः ) वह (देवपानः) विद्वानों का पालक वा शुभ गुणों 
वा ज्ञान रसो का पान करने वाला है (तस्मिन्‌) उस पर समस्त (देवाः), 

र विद्वान्‌ ( अटता ) दी्ायु जन ( मादयन्ते ) अति षित होते ह । 
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क्रठपादसग्नि प्र हिणोमि द्र यमराज्ञो गच्छत रिप्रवाहः । 
इदहवायमितयो जातवेदा देवेभ्यो भ्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--उक्त प्रकार के गुर शिष्य की व्यवस्था के द्वारा, मे ( करव्या- 
दम्‌ ) मांस के खाने वाटे ( अधि ) संतापदायक दुष्ट जन्तु वा शष्यु को 
भी ( दरं प्र दिणोमि ) दूर करने मे समर्थं होड । ओर ( सि्ि-बाहः ) 
पाप को धारने वाठे पुरुष ( यम-राज्तः गच्छतु ) नियन्ता राजा के पुरुषां 
के हाथों जावे । ( इतरः ) ओर उसघे अन्य निष्पाप जन ( जात-वेदाः ) 
विद्यावान्‌ ओर धनसंपन्न होकर ८ प्र-जानन्‌ ) भली रकार ज्ञान प्राक्च 
करता हआ, ( इह एव ) यहां, इस आश्रम मे ही, (देवेभ्यः हव्यं वहतु ) 
ज्ञान धन आदि के दाता विद्वानों को अन्न आदि प्रदान करे। वह गुरु 
देवेभ्यः) विचा के अभिाणी अन्नो को (हव्यं) माद्य ज्ञान आदि प्रदान करे । 
यो श्चश्निः करव्यात्पतिवेशं वो गृहमिमं पश्य्नित॑रं जातवेदसम्‌ । 
तं ह॑रामि पितृयज्ञाय देवं स घमैमिन्वात्परमे सधस्थे ॥१५॥२१॥ 
भा०-- (यः) जो ( अभ्निः ) अग्नि के समान संतापदायक (कव्यात्‌) 
मांसभक्षी जन ( इतरं ) अपने से भिन्न ( जात-वेदसं ) विद्या ओर टेशर्यं 
से संपन्न को देखकर ( इमं वः गृहम्‌ ) इस आपके घर मे ८ प्र-विवेश ) 
प्रवे करे भै (तं हरामि) उसको दूर करं । ओर (सः) वह विद्या ओर देश्यं 
से संपन्न पुरुष ( पितृयज्ञाय ) पार्क माता पिता ओर गुरुजनों के यल्ञ 
अर्थात्‌ आदर-सत्कार ओर सत्संग काभ के छ्यि ८ परमे ) सर्वो 
८ सधस्थे ) स्थान पर स्थित ( देवं घम ) दीिमान्‌ , तेजस्वी, सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान प्रस, तपस्ी वा ज्ञानी पुरूष को ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करे । घरों 
म मांसाहारी करूर, पुरुष विद्धान्‌ का वेश्च बना कर स्थान न पावे। प्रस्युत 
गृहस्थी जन बड गुरुजन के सत्संग-लाभ के उदेश्य से भी विद्वान्‌ , सूर्य॑- 
वत्‌. तपस्वी के पास जावे, न कि धन हरे रोलपों के पास । क्योकि वे 
२२ 
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इमद्यानाभि वा मेडिये के तुल्य संतापक होते हें । अथर्ववेद मे देवं के स्थान ` 


मे दुरं'पाठ है, “इन्वात्‌” के स्थान पर “इन्धात्‌' पाठ है । इत्येकोन- 
विश्षो वर्मः ॥ 
यो भिः क्रव्यवाहनः पितृन्यक्तद तावृधः । 
भढ हव्यानि वोचति ठेवेभ्य॑श्च पितृभ्य ओ ॥ ६६ ॥ 
भा०्-(यः) जो (८ ऋव्य-वाहनः अभिः ) कटे काष्टादि मे रगे अभ्नि 
के तुल्य तेजस्वी पुरुष (क्रव्य-वाहनः) उत्तम अन्नं या कटी हद समिधादि 
को हाथ मे धारण करने वाखा होकर ( ऋतच्रधः पितृन्‌ यक्षत्‌ ) सत्य- 
ज्ञान को बढाने वाख गुर आदि पालक जनों का आद्र-सस्कार ओर 
सत्संग करता है वह ही ८ देवेभ्यः च ) उत्तम विद्वानों ओर ८ पितृभ्यः ) 
गुरु जनों ॐ ( हन्यानिं ) उत्तम ग्राद्य ज्ञानो को ८ प्र वोचति, आ वोचति ) 
प्रवचन करता ओर कराता ओर अन्यों को उपदेश करता है । 
(क्रव्य-वाहनः- क्रव्यस्य हविषः वोढा इति सायणः ॥ क्रविषः-- 
भक्षितस्य (यज २५।३३ > अथवा गन्तुः इति दयानन्दः ८ यज्ञ° २५। 
३२ । निष्ककरव्यादम्‌-- न्यम्‌ पक्रं मासम्‌ अत्ति इति दयानन्दः । 
(यज्ञ ° ॥ । ७) । करव्यं विकृत्ताज्नायते इति नैरुक्ताः ( निरु० ६।३ २ ) 
उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । 
उशन्लैशत त्रा वंह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ १२ ॥ 
` भा०-दे विद्वन्‌ ! हम ( उशन्तः ) तक्षे चाहते इष ही (त्वानि 
धीमहि ) तसे स्थापित करते है ओर ८ उदन्तः) तक्ष वा तुक्च से 
ज्ञानादि की कामना करते इए ही ८ सम्‌ इधीमहि ) त॒ते प्रज्वछित करते 
दं । हे ज्ञानवन्‌ ! त्‌ ( उदन्‌ ) अभ्षिवत्‌ प्रदीक्च ओर इच्छावान्‌ होकर 
ही ( उशतः पितुन्‌ ) लक्षे चाहने वारे माता, पिता, गुरुजनं को ( हविषे 
अत्तवे ) उत्तम अन्न भोजन कराने के स्यि ८ आ वह ) रथादि द्वारा प्राप 
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करा ओर ( आ वह ) अपने कन्धों पर उनके भरण पोषण का भार वहन 
कर । अथवा, हे विद्रन्‌ ! तू विद्याधियों को चाहता हुजा ( उद्यतः पितृन्‌ 
आ वह ) विद्याभिखापी ब्रतपाल्कों को माद्य ज्ञान प्राक्च कराने के रिथ 
धारण कर । 
यं त्वम॑ञ्ने खमदंहस्तसु निवौपया पुन॑ः । 
क्रियार्न्व रोहतु पाकदूवौ व्य॑ल्कशा ॥. १३ ॥ 

भा०- निस प्रकार अभि जिस स्थान पर घास को जला देता है उसको 
भस्म कर देने पर वह स्वयं शान्त हकर वाद मे ओर भी अधिक घास उप्पन्न 
होने का कारण बनता है उसी प्रकार हे (अभ्रे) ज्ञान के प्राक्च कराने 
चारे ! उपदेष्टः ! गुरो ! (ववं) तू ( यम्‌.) जिस शिष्य को ( सम्‌ अदहः ) 
अभ्निवत्‌ संतक्च करे । ( तम्‌ उ ) उसको ही ( पुनः ) काखान्तर मे वा 
चार २ (निर्वापय ) जर के समान शीतल दयाद्रं होकर, शान्त. अनुद्धिश्च, 
सुखी किया कर । ( अत्र ) उसमे ( कियाम्बु ) कितना अथाह जलवत्‌ 
ज्ञानसागर ( रोहत ) उत्पन्न हो ओर ८ पाक-दूवा ) पकी दूब के समान 
( वि-अल्कक्ा ) विविध श्चाखायुक्त वेद्‌-वि्या ( रोहत ) र्ता के समान 
उगे ओर बद । 
शीतिके शीहिकावति ह्वादिक ह्वादिकावति । 
सरड्क्याख सं गम इमं स्व.न्नि दंषैय ॥ २४ ॥ २२॥ १॥ 

मा०-हे ( शीतिके ) शीतल स्वभाव वारी ! हे ( शीतिकावति ) 
श्लीतवत्‌ शान्तिदायक बाणियां से युक्त ! हे ( छादिके ) आल्हाददायिनि ! 
हे ८ हवादिकावति >) आहवाद्‌ देने वारी वाणियों से युक्त विये ! त्‌ ( मण्डू- 
क्या ) तव्वक्ञान भे जल मँ मण्डूकी के समान निमस्न होने अर्थात्‌ ` गहरी 
इवो रुगाने वारी इद्धि के द्वारा ( आ गमः ) प्रसर हो, (सं गमः ) 
अच्छी प्रकार विदित हो । ओर ( इमं अभ्िम्‌ ) उस विद्वान्‌ को (सु हष) 
अच्छी प्रकार हषित कर । इति द्वाविंशो वगः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः। 
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^^~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~--~~~^~~-~~~~~~^~~~ ^^ ~~~ ~~~ 
^^-~~~ 


[ १७ ] । 

देवश्रवा यामायन ऋषिः ॥ देवताः--१, २ सरण्यूः । २--& पूषा । ७--& 
सरस्वरता । १०, १४ अपः । १११३ श्रापः सोमा वा ॥ छन्दः--१, ५, 
८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७, €--११ निचत्‌ 

तरष्दप्‌ । १३ कठुम्मतो बृहतौ । १७ अ्रनुष्ड्प्‌ । चतुर्दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

| [3 ॥|_ „© ~~~ ~ = (~ 
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भ्रवने समेति । 

॥ ॥ ॥ (~. । 

यमस्य माता पयुद्यमाना सदो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १॥ , 


भा०-( ववष्टा ) संसार का रचने वाखा परमेश्वर ८ दुदितरे ) सर॑ 
जगत्‌ को पू ^ करने वाली प्रकृति को ८ वहतुं कृणोति ) वहन या धारण, 
करता है । तभी ८ इदं विश्वं सुवनं ) यह समस्त उद्पन्न होने वारा जगत्‌ 
८ सम्‌ एति >) उत्पन्न होता है । ( यमस्य महः विवस्वतः ) महान्‌ , सवं 
जगत्‌ के नियन्ता विविध खोकों के स्वामी प्रशचु परमेश्वर की (जाया). 
विश्च की उत्पादक भ्रकृति ( पयुंह्यमाना ) सब प्रकार से प्रथु द्वारा धारण . 
की जाकर ( माता ) जगत्‌ की जननी, माता होकर ( ननाश्च ) अन्यक्त 
खूप से विद्यमान रहती है । उसी प्रकार ८ त्वष्टा ) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
(दुद्र) अन्नादि देने वारी भूमि के तुल्य सव काम्य सुखो की देने हारी खी के 
हितां ही (वहतुं कृणोति) विवाह करता है, (इति इदं विश्वं सुवनं समेति) 
इसी कारण यह समस्त रोक टीक.२ चरता है । (यमस्य विवस्वतः) विवाह 
कत्त, विविध धनो के स्वामी पुरुष द्वारा ( पंद्यमाना ) परिणयपूंक- 
विवाह की गयी ( जाया ) पुत्रोत्पादन भे समथं खी ( माता सती महः 
ननाद ) कासान्तरों म माता होकर अति महान्‌ पति के समान पूञ्यपद 
को प्राक्च होती है । | 

उपाध्यायाद्‌ दृश्षाचायं आचार्याणां शतं पिता । 

सहसरं तु पदानूमाता गोखेणातिरिच्यते ॥ मनु । २ । १४५ ॥ 


क 
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यास्क के अनुसार--व्व्टा सूर्य दुहिता उषा को धारण करता है तब 

यह सव विश्व प्रकट होता है । तव उस महान्‌ सूयं की उत्पादक माता 
रात्रि, उसदे लक्ष डो जाती है 
्रपगृदन्नखतां मव्यंभ्यः कृत्यौ सव॑शौमद टुविंवस्वते । 
उता्विन(वभरयत्तदासीदजहा्‌ दवा मिना स॑ररयूः ॥ २ 

भा०-जल, भूमि आदि तत्व उस (अमृतां) अविनारिनी प्रकृति को 

(अप अगृहन्‌ ) अपने भीतर छिपा कर रखते ह । वे (विवस्वते सवणाम्‌ ) 
विविध लोकं के स्वामी, परमेश्वर के समान वणं की, अव्यक्त, व्यापक 
श्ङ्कृति को ( कत्वा ) व्यक्त करे ८ म्भ्य ) मरणधमोँ जीव, प्राणियो 
कै उपभोग के लिय ( अददुः ) प्रदान करते दँ । बह ( सरण्यूः ) सरण- 
शील, गतिदील, धिति को प्राक्च ्रङृति ( द्वा मिथुना अजहात्‌ ) दौ 
जोडा को उत्पन्न करती है ( उत ) ( यत्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) जो अब्यक्त 
रूपमे थी वही ( अध्िनौ अभरत्‌ ) आकाश ओर परष्वी को उत्पन्न 
करती हे । यास्क के अनुसार--यह वाणी का वर्णन है । विवस्वान्‌ 
उस प्रु की (अतं ) उस नित्य वाणी को विद्वान्‌ गण ( सवणा 
कृत्वा ) वर्णो सहित करके ( अप अगहून्‌ >) खोरु २ कर बणन करते हं 
ओर ८ मर्यभ्यः अददुः ) मनुष्यां के हिताथं प्रवचन द्वारा प्रदान करं । 
८ यत्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) वह जो परम बरह्य्ञानमय वाणी हे वह (अधिनौ ) 
विद्या मे व्यापनश्चीर, जितेन्द्रिय गुर शिष्य दोनों को ( अभरत्‌ ) धारण- 
पोषण करती है । बह ( सरण्यूः ) गुरुसे शिष्य को प्रा होने बाली 

चाणी, ( ह्वा मिथुना ) दोनों जोड़ों को ( अजहात्‌ ) उत्पन्न करती हे । 
अर्थात्‌ आगे मी इसी प्रकार गुर से िष्य-परम्परा चरती है । 
पूषां त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्धाननष्टपशु वनस्य गोपाः । 


स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्यो-ऽश्रिढंवेभ्यः खुविदात्रेयभ्यः॥६॥ 
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भा०--( पूषा ) सवको पोषण करने वाखा ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
पुरूष (व्वा इतः प्र च्यवतु) तज्ञे उत्तम मागं की ओर ठे जावे । बह (अनष्ट- 
पञ्चः ) रेस पञ्च॒ पालक के समान है जिसकी रक्षा मे रहते हुए पञुगण 
कभी नाश को प्राक्त नदीं होते। ८ सः अश्चिः ) वह क्तषानवान्‌ सवंप्रका- 
शक प्रु ( त्वा) तुक्च जीव को ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता, 
चाचा आदि पूज्य एवं ८ देवेभ्यः ) सुख आदि के देने वाले तुञ्ने चाहने 
वारे (सुविदच्रियेभ्यः) उत्तम क्ञान के रक्षक गुरुओ के हाथ ८ परि ददत्‌ ) 
प्रदान करता है । 


~त [+ [3 त्यो | 1 
आयुविंश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्व पातु प्रप॑थं पुरस्तत्‌ ॥ 


यत्रासते सुतो य ते ययुस्तञ त्वा देवः सविता द॑धातु ॥४॥ 
भा०-( विश्वायुः ) सव को जीवन देने वाखा, सर्वत्र व्यापक, 
( आदुः ) वायुवत्‌ सबका प्राणाधार प्रमु ( त्वा परि पासति ) तेरी सवत्र 
रक्षा करे । ८ पूषा ) सर्वपोषक प्रु ( प्रपथे ) उत्तम मा ^ मे (पुरस्तात्‌). 
अगे ते ( पातु ) रक्षा करे । ८( यत्र सुकृतः आसते ) जिस स्थान पर 
उत्तम कमं करने हारे पुण्यात्मा रोग विराजते हँ ओर ८ यत्र ते यदुः ) 
जिस उत्तम रोक मे वे जाते है वा जिस मार्गं पर चरते हैँ ( तत्र ) वहां, 
उस मागं म ( देवः सविता ) प्रकाशदाता, सर्वोत्पादक प्रस (त्वा दधात) 
तद्धे भी स्थापित करे । 
पुषेम त्राशा रच वेद्‌ सकः सो श्चस्म अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सवैवीरोऽगप्र॑युच्छन्पुरः पतु प्रजानन्‌ ॥५।२३॥ 
भा०-( पषा ) सवेपोषक प्रथु ( इमाः सर्वाः आशाः ) इनः 
समस्त दिशाओं ओर हमारी इच्छाओं को (अनु वेद्‌ ) प्रतिक्षण.जानता 
है । ( सः अस्मान्‌ >) वह हमे ( अभय-तमेन ) अत्यन्त भय से रहित मागं 
खे ( नेषत्‌ ) ठे चे । ( स्वस्तिदा ) बह समस्त कल्याणो का देने वासाः 


| 





पद 
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आघृणिः ) सर्वत्र सव प्रकार से प्रकाशो से युक्त, सूर्यवत्‌, (सवं-वीरः) 
सब वीरो का स्वामी, सव प्राणों का स्वामी, सव को विविध विद्यां 
का उपदेश करने वाखा, (प्र-जानन्‌) सव उत्तम ज्ञान को जानता हुजा, सवंत 
म्रञ्ु ( अग्र-युच्छन्‌ ) भ्रमाद्‌ न करता हुआ ( नः पुरः एत॒ ) सदा हमारे 
आगे मार्दर्शौ होकर रहे । इति त्रयोधिे वर्गः ॥ 
घप॑ये पथाम॑जनिर पूषा प्रप॑ये दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः । 
उभ च्भि श्रियत॑मे खधस्ये रा च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥६॥ 

भा०-८( पथाम्‌ प्रपथे ) सव मागो मे से उत्तम मार्ग भे (पूषा 
अजनिष्ट) स्व॑पोषक प्रमु ही सवकरो माग दिखाने वात्या होता है । वही 
( दिवः प्रपथे, पृथिव्याः प्रपथे ) जाकारा ओर भूमिके उत्तम मार्गं मे रक्षक 
होता है । वह दी ( प्रजानन्‌ ) उच्छृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रथु (उमे प्रियतमे 
सध-स्थे ) दोनों अति प्रिय इह लोकों ओर परखोकों मे भी (आ च परा च 
चरति) समीप ओर दूर भी विद्यमान रहता है । वह ही (आ चरति च ) 
पुण्य कर्मौ का अनुकूल फर देता है भर ( परा चरति च) दुष्ट कर्मो का 
प्रतिकूल फल देता है । वह ही ^ प्रजानन्‌ ) खूव जानता है कि इसने 
यह चुरा वा अच्छा काम क्षिया है ओर इस २ क्म का यह २ फर है । 
सर॑स्वतीं देवयन्त! वन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि । 
सरस्वतीं सुकृतं अह्ययन्त सरस्वती दावे वार्यं दात्‌ ॥ ७ ॥ 
भां०- (देवयन्तः) कान-परकाश्च देने वार, परम सुखदाता, ध की 

कामना करते हुए विद्वान्‌ रोग उसको ( सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) सवप्रशस्त 
ज्ञान से सम्पन्न शक्ति स्वीकार करते ह ओर ८ अध्वरे तायमाने ) यक्त के 
विस्तृत होने पर ८ सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) शानमय वेदवाणीवत्‌ उस प्रसु 
का स्मरण करते हँ । ( सुकृतः ) उत्तम आचरण करने वारे पुण्यात्मा रोग 
( सरस्वतीं अहयन्तं ) उस क्ानमयी वेदधाणी ओर प्रथु को ही पुकारते 


षप प 
५०४७ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो.घ्रकः [अ०६।व०२४।६ 
व" 
ह 1 क्योकि वह ८ सरस्वती ) उत्तम ज्ञान की स्वामिनी शक्ति ही ( दाशचपे 
वाय दात्‌ ) आत्मसमपैक, दानशील, त्यागी पुरुष को सव वरण योग्य 
| उत्तम ज्ञान, धन प्रद्‌ान करता है । (२) उत्तम ज्ञान वारी विदुषी खी भी 
|| ८ 9 ॐ ४९ ९, 
सरस्वत" कदाती है, विद्धान्‌, पुत्र चाहने वारे, यज्ञकन्ता ओर पुण्य चरित्रवान्‌ 
पुरुष उत्तम विदुषी खी को पत्नीरूप से अंगीकार करते है । वह उत्तम, 
बीजप्रद्‌ स्वामी को उत्तम पुत्र देती है । 


(1 (र (~ 


[१ 
सरस्वात या खरथ ययाथ स्वघामदाच पत्राञ्मद्‌न्ता । 


च सद्यास्मन्काहाष साद्‌यस्वानसावा इष ओ से द्यस्मे।। ८॥ 





| भा०-हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान की स्वामिनि ! वा हे विदुषी ! (देवि) 
॥ ज्तानप्रकाश की देनेहारी! (या)जो तू ( स्वधाभिः) उत्तम अन्न 
| ( पिभिः >) पारुक माता पिता, गुरुनों सहित ८ मदन्ती ) स्वयं तृ ओर 
|| अन्यां को प्रसन्न करती इह ( स-रथं ययाथ ) एक समान रथमें जाती है, 
चह तू ( अस्मिन्‌ आ-सद्य ) इस यज्ञ मे उत्तम आसन पर आदरपूर्वकं 
॥ वराज कर ( अस्मे ) हमे ( अनमीवाः ) रोगरदित ८ इषः ) अन्न ओर 
| उत्तम काम्य पदार्थं प्रदान कर । (२) प्रमु “सरस्वती है । वह भी 
( पितृभिः स्वधाभिः ) सवंपारक अन्न, जलादि अपनी धारण-पोषणकारिणी 
शक्तियों, अनो, ओषधियों, से सब को तृष करता ओर स्वयं भी पूर्णकाम 
है । हमारे रमणयोम्य देह रूप रथ मे भी विमान ह । वह हमारे यत्त मे 
विराजता है, वह हम उत्तम अदु ःखदायी अन्नवत्‌ इष्ट कर्मफ दे । 
सरस्वतीं यां पितो दव॑न्ते दल्ञिणा यज्ञम॑भिनन्तंमाणाः । 
खद स्राधेमिव्टो अच्र॑ भागं रायस्पोषं यजमानेषु धदि ॥ ६॥ 
भा०-( यज्ञम्‌ अभि-नक्षमाणाः ) यज्ञ को प्रास होते हुए, (पितरः) 
चते गृहस्थ जन (य) जिस ( सरस्वतीं ) उत्तम वेदक्ञान से युक्त विदुषी 
को ( दक्षिणा ) अपने दक्षिण भाग मे ८ हवन्ते ) स्वीकार करते है । वह तू 
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.(अच्र) हे विदुषि ! इस रोक मँ, (सहख-अघंम्‌ ) सहखों प्रकार से पूज्य, 
उपयोगा, (इडः भागे) अन्न के सेवनीय भाग ओर (सहलाधं रायः पोषम्‌ ) 
सहसो गुण मूल्यवान्‌ धन की बृद्धि ( यजमानेषु ेहि ) यज्ञशीक, दानी 
जन म धारण करा । वा यद्ा्ील ओर दानक्लीख जनों के अधीन त्‌. अन्न 
या धनके श्रेष्ट भागको धारण कर । (२) इसी प्रकार जिस ज्ञानवान्‌ प्रु 
के पालकं गुरजन ८ दक्षिणा ) दक्षिणभाग से यज्ञ मे आकर पूज्य भावसे 

-स्तुति करते है, वह हमे सह-गुण मूल्य वाला अन्न धन श्रदान करे । 
आपं श्रस्मान्मातरः शुन्धयन्त॒ घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विष्वं दि श्प प्रवहन्ति देवीरख्दिदभ्यः चिरा पूत पमि १०२४ 
भा०-८ अस्मान्‌ ) हमे ( आपः ) जरोके समान आघ, ८ मातरः ) 
माता के तुल्य द्ध, पवित्र स्नेह से युक्त विद्वान्‌ पुरुष (खन्धयन्तु) पवित्र 
करं ओर ८ घृतप्वः ) जलवत्‌ स्नेह से पवित्र करते वारे विद्वान्‌ जन (नः 
शृतेन ) हमे जलवत्‌ क्ान्तिदायकं स्नेह से दी ८ एुनन्त॒ ) पवित्र 
करं । वे ( देवीः ) दिव्यगुणों से युक्त भद्र जन ( विश्च सिरं प्रवहन्ति ) 

. सव प्रकार का पाप बहा देते हं । (आभ्यः इत्‌ चिः) उनसे ही पवित्र होकर 
चँ (उत्‌ एमि) अभ्युदय को प्रा होऊं । (शरतःप्वः) तेजोमय ज्ञान से पवित्र 
करते वाला ( आपः ) आघ वा भ्यापक गुणों से युक्त प्रञ् “आपः' शब्द्‌ से 

-कंा जाता है, वह सर्वोत्पाद्क होने से '्माता' है । इति चतुर्वि वगः ॥ 
टप्सश्च॑स्कन्द्‌ पथर्मा नु यूनिम च योनिमनु यश्च पूवैः। 
खभरानं योजिमनु ख्चरनतं दरप्सं उुहोम्यय खत हो।: ॥ १९॥ 

भा०--प्सः) दव खूप से वा द्रुतगति से जाने वाला सूयं (यः च 
पूः ) जो सब से पूवं विद्यमान रसखूप तेज, (प्रथमान्‌ चन्‌ अनु ) प्रथम 
के सब दिनों वा ( प्रथमान्‌ यून्‌ अनु ) सूं उत्पन्न सब तेजस्वी रोको 

ओर ८ इमं योनिम्‌ च अनु ) इस भूमि कोक को भी ( चस्कन्द्‌ ) प्राप 


५०६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०दाव०२५।१२ 


॥ = ------- 





-------------------------------------------------_ 





होता है ओर ( समानं योनिम्‌ सञ्चरन्तं अनु ) एक समान लोक या 
स्थान को जाते हए जिसके पीछे २ ( स होत्राः ) सात ऋतुगग जाते 
ह उसी प्रकार (दरप्सः) तेजोरूप, रस खूप आत्मा जो इस देह से पूर्वं विमान 
है, जो ( प्रथमान्‌ चयन ) पूं के काम्य देहो ओर ८ इमं योनिम्‌ ) इस 
| देह को भी प्राक्च होता है । एक समान देह म विचरते उस आत्मा के प्रतिः 
॥| ( सक होत्राः जुहोमि ) मैँ अपने सातां प्राणों की आहुति करता दं ।, 
|| सातों प्राण उसी के अधीन रखता हं । 

| (दप्सः)-- वह तेजोमय मूर तत्व है जिससे स्यादि समस्त रोक बने 
है, वही "सोम" है, वही समस्त लोको का उत्पादक वीरय के तुल्य है । उसी 
समानता से प्राणियों का उत्पादक वीयं भी सोमः ओर (दरप्सः कहाता है । 
यस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्ते शरथुर्व्ाडुच्युतो धिषणया उपस्थात्‌ । 





श्चध्वयोवो परि वायः पवित्रात्तं ते जुहोमि मन॑सा वषट्कृतम्‌ १२. 

भा०-हे प्रभो! (यःते द्रप्सः) जो तेरा तेजोमय रस (स्क 
न्दति ) सर्वत्र प्रवाहित होता है, (यः ते अः ) जो तेरा व्यापक रस 
(धिषणायाः उपस्थात्‌ ) सर्वोपरि दातृदाक्ति से (वाहु-चयुतः) मानो बाहुं 
हारा प्रदत्त वा सवंतोविभक्त ओर प्रेरित है, ८ वा अध्वर्योः ) अथवा 
कभी नाशको प्राप्न होने वाखा प्रभु से प्रेरित है (वा यः पचित्रात्‌परि) 
अथवा जो “पवि' नाम विद्युत खूप वज्र के रक्षक मेघादि से भूमि पर 
जख खूपसे, वा पवित्र, स्व॑श्षोधक प्रमु वा सू्यंवा वायसे प्राक्च होता 
है, ( तं ) उस (ते ›) तेरे तेजोमय, व्यापक, गन्धमय, शक्तिमय, रसमय 
प्राण तत्व को ( मनसा वषट्‌कृतम्‌ ) मनोल से देह मे छः विभागों ` 
मे विभक्त वा प्रदत्त कर ( जहोमि ) प्रा करता हँ । 

यज्ञ-पक्ष मे-अधि-सवन फलक वा अध्वयुं था पवित्रादि से प्राप्त सोमरस 
को भँ मन से स्वाहा" कह कर आहुति दुं । वही भगवान्‌ का दिथा जीव-- 
| ॥ नाधार घटक तत्व है जिसको भै चित्त के बसे प्राणों मे धारण करता ह ।. 
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यस्त दरप्सः स्कन्नो यस्ते श्चष्ारवश्च यः परः खुचा । 
रथ देवे वृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥ १२॥ 

भा०-हे प्रभो! (यःते दरप्सः) जोतेरा सर्वोस्पादक तत्व रसं 
स्कन्नः › सर्वत्र प्रवाहित है, ( यः ते अश्युः ) जो तेरा व्यापक सुक्ष्म अंक् 
( खुचा ) प्राण शक्ति द्वारा ( अवः च, परः च ) इस रोक मे ओर दूर 
क लोको सै भी व्याच है (तं) उस रस को ( अयं देवः बृहस्पतिः ) 
यह सर्व तेजोदायक, तेजस्वी, सव वदे लोकां का पालक सूर्यं ( राधसे ) 
शव॑ चृद्धि, जगत्‌ के व्यवहार संचारन के जयि (सं सिच्च) उसी जीवन 
तत्व का अच्छी प्रकार जल ओर तेज के रूप मे सेचन, वर्षण करे । 
पय॑स्वर्तीसेषधयः पयस्वन्मामकं वच॑ः । 
च्पां पय॑स्वदित्पयस्तन मा ख न्धत ॥ १४ ॥ २५॥ 

भा०-हे ( ओषधयः ) तेज को धारण करने वाली शक्तियो ! 
आप रोग ८ पयस्वतीः ) बृष्टि जल से युक्त ओषधियां के समान पु्टि- 
कारक रस से युक्त हो । ( मामकं वचः ) मेरा वचन भी ( पयस्वत्‌ ) 
पुष्टिकारक, वर से युक्त, मधुर हयो । ( अपां पयः ) जलो का सारभूत 
युटिकारक, अंश भी ( पयस्वत्‌. ) सारयुक्त है । (तेन) उससे आप रोग 
( सह ) साथ ( नधत ) य॒न्ने शद्ध करो । ओषधिरस्‌, मधुर वचन ओर 
जरो जर क्षीरादि से मनुष्य के देह, मन वाणी आदि को पवित्र करो । 
इति पञ्चविंशो वैः ॥ 

[ १८ | 


सड्कुखके यामा।यन ऋषिः ॥ देवत।ः--६--गृत्युः ५ धाता । २ ठशटा। 9 

--१३ पितृमेधः प्रजापतिवौ ॥ चन्दः--१,५,७--< निचृत्‌ च्रिष्डप्‌ । र 

ध, &, १२; ६३ त्रिष्टुप्‌ । सुरिक्‌तरष्डप्‌ । ११ निचत्‌ पाक्तिः । ६४ 
निचृदनष्डप्‌ ॥ -चतुरदशर्यं सक्तम्‌ ॥ 


~~~ ~~ 


"~ 1. 
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पर मृत्यो अलु परंहि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देवयान।त्‌ । 
जचरप्मते श्रवते तें व्रवीमि मा न॑; रजा दैरिषरो मोत बीरान्‌॥९॥ 

भाग्-हे ८ शत्यो ) मरणश्ञीरू पुरुप ! त्‌ ( पर पन्थाम्‌ ) सबसे 
उत्तम मा" का (अनु इहि, परा इहि ) अनुसरण कर ओर दूर दीका 
तकजा। तू उस मागे का ग्रहण कर यः ते स्वः) जो तेरा अपना अभि- 
मत है ओर ८ देव-यानात्‌ इतरः ) देव, तेजस्वी आदित्य व्रह्मचारी, सव॑- 
विजयी, स्वओं से जने योग्य मोक्ष मागं से अतिरिक्त है । (चक्षुष्मते) 
आंख वाटे, ओर ८ श्चण्वते ) सुनने वारे ( ते व्रवीमि) तुस्े उपदेश 
करता हँकितू (नः प्रजां मा रीरिषः) हमारी संतान का नाश्च न कर 
( उत मा वीरान्‌ ) ओर पुत्रों वा प्राणों कामी नाश न कर। 

चतुथं चरण मे अथववेद (१२।२।२१) मै ` “हेमे वीराः 
बहवो भवन्तु" पाठ है । यहां ये बहुत से पुत्र हों। फर्तः देवयान 
मागं अर्थात्‌ अग्टरतमय मोक्ष-माग से जाने मे असमर्थं पुरुप श्यु-मा्गं वा 
पिद्याण माग से जाता है। वही शयु है। तो भी वह रोक मँ सबसे उत्तम 
गृहस्थ मागं का जवरम्बन करे, दीर्घं॑से दीघं जीवन व्यतीत करे 
जिससे उत्तम २ अगली संतानं हों ओर वे भी दीघंजीवी हों । 
मृत्योः पदं ये(पयन्तो यदैत द्राघीय अयुः परतर दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शद्धा पूता भ॑वत यज्ञियासः ॥२॥ 

भा०- दे ( यक्ियासः ) उत्तम यज्ञशीर जनो ! आप रोग (व्योः 
पदं ) खत्यु के आने के कारण को ८ योपयन्तः ) दूर करते हुए ८ यत्‌ 
दत ) जब जाओगे तो आप रोग ८ दराघीयः ) अतिदीर्घं ८ प्रतरं ) अति 
उत्तम ( आयुः दधानाः भवत ) जीवन धारण करने वारे होवोगे । ओर 
( प्रजया घनेन ) प्रजा ओर धन से ( आ-प्यायमानाः ) वदते इए ओर 
( छद्धाः प्ताः भवत ) द्ध पवित्र होकर रहा करो । 
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ङ्भ जीवा वि सृतैराववुदनन््दरा देव॑हतिरनो च्रद्य । 
प्राच अगाम नृतये दसय द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ २॥ 
भा०-( इमे जीवाः ) ये जीवित जन ( सूतैः वि आवबृत्रन्‌ ) मरे 
बन्धुजनो से धिरे न रटे, उनसे परे रहं । उनमें शल्युएं न इआ करं ।. 
( अय ) आज के तुल्य सदा (नः) हमे ( भद्रा ) सुखदायी, कल्याण 
कारी ८ देवहूतिः ) विद्वानों का उपदेश ( अभूत्‌ ) हो । जिससे हमः 
८ द्वाघीयः प्रतरं आयुः ) दीघ॑तम अति उकृष्ट जीवन को ( दधानाः )' 
धारण करते हुए ( चरतये हसाय ) चव्य, हास्य, आनन्द मरसन्रता प्रास्त 
करने के लिये ( प्राज्ञः अगाम ) उत्तम, जगे के माग पर अग्रसर हो, 
आगे बढें । 
इमं जीवेभ्यः परिधि दृधामि मेषां च गाद अथमेतम्‌ । 
शते जीवन्तु सः पुरूचीगन्तभूत्युं दधता पतेन ॥ ४॥ 
भा०-मै (जीवेभ्यः) जीवनधारी मनुष्यों के हिताथं (इमं परिधि) 
दस प्राणरक्षक व्यवस्था को ( दधामि ) स्थापन करता हँ । ( एषां ) इन 
जीवों मे से ( अपरः ) कोद भी ( एतम्‌ अथं मा गात्‌ नु ) उस खल्यु के. 
माम खे न जावे । समस्त जीवगण ( शतं शरदः ) सौ बरस ८ पुरूचीः). 
ओर भी बहुत अधिक वष ( जीवन्तु ) जीवं । ओर ( पवंतेन ) पारुन 
पोषणकारी उपाय से !( ल्युम्‌ अन्तः दधताम्‌ ) प्रकोट से शत्रु के समान ` 
ख्ल्यु को अन्तर्हित करे, दूर करं । 
` 'तिरे घय" इति अथव ( कां १२ । २ । २३ ) गतः पाठः । 
यथादान्यचु पूरं भवन्ती यथ॑ तवं ऋतुभियैन्ति साघु । 
यथा न पूर्वमपरो जह।त्येवा घ।तरायूषि कट्पयेषाम्‌ ॥५।२६॥ 
भा०--८ यथा ) जिस प्रकार (अहानि) दिन (८ अनु पूवं भवन्ति )- 
एकं दूसरे के पश्चात्‌ होते है ( यथा ऋतवः उठभिः साधु यन्ति ) जिस ` 


+र 
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प्रकार ऋतुं ऋतुं का साथ एक दूसरे के पीछे बरावर जरी २ गुजरती 
है । (यथा पूवम्‌) जिस प्रकार से पूवं विद्यमान पिता आदि को (अपरः) आगे 
जाने वाखा पुत्र न त्याग करे ( एव ) इसी प्रकार हे ( धातः) पालक 
श्रभो ! तू ( एषाम्‌ आयूपि कटय ) इनका दीघं जीवन कर । अर्थात्‌ 
पुत्र पिता के जीवन कार मे उषे त्याग न करं । षड्विंशो वगः ॥ 


= ५ + ॥ (~ 
आ सेह तायुजजरसं वृणाना अनुपूर्व यतमाना यतिष्ठ । 
॥ ल 1 ९ (~ 
इह त्वष्टा खजनिमा सजोषा दीधैमायुः करति जीवसं वः ॥ ३ ॥ 


भा०--दे मनुष्यो ! आप रोग (अनु-पू्) पूरं विद्यमान बरद जनों के 
अनुकूल ( यतमानाः >) सन्माग म यत्नवान्‌ होते हुए ( यति स्थ >) जितने 
|| भी हो जाओ वे सव ( जरकं बृणानाः ) वा्घ॑क्यको प्राक्च होते ष 
( आयुः आरोहत ) जीवन की नसेनी पर॒ चद । ( इह ) इस 
लोक मे ८ त्वष्टा ) तेजस्वी, सव जगत्‌ का विधाता प्रस, सूयं (स-जोपाः) 
| -समान प्रीतियुक्तं होकर ( वः सु-जनिमा ) आप रोगों की उत्तम उत्पत्ति 
ओर रूप, ओर ८ जीवसे ) जीने के स्यि ८ दीर्घम्‌ आदुः ) दीं आयु 
| ^ ॥ 
( करति ) करे । 
इमा नारीरविधकाः सुपत्नीराख॑नेन खरपिणा सं विशन्तु । 
| | छनश्चवो ऽनमीवाः सुरत्ना आ सन्त जनयो योनिमप्रं ॥ ७ ॥ 
| भा०-( इमाः ) ये ( अविधवाः ) पति. से अविरहित ८ नारीः ) 
खयं ( सु-पत्नीः ) उत्तम पति से युक्तं ओर पति की उत्तम धर्मपत्नी 
होकर ( आंजनेन सर्पिषा › देह पर गाने योग्य घृतादि गंधयुक्त पदार्थं से 
सुशोभित होकर (सं विशन्तु) अपने गृह मे प्रवेश किया करे वा पतियों का 
संगं किया करं । वे (अनश्वः) आंसुओं से रहित, (अनमीवाः) रोग से रहित, 
(खुरत्नाः) सुन्दर रल्न, आभूषणादि वा रम्य गुणों, व्यवहारो वाखी (जनयः) 
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उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करने म समं लिये ( अपरे ) प्रथम, आद्रपूेक 
(योनिम्‌ आ रोदन्त) गृह मे आवें, वा रथ, सेज, आसन आदि पर वैटे । 
उदीष्बं ना्चैभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शए पि । 
हस्तच्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममिं सं वभूथ ॥ ८ ॥ 

भधा०-दे ( नारि) खी! तू ( जीव-लोकम्‌ अभि ) जीवित जनों 
को लक्ष्य करके ( उत्‌ ईष्वं ) उठ खडी हो । ( एतं गतासुम्‌ उप दोषे ) 
-तू इस प्राणरदित के समीप पडी है । (आ इहि ) उढ आ । ( इस्त. 
आभस्य ) पाणिग्रहण करने वाठे ओर ( दिधिषोः ) धारण पोपण करने 
.वा वीर्याधान करने वाठे ८ तव पद्युः ) तेरे पारुक पति के (इदं जनित्वं) 
इस सन्तान को ( अभि ) रक्ष्य करके तू (सं बभूथ ) उससे मिरकर 
रह । अर्थात्‌ पति का शोक त्याग कर जीवित संतान की फिकर करे । 
[ यदिसंतान जीवितन द्योतो ( जनित्वम्‌ अभि ) केवरु सन्तान को 
लक्ष्य कर ( संबभूथ ) नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न कर ओर वह सस्तान 
"पाणिग्रहीता पति का कहावे । | 
अजुैस्त॑दाददाने मृतस्यास्मे ज्ञनाय् वचसे बलाय । 
अज्रैव त्वमिह वयं खवीरा विश्वाः स्पृधो खभिमातीजेयेम ॥६॥ 

भा०-( शतस्य हस्तात्‌ ) खत पुरूष के हाथ से ( धनुः आददानः ) 
"धनुष अर्थात्‌, अधिकार ग्रहण करता हुआ, हे अगे अधिकारवान्‌. पुत्र ! 
त्‌८ अस्मे ) हमारे ८ क्षत्राय ) क्त्र, वीयं, ( वच॑से ) तेज ओर (बकाय) 
बल कीवरद्धिके लिगि (त्वं अत्र एव) तु यहां दी स्थिर रह । जिससे 
( इह ) इस रार मे (वयं ) दम्‌ ८ सु-वीराः ) उत्तम वीर, पुत्र॑वाङे 
होकर ८ विश्वाः अभिमातीः र्धः जयेम ) सब अभिमान युक्तं शयु सेनां 
पर विजय प्राक्च करं । 

इस मंत्र मे “धनुष' यह राजदण्ड के समान अधिकार का उपरक्षण 


[॥ 
| 
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है । त पुरूष कीसी तो तो जीवित सन्तान की फिक्र करे ओर पुत्रादि 


नवाधिकारी उसके गृहादि का अधिकार प्रस करें । 
उप॑ सै म्रातरं भूमिंमेतामुख््यच॑सं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 
ऊशैम्रदा युवरतिरदैकधिणावत एषा त्वां पातु नि ऋतेरूपस्थ।त्‌१०।२७ 

भा०-हे मनुष्य ! त्‌. ( मातरम्‌ ) माताके समान आदर करते 
योग्य पूज्य, ८ एतां ) इस ( उरुव्यचसम्‌ ) आकाश के समान विश्चार, 
व्यापक, ( पृथिवीम्‌ ) . अतिविस्तृत ८ सु-शेवाम्‌ ) उत्तम सुख के देने 
वारी, ( भूमिम्‌ ) सव को पेदा करने वारी भूमि को ( उप सपे ) प्राप 
हो । ( एषा >) वह ( उण-तरदाः ) ऊन क समान टु ८( दक्षिणावतः ) 
दान देने योग्य उत्साह ओर शक्तिजनक धन, अन्न के स््रामी की 
८ युवतिः ) युवती सरी-वत्‌ सवंस्वामिनी है । वह ( व्वा ) तसे ८ निक तेः 
उपस्थात्‌ ) पापाचरण से ( पातु ) बचावे । प्रसंगवश्च ये सब विशेषण 
माता, भूमि, खी, आचायं राजा ओर परमेश्वर के पक्षम भी र्गते दै। 
इति सक्षविश्नो वगः ॥ 
उच्छवञ्चस्व पृथिवि मा नि वाघथाःसूपायनास्मे भव सूपवञ्चना 
माता पञ यथा सिचाभ्येनं भम उाहि ॥ १९१ ॥ 

1०--हे ( एरथिवि ›) प्रथिवी ! मातः ! हे भूमिवत्‌ विश्ाल-हदये ! 

( उव्‌ श्वन्नस्व ) उस्साहपूवेक उत्तम मागं की ओर लेजा । तू (मानिवा- 
घथाः ) पीडित मत कर । (अस्मे. सूपायना ) इसको सुख से समीप आनेः 
वाली, समीप रह कर सुख देने वारी, (सु-उपवञ्चना) सुख से सदा समीपः 
रहने वाली, वा उत्तम वचन प्रयोग करने वाली, ( भव ) होकर रह । 
हे ( भूमे ) सर्वोत्पादिके, (यथा माता पुत्रं सिचा अभि ऊत) जैसे माता 
यत्र को अपने वशाचल से ठांपती है उसी प्रकार तू ( एनम्‌ अभि सिच )' 
उसको अभिषेक कर, ओर (अभि ऊणंहि ) सब ओर से आच्छादित कर । 


अथवा ( एनं सिचा अभि ऊणुहि ) इसे अभिषेक क्रिया से वा, वख्-वल्कक 
आदि से अच्छादित कर । 





---- -१. 
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उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी ख तिष्ठतु सदं मित॒ उपदि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासो घृलश्चतो भवन्तु विश्वादयसमै शरणाः सन्त्व ॥ १२॥ 
भा०-८ एथिवी उत्‌ शवज्चमाना ) परथिवी उत्साह उत्पन्न करती 
इई उन्नति को प्रा करती इई वा उत्तम पूज्य पद्‌ प्राप्त करती इं 
( सु तिष्टल >) सुख से विराजमान हो । ( संहं मितः ) सहल परिमाण 
अन्नादि ओरं अनेक संख्या वाटे जन ( उप श्रयन्ताम्‌ हि) उस पर 
आश्रयलं। (ते) वे ( गृहासः) हमारे घर ८ ध्रतरचुतः भवन्त ) 
घृतवत्‌ स्नेह युक्त ओर जलवत्‌ श्ीतरुता ओर शांति सुख देने वाटे हो । ल 
(अस्मै) इस मनुष्य को ( अत्र ) यहां ( शरणाः सन्तु ) सुखदायक, दुःख 
विनाशक श्रण हों । 
उत्त स्तश्चामि पृथिवीं त्वत्परीमे लोगं निदधन्मो छं रिषम्‌ । 
णतां स्थूणं। पितसौ धास्यन्तु तेऽ यमः सादना ते मिनोतु १३ 
भ०--हे राजन्‌ ! उत्तर अधिकारिन्‌ ! (ते) तरे अधीन इस 
८ प्रथिवीं ) एथिवी, भूमि को (उत्‌ स्तश्वामि ) उत्तम रीति से प्रबन्धयुक्त, 
व्यवस्थित करता हँ । ( इमं लोगं ) इस रोक, जनसमूह को ( त्वत्‌ 
परि निदधत्‌ ) तेरे आश्रय में संमटाता हुआ ( अहं मो रिष्‌ ) ने दुःखी 
न होऊं, वा इस प्रजाजन का नाश न करं । तू उत्तराधिकार प्रास कर, 
श्रजाजन का अच्छी प्रकारं जिम्मेवारी से पालन कर । ( ते ) तेरी ( एतां 
स्थूणां ) इस स्थिर टेक, या व्यवस्था की प्रतिज्ञा को < पितरः ) पार्क 
दासक वग ( धारयन्तु ) धारण करं । (अत्र ) इस रोक मे ( यसः ) 
नियन्ता प्रस ८ ते सदना मिनोतु ) तेरे गृहो को, या तेरे पदाधिकारो क्ये 
( मिनोतु ) व्यस्थित करे, मपि, उनकी जांच करे । 
शरतीचीने मामहनीष्वाः पणोभिवा द॑धुः । 
धतीर्च जग्रभा वाचमश्वं रशनय। यथा ॥ १४ ॥ २८ ॥ ६॥ 
२२ 
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भा०्- विद्वान्‌ रोग ( इष्वाः पणम्‌ इव ) वाण के मूल मे उसके 
चेग को तीव्र करने के स्यि जिस प्रकार "पणं पांल गाते है उसी 
प्रकार वे ८ प्रतीचीने अहनि ) किसी सव॑पूज्य दिन ( मास्‌ ) सुश्च को 
८ इष्वाः ) शन्रु के प्रति ठीक मा * म चसाने योग्य सेना वा प्रजा के पीठ 
पर ८ पर्णम्‌ ) पारक, संचारुक खूप से ( आ दधुः ) स्थापित करं । ओर 
भै ( प्रतीचीं वाचम्‌ ) प्रजा ता सेना द्वारा आद्र से ग्रहण करने योग्य 
चाणी रूप आज्ञा को ( जग्रभ ) उस आज्ञा द्वारा प्रजावा सेना को 
अपने एेसे वश्च करं ( यथा रशनया अश्च ) जेषे रास या रस्सी से 
घोडे को वश्च किया जाता हे । इव्यष्टाविश्चो वगः ॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
[ १६ ] 


माथितो यामायनो मृयुवो वारुणिश्च्यवनो वा मार्भैवः॥ देवताः ११, २--र््रपि 
गावे वा। १२ भर्नपामौ ॥ छन्दः--१, ३२-५ निचृदनुष्ड़प्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ 
७, ८ अनुष्टुप्‌ । & गायत्र 1 अरष्टर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


नि्व्तध्व मानु गातास्मान्त्सिषक्क रेवतीः । 

अञ्जीषोमा पुनस्‌ श्चस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥ १॥ 

आ०- हे ( रेवतीः ) उत्तम धनसम्पन्र ! प्रजाओ ! ८ नि वत्त्वं ) 
डरे माग से तुम ोट जाओ । (मा अनु गात) उसका अनुगमन मत करो । 
( अस्मान्‌ सिषक्त ) हमे धन से पुष्ट करो । हे ( अभ्नि-सोमा ) अभि 
ओर सोम के . समान तेजस्वी ओर ओषधि के समान, बर्दायक ओर 
अजाओं की द्धि करने मे समथ जनो ! तम दोनों ( पुन-वंसू ) पुनः 
सुनः नये २ धन को कमाने वारे ! वा ( पुनः-वसू ) घुनः २ इस र मे 
चसने वाये आप दोनों अव॒ ( अस्मे रयिम्‌ धारयतम्‌ ) हमें धन-रश्वयं 
धारण कराओ 1 । 





अ०२।स्‌०१६।४] ऋम्वेदमाप्ये दशमं मण्डलम्‌ ५१५ 

पुन॑रेा निव॑तेय पुर्बरेना न्या कुर । 

इन्द्र॑ पणा निय॑च्छुत्वभ्िरेना उपाजतु ॥ २ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! शवरहन्‌ ! त ( एना) इन को 
८ नि वर्तय ) पाप मार्गं से छटा । (एना पुनः नि आ करु) इन को पुनः 
पुनः वश्च कर । ८ इन्द्रः ) शक्तिमान्‌, तेजस्वी होकर ( एना नि यच्छतु ) 
इनको नियमों मे रखे ओर ( अभिः ) तेजस्वी, पुरुष ८ एना उ अजक्तु ) 
इनको आगे सन्मां मे रेजावे । इसी प्रकार साधक भी अपनी इन्दियो, 
चिन्त बृत्तियां ओर प्रजाओं को राजा के तुल्य ओर गोओं को गोपार्वत्‌ 
कुमार्ग से हटा कर सन्मागं में ञेजावे । 

पुनरेता नि व॑तैन्ताखरस्मिनपुप्यन्त॒ गोपतौ । 

इदैवाग्न नि ध।रजेह तिष्ठतु या रयिः ॥ ३॥ 

भ०-( एताः ) ये सब ( पुनः निवतंन्ताम्‌ ) वार बार लौट कर 
आवे, ओर ८ अस्मिन्‌ गोपतौ ) इस गौओं के पारक गोपाल, भूमिपाल, 
इन्द्रियों के पालक के अधीन रहकर ८ पुष्यन्तु ) पुष्टि, सणद्धि को प्राप्त 
करे, बदु । हे (अग्न) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तेजस्िन्‌ ! त्‌ (इह एव नि धारय) 
इस स्थान मे दी इन को अच्छी प्रकार नियम में धारण कर ( या रयिः ) 
जो दन्य सम्पत्‌ हे वह ८ इह तिष्ठतु ) यहां स्थिर रूप से रहे । अध्यात्म 
मेये इन्दिय-वृत्तियां वार २ बाहर जाकर किर २ आत्मा मे ही रोर आती 
है । (३) इसी रकार उस इन्द्र प्रस मे सुक्त जीवों का वणेन भी समक्षना 
चाहिये । अध्यात्म मँ--^रयिः मत्तं देह का वाचक है । देहवान्‌ आत्माएं 
‹रेवती' ह । अभि" जौव, मन “सोम है, दोनों पुनः देह म आकर बसने से 
“पुनर्वसू है । “इन्द्' आत्म ध्रु है । वही सवंपारुक “गोपति' है । 

यक्जियान्नं न्यय॑नं संज्ञाने यत्परायणम्‌ । 

च्रावधैनं निवसन यो गोपा अपि तं इवे ॥ ४ ॥ 








५१६ ऋग्वेदभाष्ये सक्षमो ऽकः [अ ०७च०१।६ 
भा०--(यत्‌ नियानं) जो जीवों का नीचे जाना, ओर ( नि-अयनम्‌ ) 
निश्न खोक या स्थिति मे रहना, ओर ( सं-्ानं ) उनका सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राक्च करना ओर ८ यत्‌ परा अयनम्‌ ) जो दूर, परम पद्‌ को प्राप्त करना 
ओर इसी प्रकार ८ आ-वत्तेनं ) इस संसार मे लौट कर आना इस 
सब का भै (वे) ज्ञान प्राप्त करूं ओर अन्यो को इस का उपदेश करं ॥ 
८ यः गोषाः ) जो सव इन्द्रियो, रोकं ओर वेदादि वाणियों का पालक 
रक्षक है (८ तम्‌ अपि हवे ) उसको भी मै स्वीकार करता, स्मरण ओर 
उपदेश करता ह्रं । 
य उदानङ्‌ व्यय॑ने य उदार्नर्‌ परायणम्‌ । 
ओराव्तैनं जिवतैनमपि गोपा निवर्तताम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-८ यः गोपाः ) जो रक्षक, ( वि-अयनं विविध लोक या! 
प्राियोग्य पदों को भी (उत्‌ आनट्‌ ) उत्तम मागे से प्राप्त करता 
वा कराता है, ( यः परा-अयनम्‌ उत्‌ आनट्‌ ) जो दूर, परम प्राप्य 
मोक्ष तक प्राक्च कराता है, वह रक्षक ( आ-वत्तनं नि-वत्तंनम्‌ ) इस. रोक 
म ओर पुनः यहां से लौटने की व्यवस्था को भी (अपि नि वलंताम्‌ ) नियमः 
पूर्वक चला रहा है । वह सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यवस्थापक है । 
अ निवत नि व॑तेय पुनन इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिथरेनजामहे ॥ ६॥ 
भा०- हे ८ इन्द्रं ) देश्वय॑वनू ! हे ८ नि-वत्तं ) नियम से संसार 
को चाने हारे ! (आ वर्तय ) त्‌ हीखौटा कर राताहै भौरत्‌ दी 
८ नि वर्तय ) लौटा कर टेजाता है, गौओं को गवाटे क समान ! हे (इन्द्र) 
पेश्वर्यवन्‌ ! त्‌ ( नः पुनः गाः देहि ) हमे फिर २ इन्द्रियगण, ज्ञान रस 
आदि अहण के स्थूर साधन ( देहि ) प्रदान कर । ८ जीवाभिः > श्राण के 
संसग से चेतनायुक्त उन इन्द्रिय-इत्तियों से हम . ( घुनः सुनजामदै ) 
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फिर भी नाना भोग करं । युक्त दश मे मोक्ष सुख का का क्षय होजाने 
पर निद्राक्षय के वाद्‌ पुनः प्रबोध के तुल्य जीवों का यही संकल्प 
उद्य होता ह । ओर पुनः वे इस रोक मे आते | 

परि वो िश्वतो दध ऊज घृतेन पथसा 1 

ये देवाः के च॑ यन्निखास्ते रय्या स श्रजन्तु नः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे देवाः ) नाना कामना वाटे जीवो! (वः) तुम सब 
को मै (अज घृतेन पयसा ) अत्न, तेज, ओर जर, दुग्ध आदि पुष्टि 
कारक पदार्थं से ( विश्वतः परि द्धे ) सव प्रकार से सर्वत्र पार्न पोषण 
करता हूं । (येकेच) ओर जो कोई भी ८ देवाः ) उत्तम भोगों 
की कामना करने वाङे ( यक्तियाः ) परम पूज्य भरश्ु की उपासना से 
वचित ह वे ( नः ) हमारे वीच (रय्या ) श्रेष्ट सम्पदा से ( सं सजन्त ) 
संसग करते हैँ । 

आ निवर्तन वर्कैय नि निवर्तन वतेय। 

भूस्याश्चत॑खः परदिशस्ताभ्यं एला निव॑तेय ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( निवर्तन ) जगत्‌ को नियम भ चाने हारे ( आवतेय ) 
तू हस सन्माम म चव्य । हे ( निवन्तेन ) हमं दुःखां ओर पापों से हटाने 
हरे ! तू ८ निवत्त॑य ) हम दुःखों ओर दुःखदायी मार्ग से सदा हटा च्या 
कर । (भूम्याः चतः प्रदिश्षः) जीवों के उत्पन्न होने के लि भूमि की चार 
ख्य दिश्चाएं ह ( ताभ्यः एनाः निवत्त॑य ) उन सव से उनको रोक, उन 
सब मे जाने के लिये नियम-पूंक उन पर शासन कर । 

अथवा हे--इन्दियगण हे प्रजाओ ! तम ( नि-वर्तन नि-वतेन ) उुरे २ 
मा चे सदा निवत्त रद्य, सदा निबृत्तरहो । हे स्वामिन्‌! त्‌ (आवतंय निवतय) 
उनको सन्मार्गं मचल, उरे मागं से रोक । चारों दिशाओं से उनका 
निह कर । “आ निवन्तं निवत्तेय नि निवत्त निवत्तंय ।' इति च पाठः । 
इति प्रथमो वैः ॥ 
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| 
त्रिमद एेन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकुद्रा वासुक्रः ॥ अधिदेवता ॥ छन्दः--१ श्रासुरी 
तिष्डप्‌। <, & अनुष्टुप्‌ । ३ पादनिचृद्गायत्री । ४,५,७ निचृद्‌ गायत्र 








& गायत्री । प विराड्‌ गायत्रा । १० त्िष्ट्प्‌ ॥ दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

भद्रं नो अपिं वातय मन॑ः॥ १॥ 

भा०- हे प्रभो! तू (नः मनः) हमारे चित्तको (भद्रं अपि 
वातय) कल्याणकारी सुखजनक मागं की ओर प्रेरित कर । (२) अथवा (नः 
भद्रं मनः अपि वातय ) हमे सुखकर उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (३) ( नः 
भद्रं मनः अपि वातय ) हमारे उत्तम मन को प्रवर कर । 

च्रभिमीने अजां यविष्ठं शासा सिचं दधरीतम्‌ । 

यस्य धमरन्तस्व^रेनीः सपथैन्ति सातरुधः ॥ २॥ 

भा०-( अजां अभ्निम्‌ ) पालन करने वाठ वीरो के बीच मै सबके 
अभ्रणी, तेजस्वी, ( यविष्ठं ) खूब जवान, बर्वान्‌ , शक्तिश्ारी, (शासा). 
शासन बरु एवं शख बरु से ( दुधंरीत॒म्‌ ) संग्राम मे शन्रु से पराजित 
न होने वाटे, ( मित्रं) प्रजा के जीवन को बचाने वाले, सर्वस्नेही, पुरुष 
की मेँ ( दंड ) स्तुति करं, ( यस्य धम॑न्‌ ) जिसके धारण करने के बरु 
पर ८ एनीः ) उसे प्राच होने वारे जीव-प्रजागण ( मातुः ऊधः ) माता 
के स्तन के समान ( यस्य स्वः सपर्यन्ति ) जिसके सुखदायी प्रकाश का 
सेवन करते दै । 

यमासा कृषनीकं भासाकेतुं वर्ध॑न्ति । 

राजते श्रेणिदन्‌ ॥ ३॥ 

भाग जो (श्रेणिदन्‌) प्रजाओं ओर सेनाओं के पंक्तिबद्ध सब दलों 
को वेतन अन्नादि देने वात्मा है, ओर ८ यम्‌ ) जिस ( कृष-नीडम्‌ ) 


महान्‌ कमै-सामच्यं ओर पराह, दयापा के परम आश्रय, ओर 
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८ भासाकेतुं ) कान दीषिखे सव पदार्थो का ज्ञान कराने वाटे कोः 
(आसा ) ख द्वारा वा ( आसा ) उपासना दारा ( वर्धयन्ति ) बदाते 
हे वह ८ भराजते ) सर्वत्र देदीप्यमान होता हे। 

अयौ विशां गातुरैति भर यदानड दिवो अन्तान्‌ । 

कविरश्र दीयानःः॥ ४ ॥ 

आए०--( विष्णं अयः ) ग्रजाओं का क्षरण करने योग्य स्वामी? 
( गातुः ) चलने योग्य आम ॐ समान सव के प्रास करने योग्य है । वह 
(यत्‌ ) जो ( दिवः अन्तान्‌ ) आकाश के दूर रके मार्गौ तक भी सूयै- 
चत्‌ ( प्र आनय ) व्याप ह । वह (अभ्रं दीययानः) मेघ को विचयुत्‌ के तल्य 
महान्‌ आकादावत्‌ हदयाकाश को भी ज्ञान से. प्रकाशित करता इजा 
( कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ › ज्ञानी, (भ्र एति ) उत्तम पद्‌ को प्राप्त 
होता है । 

जुषद्धव्या माषस्योष्यस्त॑स्थावृभ्व। यज्ञ । 

मिन्वत्सद पुर एति ॥ ५॥ 

आ०--अभ्मि जिख प्रकार ( यक्ते मानुषस्य हव्या जपत्‌ ऊर्ध्वः तस्थौ ) 
यज्ञ मे मनुष्य के हवि को ग्रहण करता दुजा ऊर उठता है 
उसी प्रकार ( ऋभ्वा ) सव्य जानवान्‌, गुणों मे महान्‌, विद्वान्‌ घुरूष 
८ यज्ञे ) यज्ञ, परस्पर संग के अवसर पर ८ मानुषस्य ) मनुष्य के (हव्या) 
नाना दातव्य अन्नादि पदार्थौ को ( जपत्‌ ) ्मपूर्वक स्वीकार करता हुआ 
( ऊर्ध्वः तस्थौ ) सव से उत्तम आसन पर विराजे, वह ८ सद्म मिन्वन्‌ ) 
गृह वा आसन को प्रा होता इई (घुरः एति) आगे आता है, (२) इसी 
ग्रकार ज्तानी, अयश्च मानुष-अन्नादि को स्वीकार करता इअ मी ( यज्ञे ) 
परमेश्वर के आश्रय से उपर उठता हे वह ८ सद्म मिन्वन्‌ ) गृहवत्‌ देह- 
बन्धन को दूर फक कर भी ( पुरः एति ) आगे बद्ता है । 








~ 


। ५२० ऋण्वेदभाष्ये स्मो ऽषटकः [अ ०७।च०३।६ 


स दि क्तमो हविर्यज्ञः श्ु्ठीद॑स्य गातुरेति । 
चभ देवा वार्शीमन्तम्‌ ॥ ६॥ २॥ 
|| भा०--( सः ) वह ( हवि-यक्ञः ) इवि, उत्तम अन्नादि चर द्वारा 
| | किया गया यक्त, दान, (क्षेमः हि ) कच्याणकारक ओर प्रजा का रक्षण 
| करने वाला होता है । ( अस्य ) इसका (गालः) विद्वान्‌ घुरुष (शर्ट इत्‌) 
। उत्तम फल शीघ्र ही ( एति ) प्राच करता है । ( देवाः ) विदान्‌ ज्ञानका 
। इच्छुक पुरुष ८ वाशीमन्तम्‌ अन्नम्‌ ) उत्तम वाणी से दुक्त, जानवान्‌ 
घुरुष की उपासना करते हँ । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
यज्ञासाहं दुव॑ इषेश्च पूर्वस्य शेव॑स्य । 
द्वेः स्नुमायुमहुः ॥ ७ ॥ 
|||  भा०-जिस ( बदरः सूनुम्‌ ) मेव के प्रक को ८ आयुम्‌ आहुः ) 
। { | सव का जीवन रूप कहते हैँ उस ८ यक्ञ-साहं ) महान्‌ यन्न॒ को धारण 
। करने वाले ( अश्न ) महान्‌ अभ्नि, नायक वा सूर्यवत्‌ प्रमु की ( पूरव 
। ` शेवस्य ) सव से उट सुख की प्रासि के लिये ( दुवः इषे ) उपासना 
करता हूं । 
नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते बाम आस्युः । 
। श्रनि हविषा वर्ध॑न्तः ।। ८ ॥ 
॥ भ।०-- ८ अस्मत्‌ ये के च नरः) हमारे जो भी उत्तम पुरूष हों 
॥ ९ ते ) वे ( अक्षं हविषा वर्धन्तः ) ज्ञानस्वरूप प्रयु को स्तुति दवारा ओर 
| सेव्य यक्ताप्नि की हवि से बृद्धि करते इए (विश्वा इत्‌ वामे) समस्त प्रकार 
॥ से सेव्य उत्तम प्रसु मे (आ स्युः ) रमे । 
| कृष्णः वते(ऽरूषो यामो अस्य चश्च ऋज्र उत्त शोरो यशस्वान्‌। 
॥ | दिरणयरूपं जनिता जजान ।॥ ९ ॥ 


भा०--( जस्य ) इस भर परमेश्वर का ( यामः ) जगत्‌ को नियम 
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ओ रखने वाका नियन्त्रग (कृषणः) दुष्टौ को पीडित करने वाखा, ( श्वेतः ) 
शश्र, निर्दोष ( अर्वः ) दीषिमानू ( ध्नः ) महान्‌, सूयं के समान 
तेजस्वी, जगत्‌ को वांघने वाला, सवोधार (नरघ्रः) चज अर्थात्‌ ध्म मागं 
सने चलाने वारा ( उत ) गौर ( श्लोणः ) अति वेगवान्‌ (यज्ञखवान्‌ >) अन्न, 
-घनेश्वय से सम्पन्न है । जिसको ८ जनिता ) सवोतपादक प्रमु ( हिरण्यरूपं 
जजान ) दित ओर रमणीय, सुखकारी रूप मे प्रकट करता है। 
उवा त अञ्च विदो म॑नीषामूजो नपादसतेभिः खजोषा; । 
-गिर अ{वक्षत्स॒मतीरिधान इषम्‌ सुक्षितिं विश्वमाभ।:॥१०।३॥ 
भा०-( एव ) इस प्रकार हे (अभे) तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! 
.८ विमदः ) विशेष आनन्द मै मन्न, ( अखतेभिः ) असत, दीघंजीवी बदध- 
जनों से ८ सजोषाः ) समान प्रीतियुक्त, पुरुप ( सु-मतीः इयानः ) छभ 
बद्धिों को प्रक्ष करता इजा (ते ) तेरे विषय भे अपनी ( मनी 
-पाम्‌ ) मन की उत्तम भावना, सद्बुद्धि ओर ८ गिरः >) नाना वाणियों को 
< आ वक्षत्‌ ) धारण करता है । हे ( ऊर्जः नपात्‌ ) ब के देनेहारे ! त्‌. 
& इषम्‌ >) अन्न (अर्ज) बर ओर (सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवास योग्य भूमि 
ओर मनुष्य (विश्वम्‌ ) ये सब (आभाः) प्रदान कर । इति तृतीयो वगः ॥ 
# | 
विमद णेन: प्राजापत्ये वा वसुदा वासुक्रः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्द्ः--१, ४१ 
= निचत्‌ पंक्तिः । २ पादनिवचत्‌ प॑किः । ३, ९१ ७ विर्‌ पक्तिः। & आर्ची 
पोक्षिः ॥ श्रट्च सूक्तम्‌ ॥ 
आनि न स्ववृक्किभिदहत।रं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तीरीदैषे वि वो मदे शीरं प।वकशोचिषं विव॑च्तसे ॥९॥ 
आ०-- इम छोग ( स्तीणं बर्हिषे यज्ञाय ) धिस्तृत खोक, प्रजाजनों, 
र विरे यादि आसनं से युक्तं (यज्ञाय) यज्ञ के किये (खव-इक्तिभिः) 
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उत्तम, दोष-वनित, अन्तरात्मा को आकर्षण करने वाली स्तुतियों द्वाराः 
| ( अभ्चिन ) अभ्नि के समान मागद्श॑क, जानप्रकाशक अग्रणी, (होतारं), 
| सब सुखो के देने वाले, ८ पावक-शोचिषे ) सव को पवित्र करने वारे 
तेजःप्रकाश वारे, ( शीरं ) सवेव्यापक, (त्वा) तुक्च को ८ आ वृणीमहे ) 
वणेन करते है ओर ८ मदे ) आनन्द ओर हर्षं लाभ के लिय ८ वि बणी- 
महे >) विदोष खूप से अपनाते हँ । तू ( विवक्षसे ) उसको धारण कर, 
|| त्‌ महान्‌ है । (२) इसी प्रकार यक्ञ को करने के रिये ज्ञानवान्‌, 
। तेजस्वी, पवित्रकारक विद्धान्‌ को वरण करे । 
त्वासु ते स्वाथ॒वः शुम्भन्त्यश्वराधसः । 
वेति त्वामुपसेच॑नी वि वो मद ऋजीतिरग्न आतिर्विव॑त्तसे॥२॥ 
| || भा०-( अश्व-राधसः ) इन्द्रियों ओर अश्वोंकी साधना करने 
||| वारे (ते) वे बहुत से ( स्वाञुवः) स्वयं आत्म-साम्यं वा 
| एेश्वयं से सम्पन्न जन ८ स्वा ) तज्ञ को (ुम्भन्ति) सुशोभित करते है ॥ 
| ( उप-सेचनी ) अभिषेक क्रिया ( त्वाम्‌ वेति ) तेन्ञे चाहती है ओर 
चमकाती ओर प्राच होती है । हे ( अभ्ने ) तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! अग्रणी ! 
(| ( ऋजीतिः ) ज, सव्य मागं से जाने वारी (आहुतिः) स्त॒ति, स्वीकृति, 
| ओर दान ८ षि मदे ) विदो इषं ओर तृषि के छि ८ त्वाम्‌ वेति ) तक्ष 
॥ प्राप्त होती है। तू ( विवक्षसे) उसे धारण करता है, तू महान्‌ है ॥ 
| | (२ ) यज्ञ मे (स्वाजुवः) दक्षिणा खूप स्व अर्थात्‌ धन से उत्साहित होकर 
| कायं करने मे प्रदत्त जितेन्दिध ऋत्विग्‌ जन अभ्नि को प्रजवित करते है,. 
ृतसेचनी आहुति उसकी तृि करती हे । 
त्वे धमण आसते जहुः सिञ्चतीरिव । कृष्णा रूपाणएय- 
चैना वि बो मड विश्वा अधि भिय। धिषे विव॑त्तसे ।। २॥ 
| भा०-हे विद्वन्‌ ! नायक ! प्रभो ! ( सिञ्चतीः इव ) इष्टि द्वाराः 














नये 


चेचन करने वाली मेवमाराए्‌ जिस प्रकार सूयं पर॒ आश्रित दै, उसी 
प्रकार (चवे) तेरे बल पर कुछ जन ( धमाणः ) समस्त धर्म ओर' 
राषट-पदं, बतो, अधिकारो को धारण करने वारे, शासक जन,. 
( सि्चतीः इव ) अभिषेक कराने वाली जलघाराओं ओर प्रजाओंः 
कै समान दही ८ जुहूभिः ) स्त॒तिकारक वाणियों द्वारा ( आसते )' 
तेरे आश्रय पर खडे होते है। ओर सूरय जिस प्रकार सव को सुख 
ठेने के ल्ि ८ क्ष्णा अर्जुना रूपाणि धत्ते ) काठे श्वेत खूप, रात्रि दिन 
को करता दहे उसी प्रकारतू भी (मदे) प्रजाके हषं, आनन्दित ` 
ओर सुखी करने के चिम ( ङष्णा) दको कर्षण वा पीडित करने 
वाठ भौर ( अजना ) रवेत, धनादि अजेन करने वाछे क्षात्र ओर वैश्य 
सम्बन्धी ( ख्पा ) नाना रुचिकरं व्यवहारो को ओर ८ विश्वाः भियः )` 
समस्त लक्िमियो, सम्पदाओं को ( धिषे ) धारण करता ओर ८ विवक्षसे ) 
विकोष प से उनको वहन करता वा विशेष आज्ञा करने मे समथ होता 
है, तू सव से महान्‌ है । (२) सवररोग वाणियों द्वारा स्त॒ति करते 
इए उस प्रु की उपासना करते ह । वह इन सब कारे गोरे, चमकते न 
चमकते रोको को ओर सव सम्पदं को धारता है, वही महान्‌ है। 
यभ॑न्ने मन्य॑से रयि सद॑ सावन्नमत्ये 1 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मंदं यजे चिजमा भ॑रा विव॑त्तसे॥।९॥। 
भा०-हे (अघने) तेजस्विन्‌ ! ज्ञान क प्रकाशक ! हे ( सहसावन्‌ ) 
बलद्यालिन्‌ ! हे ( अमत्य ) अन्य मनुष्यां म असाधारण त्‌ (यंरयि) 
निस बल, देशव को ८ चित्रं ) संग्रह योग्य अद्‌ खत ओर आश्च्यकारक 
८ मन्यसे ) मानता है, त्‌ ( तम्‌ ) उसको ( नः वाज-सातये ) हमारे 
शव्यं, बल आदि की दद्धि ओर (वि मदे) विदोष सुख ओर तृति क ल्य 
( यज्ञेषु ) यज्ञो मे (नः भर ) हमे प्रास करा । त्‌. ( विवक्षसे )' 
महान्‌ शक्तिशारी है । 
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{ च्ाञ्नज।ता अथवा विदद्विश्वानि क व्य | 
 अ्रवद्‌दूतो विवस्वतो वि वो मदे धियो यमरस्य काम्यो विव॑त्तसे५।४ 
| भा०--( अथवेणा ) अर्िंसक, प्रजापाख्क राजा या गुरु द्वारा 
। -(जातः) उत्पन्न ( अभ्चिः ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुप ( विश्वानि काव्या विदद्‌ ) 
॥ समस्त विद्वानों के तानो को जाने । वह (काम्यः) सव के कामना योग्य, 
| होकर (विवस्रतः यमस्य ) विविध राजाओं वा प्रजाओं के स्वामी, प्रजावा 
|| राष्ट के नियन्ता राजा का ( दूतः ) दूत भी ८ जुवत्‌ ) हो । हे प्रजाजनो ! 
|॥ वह ( वः वि मदे ) आप रोगों के नाना हषं, सुखो के ल्यिदहो। वह 
| *( विवक्षसे ) गुणों मे महान्‌ ओर कायं भार उठने मे समथ है । इति 
चतुर्थां वर्गः ॥ 
त्वां यज्ञेष्यी्छते प्नं परयत्यध्वरे । त्वं वसूनि कास्या 
वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे विद॑क्तसे ॥ ६॥ 
भा०-हे ( अघने ) तेजस्िन्‌ ! रोग ८ यक्तेषु ) सत्संगों, धार्मिक 
। कार्यो म, ओर ८ अध्वरे ) हिंसारहित, प्रजादित यज्ञ के (प्रयति) 
ते इए ( त्वाम्‌ दषते ) तेरी स्तुति करते ह, त्ने चाहते हँ । ओर (ववं ) 
| तू बह ( विश्वा काम्या वसूनि) समस्त प्रकार के, कामना करने योग्य नाना 
1 धनो को ( वि दधासि ) विशेष खूप से धारण करता है । हे ्रजाजनो ! 
| (बः मदे ) तम प्रजाओं, रोगों के सुख हर्षं के लख्य ( दाङ्षे) 
दानशाल आत्मसमपक प्रजाजन के हिताथं ( विवक्षसे ) महान्‌ शक्तिः 
शाखी ओर पूज्य है । 
त्वां यज्ञेष्वृत्विज चारूमग्ने निचेदिरे । 
घृतप्रतीकं मुषा वि वो मदे शुक्रं चेतिठमन्तभिर्विंवक्ञसे ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( अभ्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यज्ञेषु ) यज्ञो मे ८ घरत- 
श्रतीकं ) घृत से प्रदी होने बारे अन्नि के समान तेज से' चमकने वाटे 
< रत्विजं ) “तु” अथोत्‌ सदस्यों ओर अमात्यो से संगत, ( चारुम्‌ ) 
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सुन्दर ८ छक्रम्‌ ) शीघ्र कायं करने स सम्भ, ८ चेतिष्ठम्‌ ) सबसे अधिक 
ज्ञानवान्‌, (त्वां) तक्षको ही ८ मनुषः ) मननश्ञीरु जन यत्तो में 
( नि-तेदिरे ) स्थापित करते ओर तेरा ही आश्रय छेते ह । हे प्रजाजनो ! 
( वः मदे विवक्षसे ) वह महान्‌ पुरुप ही आप ङोगों को विविध प्रकार सेः 
हृषित, ओर सुखी करने मे समथे हे । 
अभ्र शकेयं शरोचिषोर प्रथयसे वृहत्‌ । 
भिकनद॑न्ृषायसे वि वो मदे ग दधासि जामिषु विव॑त्तसे। ८ 

०2 ( अशे > तेजस्विन्‌ ! जग्रणी ! व्‌.( दत्‌ ) महान्‌ है ।, 
तू ( शक्रेण ) छद्ध ( श्तोचिषा ) कान्ति से ( प्रथयसे ) प्रल्यात है॥ 
वा अपना सामथ्यं विस्तृत करता है ( अभि कऋन्दन्‌ ) आक्रमण करता 
हआ ८ दृषायते ) बलवान्‌ होकर रहता वा मेघवत्‌ आचरण करता है । 
तू ( जामिषु ) सन्तान उत्पन्न करने मै समथं दाराओं म गृहपति के ` 
समान ( जामिषु ) ओषधि आदि की उत्पादक भूमियों मे मेव वा सूयवत्‌- 
( जामिषु ) रेशर्योस्पाद्क प्रजाओं के बीच ( गर्भ दधासि ) गभं अथात्‌ 
श्षासन, वश्च करता है अथात्‌ प्रजा ॐ बीच श्वय धारण करातां है । हे 
ग्रजाजनो ! वह ( विवक्षसे ) महान्‌ यह सब (वः वि मदे ) तुम्हारे नाना ` 
सुख, हषं के ्यि ही करता है । 

इन समस्त चऋधचाओं मं भवि वो मदे, विवक्षसे" यह एक अनुष्टुप्‌ काः 
चरण विष्ठिन्र ख्य से पदा है । शेष समस्त चचा अचुष्म्‌ है । इतिः 


पञ्चमो व॑ः ॥ 
[ २२ 


विमद येनद्रः प्रजापत्यो बा वसकुद्‌ वा बाकर: ।। हृद्रो देवता ॥ चन्दः १,४,८,. 
१०, १४ पादनिचृद्‌ ब्रहती 1 ३, ११ विराड्‌ बृहती । २, निचत्‌ त्रिष्टुप्‌) ॥ 
५ पादानिचृत्‌ त्रिष्डष्‌ । ७ आच्यनुष्डप्‌ । १५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
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1 ॥ [श्व =| (~ 
कुह श्रत इन्द्रः कसिंमन्नद्य जने मिनो न श्रुयते । 
> 6 ] [8 
ऋषीणां चा यः क्ते गृ का चष्ैवे शेरा ॥ ९ ॥ 





भा०-- वह ( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ प्रु ( ऊह श्रुतः >) कहां सुना 
। जाता हे ? उसके विपये कहां यथार्थ रूप से श्रवण करिया जाता है १ (अद्य) 
` आज भी ( मित्रः न श्रूयते ) वह मित्र के समान, स्नेहवान्‌ (कस्मिन्‌ 
|॥ जने श्रूयते ) किस जनसमूह मे श्रवण किया जा सकता है! 
|॥ ` उत्तर-( यः ) जो ( ऋषीणां क्षये ) मन्त्रदरष्टा विद्वानों के निवास स्थल 
। | क म वा( गुहा) गुहवत्‌ बुद्धि मे स्थित है वह ८ गिरा चक्षे ) वाणी 
| | द्वारा प्रका ओर स्तवन करिया जाता है । 

| इह श्रत इन्दे! स्मे छद स्तवे वजरयुरच।षसः । 

मिञ न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । २॥ 


` भा०-(यः) जो प्रु ( जनेषु ) मनुष्यों मे ८ असामि ) पूरण 
॥। ^ यशः चक्र ) अन्न वा यद्य उत्पन्न करता है, (अद्य ) आज भीजो 
८ वञ्जी ) बलश्लाली (क्चीषमः) अपनी स्त॒ति के अनुरूप दै, वह (इन्द्रः) 
दशवयेवान्‌ प्रयु हमारे द्वारा ( इह श्रुतः ) इस जगत्‌ मं श्रवण करने ओर 
॥| “< स्तवे ›) स्तुति करने योग्य है । 
|| महो यस्पतिः शव॑सो अखाम्या सहो नुस्णस्य॑ तूत॒जिः। 
|| भतौ वस्य ष्णोः पिता पुतरमिंच श्रियम्‌ । ३ ॥ 
। भा०-( यः शवसः पतिः ) जो महान्‌ बरु का स्वामी है ओर 
॥ ^ असामि ) असाधारण, पूणं ८ महः नृम्णस्य ) बडे भारी धनैश्वर्य का 
( त्तजिः ) पालक ओर दाता है 1 वह ८ ष्णोः वच्रस्य ) दुष्टो का नाश्च 


करने वाटे व का ( भती ) धारण करने वारा ओर ८ भियं पुत्रम्‌ इव 
:पिता ) प्यारे पुत्र के प्रति पारक पिता के समान है । 











त ~ 
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यजानो अश्वा वायस्य धुनी देवो देवस्यं जिवः । 

स्यन्त! एथा विरुक्स॑ता सज्ञान स्तोष्यध्वनः ॥ ४ ॥ 

मा०- दे ( वन्निवः ) शक्तिशािन्‌ ! ( देवः ) प्रकाशस्वरूप, 
-सूर्यवत्‌ होकर ८ देवस्य वातस्य ) शक्तिप्रद्‌ वायु के वने, ( घुनी ) देह के 
ओरक संचारुक ८ अश्वा ) दोनों अश्व के तुल्य ( युजानः ) उनको देह मँ 
संयुक्तं करता इुआ ओर ( वि-खकमता पथा ) विशेष प्रकाश्च से युक्त मागं 
से (स्यन्ता) जाने वारे उन दोनों को ( अध्वनः) मागं के पार 
( सृजानः ) करता हुआ ( स्तोषि ) स्तुति करिया जाता है । (२) योग 
का अभ्यासी वायु खूप प्राण के वने प्राण अपानः दोनों को योग द्वारा 
-वश्ष करता हुआ उनको कान्तियुक्त मागं ॑से केजाता हुआ प्रशस्त 
कहाता है । 

त्व त्या खिद्धातस्याश्वाग। ऋज्रा त्मना वहध्यै । 

ययेँदेवो न मत्य य॒न्ता नकि्विदाय्य॑ः ॥ ५॥ 

भ०--८ ययोः ) जिन दोनों का (न देवः ) न कोद प्रकोशयुक्त 
पिण्ड, (न मत्यः) ओर न कोड मरणधमां देहादि जड पदाथं (यन्ता) नियमन 
कर सकता है ओर (नकिः) न कोद उनका ( विदाय्यः ) ज्ञान करने हारा 
हे। ( त्वं) तू (व्या चित्‌ ) उन दोनों ८ वातस्य अश्वा ) वायु के बने 
अश्वां के समान देह के चालक ( चा ) करज मार्गं से जाने वारे प्राण 
अपान को ८ त्मना ) अपने आत्म-सामध्यं से < वहध्यै ) धारण करने के 
ङयि (आ अगाः) प्र होता है। (२) इसी प्रकार राजा भी अश्वो के तल्य 
अजास्थ खी पुरूषों को वा श्ास्य-शासकों को अपने सामथ्यं से धारण 
क्रते के चयि प्राप है । 

अधम्मन्तोशन पृच्छते वां कद॑थो न आ गृहम्‌ । 

आ जग्मथुः पराकादिवश्च ग्मश्च मत्यैम्‌ ॥ ६॥ 


~ 


| #। 


क 
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भा०-( उक्ञनाः ) नाना भोगों कौ कामना करने वारा देहवान्‌ 
मनुष्य ( अध ग्मन्ता वां च्छते ) जाते इए तुम दोनों को रक्षय करफे 
पूछता है फ ( कद्थाः ) किस प्रयोजन से, तुम दोनों ८ पराकाद्‌ दिः ) 
पर, दूरवत्ती तेजोमय सूयं ओर (ग्मः च ) भूमिसे (नः ) हम जीवों 
के इस ८ मत्यं गृहं आ जग्मतुः ) मरण ध्मा गृह, देह को आते हो । 

इनमे प्राण इन्द्र है ओर उदरवर्ती अपान जाठर-अभि है । 

आ न॑ इन्द्र पृक्ते ऽस्माकं ब्रह्मोद्यतम्‌ । 

तत्त्व! याचासदेऽवः शष्यां यद्धन्नमानुषम्‌ ।। ७ ॥ 

भा०- हे (इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! दुष्टों को नाश्च करने मे समथ! 
त्‌ ( नः आण्क्षसे ) हमे सब प्रकार से, सव ओर से अपने साथ जोदे 
रख । ( अस्माकं ब्रह्म ) हमारा महान्‌ स्तवन, महान धन, महान्‌ देश्यं 
भी ( उद्‌-तम्‌ ) तेरे छ्यि उपर उठा हुआ है, तेरे ल्यि समपिंत है ॥ 
८ व्वा ) हम तेरे से ( तत्‌ अमानुषं अवः ) वही अमानुष रक्षण, बल, प्रेम 
ओर ज्ञान की ( याचामहे ) याचना करते हैँ जिसको कोई मनुष्य नदीं 
दे सकता ८ यत्‌ ) जो ८ अमानुषं ) अमानुष, मनुष्यों की सीमा से पार 
कर जाने वाङे ( ष्णं ) श्लोषणकारी आसुरी बर को ( हन्‌ ) नाश 
कर सके । 

श्रकमौदस्युरमि नो ्रमन्तुरन्यत्रतो त्रमा॑चुषः । 

त्वै तस्यामिचहन्वध॑दीसस्य दम्भय ॥ ८ ॥ 

भा०-दे ( अमित्रहन्‌ ) न स्नेह करने वाठे, वा स्नेह करने वाले 
वर्मं से अतिरिक्तं जनों को दण्डित करने हारे प्रभो ! जो (अकर्मा) स्वयं कोद 
सल्कायं न करने वाला, ८ दस्युः ) प्रजा का नाश्च करने वाखा, (अमन्तः) 
सब का अपमान करने वारा, किसी को कछ न गिनने वाखा, ( अन्य~ 
चरतः ) शलओं का सा काम करने वारा, ( अमानुषः ) मनुष्यों के बर, 
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आचार, धर्म आदिकी सीमासे परे, राक्षसी स्वभाव कापुरुष (नः 
अभि) हमारे चारों तरफ़ इभ बेरे पड़ादै। (वंत) तू उस 
८ दासस्य ) नाश्कारी, सत्यानाश्ली का ( वधः ) दण्ड देने वारा होकर 
उसको ( दम्भय ) विनष्ट कर । वा ( तस्य वधः दम्भयः ) उसके वध- 
कारी ख्भाव, साधन अख्ादि का नाश्च कर । 

त्वन इन्द्र शर. शररत त्व(तास। व्हण( । 

पुरूजा त वि प्रतयो नवन्त क्षीणया यथा । € ॥ 

आहे ८ इन्द्र ) ेश्वयंवन्‌ ! दुष्टा के नाशा करने वाटे ! समस्त 
अन्नंकेदेने हारे ! दे ( शयूर) दुशं के नाशक ! शूरवीर ! ( वरहणा ) 
हिसाकारी संमरामादि के अवसरों म भी हम ( व्वा-उतासः ) तेरे बरु 
से सुरक्षित रं । ८ ते पूयः ) तेरे प्राजनो ऊ अन्नादि से उद्र ओर 
नाना कामनाए पूर्णं करने के साधन भी ( पुरुत्रा ) बहत खे हँ । वे (यथा 
क्लोणयः ) भूमिय के समान ही ( वि नवन्त ) विविध प्रकार से वणन 
क्रिये जाते ह । भूमिये जिस प्रकार नाना अन्नो से प्राणिय के उद्र पूणं 
करती ह उसी प्रकार तेरे नाना साधन भी जनों के उद्र ओर कामना 
पूणं करते हं । 

त्वं तान्वजहत्ये चोदयो नन्कपाणे शर च(ज्जवः । 

गहा यर्द{ कर्व(ना वेशा नत्तजशवसाम्‌ ॥ १० ।। ७ ॥ 

भा०्-हे (शूर) दु्टो के नाशक वीर ! हे ( वच्रिवः ) बर- 
श्ञाणिन्‌ ! सर्व॑शक्तिमन्‌ ! ( यदि ) जो त्‌ ( कवीनां ) कान्तद्शी, षिद्रान्‌, 
मेधावी जनों ओर ८ न-क्षत्र-शवसाम्‌ ) शक्षात्रवर ओर धनवर से रहित 
८ विदं ) प्रजाजनों की ( गुहा ) हृदय ओर बुद्धि मे विराजमान है वह 
(वलं) तू ( श्र्रहत्ये ) बद्ते दुष्ट. पुरुष के मारने वाङे ( कार्पाणे ) 
तत्वार आदि शघ्याख से होने वाले संम्राम मं ( तान्‌ नुन्‌ ) उन नाना 
योद्धा नायको को ( चोदयः ) प्रेरित करता है । इति सघ्षमो वगः ॥ ` 

२९ 


५ 
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खत ता त॑ इन्द्र टानाप्न॑स आकारे शर वज्िवः । 
यद्ध शष्णस्य दम्भयो जातं विश्व सयावभिः ॥ ११ ॥ 
भा०- हे ( श्र) शचुष्टिसक ! दु्ट-दमनकारिन्‌ ! शूरवीर ! हे 
८ बन्निवः ) बर्शाणिन्‌ ! ८ आक्षाणे ) शतरुहनन के कायं भे, ( दाना 
रसः >) शान्रु-खण्डन ओर प्रजा पर कृपाकारी दानरूप कर्म करने वाले 
(ते) तेरे (ता) वेनानाक ( मक्षु) अतिश्चीघ्रद्यों। (यत्‌) 
क्योकि त्‌ (ह) ही निश्चयसरे ( सयावभिः) एक साथ मागं मे आगे 
बदने वाख के द्वारा ( शुष्णस्य ) प्रजा के शोषणकारी दुष्ट पुरुष के ( विश्व 
जातं ) सव ऊ किये कराये वा उत्पन्न इए वलादि को भी ( दम्भयः ) 
नाश करने मे समर्थं है । 
माकुभ्रथगिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भवन्नभिष्ठयः। 
व्रयंव॑यं त आसां सुम्ने स्याम वच्रिवः ॥ १२ ॥ 
भा०- डे ( शूर ) शूरवीर ! दुष्टो के दलन करने हारे ! दे इन्द्र) 
देश्वयंवन्‌ ! ( अस्मे ) हमारी ८ अभिष्टयः ) आश्चाए, अभिराषाएं ओर 
दान, सत्संग आदि क्म ओर ( वस्वीः ) बसी इं प्रजाषं वा बहुत २ धन 
सम्पदाष्‌ं भी ( अङ्घ्रवग्‌ ) तच्छ, निष्फल ( मा भूवन्‌ ) कभी न हां । 
हे ८ वध्रिवः ) शक्तिराछिन्‌ ! ( वयंवयं ) हम सव सदा ( ते सुजने ) 
तेरे दिये सुख वा रक्षा मे ( आसां ) इन प्रजाओं के बीच ८ स्याम ) सदा 
रहा करं । 
शस्मे ता तं इन्द्र सन्तु सत्या ऽरिसन्तीरुपस्पु शः । 
विद्याम याखां भज धनूनां न व॑ज्रिवः ॥ १३ ॥ 
भा०- हे ८ इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ अस्मे ता) हमारी वे नाना 
स्तुतिर्य, भ्राथनाएं अभिलाषा जौर यज्ञ-याग आदि क्रियां ( ते उपस्णशः ) 
तेरे तक पडंचने वाली होकर -मी ( सत्या ) सत्य फरुजनक, निदछल, 
सजनां का कल्याण करने वारी ओर ८ अिंसन्तीः ) किसी की हिंसा, 
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"पीडा, वध, आदिन करने वारी ( सन्तु ) हों । हे ८ वच्रिवः ) शक्ति 
.छयालिन्‌ ! ८ यासां ) जिनके फलखूप ८ धेनूनां न ) वाणियों वा गौओं 
-के समान ( अजः विद्याम ) नाना सुखजनक भोग्य पदार्थो को जाने 
-जौर प्राक्च करं 4 


श्रहरस्ता यदपदी वधत क्ताः शचीभिर्वेद्यानाम । 
५ (| [> [> | ~~ 
ष्क परि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वाय॑वे नि शंश्चथः॥ १४ ॥ 


भा०-८ यद्‌ ) जिस प्रकार ( वेदानां शचीभिः ) विद्वानों के 
नाना कर्म हारा ( अहस्ता जपदी ) अप्रशस्त ओर माग राहत (क्षा 
चर्ध॑त ) निवास योग्य भूमि बद्‌ कर विस्ठृत होजाती हे जर तब सूय 
,जिस प्रकार ८ विश्वायवे ) सव के जीवन पालन एवं अन्नोत्पाद्न के लिय 
८ प्रदक्षिणित्‌ ) खूब प्रव ( ष्णं ) शषोषणकारी, ग्रीव्मताप को भी 
८ नि दिदनथः ) मेघादि से शिधि करता है ओर भूमि मं अन्नादि उत्पन्न 
होते है, प्रजा पठती है, उसी प्रकार हे ेश्चयंवन्‌ ! ( वेदयानां शचीभिः ) 
विद्वान्‌ पुरुषों भौर वेदं की वाणियों से ( अहस्ता ) वेदाथ ओर (अपदी) 
वे-पाव, निःश, नि्ब॑र, बेचारी अव्याचारादि से पीडित ( क्षा ) भूमि 
वासिनी प्रजां भी ( बधत ) बद्ती हे, उत्साह वर से युक्त हो उठती 


हं । तब तू भी ( विश्वायवे ) समस्त प्रजाजन के हितां ( प्रदक्षिणित्‌ ) 


सब को घेर कर वैटे बरश्षारी ८ शुष्णं ) प्रजा के रक्त शोषण करने वाटे 
दुष्ट जन को ( नि शिश्चथः ) सवथा शिथिल कर दे । शासक अत्याचारं 
ओर धनी द्रव्य चूसने आदि की नीतियों से प्रजा का रक्तं शगेषण करते 
हं । उनको विद्राच्‌ पुरूष भ्रजा की बृद्धि के छिये सदा शिथिल करता रहे । 

वेद्या शची, वेदानां खा वागी । स्तर्थं यत्‌ वेदा एव वेद्याः । विदन्ति 
:वा येभ्योऽन्ये जना वेदरयन्वि वा अन्यान्‌ ते वेदाः । त एव वेद्याः । वेयम्‌ 
षयषाम्‌ अस्तीति वा 4 


1 


~~“ ~^^~^^~ ^~ 
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पिवौपिचेदिन्द् शर सोयं मा स्षिरयो वसवा वखुः सन्‌ । 
उत जयस्व गृणतो सरघोने। मश्च रायो रेवत॑स्छृधी नः ॥१५।८॥ 
| भाग-हे ( शूर ) शूरवीर ! शव्रुभं के दलन करने हारे ! हे (इन्द्र) 
। रेश्वयवन्‌ ! तू ( सामं पिवर-.पव ) देश्वयं ओर वर वीयं का ओर प्रजावत्‌ 
राष्रका पालन ओर ओर उपभोग किया कर । हे ( वसवान ) ओर घते 
| श्रजाजनों को चाहने वे ! त्‌ स्वयं ( वसुः सन्‌ ) देह मे बसे आत्मा के 
| । | समान राष्ट मं स्वयं वसने ओर बसाने वारा, सव का सर्वोपरि वख के 
| ॥ तुल्य आच्छादक, रक्चक होकर (मा रििण्यः) प्रजा का नाश मत कर । (उत) 
बल्कि, ( गृणतः मघोनः ) स्तुति प्रार्थना करने वाठे धनसम्पन्न जनों 
| की भी ( त्रायस्व ) रक्षा कर । (नः ) हमारे ( महः रायः ) बहुत २ धन 
| | हों ओर (नः रेवतः धि) हमे भी दान देने योग्य धनां ते सम्पन्न वना । 
| इत्यष्टमो वगेः ॥ 


|| [ २२ | 


मद्‌ रेन्दः प्राजापत्यो वा वछुकृद्वा वासुक्रः॥ इन्द्रौ देवता ॥ चछन्दः--१ 





~+ 





[3 


~~. 


राट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ आर्च भुरिग्‌ जगतो । & आर्ची स्वराड्‌ जगती । 
३ निचृञ्जगती । ५, ७ निचत्‌ च्रट्टष्प्‌ ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 


५ 


|| यजामह इन्दं वज्र॑दक्लिगं दरीणां रथ्यां वि ततानाम्‌ ! 

| ॥ ^ 

| गर भ्रमश्च दोधवदृध्वैथा भ॒द्धि सनासिर्दयमानो वि राधसा ॥ १॥ 

| 9 
भा०--हम रोग ( वि तानाम्‌ ) नाना काम करने वाङ, (हरणा) 

मनुष्यों के बीच मे ८ रध्यं ) रथयोग्य अश्ववत्‌ कार्यभारं वहन करने मेँ 

समथ उत्तम महारथी ओर ( वल्-दक्िणम्‌ ) शख वलादि को, दाय 

| , हाय .मे धारण करने वटे, बलशाखी.८ इन्र, ) रेशवर्यवान्‌ दुष्टो के दमन- 

५ कारी वीर पुरुष को हम ( यजामहे ) आद्रं स्कार करं । उसके संग भें 


# 
॥\ (1 
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रे । वह ८ राधसा वि दयमानः ) अपने रश्व के वल से प्रजाओं का 
विविध प्रकार से पाखन रश्षण करता हुआ (सेनाभिः) स्वामी की आक्ता पारन 
करने वारी सेनाओं, वा प्रजाओं सहित ( रमध्र प्र दोधुवत्‌ ) शरीर भे 
आधित केशों वा बाहं को कंपाता हुमा (वि) विविध प्रकारो से 
< उर्ध्वधा भूत्‌ ) सर्वोपरि विराजमान हो । 
द न्व॑स्य चा चने छदे वस्वन्द्र सपे भघवा वृन्हा वत्‌ । 
ऋ भुवौजं ऋध: पत्यते शवे ४ब॑ च्णोमि दास॑स्य नाम॑ चित्‌ २ 
भ!०-(याहरी) जो खी पुरुष वर्गं ( अस्य वने ) इसके रे्वर्य- 
मय तेजोधुक्त भोग्य रार मे ( वसुविद ) धन प्रस करते है ८ इन्द्रः ) 
दानुहन्ता राजा ( मधः मघवा ) उन्दोंसे स्वयं भी उत्तम धनो का स्वामी 
होकर ८ दृत्रहा खवत्‌ ) वदते श्रु का नादा करने सं समभ होता है। 
-चह ( चरुः ) सत्य न्याय, तेज से चमकने वाखा ओर ( वाजः ) वल- 
शारी, ( ऋक्षाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी ओर सत्य-न्यायश्शीर पुरूषो का 
आश्रय, महान्‌ होकर ( शवः पत्यते ) वर ओरं धन का पारक 
राष्ट्रपति ओर अर्थपति हो जाता ह । तव भै प्रजा वग भी (दासस्य) अपने 
नाश्कारी दुष्ट जन के ८ श्वः ) वर ओर ८ नाम चित्‌) नामं तकं के 
भी ( अव क््ौमि ) नाश करने मे समर्थं होता दं । 
जदा व दिर्रमिदथा स्थं हर यमस्य वदतो वि सूरिभिः। 
आ तिष्टति घवा सनश्चत इन्दो वासस्य दीधश्रवखस्पतिः ॥३॥ 
भाग-( असख यं रथं ) इसके जिस रथवत्‌ राष्ट्र को (हरी 
वहतः ) उत्तम सर्वदुःखहारी खी ओर पुरुष धारण करते ह । ओर 
( मघवा ) देश्य॑वान्‌ पुरुप ( सूरिभिः ) उत्तम विद्वानों सहित (यदा) 
-जव उस्‌ ८ वन्नं) वरस्वखूप ( हिरण्यम्‌ ) हित ओर रमणीय (रथं ) सव 


3 


को सुख देने ओर रमाने वाठ (यम्‌) जिस राष्ट पर (वि तिष्टति, ज तिष्ठति) 





| 
| 





५३४ ऋग्वदभाप्य खततमो घरक; [अ०७।ब०६।५ 
० 
विविध प्रकार से वैता ओर शासन करता है तब वह (इन्दः) रेशव्यवान्‌ 
परशु ( सन-श्रतः ) दानादि से प्रख्यात ओर चिरकाल तक प्रसिद्ध, वाः 
तप ओर सनातन वेद्‌ मे बहुश त होकर ८ वाजस्य दीघं-श्रवसः पतिः )› 
दीघं कारः तक श्रवण करने योग्य ज्ञान ओर देश्य का पालक स्वामी हो; 
जाता है । अध्यात्म में-वच्र कान, रथ देह, हरी प्राण-उदान, सूरिगण, 
इन्द्रियगण, मघवा इन्द्र आत्मा, वाज ज्ञान । 
सो चिद वृष्टय्या$स्वा सर्वौ इन्दः श्मश्रूणि हारताभि प्यते ॥ 
अव॑ वेति सुक्तय॑ सुते मधृषिदूनोति वाता यथा वन॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- निस प्रकार ८ इन्दः ) तेजस्वी सूयं ( हरिता ) अपने प्र लर- 
तेज से ( श्मश्रूणि ) भूमि पर॒ रोमवत्‌ उगे वनस्पतियों को ८ अभिः 
भुष्णुते ) जर से सौचतादहै, (सो चित्‌ नु वृष्टिः ) वही उत्तम वर्षा 
कहाती है । उसी प्रकार ८ इन्द्रः ) धन-देशव्यं देने वाला राजा, प्रु ( खराः 
सचा यृष्या ) अपने सहयोगी यूथ या समूहो को ( अभि भरुष्णुते › सचता 
ओर बढाता है, ( सो चित्‌ नु वृष्टिः ) राजा की अपने प्रजा के प्रति वही- 
उत्तम बृष्टि है । इसीसे राजा मेघवत्‌ है । वह ८ सुते ) देशव प्रा होने 
या अभिषिक्त होने पर ८ सु-क्षयं अव वेति ) उत्तम भवन को प्राप्त होता. 
है, ओर ( मधु वेति ) मधुर, सुखप्रद जल, आतिथ्य, मधुपक ओर सुख- ` 
दायक अन्न प्रास करता ह तत्र॒ ( यथा वातः वनम्‌ ) जिस प्रकार प्रवकः 
वायु वन को कपा देता है, उसी प्रकार वह भी ८ वनम्‌ ) स्व-सैन्य का, 
भक्षण जर के समान ( उद्‌ धुनोति ) सर्वोपरि रह कर संचाकित करता ' 
ओर परसैन्य को भय से त्रस्त करता है । 
यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू खहस्राशिवा जघान । 
त्तदि्स् पेस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे .शा्॑ः ॥५॥ 
भा०--(यः)जोप्रञचु वा राजा (८ वि-वाचः ) विपरीत, विविध 
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वाणी बोरने वालों ओर ८ भ्र-वाचः ) हिंसा कारिणी, म्मवेधिनी वाणी 
का प्रयोग करनेवालं को ( जघान >) दण्ड देता है, ओर जो (पुरू) बहुत से 
( सहा ) हजारो, अनेक ८ अशिवा ) अमंगटजनक, अकल्याणकारी 
दुःखों ओर दुष्टां को ( जघान ) नाश्च करता है, हम ( अस्य ) इसके ही 
( तत्‌ तत्‌ इत्‌ पौस्यं ) उस २, नाना प्रकार के बर पराक्रम का ८ गृणी- 
मसि ›) वणन करते हे । वह राजा वा श्रथ ( पिता इव ) पिता के समान 
( तविषीं वाद्रधे ) वर वा सेना को बदाता है ओर (शवः वाब्रधे ) 
बर, अन्न ओर ज्ञान की इद्धि करता है। 
स्तोभ त इन्द्र विसद्‌ जीजनन्त पुरुतमं सुदार्मवे । 
वैद्या य॑स्य भोजनभिनस्य यदा पुं न गोपाः क॑रामहे ॥ ६ ॥ 
भ०--हे प्रभो ! ८ इन्दर ) देशवयंवन्‌ ! समस्त जनों के राजन्‌ ! 
(विमदाः) मदसे रहित, वा विदोष हष वा कृषि योग से युक्त होकर विद्वान्‌ 
लोग ८ ते सुदानवे ) उत्तम कोटि ॐ पूजनीय, तञ्च दाता के ( अपूरयं ) 
अपू, आश्चयंजनक, ( पुरूतमं ) सव से श्रेष्ट ( स्तोमं ) गुणस्तवन को 
( अजीजनन्‌ ) प्रकर करते ह । ( अस्य इनस्य ) उस त्च स्वामी के 
( भोजनं विदय हि ) पारक द्यं को हम जानं ओर प्रा करं ओर 
( पञ्च न गोपाः ) निसं प्रकार गोपालक पञ्च को सदा अपने सामने रखता 
ओर उुखाता है उसी प्रकार हम ( गोपाः ) इन्द्रियो के पारक, निते- 
न्दिय होकर (त्वां पञ्ज करामहे ) तह्न सव्र को जुलावं ओर 
सदा अपने समश्च रखे । 
माकिम्‌ एना खल्या वि यौषुस्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । 
द्या हि ते भ्म॑तिं देव जप्मिवद्स्मे ते सन्तु खख्या शिवानि ७।६ 
आ०--हे ८ इन्द्र ) रेषयंवन्‌ ! सब रेश्वयौ के देने हारे ! जर अन्न 
> वितरण करने वाले ! ( वि-मद्स्य तव ) विदेष आनन्द, हषं आदि से 


५३६ ऋग्वेद्भाप्ये सः 


~ ^^ ^~ ^~ ^~ 


पतमो.ऽष्रकः [अ=७व०१०।३ 


^^ "~^ ^ ^~ “^~ 


| युक्त तेरा ओर (विःमदस्य च उत्पेः) विशेष आनन्द ओर हपं-उल्लास से युक्त 
तेरे दशन करने वाटे ॐ ८ एना सख्या ) ये नाना भत्रीभाव ८ माकिः 
वि यौषुः ) कोड भी न तोद ओर कभी भीन टे । हे (देव) सव सुखों 
के देने वाले ! हम (ते प्र-मतिम्‌) तेरी सर्वो्कृष्ट उद्धि वा ज्ञान को (विद्यहि) 
अवश्य जानें, ( जामिवत्‌ ) भाई के प्रति वहिन के समान, पति के प्रति 
सन्ततिजनक पनी के समान ओर वन्धु के प्रति वन्धु के समान, ( ते ) 
तेरे (सख्या) यह मित्रता, स्नेह ओर सोदाद्‌ के भाव (अस्मे शिवा निसन्तु) 
हमारेलिये कल्याणकारी ओर सुखजनक हों । इसी प्रकार हमारे ये सव प्रेम 
1॥ भाव (ते शिवानि सन्तु) तेरे प्रति हमे बांधने वाटे ओर कल्याणकारी हों । 
|| इति नवमो वर्गः ॥ 





[ २४] 
ऋषिः विमद णनद्रः प्रजापत्यो वा वसुदरदरा वाुकरः ॥ देवताः--१--३ इन्द्रः । 
| ४-६ अशिनो ॥ छन्दः-१ आस्तारपक्तिः । २ आची स्वराट्‌ पक्तिः। २ शङ्क 
|| मतौ पाक्तिः । ४, & अ्नुष््प्‌ । ९ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ षड सूक्तम्‌ ॥ 
| इन्र सोमम पिव मधुमन्तं चमू सुतम्‌ ! 
च्स्मरे रयिनिधासयवि वो मद सहसि पुरूवखो विवक्षसे ॥९॥ 
भा०- हे ( इन्द ) देशव्॑प्रद ! प्रभो ! विभो ! राजन्‌ ! तू ८ दमं 
सतम्‌ ) इस उत्पन्न इए ( मधुमन्तं ) मधुर मधु वा, अन्न जलादि 
| से युक्तं ( सोमम्‌ ) अन्न. के समान वर्दायक, देश्वय॑मय ८ चमू ) भूमि 
॥ ओर आकाश मँ विद्यमान जगत्‌ को पुत्रवत्‌ ( पिब ) पालन कर । ओर 
॥/1 , दे ( एुरूवसो ) समस्त जनों म वसने हारे, सर्वान्तर्थामिन्‌ ! तू ( अस्मे ) 
॥ ;. हमे ( सहच्िणं रयिं नि धारय ) सहच से युक्त देशव प्रदान कर । हे 
| मचुष्यो ! वह ( विवक्षसे ) महान्‌ प्रसु ( वः वि-मदे ) तुम सब को विविध 
प्रकार से सुखी आनन्दित करता ओर नाना प्रकारो ते तृक्च करता है :; 
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त्वां यज्ञेभिदक्थेरूप हव्येभिरीमहे । 
भ 


य यपत शचीनां वि डो मद श्रेष्ठं न घेटि वाय वियक्से ॥ २॥ 


॥ 


7 
६, 


आअ?०--हे ८ श्त्ची-पते ) शक्त्यां ओर वाणि्या कं पार्क हम रोग 
८ यन्तेभिः उक्थेभिः हध्येमिः ) यक्ता, मन्त्रा आर खाद्य ओर आदति योग्य 
पदार्थ सहित ८ वाम्‌ इमहे ) व्च प्राक्च हात तू ( श्ष्चीनां श्रष्टं वाय 
नः धेहि ) कर्मो का सर्वोत्तम रणयोम्य फल शरदान कर । हे मनुष्यो ! 
वह ( वरिवक्षमे वः विमदे ) महान्‌ प्रु जाप खव क नाना प्रकार कं 


अनन्द, तृक्षि-योग कराने मे ससथ 
यस्पविवायोारामास रश्चस्य सोडता । 

न्द्र स्तौदृण(न चिता विव मद्‌ दूषा नः पाद्या विचत्तसे॥३॥ 

मा०--हे ( इन्द्र ) एेवयप्रद (यः) जो तु. ( वायाणाम्‌ पतः 

असि ) वरण करने योग्य घनो, पुश्य का पालक ओर स्वामी है ओर 
( रश्रस्य चो{दतां ) साधक आराधकको भी सन्मागम चखाने हारा 
ओर ८ स्तोतणाम्‌ आवता ) विद्धान्‌, स्त॒तिशी, जना का रक्षक हैत 
( नः द्विषः ) हमे द्वेष करने वारं जन। ( अदंसः ) ओर पाप से ( पाहि ) 
वचा । (विवः मदे विवक्षसे ) प्रथु महान्‌ ६। ह मनुष्यो ! वह ॒वतु्हे 
विविध प्रकार के सुख देने मे समथ हं । 

यवं शक्रा आयातन सखीची निरमन्थतम्‌ । 

सदेन यदीलिता नासत्या चिरमन्थतम्‌ ॥ ४॥ 

अ{०- दे (मायाविना) उद्धिमान्‌., सय वा दण्ट को उस्यन्न करनेवारे 
पदिक्क रज वीरय की शक्तियो से युक्त ( शक्रा ) हे शक्तियुक्त पतति-पल्ना 
वा स्त्री पुरुषो ! ८ युवं ) आप दोनो ( समीची ) उत्तम रीति खे परस्पर 
मिखर ८ निर. अमन्थतम्‌ ) निमन्थन कश्‌ (वि मदेन थद्‌ ईडिता) विविध 
तृषि कारक अन्न, हं प्रीतियोगादि से प्रेरित ओर इच्छावाच्‌ होकर हे 





~~~ 


५३८ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ ०७।च०१०६ 





( नासत्या ) परस्पर कभी असत्य आचरण न करनेवाले, सत्य चताचरणीः 
जनो ! आप (निर्‌ अमन्थतम्‌) निर्मन्थन अथात्‌ यज्ञादि का मन्थन कर अग््या- 
धान करो एवं उत्तम गृहस्थ-स्थापन कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करो । 

विश्वै देवा अकुपन्त समरीच्योर्बिष्पतन्त्योः । 

नास॑त्यावबरुवन्‌ देवाः पुनरा व॑हतादिति ॥ ५॥ 

भा०-८( समीच्योः ) परस्पर एक दूसरे को आदरपू्क प्रास्त कर 
संगत हुए ओर (निष्पतन्त्योः) संसार मां पर आने वाली दोनों व्यक्तियों 
पर ( विश्वैः देवाः ) सब वद्रान्‌ जन ( अकृपन्त ) कृपा करे, उनपर 
प्रेम, दयाभाव बनाये रखें । ( देवाः ) वे विद्वान्‌ जन ( नासत्यौ अब्रुवन्‌ ) 
परस्पर असत्य आचरण न करने व सदा सत्य वचन कहने वाले खरी ओर 
पुरूष दोनों को उपदेश करं कि ( पुनः आवहतात्‌ इति > इस प्रकार सत्यः 
प्रतिज्ञा के अनन्तर उत्साहित होकर पुनः २ निरन्तर गृहस्थ का भार धारण 
करो, परस्पर विवाह करो । 

मधुमन्मे परार्यशं मधुमत्पुनरायनम्‌ । 


ता नो देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ १० ॥ 

भा०-८ मे परा-अयनम्‌ ) मेरा दूर देश म गमन, घर से बाहर 
जाना ( मधुमत्‌ ) मधुर, स्नेह से युक्त हो । ओर ८ पुनः आ-अयनम्‌ )' 
पुनः रौर आना भी ८ मधुमत्‌ ) मधुर, प्रीति से युक्त हो । हे ( देवाः ) 
उत्तम फर की कामना करने वाठ खी पुरूषो ! इस प्रकार ८ युवं ) आप 
दोनों ८ देवतया ) दानशीरता के भाव से ८ नः मधुमतः कृतम्‌ ) हमे 
मधुर स्नेह से युक्त त्रनाओं । इति दशमो व ^; ॥ 

अध्यात्म मे--( ४ ) उपास्य उपासक “नासत्य हैँ उनम परस्पर 
संगति होने पर ध्यान-निमथन द्वारा परस्पर साक्षात्‌ होता है । (५) 
सुनः २ अभ्यास द्वारा परस्पर योग होता है । (६) मोक्ष मे जाना ओर पुन> 
सोश्च से आना, देह से जाना ओर देह मे आना भी जीव को सुखद हो । 
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[ २५1 
विमद न्द्र प्राजापत्यो वा वसुवृदया वासुक्र ऋषिः ॥ सोमोदेवता ॥ चन्दः-- १५ 
२,६, १०, ११ त्आस्तारपकिः । ३--५ श्राषीं निचत्‌ पौकतिः। ७--& च्माषीं 
विरा्‌ पंक्तिः ॥ एकादश्य सुक्तम्‌ ॥ 

अद्रं नो अपि वातय मने द्तसुत क्रतुम्‌ । 
अध ते सस्ये अन्धो वि वो मदे रणन्गावो न यर्यसे विव॑क्लसे।९. 

आहे परमेश्वर ! (नः ) हमे (भदरं मनः अपि वातय) कल्याण- 
कारी चित्त प्राक्च करा, हमे सुखदायी ज्ञान दे। (भद्रं दक्षम्‌ उतः 
क्रतुम्‌ ) सुखदाय बल ओर कर्मसाम्यं भी प्रदान कर । ( यवसे न 
गावः ) पञ्चुगण जिस प्रकार चरे के छिये इच्छुक होते हँ वे उसे प्रा कर 
प्रसन्न होते ह उसी प्रकार जीवगण ( ते सख्ये अन्धसः रणन्‌ ) तेरे मित्र- 
भव मे रह कर नाना प्रकार से भन्न, भोग्य कर्मफ प्राप्त कर आनन्द 
लाम करते हे । हे मनुष्यो ! ( विवक्षते वः वि मदे ) वह महान्‌ श्रथ नापः 
छोगो को विविध आनन्द सुखादि देने हारा है । 
हदिस्पृशस्त आसते विश्वष सोख धाम॑सु 1 


क [2 = म ~. ~~ =, (^~ | 
अधा कामा इम मस वि.बोा मदे वि तष्ठन्त वसूयवा विवत्षस 2 


भा०-हे ( सोम ) जगत्‌ > उत्पादक ओर प्रेरक ! (जघ) 
ओर ( इमे ) ये सब ( मम कामाः ) मेरे कामनाशीक ( वसूयवः ) 
वसने योम्य लोकों ओर रेशर्यो की इच्छा करने वाठे जन वा रेश्वयादि, 
की अभिकापाएं ८ विश्वेषु धामसु ) समस्त स्थानों मे ( हदि-स्ण्शः ) 
हृद्य मे स्पशं करने वाटे, अतिप्रिय होकर ( ते आसते ) तेरी उपासना 
करते हे ओर (वि तिष्ठन्ते) विराजते ह, स्थिर रहते है। हे मनुष्यो ! वह प्रयु 
( विवश्चते वः वि मदे ) महान्‌ ओर तुमे नाना प्रकार के हषं भानन्द्‌ देने 


वाला है। 
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~" ~~-~-~~~~~~~~--~~-~-~~~ ^ ~^ 
^ 


उत उतानि सोम ते प्राहं सिनामि पाक्य! । 


ह । शा, कन्य भ (~ + = ३। ~ ^~ (~, भ 
पचा पतव सूनव चकामद्‌ ज्रव्ठना चाभ चद्धवाद्भवत्तस॥२॥ 


भा०-(उत) भौर हे (सोम) सर्वत्पांदक ! सर्व॑शासकं ! 


भ =+ _ न १ [3 [3 [३ म 
“( अहं पाक्या ) में परिपक्त जुद्धि से ( ते रतानि प्र मिनामि ) तेरे समस्त 


करौ ओर व्यवस्थाओं को प्राक्च करूं, उनको यथावत्‌ जानूं । ओर तू 


“(वधात्‌ अभि चित्‌ ) विनाश्च से वचा कर (सूनवे पिता इव नः खड) पुत्र 


को पिताके समान हमे सुखी कर। हे मनुष्यो ! वह (विवक्षसे वः वि मदे) 
महान्‌ प्रु आप. लोगों को विशेष ओर विविध सुख ओर आनन्द देवे । 
समु प्र यन्ति धीतयः सगोसोऽवता इव 1 
करतु नः सोम जीवसे वि वो मदे धारया चमरो ईव विव॑क्तस 
भा०--( सगांसः अवतान्‌ इव ) जल जिस प्रकार स्वभावतः कूप 
के समान नीचे भागों की ओर चटे जाते हँ ओर (सर्गासः अवतान्‌ इव) 
जिस प्रकार जलार्थी लोगों की रस्सियां दप की ओर जाती ह ओर 
( सगसः अवतान्‌ इव ) जिस प्रकार जन्तुगण रक्षको को लक्ष्य कर 
शरणार्थं जते हँ उसी प्रकार हे ८ सोम ) सर्व॑शक्तिमन्‌ ! सर्वोत्पाद्‌क 
रभो ! ( नः धीतयः ) हमारी समस्त स्त॒तियं (कतुं सं यन्ति ड प्र यन्ति) 
जगत्‌ के विधाता तुश्च को एक साथ प्रास होती ओर तुद्च तक पटुंचती 


दै । नू (नः) हमे ( चमसान्‌ इव जीवसे ) प्राण ओर दी-जीवन 


देने के ल्ियि अन्न से पूणं पत्रों ॐ समान नाना भोग्य रोक, ओर पदाथ 
*( धार ) प्रदान कर । हे मनुष्यो ! ८ विवक्षते वः विमदे ) वह महान्‌ 
भ्रु आप सब को विविध सुख ओर आनन्द्‌ प्रदान करता है । 
तच त्ये साम शक्किथिरनिंकामासो व्य॒रिवरे । गत्सस्य 
्ीरस्तवखो वि वो मदे वरजं गामन्तमभ्िनं विकत्तसे ॥५॥११॥ 


भा०- दे ( सोम ) शक्तिमन्‌ ! सर्वप्रेरक ! रेशव्यप्रद्‌ ! ८ व्ये) 


॥1 
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वे ( नि-कामासः ) त्ष निश्चय से चाहने बाठे ( धीराः ) उद्धिमान्‌ जन 
( तवसः ) अति वलश्षाखी ( गृस्सस्य ) स्त्यः उपदेष्टा, आक्ञापक, एवं 
बुद्धिमान्‌ ( तव ) तरी ८ शक्तिभिः ) शक्तियों से दी ( गोमन्तम्‌ अशिनं 
व्रजं वि ऋरण्विरे ) गौवों ओर अशो से सखद पञ्शाखा क समान जने-- 


> 


न्दर ओर कर्मैन्द्ियों से सम्पन्न इस देह करो विविध प्रकार वे प्राप्त करते 


हे । ८ विवक्षसे ) वह महान्‌ परशु दे मनुष्यो ! (वः वि मदे ) तुम्हे बहुतः 
से आनन्द, सुख देने हारा हो । इत्येकादश्तो वगः ॥ 
पं न॑ः सोम रक्खि पुरुत्रा विष्ठितं जग॑त्‌ । खमारूणोषि 
जीवसे वि चो मठे विश्वा सम्पश्यन्भुव॑ना विव॑त्तसे ॥ ६ ॥ 
आ०-हे ( सोम ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने ओर चलाने 
हारे ! तू (नः) हमे पञ्च ) पञ को गोपार के समान ( रक्षसि ) रक्षा ` 
करता है । ओर तू ८ पुत्रा ) बहुत परकायं से ( विस्थितं जगत्‌ ) व्यव 
स्थित जगत्‌ की सी ( रक्षसि ) रक्षा कर्ता हे। हे भ्रमो! तू. (विश्वाः 
भुवना ) समस्त सुवनं को ( सम्‌-परयन्‌ ) देखता इजा (जीवसे) जीव ` 
गण के जीवन-सुख के जयि (सम्‌ आद्कणोपि ) सब पदार्थो की 
उचित व्यवस्था करता दै । हे मयुष्यो ! (विवक्षसे वः वि मदे ) वह महान्‌ . 
्रभ्ल्हे बहुत से सुख देने मे समथ है । 
लं चः सोय विश्वत नोपा अद्भ्यो मव । 
सेध राजन्न छ्िधो वि बो मदे मा ने दुःशंसं ईशता विव॑द्यसं ७. 
आ०-हे ८ सोम ) जगत्‌ के सब्रालक प्रभो ! तू. ( अदाभ्यः ) 
अधिनादी है । ( नः विश्वतः गोपाः. भव ) तु हमारा सब प्रकार से रक्षक 
हो । हे ( राजन ) राजन्‌ ! सवके स्वामिन्‌ ! शासक ! स्वय प्रकाशा ओर 
अन्यो को प्रकाशित करने हारे ! तू ( खिधः अप सेध ) हमारा नाश करने ` 
वाटे दुष्टं को शट-खेनाओं को राजा के तुखय (अप तेध) दूर कर । (दुः-शंसः) “ 
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दुःखदायी कठोर वचन कहने वाटे ८ नः मा इशत ) हम पर श्चाक्षन न 

करं । हे मनुष्यो ! : (विवक्षसे ) वह वहान्‌ प्रथु (वः वि मदे) आप रोगों 

`को विविध आनन्द्‌ सुख देने के स्यि हो । 

त्वे न॑ः सोम सुक्रतुवैयोधेयाय जागृहि । 

क्तेजवित्त॑ो मजुषो वि को मद ठुटो न॑ः पादतो विर््॑तसे ॥०॥ 
भा०- हे (सोम) उत्तम शासक ! रेश्वर्यचन्‌ ! विभो ! (त्व सु-कतः) 

-त्‌ उत्तम क्रियावान्‌, ज्ञानवान्‌ ओौर (क्षेत्रवित्‌-तरः ) देहरूप निवासस्थान 

को प्राप्त कराने वाला, एवं प्रकृति तत्व को भली प्रकार जानने वारा ह । तू 


"< वयः-धेयाय ) अज्र, बल ओर ज्ञान के लिय ( जागृहि ) सदा जाग । तू 


-( नः ) इम ( अहंसः मनुषः ) पापी मनुष्य से ओर (दहः मनुषः) दोही 


- मनुष्य से (पाहि) बचा । हे मनुष्यो ! ( विवक्षते वः वि मदे ) चह महान्‌ 
:प्रु आप रोगों को विविध भ्रकार का सुख दे । \ 


०, „| वृत्रह मेन्द्र 1 1 
न्त्वना न्तमन्द्र स्यन्द्‌ शवः सख।( । 


७ [> ~ भ न = (~ | 
-यत्खीं दव॑न्ते सम्रिथे वि बो मड युभ्य॑मानास्ताकस|तौ विव॑त्तसे £ 


भा०-हे ( इत्रहन्तम ) दुष्ट पुरुषां के सबसे बड़े नाद्रक ! हे धनों 


को प्रास होने हारे ! हे ( इन्दो ) परमैश्र्यवन्‌ ! ८ त्वं नः शिवः सखा ) 
`तू हमारा परम कल्याणकारी मित्र है ओर त्‌ ८ इन्द्रस्य शिवः सखा ) 


श्ववान्‌ का भी परम सखा हे । ( यत्‌ ) क्योंकि ( तोक-सातौ समिथे ) 


`धनेशवये को प्रा करने के चयि समाम में ८ युद्धथमानाः ) युद्ध करते 
इए मनुष्य भी (सौं हवन्ते) सव॑परकार से ते रक्षार्थं पुकारते हे । (विवक्षते 


वः वि मदे) बह प्रथु हे मनुष्यो ! तुम्हे विविध सुखदेने मे समर्थ है । 

(३ ) भध्याव्म भ सोम वीयं हे । वह सव दुल का नाक, आत्मा, 
भाण का शिव सखां है। ८ तोक-सातौ ) सन्तान श्ाक्षि फे निमित्त 
-यत्नशीर जन भी उसी को प्रास करते ह । 





क स 


~ 
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न 





= ॥ [3 
ये घ स तुरो मढ़ इन्द्रस्य वधेत प्रियः । 


[| 


रयं कल्तीय॑नो मो वि वो मयु सतिं विस्य वधयदिव्॑तसे॥१०॥ 
भा०-८ जयं च ) यह निश्चय से (तुरः ) शीघ्र कायं करने में 
-चतुर ( इन्द्रस्य मदः ) सख्ध राट को ओर शत्रुहन्ता वर ओर इस जीव- 
-आत्म-गण को सन्तुष्ट करने मे समरथ, ( प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( वधंत ) 
द्धि को प्राक्च होता है । ओर ( अयं ) यह ( कक्षीवतः ) कार्यं करने के 
साधनं से युक्त ८ विस्य ) विद्वान्‌ पुरुष की ( मतिं ) इद्धि को ( वध 
-यत्‌ ) वदा देता है । हे मनुष्यो ! (विवक्षते वः वि मदे) वह महान्‌ हाक्ति 
-शाटी तुम्हे सव सुख देने म समथ हे । 
छ्य विभ्र॑य दाशे वार इयर्ति गोम॑तः । श्रयं स॒सभ्य 
आ बरं वि बो मद प्रान्धं श्रो च॑ तारिषदवि्वक्तसे ॥ ११॥ १२ ॥ 
भा०-(अयं) वह प्रञु ( दाशे विप्राय ) दानशील, आत्म- 
समर्पक ८ विप्राय ) बुद्धिमान्‌ गुरुप को ( गोमतः वाजान्‌ ) वाणी से युक्त 
ज्ञानो, बरं ओर इन्द्र्यो से युक्त भोग्य अर्थो को ( इयतति ) प्रा कराता 
हे । ( अयं ) वह (८ सभ्यः ) सातो को ८ वरं ) उनके वरण करने 
-योग्य श्रेष्ठ ज्ञान, ह्य पदां ( आ ) प्रदान करता है । ओर (विवक्षसे) 
-वह महान्‌ प्रयु ८ वः ) आप रोगों के (अन्धं श्रोणं च प्रतारिषत्‌) चश्ु से 
डीन, ओर “श्रोण' अथौत्‌ चरण आदि से हीन अर्थात्‌ चक्षु, कणं जादि बाद्य 
अंगं से रहित जीव को (मदे) मोक्षानन्द प्रा करानेके लिये (प्र तारिषत्‌) 
पार पटा देता है । अथवा-( अन्धं ) प्राणधारक ( श्रोणं ) श्रवणद्लीक 
बह्श्ुत को तार देता है । इति द्वादशो वर्गः ॥ 
[ २९ | 
{विमद णन प्राजापत्यो वा वसुकृदा वामुकर चिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः-१ उष्णिक्‌ 
ॐ आष निचृदुभ्णिक्‌ । २ ककुम्मत्यनुष्डपू । “< पादनिचृदनुष्डुप्‌ + 
€ श्रा विराडनुष्टुप्‌ । २ आर्च स्वराडनुष्डुप्‌ ॥ नर्च सुक्तम्‌ ॥ 


५८४४ ऋग्वेद्‌भाष्ये सक्चमो-ऽघ्कः [अ०७व० १३।२ 
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| 
| . भर छच्छृ मनीषाः सपाह यन्ति नियुतः । 
| प्रदखा चिथुद्रथः पूषाञ्रविषरु माहिनः ॥ १॥ 
। भा०--( निच्युतः ) रक्षं (स्पाहाः) प्रेमयुक्त मनभावनी (मनीषाः); 
मन ऊ इच्छाएं ओर वाणियों ( अच्छ प्र यन्ति ) भी प्रकार स्वयं निक- 
रती हैँ ( माहिनः प्रपा ) महान्‌ , सवंपोषक प्रथु ( निघुद्‌-रथः ) 
सहल, लक्षो वेगवान्‌ रथों, खोकों का स्वामी, महारथी सेनापति फे 
समान ८ दखा ) कमं करने वाके जीवों की ८ प्र अविष्टु ) अच्छी प्रकारः 
रक्षा करे । 

यस्य त्यन्स॑हित्वे वाताप्य्रय जन॑ः । 

विर आ वसद्धीतिभिध्चकेत खुष्तीनाम्‌ ॥ २ ॥ 





भ०-( अयं जनः ) यह मनुष्य ८ यस्य ) जिस सूर्यवत्‌ तेजरस्वः 
1 | प्रु के ( वाताप्यं ) प्रर वायु वा प्राण वारा प्रास्च होने योग्य, मेवजल , 
||| के तुल्य जीवनप्रद ८ व्यत्‌ महिववं ) उस महान्‌ सासथ्यं को ८ धीतिभिः 
|| || आ वंसत्‌) खान-पान क्रियाओं ते भोजन जलादि के तुस्य ही स्तुतियों ओर 
|| ध्यान धारणाओं! द्वारा प्राक्त करता है वह ( विप्रः) परम मेधावी दीः 
1 ८ सु-स्तुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतयो को भली प्रकार जानता है । 

स वेद्‌ खुषटुतीनामिन्ने पूषा वृष! । _. . 

चनि पुरः भुषायति वज न ओ ्ुपायति ॥ ३ ॥ 

। भा०--( सः ) बह ( इन्दुः न ) देश्व्यवान्‌ वा दरवित होने वाले 
14 मेघ वा द्ाद्रं महानुभाव के समान ( पृषा-) सर्वपोपक (देषा) 
#/ सुखां को बरसाने वाला प्रभु ( सु-स्तुतीनां वेद ) समस्त उत्तम स्तुतियां 
(| को ध्रा करता है, वह सवं स्तुतियों के, योग्य है । वही ८ प्सुरः अभि 
भुपायति ) रूपवान्‌, सुन्दर भूमिर्यो के प्रति मेव ऊँ तुल्य देहवान्‌ ्राणियो 
पर छपाजख का वरेण करता है । ओर वह (जं नः आ श्ुपायति) मारे 








"` 
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गन्तव्य साम वा गोष्ठवत्‌ देह को भो सींचता दहै, उते भी सुखप्रद्‌ 
बनाता है । 
[ज +| 1 = 
मसी मदद त्वा वयसरस्माक देव पूषन्‌ । 
[क । |» (~ ५ 
सतीनां च खानं विप्र॑णां चाधवम्‌ ॥ ४॥ 
आ०-हे ८ पूषन्‌ ) सव्र जगत्‌ के पोषण करने वारे ! प्रभां! 
हे ( देव ) सवर सुखो के देने वाले ! सव जगत्‌ के प्रकाश्षक ! ( वयम्‌ ) 
हम ( व्वा ) लक्षे ( अस्माकं मतीनां ) अपनी बुद्धयो, स्तुतियां को 
८ साधनं ) सफल करने वाका ओर ( विप्राणां च ) विद्धान्‌, उद्धिमान्‌ 
पुरुषों को ( आधवं च ) सव प्रकार से स्वामी ओर पवित्र करने वाखा 
( मंसीमहि ) जानते है) 
प्रः ॥ ^. € ॥ नि 1 
त्य धैर्यज्ञानामश्वहयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मर्दितो विभ॑स्व यावयत्छखः ॥ ५॥ १३॥ 
 आ०-(यः ) जो ( यकानां प्रति-अधिः ) समस्त यत्तां का प्रत्यक्ष 


“ \ फर देने वारा, ८ स्थानाम्‌ अश्व-हयः ) रथों म रगे वेगवान्‌ घोडे के 


समान समस्त रम्य पदार्थो ओर वेगवान्‌ सू्यादि रोको का संचार हे । 
८ सः ) वह ( कपिः ) सब पदार्थो का द्रा, ( मनुः ) ज्ञानमय, ( विभ- 
स्य सलः ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ का परम मित्र ( यवयत्‌ ) सब के दुःखों 
को दूर करता है । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
ज्ाधष॑माणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 

` वासोवायोऽवीनामा वासौखि म्जत्‌ ॥ ६॥ 

` भआ०-( जा-धीष्माणायाः ) सब प्रकार से धारण पोषण की गहै 
( छचायाः च) अत्यन्त शुद्ध, वा सत्व गुण से युक्त, कान्तिमती प्रकृति का 
ओर (खचस्य च) उद, कान्तियुक्त, “स्वप्रकाश आत्मा का भौ ` ८ पतिः) 
यत्र ओर पत्नी के गृहस्वामिवत्‌ पार्क है । ओर जिस प्रकार ( दासःवायः 


२५ 





| 
| 
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अवीनां वासांसि मष्धेजत्‌ ) वश जनने वाखा तन्तुवाय मेड की ऊनां के, 
नाना वख स्वच्छ खूप मे बनाता है उसी प्रकार वह प्रु भी ( वासः 
वायः ) समस्त प्राणियों के रहने योग्ये लोक-परम्परा रूप' जगत्‌-प्ट का 
बनाने वाखा (अवीनाम्‌ ) अरक्षित जीवों के नाना (वाससि आ मरन्‌ ) 
आच्छादक देह वा वसने योग्य नाना खोक, भूमि, सूद .वनाता है । इसी 
प्रकार वह ( अवीनां वासांसि आं मरत्‌ ) सूय, भूमिय ओर सूर्यौ फे 
वासं रूप आवरणों को भी छद करता, श्रकाशित करता है । , _ 

. इने वाजानां पतिरिनः पु्ठीनां सखा 1 =, ; ' `: ^ ) 

ध 


॥ ©» | ~ भ ॥ ॐ वि न्‌ 
८ ..ग्र शमश्च हयंतो दुघोद्धि बुधा यो अदाभ्यः ॥७॥ ` 


भआ०- वह प्रभु ( वाजानां इनः ) समस्त बल्मं, तानो ' ओरं 
रेशर्यौ, वेगवान्‌ पदार्थौ का स्वामी ८ पतिः ) पालक (` स्ना इनः ) 
संमस्तं पछ, अन्न आदि सखद्धियों का स्वामी, ( सखा ) स्र काः मित्र 
है । वरह ( हर्यतः ) अति कान्तिमान्‌, तेजस्वी ( उम्र, दथा भ्र दूधोत्‌ ) 
देह भे लाभ्रितः अंगों या वालं ॐ समान समस्त जगत्‌, के. पदार्थ -को,. 
अनायास संचाछिति करता है ओर (यः अदाभ्यः) जो स्वयं अविनाश ह,4. 


„0 ॥ : ५ ४ 7; च 
आ ते रथस्य पूषन्नजा घुर ववृत्युः =: : ` ' ' ` ' । 
> ९ ४ : { "1४ 
विश्वस्याधिनः सख। सनोजा अनपच्युतः ॥८॥ ` 


भा०- हे ( पूषन्‌ ) सव के. पालन-पोषण करने हारे प्रमो ! व्‌ 
( विश्वस्य-अथिनः ) समस्त प्रार्थी जनों का ( सखा ), मित्र हे। तू 
खनःजाः ). अनादि, ` अजन्मा ( अनपच्युतः ) ध्रुव अविनाशी हे । 
(3 स्थस्य धुर) तेरे अति वेग से जाने वाढे वा जगत्‌-चकर के धारक बलः को 
(अनाः बद्ुः ) निव्य प्रकृति ओर आत्मागण तथा नना प्रेरक, बद 


अश्च, स्यु, वियत्‌ , जल जादि चटा रहे हे । (श 





न~ - 





प०२।स्‌०२७।१९] ० मम सक ऋग्वेदभाष्ये. दशमं मण्डलम्‌ ५४७ 
चरमाव॑सूजी रथै पूषा अविष मार्दिनः ॥.; ¡1 
अजद्धाजनां वृध इमं न॑ः शृरवद्धचम्‌ ॥ ६ ॥ ९४ ॥ .. 

 आग्-( पषा ) वह सव जगत्‌ का पार्क पोपक प्रञु ( माहिनः ) 

सव ते सहान्‌, शक्तिरपटी हे । बह ८ अस्माक रथं ) हमारे ( रथ 9. रमण 
करने योग्य इस जगत्‌ ओर देह को (अजौ) वल ओर शक्ति से (अविष्टु), 
संचालित करे । वह ( वाजानां छे ुवत्‌ ) दर्मो, -वलं ओर ज्ञानां 
को बढ़ने वाला हो । ओर वह (नः इमं हवम्‌ श्णवत्‌ ). हमारी इख 
आर्थना को सुने । इति चतुद॑शषे वर्गैः ॥ न 
+ ॥ २.५ ] 

वसुक्र देन ऋपिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छन्दः--१,५,८;१ ०,१४४२ २ त्रिष्टुप्‌ । 
२, 8, १६, १८ विराट्‌ ्िष्डष्‌ । ३; ५, १११ १२ १५, १६--२१, रर) 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६,७, १३ १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌। २४ सुरिक्‌. ततष्डष्‌ ॥ 

चतुर्धिशत्युचं सुक्तम्‌ ॥ =. । ४ 


# 


=| ~. (1 ~न --~- 1. _ ¡~ 1 
त्सु म जसस्तः साभिवेगो यत्खुन्वत यजमानाय शक्तम्‌ । ` 
1 1 (~ ४ ९ + 41. ॥ 
न{शीकयदभस्पि धरहन्ता संतयभ्वृतं वृजिचायन्तयञचम्‌ ॥ ९ ॥ 


4. ५ 
14 
| 


( सुक्रः" वसु करोति ता्शः इन्द्र एवेन्द्र, सोऽस्य सूक्तस्य ऋषिः ) 

आ०- हे (जरितः ) विद्वान्‌ उपदे ! (मेसः अभिवेगः सु 
असत्‌) मेरा वह उत्तम उस्साह ओर वेग बर सदा भली प्रकार बना रहे (यत्‌) 
किं न ( सस्ते यजमानाय शि्चम्‌ ) यज्ञ शील, देवोपासक, को सदा दान 
दिया कर, उसकी इच्छापत करं । | चं ईर, राजा, (अनाशीः-दाम्‌ ) 
आदा ओर कामनाओं के अनुखूप न देने वालो को ( प्रहन्ता अस्मि ) 
अच्छी श्रकार नाश्च करने बालाद्रं। ओम 6 सत्य-घृतं },सत्य के 
विनाशक ओर ८ इजिनयन्तम्‌ ) पापत्चरण करने वाटे ८ आयम्‌ ) शाक्ति- 
शाली को भी (प्रहन्ता अस्मि ) खूव अच्छी प्रकार नक्ष कर देता हूं । । 
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यदीदहं युधये खन्नयान्यदेवयृन्तन्वा> श जानान्‌ । 
श्यमा ते तुश्च वृषभे प॑चानि तीव्रे खतं प॑चद्शं नि षिञ्चम्‌ ॥२॥ 

भा०-( यदि इत्‌ ) जव भी ८ अहं ) सैं ( दुधये ). युद्ध करने के 
निमित्त ८ तन्वा शय्जानान्‌ ) देह .या विस्तृत सेनादि से वदते . हुए ` 
(अदेवयून्‌) ईश्वर की पूजा न करने ओर देवों, विद्वानों को दान न देने वाके 
दुष्ट जनों को ( सं-नयानि ) रक्ष्य करके अपने सैन्य वल को एकत्रित 
करूं तव गहे प्रभो! (ते) तेरे८ तुश्रं ) अति बल्श्चारी व्रषभम्‌) 
बृष्टिकारक मेघ के तुल्य श्रु पर श्रवण ओर प्रजा पर छकपा-वर्षण करने: 
वाठ बर को ( पचानि ) परिपक्त कर, उसको खूब सधाञं । वा उसका 
विस्तार से व न करं । ओर (तीव) अति तीक्ष्ण, ८ सुतं ) अभिषेक योग्य 
( पञ्चदश ) ५५ वें पद पर स्थित, पूणं चन्द्रवत्‌ विराजमान, बल्वानू 
युरुष को ( नि-ष्ड्धिम्‌ ) मुख्य पद्‌ पर अभिपिक्त कं । 

क्ष ` पञ्चदशः । ठे ८ । ४॥ तस्माद्‌ राजन्यस्य पञ्चदश्शः स्तोमः ॥ 
ता० ६।१।८॥ चन्द्रमा वै पञ्चदशः । एष हि पञ्चदइयामपक्षीयते पञ्च- 
द्दयामापूर्थते । ते० १ । ५। १०। ५ ॥ चतुदश द्येवेतस्यां करकराणि 
वीर्यं पञ्चदशस्‌ ॥ गो० प्‌० ५।६३॥ 
नाह त वद्‌ य इात व्रवोत्यदेवयुन्त्खमरण जघन्वान्‌ । 
य॒दावाख्य॑त्सखमरगाम्रघावदादिद्ध, मे वृषभा प्र वन्ति ॥ ३ ॥ 

भए०-( अदेवयून्‌ ) देव, विद्वानों, ओर सर्व-सुखप्रद प्रु को न 
चाहने बाठे शत्रुओं फो ( सम्‌-अरणे ) संग्राम मे ( जघन्वान्‌ >) विनाश ` 
करता हँ ( यः इति व्रवीति ) जो एेसा कहता है ( तः) उसको ( अहं ` 
न चेद्‌) भ नहीं जानता। (यद्‌ ऋरघावत्‌ ) जो हिंसादि ते युक्त 
(सखम्‌-अरणम्‌ >) संभ्ाम.को ( अव-अख्यत्‌ ) देखता हूं । (आत्‌ इत्‌ ) तभी 


विदान्‌ रोग ( मे ) मेरे ( इषमा ) मेघ-वर्षणादि ओर अनेक बलयुक्तं कमौँ 
ब¶ (प्र च्रवन्ति ) वर्णन करते हे । । 
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यदज्ञ तेव वजनेष्वासं + (~~ तो 1. 
दक्ञातेयु वृजनेष्वासं विश्व खता म्रववलना म्‌ रासन्‌ । , 
५ 


जिनामि चेत्तेम आ सन्व॑मा् घर तं कणां पते पादगृह।४। 

भा०-८ यत्‌ ) जव मै ( अन्नातेपु वृजनेषु ) अन्तात मागां में 
( आसन्‌ ) होऽ तव॒ ८ विशवे मघवानः ) सव उत्तम देश्यं से युक्त भी 
८ सतः ) सदख्प से वर्तमान सजन (मे) मेरे ही ८ आसन्‌ ) रहं । ओर 
निस प्रकार सूर्यं (क्षेमे ) जगत्‌ के रक्षणार्थ, ( आ सन्तं आरं ) सर्वत्र 
केरे जक राशि को एकत्र करता ओर उसे ^ पव॑तों पर या मेषखूप. भं 
रिति करता है उसी प्रकार (क्षेमे) जगत्‌ के ुशलपूरवैक रक्षण के 
लि ( आ सन्तं आशुं ) सब तरफ पठे महान्‌ शत्रु को भी (जिनामि 
-वा इत्‌ ) अवश्य पराजित करं । ओर ( पादगृह्य ) उसका पैर पकड 
क्र, उसका आश्रय छीन कर उसे ८ पर्वते प्र क्षिणाम्‌) पवत मे खदेड्‌ दू । . 
न वा मां वृजन बारयन्ठे न पवैताखो यदं म॑नस्ये । 
मम॑ स्वनातकुकरे। मयात ण्वेद्‌नु चून्किरणाः समेजात्‌ ॥५॥१५ 

भा०-( जां) स्च को कोई लोग भी ( बूजने ) गन्तव्य मागं मँ 
(नवा ड वास्यन्ते ) नहीं वारण कर सकते, सुद्षे कोद मी रोक नदीं 
सकते । ( यद्‌ अहं मनस्ये ) जब नँ चाहता दः तो ( पवतासः न ) 
पर्वतो के समान अचर, विक्ञार पदाथं भी मुने करने से रोक नदीं सकते 
८ मम सवनात्‌ ) मेरे शब्द्‌ से ( कृधु-कणैः अयाते ) खोटे उपकरण वाला, 
` अल्पशक्ति जन भयभीत होता हे । ८ एव इत्‌ अनुधून्‌ ) इसी प्रकार 
` सब दिनों, ( किरणः ) किरणों वाखा सूयं भी सुज्च दैशवर की शक्तिसे 
(सम्‌ एजत्‌.) चसा करता ह । (२) इसी प्रकार बरुवान्‌ राजा की शक्ति 
खे ( छ्िरणः ) श्रु को उलाङ्‌ देने म समर्थं सैन्य भी चरता हे । इति 
-यञ्चदश्षो वर्गैः ॥ 
-द्ीन्न्वञं शवर अनिनद्ान्वाहन्तदः शवे पत्य॑मानान्‌ । 


५ 1 ५ 1 = =| 
षुवायेनिनिदुः सखयमध्यल्तषु पवयो ववृत्युः ॥ ६ ॥ , 
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| भा०- मं ( अत्र ) इस जगत्‌ मे ( अनिन्द्रान्‌ ) इन्द, देशरयवान्‌ , 
। ।: परम प्रसु से रहित ( शत-पान्‌ ) परिपक्र फल का पान, उपभोग करने 
। बालों को ओरं ८ बाहुक्षदः ) वाधित या पीडित करने वारे साधनों से 
| दूसरों को नाशं करने वारे ओर ८ शरवे ) दिसाकारी वर को प्रास करने 
करे छिथ (पत्यमानान्‌) दौडते इए, वा देश्य पाने वालं को भी देखता हँ । 
(बा ) ओर उनको भी देखत हँ (ये ) जो (षरं सखायम्‌ ) अपने' 
बडे मित्र, सहायक प्रमु की ( निनिदुः ) निन्दा करते हँ ( एषु ) उन पर 
(उनु). निश्चय सेः ही ( पवयः अधि ब्त्युः) मेरे वच्र शासन 
करते हं,..उनका नाश्यं करते हँ । ! 
। अश्ररवोत्तीव्यै+आयुराचञ्‌ दष पूर्वो अपरो लु दधत्‌ । 
| द्वे पवस्ते परितं न भूतो यो श्चस्य पारे रजसो विवेषं ॥ ७ ॥ 
| भा०- हे प्रभो ! परमैश्वय॑वन्‌ ! त्‌ (अभूः ड) अजन्मा ही है,जो (ओक्षीः)' 
* -जगत्‌ को उत्पन्न करने के खयि, जगत्‌ के उत्पादक बीज का वपन करता 
| ओर उसको मेघवत्‌ सेचन करके बदाता है । त्‌ ( आयुः आनट्‌ ) समस्त 
। जीव-सगै मे ` व्यापक है। ८ पूरैः दषंत्‌ जु ) जो पूवं विद्यमान या पूणं 
-शक्तिश्षाखी होता है वही सवं का विदारण करता है, वही सव का विभाग करता 
है, ( अपरः नु दत्‌ ) ओर दृसरा कोई विदारण नहीं कर सकता । (दे) ये 
|| ` आकाडा ओर भूमि, जीव ओर प्रकृति -दोनों ८ पवस्ते ) विस्तृत होकर 
। - भी (तंन परि भूतः ) उसको नहीं ढांप सकते (यः) जो (असः 
` रजसः पारे विवेष ) इस रोक के पार, बाहर भी व्याप रहा है । 
` गावो यवं प्रयुता रयो अनन्ता अपश्यं खहगोपाश्चरन्तीः । ` 








इवा इदयां च्भितः समायन्कियदासु स्वपतिश्छन्दयाते ॥ ८ ॥ 
1>--( सह-गोपाः गावः चरन्तीः यवम्‌ ) जिस प्रकार गोपार क 
| ॥ साथ चरती इद गौरं यव आदि खाद्य पदा ^ को प्राप्त होती है उसीः 
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भ्रकार (८ सह-गोपाः ) रक्षक के 





साथ, ( गावः ) ये भ्रमणश्चीरः जीव सोक, 


८ चरन्तीः ) गति करते इए ^ प्रयुताः ) लक्षो वा लू व्यवस्थित होकर 
(८ यवं अश्चन्‌ ) अपना कर्मफल भोगते हे । ओर मै ( अयः ) स्वामी ॐ 
समान. ताः अपदरयम्‌ ) उन सव को देखता हँ । वे ( अयः अभितः ) 
खामी के चारो ओर ८ दवाः इत्‌ ) कये हए से ( सम्‌ भयन्‌ ) एकत्र 


3 


छन्द्याते ) किंतना ही उनके 
है ओरं स्वयं रमता है, यह देख 


3 


हो जाते ह ८ आसु ) उनमे ( स्वपतिः ) स्वयं सपरचर्यवान्‌ प्रयु ( कियत्‌ 
त्‌ 


मनोऽनुरल आनन्द्‌, सुख प्रदान करता 
ने योग्य है 1 


१.४ | स = ॥ उर्व =| 
स यद्ध य्साढो जननासदं यवाद वजे शन्तः । 
1 =]: (1 
अत्रा यक्त; ऽवखातार॑मिच्छदथो अयुं युनजद्‌ ववन्वान्‌ ॥६॥ 
्ा०--( यत्‌. ) क्योंकि ( वयम्‌ जनानाम्‌ ) उत्पन्न होने वारे जीव 


,गणों मै से हम सव ( यवसा 
वाये ह । ओर ( उचच्रे अन्तः 


दः) चारे के समान कम॑फल को भोगे 
) महान्‌ आकाश के भीतर हम रोग 


( यव-अद्‌ः ) अन्नवत्‌ नाना भोष्यों को भोगने वाके ह । (अव्र) इस खोक 
म ( युक्तः >) समाहित चित्त होकर मनुष्य ( अव-सातारं ); उस दाता 


रसु को ( इच्टात्‌ ) चाहा कर 


। ( अथो ) नौर वह ( ववन्वान्‌ ) सब 


कां दाता प्रु ८ अयुक्तं युनजत्‌ ) सनोयोग न देने वा को भी सन्मां 


मे रुगाता है । 


“अनं मे मंससे सत्यमु द्विषाज्च य्यतुष्पात्सेसजानि । 
६ >. करः 1 [ए ॥ 
खमयं अज बुष न्यादः वि म॑जानि वेदः ९०॥९द 


, आ०्--(अव्र इत्‌ ड ) 


यहां ही (मे) मेरे विषय म ( उक्तम्‌ 


सत्यं मंससे ) हे जोव ! तू उपदेश किमे को सत्य सत्य, ठीक ीक जान छे 


. करि (यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ 


च ) जो भी दोपाये मनुष्य वा चौपाये 


-जीवे है उन।सवर.को भ दी ( सं सृजानि ) उत्पन्न. करता हँ । (अत्र) इस 
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संसःर में (यः) जो ( खीभिः ) खियो के सदश पराधीन वा संघात युक्त 
सेनां से युक्तं होकर भी ( वृषणं ) वलवान्‌ स्न से ( एतन्यात्‌ ) युद्ध 

| करता है मै (अयुद्धः) विना युद्ध किये, वा उसका प्रहार विना सहे ही (अख 
। वेदः वि भजानि ) उसके धन को विविध प्रकार से नष्ट ट कर देता ह| 
| इति पोडश्चो वर्मः ॥ 
यस्यानक्ता दुहिता जात्वा कस्ता र्चद्धा श्चास मन्याते स्न्धाम्‌। 
कतरा मान प्रते त मुचाते यइ वहात य इ वावरेयात्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०्-( यस्य ) जिसके अधीन (अनक्चा) अक्षि आदि ज्ञान साधनों 
से रहित वा अव्यापक, अपेक्षया स्थूल ८ दुहिता ) सव टेशवर्यौ को देने 
वाली प्रकृति पुत्रीवत्‌ ( जातु आस ) है । ( कः विद्वान्‌ ) कौन क्ञानी 
< ताम्‌ अन्धास्‌ ) उस अन्धी, अचेतन श्रकृति को ८ अभि मन्याते ) 
| अपना जनेगा, उसको अपना कर कौन गवं कर सकता है । (यःरई 
| वहाते ) जो इसको धारण करता हे ओर ( यः ई वरेयात्‌ ) जो इसको 
वारण करता या दूर करता है (तं) उस ८ मेनि ) वञ्रवत्‌ द्द्‌ ओर 
माननीय श्रेष्ठ बर को ( कतरः प्रति सुचाते ) कौन धारण करता है । ` 

| ९ कियती याष मर्ता वधघयाः पारपाता पन्यसा वाय॒ । 

| | भद्रा वध्रूभवाते यत्सुपेशाः स्वय सा मरि वजुते जने चित्‌॥१२॥ 

भा०-( कियती योषा ) कितनी खी सी है जो (वधूयोः मय॑तः) 
वधू कौ कामना करने वारे मनुष्य के ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) स्तति- 
युक्त वचन ओर धन से दी खूब सन्तुष्ट होजाती दँ । वस्तुतः ( भद्रा वधूः 
॥ भवति ) वही वधू कल्याणकारिणी ओर सुख सौभाग्यवती होती है 
५ ` (यत्‌ सुपेशाः ) जो सुभूषित होकर ८ सा >) वह ८ जने चित्‌ मित्रं स्वयं 


~ क वीच अपने मित्र पुर को स्वयं सखा, पति रूप से स्वीकार 
करती हे । 


अध्यात्म भ॑वह खीवत्‌ प्रकृति की कितनी मात्रा है जो मरणश्षील 
\ जीव के वचन ओर देश्यं से तृ है, अर्थात्‌ उसके वशा है । वस्तुतः वह 














४ ---- 





अ०र्‌सू०२७९४] छभ्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५५द्‌ 





अकति वधूवत्‌ जगत्‌ को धारण करने वारी, सूर्यादि आभूषण धारे, उत्पन्न 
जगत्‌ ॐ वीव उस प्रशुको दी मित्रवत्‌ सेवती हे । वही (भदा ) सवंसुख- 
जनक, सर्वशवय॑वती है । 
पत्तो ज॑गार धरत्यश्चमत्ति शीष्णो शिरः प्रति दधौ वर्थम्‌ । 
आसीन ऊध्वीसुपसि क्तिणाति न्य॑ङ्कत्तानामन्वेवि मिम्‌ ।९३॥ 
भा०--पुर भक्ति को किस प्रकार व्यापता हे । ( पत्तः ) व्यास 
होकर वह परम पुरुप ( जगार ) इस जगत्‌ को अपने भीतर रीर ठेता 
हे । ओर ८ प्रत्यञ्चम्‌ अत्ति ) उसके ग्रति व्याप्च प्रकृति तत्व को वह मानो 
उपभोग करता है, इस जगत्‌ के ८ शिरः वथम्‌ ) गृहकी छत के 
समान आच्छादक शिरोवत्‌ उर्व॑तन भाग को ( हष्णा प्रति दधौ ) अपने 
शिरोवत्‌ श्षिर के तुल्य आकाश खूप से धारण करता हे । वह ( उध्वौम्‌ ) 
ऊपर विद्यमान श्रकृति को भी ( उपसि आसीनः क्षिणाति ) मानो 
उस ॐ समीप वैटकर उसको प्रेरित करता हे ओर ८ उत्तानाम्‌ भूमिम्‌ ) . 
-उत्तान भूमि को भी ( न्यः अनु एति ) मानों स्वयं नीचे व्यापकर उसके ` 
-अव्येक अवयव भें व्याच होता हे । । 
वृटज॑च्छाये स॑पलाशो अवो तस्थौ खाता विषितो त्ति गभैः। 
सन्यस्य! वत्सं रिहती मिमाय कय! स्वा नि द॑घे ेनुरुध॑ः॥१९४॥ ` 
भा०-- वह प्रस ( व्रहन्‌ ) महान्‌ ८ अच्छायः ) छाया, अन्धकार वा 
मयु से रहित, तेजोमय अशत, (अपलशचः) पर अर्थात्‌ कर्मफल के अशान 
.अर्थात्‌ भोग से रहित, अवद्ध, सदाुक्त (अर्वा) व्यापक, दुःखों का नाशक, 
.( माता ) सव जगत्‌ का मातृवत्‌ निमौता ओर समस्त जगत्‌ के पदार्थो 
का ग्रमाता, ज्ञाता, ( वि-पितः ) सब प्रकार ॐ बन्धनं से रहित, ( गभः ) 
ओर सब जगत्‌ को अपने म धारण, आक ^ ओर प्रलीन करने हारा होकर 


५ अत्ति ) इस चराचर जगत्‌ कतो खाजाता है, अपने मे ही रील ठेता हे । 








1 
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वह ८ धेनुः ) सव जीवों को सुख ओर आनन्द का रस-पान कराने वाला 
भ्रमु ( अन्यस्याः ) अपने से भिन्न जड प्रकृतिं के ( घत्सं ) पुत्रवत्‌ उससे 
उत्पन्न जगत्‌ को (रिहती) मानो वच्चे को अति प्रेमसे चाटती गौ के समान 
उस पर अनुग्रह करता है, ( मिमाय ) शब्द्‌ करता, वेदवाणी का 
उपदेश करता है, वह॒ ( कया सुवा ) भटा किस अभिप्राय या भाव सेः 
( उधः.) जगत को पाटन करने के छिये अन्तरिश्च मे, मेव, सूयं ओर 
रात्रि आदि सुखदायक, जीवनदायक पदार्थो को, वच्चे के प्रति स्तनवत्‌. 
(नि दधे) प्रदान करता है। 


खत्त वीरासो अधराुदायन्नोत्तराक्तात्सम॑जग्मिरन्ते । नेवं 
पश्चातःत्स्थिविमन्तं आयन्दश पराक्सानु वि तिरन्त्य श्न: ।१५।१७- 
भा०-उस ( अश्वः ) भोक्ता या व्यापक राजा.कं तुल्य आत्मा कं 
(सक्च वीरासः) सात वीर, सात प्राण ८ अधरात्‌ ) नीचे, मूल माग, नाभ 
से ( उत्‌ आयन्‌ ) ऊपर को उठते है । ओर (ते) वे ही (अष्ट) आठ होकर 
८ उन्तरात्‌-तात्‌ ) खघ ऊपर से आकर ( सम्‌ अजग्मिरन्‌ ) एकस्थान्‌ 
पर ही एकत्र संगत होकर बैठते ह । (ते ) वे दही ८ पश्चात्तात्‌ ) पीछे 
की ओर ८ स्थिवि-मन्तः ) स्थिर स्थिति वाटे होकर ( आयन्‌ ) प्राप होते 
है ओर वे ही ८ दश ) दश संख्या वाटे होकर ( अन्नः ) भोक्ता आत्मा 
को ( सानु ) नाना भोग्य कर्मफल, सुख दुःखादि की ८ षि तिरन्ति 
बृद्धि करते द । सक्च वीर शिरोगत सात प्राण नाभिसे था मूल भाग से 
उद्गत होते हे, वे उत्तर नाम शिरोभाग मेँ वाक्रूप अष्टमी शक्ति , सार्हत 
"आठ होकर एक स्थान मूधाभाग म संगत होते है । . पीछे पीठ कं ओरं ` 
से देखें. तो वे नव द्वारवत्‌ है वा पीठ के नव मोहरे रूप में रीवा दशवीं ह» 
भोक्ता शरीर के वश्च जानेन्द्रिय कमन्द्रिय उसके सुखदुःख का भोगः 
सम्पादन करते ह । इति सप्तदशो वेः ॥। 





दशानप्मेव कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गर्म खाता सुधितं व्हणास्ववेनन्तं तुषय॑न्ती विमतिं ॥ १६ ॥ 
आ०--( दक्ञानाम्‌ ) उन दशं के बीच म ८ एकं ) एक, ्यारहवं 
वा दकष मे से एक दशवे को ( समानम्‌ ) सव के प्रति समान भाव सेः 
रहने वाटा, विदोप ज्ञान-दाक्ति से सम्पन्नः ( कपिम्‌ ) सब को कंपित 
करने वाखा, सबके संचाल्क खूप से जानते है । (८ तम्‌ ) उसकी ` 
८ पार्याय क्रतवे ) परम स्थान मं परा कराने वाटे कम -यक्तादि करने के 
ल्य वा परम पद्‌ मोक्ष मे स्थित सर्वकनता प्रथु को प्राक्च करने के चयि 
८ हिन्वन्ति ) योगी जन प्रेरित करते ह । वह पुरुष आत्मा है । ( माता.) 
जगत्‌-निमात्री श्रकृति माता के समान ही उस ॐ जीवाव्मा को (अवेनन्तम्‌ > 
विदेष कामना न करने वाटे उस पुरुष को ( वक्षणासु सुधितं गर्भ॑म्‌)" 
गर्भ-घारण मे समथ नादियों के वीच सुख से-धारण किये गभं के समान 
ही, मानो ( तुषयन्ती विभर्ति ) सति प्रसन्न होकर अपने मे धारणः 
करती है । ६ ॥ 
पीवानं मेषमपचन्त बीसा न्यु शक्ता श्र दीव त्रासन 1 
द्धा ध वृहतीमण्सव न्तः पविच्वन्ता चरतः पुनन्त। ॥ १७ ॥. 
आ०- बे ( वीराः ) दशे प्राण ( पीवानं ) स्थूर, सव के पोषक, 
बृदधिश्ीरु ( मेषं ) आनन्द कै प्रदाता आत्मा को (अपचन्त ) परिपक्र ` 
करते है, ओर वे ही ( नि-उघाः अक्षाः ) देह मे विशेष खूप से निक्षः 
वा अंकुरित इन्दियगण (अनु) उस अष्मा ॐ इच्छाजुसार ( दीवे ) उसके ` 


रमण, क्रीड़ा आदिं सुख के लिये ( आसन्‌ ) होते द । ओर (अप्सु अन्नः )! 


प्राणों या रधिर-धाराओं के बीच मे व्यापक होकर (द्वा) दो सख्यः 
राण, अपान ( पवित्रवन्ता }) पवित्र शरीर को इतेधन करने वाले बर ` 
‡ से युक्त होकर (-.ुनन्ता ) शरीर को निरन्तर पवित्र करते इए ( अन्तः- 


| 
| 

| 

।\ 
। | 

| 
† 1 





~----------“-^~ 


शरीर केकणरेमेहै। 


( [प 
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चरन्ति 9 शरीर के कण २ में विचरते हैँ । प्राण ओर अपान की सृष््म गति 


7 


५३ 


"वि क्राशनासो विष्वञ्च आयन्पचाति नेमो नहि पक्लदधः 


।४ 


| * 
द्वः सवता तद्‌ वच्च इदढनवत्खापरन्नः ॥ १८ ॥ 


भा०--( करोशनासः ) उस प्रु परमात्मा की पुकोर करते हुए 


'( विष्वञ्चः ) विविध मार्गौ मे जाने वाटे जीवगण ८ वि आयन्‌ ) विविध 
रूपों मे इस रोक मे आते दँ । ८ नेमः ) उनमें एक वर्मं तो ( पचाति ) 
'पकाता है अर्थात्‌ एक तो तपस्या करके ज्ञान साधन आदि करता है भौर 
( अर्धः नहि पश्चत्‌ ) दूसरा वर्म तप आदि नहीं करता, वह केवर भोग 


ही करता है । ( अयं ) यह ( देवः ) सवं सुख दुःखादि कमं फलों का 


-दाता ( सविता ) सूयवत्‌ तेजसी, जगत्‌ का उत्पादक प्रभु ही (मेतत्‌ 
आह ) सुक्षे उस परम पद्‌ का उपदेश करे । वस्तुतः (दर वन्नः इत्‌ ) जिस 
प्रकार काष्ठ को अन्नवत्‌ खाने वाखा अश्चि ही ८ सर्पिः-अन्नः.) हुत घृत को 


भक्षण करने वासा होकर ("वनवत्‌ ) आहुति के कयि पदार्थौ कोखा 
जाता है, उसी प्रकार जो जीवगण ८ द्र वन्नः ) नाना वनस्पतियों को अन्न 


-वत्‌ भोग करता है ओर जो ८ सर्पिः-अन्नः ) स्पैणश्ीर इस जगत्‌ या 


संसार के जन्म मरण रूप सुख-दुःखों का भोग करता है वही जीव ( वनवत्‌ ) 


“नाना देश्व्यौ का. भोग करता है । ओर जो इस भोगमय जगत्‌ से विरक्त टो 


-जाता है वह ` फिर कम॑ का परिपाक नहीं करता है । 


अपश्च त्रासं वह॑मानमारादच्चक्रय। स्वधया वर्तमानम्‌ । 


सिषक्कययः प्र यगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ १९ 


भा०--मै (अचक्रया) स्वयं कोद कायं न करने वाले, जड (स्वधया) 
अपने जाप ही जगत्‌ को, बनाते ओर चलाते इए ओर ( आरात्‌ ) बहुत 


र से, अनादिकार से प्रवाह रूप से ८ ग्रामं वहमानः ) इस भूत-संघ को 





| 
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वहन करते हुए उस प्र ्ुको ( अपदथम्‌ ) देख रहा हं । बह ( नवीयान्‌ ) 
सबसे अधिक स्तुत्य, (अयः) सव का स्वामी परमेश्वर ( सद्यः ) सदा ही 
८ शिदना प्रमिनानः ) ` आघातकारी, बाधक दुःखदायी कारणां का नाश. 
करता हुआ (जनानां युगा) अनेक जीवों के जोदं को (प्र सिसष्ि) उत्पन्न 
करता ओर मिलाता है । इस प्रकार वह प्रु जीव-जगत्‌ को चला रहा है ॥* 
णतो म गावे प्रसरस्य युक्का मो षु प्रसघीमुडरिन्ममान्घ। 
श्ापश्चिदस्य विनशन्त्यथ सूर्य सकं उपरो वश्रूवान्‌ ।२०।९८्॥ 
 भा०्-हे प्रभो! परमेश्वर ! (मे प्रमरस्य ) प्राणों के व्याग कर 
खल्यु को भ्र होने बोरे मेरे (एतौ) ये दोनो ( गावौ ) प्राण ओर-अपानः 
दोनों, रथ मेँ रगे दो वैलो या घोड़ों के समान ८ युक्तौ ) देद मे जडे दै 
उन दोनों को ( मो सु प्रवेधीः ) तूकमभी दूर न कर । प्रत्युत (मुहुः इत्‌) 
बार २८ ममन्धि) जोड कर। ( अस्य ) इस जीवगण के ( आपः ) 
प्राणमय, सूक्ष्म शरीर ८ चित्‌ ) ही ( अस्य अथ विनशन्ति ) इसकोः 
प्राप्य रोक तक पटंचाते हँ । ओर वह प्रभु ८( सूरः च ) सूयं के समान 
ओर ( मकः ) समस्त जगत्‌ को शोधन करने वाखा ( उपरः ) मेघ के, 
समान सव पदार्थ देने वाका (बभूवान्‌) होता है । ममन्धि-मन स्तम्भे ॥ 
इत्यष्टादश्ो वगः ॥ 
चयं यो वज्र॑ः पुखधा विवंत्तोऽवः सथैस्य वृतः पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परे श्रन्यशस्ति.तद॑व्यथी जशिमिखस्तरन्ति ॥ २१९ ॥ 
भा०-८ अयं ) यह ( यः ) जो ( वञ्चः ) सव कष्टा, सव अने 
कारों भर दः्खों को वारण करने वाखा, सव का संचाखक बल (पुरुधा ) 
बहत जीवों ओर रोको को धारण करने मै समथं ( वि-इत्तः ) विविधः 
प्रकार से वत्,रहा है, जगत्‌ को चला रहा है, वह (सूरस्य) सूयं ॐ सदश 
सर्वसंचारुक, सर्वोत्पादक, ( बृहतः ) महान्‌ प्रथ के ( पुरीषात्‌ ) महान्‌ 
परिपूर्ण, अविकल, अनन्त, अखंड साम्यं ओर एेश्वय॑ से दी ( अवः) 





| 
| 


| 

| 
| 
॥ 
॥1 

। 
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हमे प्राप्त होता है । ( एना परः) इस लोकम च्ष्ट प्रशं के उस रेश्वयं 


. ते मी उच्छरष्ट, परम ( अन्यत्‌ ) दृसरा भी ( श्रवः इत्‌. अस्ति ) श्रवण 


करने योग्य परमैश्वयं है ८ तत्‌ ) उसको ( अव्यथी.) पीडा, दुःख, बाधादि) 
से रहित ( जस्माणः ) बन्धनो को जीणं करने आर प्रु का स्तुप्त करते 


बारे भक्त जन ही (तरन्ति) श्राप करते हे, वे दी उस मं तरते, विहरते ह । 


॥ (~ (1 (~प 
वृकतव॑त्ते निथ॑ता मीमथद्‌ गोरुततो वथः ध्र पतान्पूरुषादः 1 
अथेदं विश्वं भव॑न भय।त इन्द्राय खुन्वटपये च शेक्तत्‌ ॥२२॥ 
भा०--८ दृक्ष बृषे ) मानो धडुष र मे ( नियता) बंधी (गौं 


मीमयत्‌ ) बोणं रकन वारी डोर क्लनकारती है ओर ( ततः ) उससे 


, (. रूषादः वयः श्रपतानू ) देह-पुर म बस्ते जीवा को खाने वाख तीरं 


निकल रहे है  ( अथ इदं विश्वम्‌ सुवनं ). इसी सेः यह ` समस्त उत्पत् 


. जगत्‌ ८ भयाते ) भय अनुभव करता है ओर ८ इन्द्राय सुन्वत्‌ ) उस्‌ 


परमैश्वय॑वाच्‌ प्रयु की पूजा करता ओरं उसी ( ऋषये च ) सवद््टा क 


:ल््यि ( शिक्षत्‌ ) सर्वस दान देतां है 1 भगवान्‌ का एेसा भय & । 


देवानां मानि परथमा अतिषएटन्कृन्तजारषामुपसा उदायन्‌ ॥ 
चयस्तपन्त पाधवानतरूषा द्धा ववृक वदत :पुरसषम्‌ || २२ ॥ 


भा०--८ देवानां माने ). दिव्य भावों से युक्त देव, अश्च, नुत्‌ 
-सूरं, भूमि या वायु आदि ओरं अध्यात्मम इन्द्रिय जादि कौ तन्मात्रा के 
:निमीण करने म ( प्रथमाः >) सव.से. प्रथम कारण रूपः प्रकृति के परमाथु 
. ( अतिष्ठन्‌ ) ` विद्यमान थे 1 ८ एषां छन्तत्रात्‌ ) . इन, कारण परमाणुभा 
„के छेदन भेदन अथौत्‌ संयोग विभाग से प्रथम. ( उपराः ) मेघ सब्श 
तव्व जो परम कारण के अति समीपतम, काय रूप होते हे वे (उद्‌ आयन्‌) 
उत्पन्न होते ह ।` उसके पश्चात्‌ ( त्रयः ) तीनं तस्व अभ्र, . विद्युत्‌ ओर 
सूर्यं ( अनुपा: ) अनुकूल , होकर जीवों _ कं रक्षा करने म समथ होक 
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८ एथिवीम्‌ तपन्ति ) विस्ठृत भूमि को संतापित करते हे ।. जिन से 
(द्वा) दो वियुत्‌ ओर सुरथस्य अभ्नि, ( दवृकम्‌ ) जर कों ( वहतः ) 
धारण करते है, ओर ( ह्या पुरीषं वहतः ) दो मेषस्थ वियत्‌ जरं भूमिं 
मिल कर सर्वपोपक अन्न को धारण करते है । ` पा 


® 


०1 ॥ ^~ ~~ ~ < =<. 
सा त जीवादुटत तस्य॑ विद्धि मा स्मैतादगपं गृहः सस्यं । `" 


“ . 1 छण ५ [|> ५ | (~ 6. 1. भ ॥ 
छविः स्व॑ः कृणुते गूहते वुखं स पादुरस्य जिरिजे। न मुच्यत , 
| ॥ २४ ॥ १६ ॥ 


आ०- हे रभो ! परमात्मन्‌ ! (ते) तेरीही (सा जीवातुः 2) 
वह्‌ प्राणदात्री जीवनदायक शक्ति है ( उत.) ओर तु दी ( तस्य विद्धि ) 
उस जीव जगत्‌ को जानता है । ८ समये ) मरणधमौ प्राणियों से 
युक्तः रोक के निमित्त त्‌ू. ( एतादग्‌ ) देसे अपने प्राणदायक स्वरूप को 
( मा अपगूहः स्म ) मत छिपा । हे मनुष्य ! ( जख निणिजः) इस 
विद्र तत्व का { सः पादुः ) वह ज्ञानमय, चेतनासय स्वरूप (न 
युच्यते ) कभी नहीं समाक्च होता है, वह ८ स्वः आविः कृणुते ) अपना 
प्रकाश ओर ताप, प्रकट करता है ओर ( सं गूहते > ` जर को जिस 
अकार्‌ सुरथं वाष्पखूप से भूत सेटे केता है उसी प्रकार ग्रसु भी 
अपने ( स्वः ) तेजोमय जान को प्रकट करता हे, ( उसं गृहते ) कमं 
बन्धन को न्ट कर देता है । इस प्रकार उस प्रसु का (सः) वह (पादुः) 
ज्ञान-परकाद-म्यापार कभी समाघ्ठ नदीं होता । इत्येकोनविंशः वगः ॥1, 


[ २८ | 


इनद्रवसुक्रयोः संवाद । येन ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द्ः---१,२१७१८११२ 


वनचव्‌ चरिष्डप्‌ । २, ६ व्िष्डुष्‌ । ४, ४; १० विराट्‌ निष्डू्‌ ६, ९६; 
प पादानिचृत्‌ तरिष्ट ए ॥ दादश सक्तम्‌ ॥ 


॥ 
त्र 
| 
| 
॥ 





वि 


५६० ऋग्वेदभास्ये खक्तमो ऽष्कः [अ ०७।व०२०।२ 





^~ 1 €~ 1 ^~ 9९ ॥ 
विश्वो ह्यन्यो च्रिराजगास्न ममेदह श्वशुरो ना ज॑गाम । 
जन्तीयाद्धाना उत सोम पपीयातस्व।शितः पुनरस्त जगायात्‌॥१॥ 
भा०-( अन्यः ) सख्य व्यक्ति से अतिरिक्त, ( विश्वः ) समस्त 
नगरमे, देह म आत्मा के समान प्रवेश करने वाला (अरिः) स्वामी 
(आ जगाम ) आजावे, (अह ) ओर ( मम इत्‌ ) यद समस्त मेरा है 
इस प्रकार अधिकार करने वारा ८ श्वरः ) अति शीघ्र, सवं प्रथम प्राप 
होने वारा सर्वोपरि नायक (८ न आजगाम >) नदीं जवे । यदह अनुचित 
है । वस्तुतः वही ८ धानाः जक्षीयात्‌ ) राष्ट्र की समस्त धारक शक्तियों 
का अन्नवत्‌ उपभोग करता हे, ( उत ) ओर वही ( सोमं >) देशय का 
अन्न ओषधिवत्‌ ८ पपीयात्‌ ) पान करता वा टेश्वयं का पाटन करता; 
है, ओर ८ सु-आश्ितः ) राट को सुखपूवंक प्रा होकर ही ( पुनः अस्तं 
जगायात्‌ ) अस्त अर्थात्‌ उत्तम गृह या पद को प्राच होता है । 

( शद्रः )- आश अदनोति आसति इति दरः । शू उपपदे अश्वो 
तेर्‌ ओणादिकः । शावदेरोक्ौ । ० १ । १४४ । अथवा वेद्वचनात्‌ 
सु-आशितः शवरः । सुखेन शीघ्रं वा प्राप्यते इति श्वछयरः । 

स रोरखंवद्धषभस्तिग्मश्ङ्खो वष्मन्तस्थं वारेसन्ना एथिव्याः। 
विश्चैष्वेनं वजनेषु पामि यो कुत्ती सुतसोमः प्रणाति ॥ २ ॥ 


भा०-८ सः ) वह ( वृषभः ) मेव के समान प्रनागण पर सुरखवो 
ओर ेशरयो का वर्षण करने वाखा ( तिग्म-शङ्गः ) सूयेवत्‌ तीक्षण शबु- 
नाशक साधनों से सम्पन्न होकर ८ एथिष्याः ) एथिवी के ( वरिमन्‌ ) 
अति विस्तृत ८ व्मैन्‌ >) उन्नत, उत्तम पद्‌ पर॒ ( आं तस्यौ ) आदरपूर्वकं 
विराजे । ओर प्रतिज्ञा करे किं ८ सुतसोमः ) टेश्वयं अन्नादि का उस्न 
करने वाखा ( यः) जो प्रजाव्गं ८ मे.ङक्षी ) मेरे दोनों पां पर 





छ०२।स्‌०२८।५] ऋछग्वेदभाप्ये दशमं मरडलम्‌ ५६१ 








विद्यमान वैन्यो को {८ एणाति ) पालन करता है । य ( एनं ) उसो 
८ विश्वेषु दरूजनेषु ) समस्त मगौ ओर संग्रामो म ( पामि ) रक्षा कर्‌ं । 
अद्विखा ते सन्धिं इन्द्र तूयान्तयुन्वः्ति सोमान्पिव॑सि त्वमेषाम्‌ । 
पच॑न्ति ते वषर्भो रत्छि तेषा तेण यन्भ॑ववन्दुयमानः ॥ ३ ॥ 
आ।०--हे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हे शनुनाशक.! हे देश्वयं सुखो के 
देने हारे ! ८ मन्दिनः ) स्त॒तिशीर जन ( ते ) तेरे ही लिय ( अद्रिणा ) 
विदी्णं न होने वाले, दद्‌ क्षात्र वर से ( तृयान्‌ >) आगामी ( सोमान्‌ ) 
दीर पुरुषों का ८ सुन्वन्ति ) अभिषेक करते है । ८ त्वम्‌ एषाम्‌ > तु इनको 
८ पिबसि ) पालन करता है । (ते) तेरे स्यि ही वे (वृषभान्‌ ) बलवान्‌ 
पुरूषो को (पचन्ति) परिपक्र, दढ करते है, तथा उनको विस्तृत ज्ञानोपदेश 
करते; विया से सम्पन्न करतें । हे (मघवन्‌) उत्तम एेश्वयेवन्‌! त्‌ (हूयमानः) 
आद्रपू्वंक लाया वा प्राथना किया जाकर (तेषां प्रकषेण) उनके ही स्नेहः 
संपकं से (अस्सि) इस महान्‌ देश्यं का भोग करता है, वा उनको प्राच 
होता है । 
दं ख म जरितण चिकिद्धि परतीपं शाप नद्य{ वहन्ति । 
लोपाशः सिदे प्रत्यञ्चं मत्साः क्रा व॑रां निरतक्त कन्ल(त्‌ ॥४॥ 
आ०-हे (जरितः) शुभं को नाश्च करने वाले ! वा हे स्तुतिशीक 
विदन्‌ ! च्‌ ( इदं ) यह सस्य सामथ्यं (मे ) भेरा ही जान (हि) करि 
८ न्यः ) नदियां भी ( प्रतीपं शापं वहन्ति ) विपरीत दिश्चा को जछ 
बहाने र्गती दँ । उसी श्रकार यह राजा ही का सामथ्यं है किं (नद्यः ) 
स्ततियुक्त, वा सद्ध, वा गज॑ती सेनां वा प्रजां भी (शापं प्रतीपं वहन्ति) 
रलकारते ए शब को मी उर्टा भगा देती । (लोपाशः = रोपाशः) तृणचारी 
पञ मी ( परव्यञ्चम्‌ सिहं ) आगे आते सिह क समान पराक्रमी हिंसक को 
भी ( अल्सात्‌ ) बषट करता दै, ओर (क्रोष्टा) शगारवत्‌ रोने वाला निवल 
२६ 


४द२ ऋग्वदभाव्य सप्तमो ऽकः [अ०७।वच०२१।७ 


"---------------------------------~-~-~-~ ~~~ ~. 





भी ( वराहं ) शकर के समान बलवान्‌ को ८ कक्षात्‌ निर-अतक्त ) मैदानः 
से निकाल देता है । आत्मा, वा नायक म वड़ा भारी वल होता है । 
कथा त एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाकस्तवसो! मनीषाम्‌ | 
त्व ना चद्व तथा वे वोचा यमच ते मघवन्त्तेस्या धूः ॥ ५॥ 
भा०-हे प्रभो ! हे विद्वन्‌ ! ८ गृत्सस्य ) . विद्वान्‌, मेधावी, स्तुत्य 
ओर ८ तवसः ) सर्वशक्तिमान्‌ ८ ते मनीषाम्‌ ) तेरे मन की इच्छा ओर 
{ एतत्‌ ) इस सव को ( कथां हम्‌ आ चिकेतस्‌ ) भ किंस प्रकार 
जान. सक्ता हं । (खत. ही ( विद्वान्‌ ) सवंत (नः) हमे 
गुरुवत्‌ ( उतु-था ) समय २ पर ( वि वोचः ) विशेष रूप से उपदेशं 
करता है । हे ( मघवन्‌ ) पल्य देश्र्यवनू ! तू ८ यम्‌ अर्धं ) जिस अश्च 
को ( वि वोचः ) विशेष खप से उपदेक्य करता है वही (-क्षेम्याः धूः ) 
रक्षणकारी ओर धारण करने मै समर्थं आश्रयवत्‌ होता है । तेरा भ्ल्येक 
उपदेशांश हमारा मङ्गल-जनक होता है । 4 
एवा हि मां तवसं बधेयन्ति दिवश्चिन्मे वृहत उत्त॑या धूः । 
परू सहस्रा नि शिशामि साकम॑शञ्ं हि मा जनिता जज।न्‌ ६।२० 
भा०-( एव हि) इस प्रकार ( तवसं मां ) वर्का मुञ्च को 
खोग ( वधयन्ति ) बाते हँ । ( बहतः मे ) महान्‌ मेरी ८ दिवः चिव्‌ ) 
सूं ओर आकाश से भी अधिक ( उत्तरा. धूः ) उच्छृष्ट धारण शक्ति है । 
मै ( एरु सहसरा ) अनेकों, सदखों शवुभओं को ( सार.) एक साथ 
( नि शिम ) विनाश कर सकत हँ । ( जनिता ) उत्पादक प्रभु सुनने 


< अचं जजान ) विना शतु का करे 1. इस प्रकार राजा बरवान्‌, स्तुत्य, 
शालुरहित होने का यत्न करे 1 इति विशो वर्मः 


षटवा हि मां तवसं जच्ठस्प्र कमेन्कगन्वृष॑ मिन्द्र देवाः । 
वंच वृ वज्जेण मन्दसानोऽप वजं म॑हिना दाषः चम्‌ ॥ ७॥ ` 








श्न०२।सू०२८।९] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ५६३ 
` भाग्-दे (इन्ध) रेश्वय॑वन्‌ ! ( देवाः ) दानशी, नाना सुखं: 
की असिखापा करने वारे प्रजाजन ( मां एव तवसं ). अञ्च बल्वानर पुरुष 
को ही ८ कर्मन्‌-कमंन्‌ >) प्रत्येक काम मे (उग्रं) शत्रुओं को भय देने 
चाखा ओर ८ इपणम्‌ ) प्रजा पर सुखो की वषा करने वाखा ( जनतः ) 
जानें । भँ ( वत्रेण महिना ) बड़े शक्तिशाली वर वीय से ८ मन्दसानः ) 
खच प्रसन्न दोकर (चतरं वधीम्‌ ) मेघ को सूयंवत्‌, दुष्ट शु का नाञ्च 
कर ओर ८ दाशुपे बजं अप वम्‌ ) दानश्चीर प्रजा के लियि मागं खो दू । 
देवास आयन्पररशूरविभ्रन्वनां वृश्चन्तो च्रभि विड्भिरायन्‌ । ` 
नि सद्रव,दयतो वत्तणाखु यज्ञा ृर्षप(टमनु तद दान्त ॥ ८ ॥ 

- भा०-( देवासः ) विजय की कामना करने वाटे मनुष्य (यन्‌ 9 
आवे, ओर ८ परशचन्‌ अविभ्रन्‌ ) शवरु-नाशक हथियारों को धारण करं । 
वे ( वना च्श्वन्तः ) वनां के समान शजरुदखा को कारते हए ( विड्भिः ) 
प्रनाओं सहित ८ अभि आयन्‌ ) अुकावला, करं ओर ८ वक्षणासु ) 
अंगुलियों मे ८ सुद्रवं ) वेग से दौडने वाटे अश्व को ( नि दधतः ) नियम 
म रखते हए ८ यत्र ) जिस संग्राम भे < छपीटम्‌ अनु ) अपने सामथ्यं 
ॐ अनुस।र ८ तत्‌ ) उस शत्रु-सेन्य को ( दहन्ति ) दग्ध करते हं । 
शशः षरं प्रत्यञ्च जगाराद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 

वहन्तं चिदहते रन्धयानि वयद्ध॒त्सो वृषभ श्वानः ॥ & ॥ 


भ०-( शशः) शग के समान तीक्षण गति से जाने वाखा, वीर 
< प्रत्यञ्चं श्युरं ) स॒काबरे पर आने वाठे चुर, शादि को भी ( जगार ) 
सष खा सकता है । ओर म ८ लोगेन ) जन समुह के बरु पर वा 
!८ गेन = रोगेण) शु को भञ्न करने वाञे सैन्य वल वा विशेष शख से 
श्रकाश्च वा विद्यत्‌ से ( अद्रि) मेघ वा पक्त के र्य विशार शतु के. 
मी ( आरात्‌ वि अभेदुमू ) विशेष रूप से छिन्न भिन्न क । जर (रहते) 





थ 


ऋग्येद्‌ भाष्ये सत्तमो ऽष्कः [अ०७।च०२१।११ 
बदाने वाठे स्वामी के स्यि मैं तदधीन जन ८ बरहन्तं ) वड़े भारी श्त 
को भी ( रन्धयानि >). वश कं । ( वत्सः ) वच्चा भी ८ च्यख्ुवानः ) 
बृद्धि को प्रास्त होकर ८ ब्रृषभं वयत्‌ ) बड़ वैल से टक्कर केता है। यह 
वसुक्र का घचन है। वसु अथौत्‌ धन के द्वारा क्रीत वेतन भोगी, अधीनः 
राजपुरूष राजा से एेसा कहता है । 


सुपण इत्था नखमा सषायावेरूदः पारपद्‌ न खिह ॥ 








निरसुद्धश्चिन्मदिषस्तप्यौवःन्गोधा तस्मा स्यथ कयेडेतत्‌ ॥१०॥ 
भा०-- वह नियुक्त ब्वान्‌ पुरुप ८ तस्मै ) उस अपने स्वामी के 
सियि ८ सुपर्णः ) उत्तम २ पारन ओर वेग से जाने के उत्तम रथ विमान 
आदि साधनों से सम्पन्न होकर बाज्ञके समान ( इ्था ) इस प्रकार 
( नखम्‌ ) बाधने योग्य शख को ८ आसिपाय ) देसे वाध छेत है जसे 
८ अवरुद्धः सिंहः ) रुका हुआ सिह ( परिपदं न ) अपना पजा आक्रमण 
कै लिये सदा सैयार रखता है । अर्थात्‌ धन सेः ऋत वेतन भोगी पुरुप अपने 
स्वामी के ल्य सदा इथियार-बन्द्‌ होकर दोर के समान तैयार रहे ^ 
निस श्रकार ८ निरुद्धः महिषः चित्‌ ) सुका हुआ भसा ( तष्यावान्‌ ) 
प्यासा अपने सगां को सदा मारने को तैयार रखता है । ८ तस्मे ) उसी 
रेश्व्यवान्‌ के सख्यि ( गोधाः) बाणादि फकने . वारी धनुष डोरी को 
धारण करने वारी, चिदा सदा चदाये सैन्य वा सैनिक ( अयथं ) असा 
धारण तौर पर ८ एतत्‌ कष॑त्‌ ) उस धनुष को खं चता है । अथात्‌ बड़ 
पराक्रम से युद्धः करता हे । 
तेभ्यो गोघया शयथ॑ कषैदेतये व्ह्मणुः प्रतिपीयन्यननेः । 
स्लिम उच्णे।ऽवसूरो अदन्ति स्वयं वलानि तन्वः णानाः ॥११॥ 
, , भाठ-(बे ) जो (अन्नैः) अन्नो के कारण ( ब्रह्मणः प्रतिपीः 
यन्ति ) वेदज् विद्वानों का नाश करते है -जौर जा ( अव-सृष्टान्‌ ) . छो 
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गमे (सिमः उक्ष्णः) वीयं सेचन मे समथ समस्त साडो को भी ( अदन्ति ) 
खाजाते दै, ओर ८ स्वयं तन्वः ) अपने ही शरीर के ( बलानि श्णानाः ) 
, बलों को नाश करते दँ ( तेभ्यः ) उनके नाश कने के ख्यि ( गोधाः ) 
भूमि या धनुष कीडोर को धारण करने वाखा वा. चर्मधारी रोग ( अयथ 
करष॑त्‌ ) खूब धनुप का आकर्षण करे खूब पराक्रम करे । । । 
ते श्म॑भिः सु शमीं अभूवन्ये हिन्विरे तन्व 4: सोमं उक्थेः । 
सृवद्धबन्ुप ने माहि वाज।न्डिवि श्रवे। दधिषे नामं कीरः ॥१२।२१॥ 
भाग्ये) जो (उक्थैः ) उत्तम वचनों से ( सोमे तन्वः 
हिन्विरे ) उत्तम ओपधिगण के आधार पर अपने शारीरं को बदति, पुष्ट 
करते दै ( एते ) वे ८ शमीभिः ) शान्तिदायक उत्तम कमो मं ८ सुशमी 
अभूवन्‌ ) उत्तम क्वान पुरुप हो जाते है । 'हे वीर पुरुष ! ८ वीरः ) 
-वीर ओर विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष ( नवतः ) उत्तम नायक के 
समान ( नः उप वदन्‌ ) हम उपदेश्च ओर आज्ञा देता जा ( वाजान्‌ ) 
नाना ज्ञानो; वलो, रेशर्यो ओर सं्रामों को ( उप माहि ) कर ओर 
( दिवि > भूमि पर ८ श्रवः नाम दधिषे ) श्रवण करने योग्य नाम, कीत्च 
अन्न जर शत्रु को नमाने वाव्मा बर धारण कर । 
इस सूक्त सं- वसुक्र वह पुरुप हे जो ` इन्द्र॒ अथौत्‌ पेशवयवान्‌ 
-पुरुप के "वसु" धन दवारा अपने को वेच देता है, वह उसका ही शत्य आदि 
वेतनभोगी होने से रन्द्र वसुक्र' कहाता है । एसे व्यक्तियों के बने सैन्य वा 
- शट को पालन करने वारी व्यवस्या वसुक्र.पल्नी' है । इत्येकर्विंशो वर्मः ॥ 


। [९6 0 
(चयक ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५; ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९, ४, 
` निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३,.८ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ श््ट्च सूक्तम्‌ ॥ . 


] 
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न 
वने न्‌ व्रायो न्याये चाकञ्डचि् स्तोमो यरणावजीमः 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नो न॒तमः क्षपावान्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ वने वायः स्तोमः न ) वनः अर्थात्‌ चक्ष पर जिस प्रकार 
पक्षियों का द ( चाकन्‌ ) नाना फर चाहता हुआ ( सुरणौ ) 
अपने धारक पोषक पक्षो को ८ अजीगः ) संचाटिति करता है, उसी 
भ्रकार ( चिः ) छद्ध, स्वच्छ आचारवान्‌ धार्भिक, ( वाथः स्तोमः ) 
वेगसे जाने वटे, ज्ञान ओर रक्षा करने वारे जनों का उत्तम दर, 
( चाकन्‌ ) श्वय की कामना करता हुआ ( वने ) सेवनीय राष्ट्र मँ 
(नि अधायि ) स्थापित किया जावे । ओर हे ८ भुरणौ ) राष्‌ के पालने 
वाले राजा ओर अमत्य जनो ! वह सव .वीर ओर विद्वानों का दल ८ वां 
„अजीगः ) तुम दोनों को प्राक्च हो । ( यस्य इत्‌ ) निसका ८ इन्द्रः) 
एेश्वयंवानू शबुहन्ता सेनापति ८ पुरुदिनेषु >) बहुत दिनों तक. ( होता ) 
स्वीकार करने वाला ओर ८ नृणां नर्यः ) मनुष्यों के वीच नेता पद्‌ के 
योग्य, ८ नृतमः ) सब नायको मे श्रेष्ठ, ओर ८ क्षपावान्‌ ) शरभं को 
विनाश करने वाली सेना का स्वामी हो । 
अत्र मन्त्र वायो" इत्यज् वा । यः ।* इति . पदपाठः शाकल्याभिमतः 
न यास्काभिमतः । “वा । यः" इति च्छेदे अधायि इति यदुदृत्ताज्रिघाताभाव, 
` आपद्यते, सचानिष्टः । असुसमासश्चा्थो भवति । 
.भ्र ते शस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ । 
:श्रच त्रिशोकः शतमा्वहन्तृन्कुत्सेंच.र्रो यो अ्रसंत्सखवान्‌ ॥२॥ 
भा०-(यः) जोत ( त्रि-शोकः) तीन ज्योतियों से युक्तः वा 
सूयंवत्‌ तीनों लोकों मे व्याख प्रकाश्च वाला, तेजस्वी, मन्त्र, बल ओर धन 
“तीनों से चमकेने वाखा होकर ( अनु ). अपने पीछे ८ शतं नन्‌ अवदन्‌ 
सौ नायकं के लेकर चरता हुआ, ८ केल्सेन.) शतु को काटे मे समथं 
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श्षख बर से ८ रथः ) महारथ हाकर ( ससवान्‌ ) शलभं का अन्त कर 
देता है , उस ८ चृणां नृतमस्य ) नायको म उत्तम नायक ( ते) तेरे 
( अस्याः उपसः ) इस श्चुदाहक सेना ओर ( अपरस्याः ) ओर दूसरी 
सेना ॐ ( चृतौ ) संचालन करने मे हम (प्र प्र स्याम) खूब २ आगे बद । 
अथवा, उस तेरे शासन मे ८ अस्याः अपरस्याः उषसः ) इस दिन ओर 
अम्य दिनों भी खूब २ बह । 
कस्ते मद्‌ इन्द्र रन्त्यो श्रो गिरो रभ्य परो वि धाव । 
कद्ध अरवीरुष॑ मा मनीषा र त्व। शक्यामुपमं राघो अ्ः॥३॥ 
आ०-हे ८ इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! प्रभो ! ( ते ) तेरा ( कः मद्ः ) 
कौन सा इ ° वा तृिकारक पदां (रन्त्यः) त्ने अधिकं सुख देने वाता है । 
त्‌.( उम्रः ) वख्वान्‌ होकर (हरः द्वा को (अभि धाव ) रक्षय 
कर वेग से जा । ओर ( शिरः वि धाव ) उत्तम स्तुतिथां को श्रा कर । 
( बाहः ). सुखनसखद्धि को प्रा कराने वारा तू ( कत्‌ अवक्‌ ) कव 
हमारे सन्मुख हा ओर ( मा मनीषा उप कत्‌ ) उत्तम मन की अभिलाषा 
सुश्च कव पूणं होगी, ओर भै ( उपमं ) अपने समीप स्थित हुए ( सा ) 
तदे ( कट्‌ ) कव ( अननैः ) अनं द्वारा स्वामी को जेषे वैसे ( राधः 
आं शक्याम्‌ ) आराधना द्वारा तुञ्े प्रसन्न कर सकरुगा ? 
कटु छुघ्मिनद्र त्वावतो सन्या धिया करसे कन्न आग॑न्‌ । 
पवित्रो न खत्य उरुगाय श्त्या अन्न समस्य यदसन्मनीषाः ॥४॥ 
आ०- हे रेशचर्यव्‌ ! प्रभो ! ८ कत्‌ उ चयुश्नम्‌ ) वह तेजोमय 
देशय कव होगा ? ओर तू.( कया धिया ) किस प्रकार के कमं ओर बुद्धि 
से, (नन्‌ व्वावतः करसे ) सब मनुष्यो, नायकं वा जीवां को अपने 
्ञेसा सुखी, करता है । भौर त्‌ (नः कत्‌ आगन्‌ ) हमे कव प्राप्त होगा ! हे; 


(4 


८ उरूगाय ) बहुत कीसि वारे ! ( समस्य शत्यं ) समस्त जगत्‌ क्त 
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भरण पोपण के रिग ( अन्ने ) अन्न उतपन्न करने ओर देने भं ( यत्‌.) 
जो तेरी ( मनीषाः असन्‌ › चेष्टाएं है इससे प्रतीत होता है किं (सव्यः 
मित्रः न )तू सब का सचा, स्नेही मित्र केःसमान ह । 
भरस्य सूरो रथंन पारं ये अस्य काम॑ जनिधा इ ग्मन्‌ । 
प्रगस्छ येत तुचिजात परवानर इन्द्र परतिशिक्लन्त्यन्चेः ॥५।२२॥ 
भा०-हे ( तुवि-जात ) बहुत से लोकों को उत्पन्न करने. वाटे! 
हे ( इन्द्र ) एेश्वयंवन्‌ ! (ये) जो ( जनिधाः-हव ) पत्नी के धारण 
पोषण करने वारे गृहस्थो के समान ८ ते अस्य कामं ग्मन्‌ ) इस साक्षात्‌ 
तर कामना योग्य वा कान्तियुक्त उञ्ञ्वर स्वरूप को प्राक्च होते, जान छेते 
| ह, ओर (ये) जो (नग ) मनुप्य (तेः पूर्वीः गिरः) तेरी ज्ञानपू 
| सनातन वाणियां को ( अन्नैः ) अन्नों सहित ( प्रति-शिक्चन्ति ) अन्यों 
को देते भौर सिखाते ह उनको तू ( सूरः ) सथं के समान सवपरेरक 
होकर (अथन) धन को धनस्वामी के तुल्य ८ अर्थं पारं ) प्राष्य 
| परम पार मोक्च पद्‌ को ( प्रेरय ) प्राक्च करा । इति द्वाविश्चो वर्गः ॥ 
| मञ्च नु ते खुमिते इन्द्र पूवीं यौगज्मनौ पृथिवी काव्येन । 
चर्य ते घूतवन्तः सुताखः स्वाद्मन्भवन्त॒ फीतये मधूनि ॥ 2 ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्चयवन्‌ ! ८ यौः प्रथिवी ) आकाश वा सूये 
ओर भूमि दोनों ८ ते ) तेरे ( काव्येन मन्मना ) ऋान्तदशी, विद्वानों 
दवारा जानने योग्य बल से ८ सु-मिते ) उक्तम रीति से बनी ओर ८ मात्र 
| जु ) अन्य नाना रोकों जौर जीवों को माता के तुल्य बनाने वारी है । 
(६ ( ते ) तेरे ( सुतासः ) बनाये हए पदार्थं ८ श्रत-वन्तः ) धी से युक्त ` 
खाद्य पदार्था के समान ही ( घृतवन्तः ) जरू ओर तेज से युक्त होकर 
( वराय स्राद्मन्‌ भवन्तु ) श्रेष्ठ पुरुष के लियि सुख से भोग करने योग्य 


ख ओर (मधूनि) जल ओर मधुरं अन्नादि पदाथ (पीतये भवन्तु) पान करने 
के त्ये हों। 
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त मध्वे अस्मा अचिचन्नम॑चरमिन्द्राय पूर स दि खत्यराधाः। 
ख वावृध वरिता पृथिव्या छरभि क्रत्वान्यः पौस्येश्च ॥ ७ ॥ 
भ०--( अस्त ) इस ८ इन्द्राय ) देशवयंवान्‌ के रयि ८ मध्वः पूणम्‌ 
अमत्रम्‌ ) मधुर अन्न, मधुपक आदि पदार्थो से मरे पात्र को (आ असिचन्‌) 
आदर वे प्रदान करं । ८ सः हि सव्य-गधाः ) वह सत्य छान के धन से 
पूणं हे । ( सः नर्यः ) वह सव मनुष्यों का दितकारी ८ प्रथिव्याः वरिमन्‌ ) 
थिवी के बडे भारी देश मे ( क्र्वा पौस्मैः च ) अपने कान, कम ओर 
-पराक्रमों से (आ वादे, अभि वादे) सव ओर बदे ओर अपने शुभं से 
अभी बदे। 
ज्यानिः पृत॑नाः स्वोजा आस्तर यतन्ते सख्याय पूरव ॥ 
आस्परासथंनपृतनाखुतिष्टेय अद्रय! खुसत्या चोदयासे ८।२३।२ 
भा०- (सु-ओजाः) उत्तम पराक्रमी, वख्वान्‌ › सामर्थ्यवान्‌ , (इन्द्रः) 
रर्यवान्‌ , शबुन्ता पुरुप (तनाः वि आनट्‌ ) स्व ओर पर समस्त मनुष्यो, 
सेनाओं वा संभरामों को विशेष रूप से व्याप छेता हे, \ पूर्वीः ) समस्त 
जाए ( अस्मै सख्याय ) इस के मिच्र-भाव के लिये ( आ यतन्ते ) सब 
अकार से यल्न करती हें 1 हे रेशवयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ † त्‌ (यं) जिस (रथं ) 
रथ के समान राष्रको (भद्रया) कल्याणकारिणी, प्रजा को सुखदायी 
< सु-मत्या ) छममति से ( चोदयासे ) प्रेरित कर सके उस पर (एतनासु) 
शरजाओं ओर संभरामों के बीच ( आ तिष्ट ) विराज । इति त्रयोविंशे वगः ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥। | ८ 
[ ३० | 
कवय दलूष ऋषिः ॥ देवताः--्राप अपान्नपादा ॥ छन्द ११२१९ १२.१२३ 


१५ निचृत्‌ ध्िष्टुप्‌ । २, ४५६9 ८, १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ७, १०, १३ 
। प प त्रिष्टुप्‌ । पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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'पदेवचा त्र || ८, रव ५ च्ला 19 लं 1 
~ दवजा ब्रह्मण गातुरत्वपो अच्छा मनसोन प्रयुक्कि। 


दो भि्रस्य वरूणस्य धासि पृशुजरय॑से रीरधा! खुवद्किम्‌ ॥९॥ 

1°--( मनसः प्रयुक्ति न ) मन के उत्तम योग के समान (ब्रह्मणे 
गातुः ) शर्य ब्राद्यण वा परमेश्वर की वाणी, ८ अपः ) आक्षः्रनाजनं 
को ( देवत्रा ) विद्वान्‌ अभिरापी जनों द्वारा ( अच्छ प्रतु ) साक्षात्‌ 
अच्छी प्रकार आवे, प्रा हो । ८ मित्रसख वरुणस्य ) स्कस्देही सर्वदृःल- 
वारक प्रञु को ( सुडृक्तिम्‌ महीं धासि ) सुखप्रद, महती पूज्य अन्नवत्‌ 
धारक-पोपक शक्ति को ( ्थुञ्रयते ) बडे वल्शारी के स्यि हा 
( रीरधः ) अपने वश्च कर । मित्रतापू्वंक दिये प्रभु के अन्नादि रेश्वयं 
का प्रयोग उसी के सत्कायं मे कर । 


अध्वयैवो हविष्प॑न्तो हि भूताच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 

श्रव यं अरुणः खपगोस्तमास्यं्वमू्िमद्या खुंहस्ताः ॥२॥ 

 भा०-हे ( अध्वर्यवः ) हिसारहित यक्त की इच्छा करने वा ।अपनें 
नाश्ञ की इच्छा न करने वाटे लोगो ! आप रोग ( हविष्मन्तः हि भूत ‡ 
उत्तम भन्न, हविष से सम्पन्न होवो । स्वयं ( उशन्तः )*नाना काम्य सुखो 


की कामना करते हए ( उशतीः ) उसी प्रकार के सुखं वा तुमको 
चाहने वाली (अपः ) आस पत्नियों को ( अच्छ इत ) प्राप्त करो । 


( अरुणः ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ८ सु-पर्णः ) उत्तम पालक, वां उन्तम 


स्थादि साधनां वाखा, ( याः अव चष्टे ) जिनको विनय या प्रेम से देखताः 
है, हे ( सुहस्ताः ) उत्तम क्रियाकुंदाल पुरूषो ! ८ अग्र ) आज ८ तम्‌ 
ऊमिम्‌ ) उस तरंग के समान उन्नत पुरुष को लक्ष्य कर उनके साथ 
मिल कर ( आ अस्वध्वम्‌ ) हवि आदि का आहति द्वारा प्रक्षेप करो ४ 
अपः इत दारावत्‌ बहुवचनम्‌ । समान गुण करम स्वभाव तथा परस्पर प्रीति 
युक्त खी पुरूषो को मिका कर॒ गृहस्य बनावे । राजा के पक्ष मे-जो वीर 
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वाज्ञ के तुल्य आक्रान्ता (याः) जिन शच सेनाओं को (अव चष्ट) तिरस्कार 
बुद्धि से देखे ( तम्‌ ऊर्मिम्‌ आ >) उस उन्नत पुरुष का आश्रय केकर ( ताः 
अस्यध्वम्‌ ) उन पर शाखादि प्रक्षेप करं, उन शरु सेनाओं को मार गिरावें ॥ 
अथ्व॑ैनोऽप ईतः समुद्रसपां नपातं हविषा यजध्वम्‌ । 
त यं दददृ्िखरया खपूतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ २ ॥ 
आगे ( अध्वर्यवः ) अध्वर, यज्ञ वा अपनी रक्षा बा अविनाशः 
चाहने बारे जनो ! आप "लोग ( अपः इत ) आघ प्रजाजनों का प्रासः 
करो ओर ८ सख॒द्रम्‌ इत ) जलं के रक्षक समुद्र के समान उनके आश्रयः 
प महापुरुष को भी श्राप करो । ( सः ) वह ( भय ) आन (वः) 
आप रोगों को ८ सुपूतं ) उत्तम पवित्र ( ऊर्मिम्‌ ) जरतरंग वा मेघः 
मथी मानसून के समान उत्साहमय जीवन से पूर्णभाव ( ददत्‌. ). 
प्रदान करे, ८ तस्मै ) उसके छिये ( मधुमन्तं सोमं सुनोत ) मधुर जलः 
से युक्त ओषधिवत्‌ सुखप्रद पदार्थो से युक देश्वयं का पद्‌ प्राक्च कराओ । 
ओर उसं ८ अपां नपातम्‌ ) आघ प्राजनो को एकत्र वांधने ओर धर्मः 
मर्यादा से न गिरने देने वले रक्षक को ( हविषा थजध्वम्‌ ) उत्तम अन्न, 
कर ओर वचन से सत्कृत करो । 
यो अलिष्मे दीदूयदप्सवशन्तर्य विपराख ईकते अध्वरेषु 8 
अप नणन्सधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो ववृषे वीयोय ॥ 8 ॥“ 
भआ०--८ यः) जो ( अनिध्मः ) विना काठ के ( अप्सु अन्तः > 
जलो यां अन्तरिश्च ॐ बीच वियत. के समान ( दीदयत्‌ ?) प्रजाओों के बीच 
अकाश्चित होता है ८ विप्रासः यं ) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ जन जिसको ( अध्व- 
रेषु ईैडते ) य्ह ओर;्रजा के रक्चणादि कार्या भ॑ चाहते ओर जिसकीः 
{स्तुति करते ह वह ८ अपां नपात्‌ ) आस जनों को एकत्र बाधने वासर 
पुरुष मेघ के समान ( मधुमतीः अपः ). मधुर जां से युक्त धाराओं फेः 


न 
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समान ही मधुर अन्नादि से सखद्ध आघ प्रजां का प्रदान करे, (याभिः) 
:जिन से ( इन्द्रः) देश्र्यवान्‌ राजा सथं के समान तेजसी होकर ८ वीर्याय 
"वाध ) वीयं की बृद्धि के छिथ ओर बदे । 
याभिः सोमो मोदते दधते च कट्यारीभिंडैतिथिन मयैः । 
-ता अध्वयो छपो अच्छ परंहि यद्‌।सिश्चा ओष्॑ीभिः पुनीतात्‌ 
। = ॥ ५॥ २४ ॥ 
भा०--( कस्या गीभिः युवतिभिः मर्यः न ) कल्याणी, सुखदायक 
जवान धर्मपत्नी के साथ जिस प्रकार युवा पुरुष (मोदते हषंते च) प्रसन्न 
होता ओर हषं अनुभव करता है, उसी प्रकार (याभिः) जिन (कल्याणीभिः) 
 कंल्याणकारिणी, आस प्राजनो के साथ ( सोमः ) उत्तम शासक 
.( मोदते ) आनन्द अनुभव करे ओर (दषते) हष लाभ करे, हे (अध्वर्यो) 
अजापाखन रूप कायं के संचालक ! तू ८ ताः अपः ) उन आक्ष जनों को 
( अच्छ परा इहि) दूर से भी प्राप कर । (यत्‌ आ-सिजराः ) जिस प्रकार 
जलो से वृक्ष को सेचनं फिया जाता है ओर बरक्ष॒बद्ता है, उन 
-ओषधियों वा ल्य से बश्च पवित्र होजाता है उसी प्रकार तूभी (यत्‌ 


` आ-सि्चाः ) जिन आघ जनँ से उस राजा की बृद्धि करेगा उनको तू भी 
^( ओषधीभिः ) ओषधिवत्‌ विशेष तेज धारण करने वाली प्रजाओं द्वारा 
-<-पुनीतात्‌ ) पवित्र कर, स्वच्छ आचारवान्‌ बना, वा अभिषेक कर । 


एवेन युवतयो नमन्त यदीसुशन्व॑शतीरेत्यच्ख । 


सं जानते मनश्चा सञ्थिकितर.ऽध्वर्यव धिषणाप॑श्च देवीः ॥ ६॥ 


भा०- (यूने) युवा पुरुष को प्राप्त करने के लिये जिस 


अकार < युवतयः नमन्त ) युवती खये श्ुकती है, (यत्‌ ) ओर जिस 
भकार ( उद्ात्‌ ) कामनावान्‌ पुरुष ( उशतीः देम्‌ अच्छ एति ) 


मना बारी दारां को प्रास करता है, उसी प्रकार ( अध्वर्यः ) 
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प्रजाओंका हिंसन या पीडन चाहने वाले जन ( मनसा) मन वे 
(देवीः ) उत्तम आष्च प्रजाओं को (सं जानते) विचारते ओर 
८ धिषणां संचिक्त्रि ) बुद्धिपूक मिल कर विवेक करते है उसी प्रकार 
अध्वर अथात्‌ गृहस्य यक्त के इच्छुक जन मन ओर कम॑ वे प्राप्त देतरियों: 
को मन से चां ओर उनॐ साथ मिल कर गृह कार्यो को विचारा करे । 
ये वे वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो व| मह्या रभि श॑स्तेरमु्त्‌ । 
तस्था इन्द्राय मधुमन्तमूर्मिं देवमार्दल प्र दिंरोतनापः ॥ ७ ॥ 

भमा०- हे ( आपः ) आक्च जनो ! जलवत्‌ श्चान्तिदायक सहयोगी ` 
जनो वा व्यापक गुणों से युक्त प्रभो ! (यः) जो ८ ठृताभ्यः ) वरणः 
किये गये (वः) जो आपे ख्यि ८ रोकं अकृणोत्‌ ) स्थान वा गृह बनाता - 
है, ( यः वः ) जो जाप छोगो को (मह्याः अभिशस्तेः ) .वड़ी निदा ओर ` 
अक्रमण, कष्टादि से ( अुजचत्‌ ) सब प्रकार से युक्त करता 
है, ( तस्मै इन्द्राय ) उस देश्वय॑वान्‌ प्रु, स्वामी वा आत्मा के किये 
( देव-मादनं ) सव उत्तम जनों, विद्वानों वा प्राणगण को सुखी,. 
हर्षित करने वाटे ( मधुमन्तं ऊर्मिम्‌ ) मधुर मधु से युक्त उत्तम 
तरंग या उत्साह वा अन्न-जरु से युक्त उत्तम पदाथं ८ प्र-हिगोतन ). 
प्रदान करो । 
परास्मै/ हिनोत मघुमन्तभूर्मि गभ यो व॑ः सिन्धवो मध्ठउत्स॑ः।, 
घृतपृ्ठमीङ्यमध्वरेष्वापे। रेवतीः षणुना हर्य मे ॥ ८॥ 

भा०-हे ( सिन्धवः ) नदीवत्‌. बहने वाली ! वेग से जाने वाली, - 

` एवं नाना सम्बन्धो से बाधने वाली प्रजाओ ! निस प्रकार नदिय या . 

जक गण अपने जरूमय सार सूयं या ससद को प्रदान करती है उसी ` 
भ्रकार (वः) आप लोगोंका, (यः) जो ( मध्वः) अन्नादि काः 
( उच्सः ) उत्तम भाग है, (उत मधुमन्तम्‌ उमिम्‌) ओर मधुर गुणयुक्तः 
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उत्तम भाग को (अस्मै प्र हिनोत ) इसके खिर प्राक्च कराओ । ( रेवतीः ) 


हे उत्तम देश्वययुक्त प्रजाओ ! (८ अध्वरेषु ) यक्त, हिंसा रदित प्रजा पार; 


नादि कमौ तथा चद्‌ कायो म ८ ईेञ्यम्‌ > स्तुति योग्य ( एृत-एृष्ठ्‌ ) अन्न 
जल, वा स्नेह से ˆ परिपुष्ट इसको प्राप होकर (मे हवं श्णुत) मेरा 
-राद्य वचन श्रवण करो । 
-तं सिन्धवो मत्सरभिन्दर पान॑मूरमि प्रैत य उमे इयति । 
-सदच्युत॑मोशानं नभोजां परि चरितन्तु विचरन्तसुत्स॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(सिन्धवः मत्सरम्‌ इन्द्रपानम्‌ ऊर्मि प्र हिन्वन्ति) जिस प्रकार 
:नदियां आनन्द-संचारर, सूयं द्वारा पान करने योग्य ऊर्वगामी जल को 
-वढाती ह उसी प्रकार हे ( सिन्धवः ) वेग ते जाने वारे सैन्यादि प्रजाओ ! 
.( तं ) उस ८ मत्सरम्‌ ) ह "दायक, ८ इन्द्र-पानं ) रेश्र्ययुक्त राष्र फे 
-पारक, (ऊर्मिम्‌) उन्नत, आच्ापक पुरूष क (प्र हेत) खूब बदाओ, (यः) जो 
.( उमे ) राजा ओर प्रजा वर्गो को ८ इयक्सि ) सन्मार्ग मे चलाता हे, 
जौर ( मद्-च्युतम्‌ >) हषंजनक ( ओशानं ) सष्द्धि की कामना करते हए 
< नभः-जाम्‌ ) आका मे सूयंवत्‌ उदय होने वाटे . ( तरि-तन्तुम्‌ >) तीन 
-तन्तुओं वारे, यज्ञोपवीती दीक्षित ओर ८ उत्सम्‌ ) उत्तम मार्गं पर चरने 
वाटे, ( परि वि-चरन्तं ) सर्वोपरि विचरने वाख पूज्य को (श्रेत) 
-बद़[ओ । (२) अध्यात्म मे महान्‌ आत्मा, ` प्रकृति के तीन गुणों को धारण 
करता, वह सर्वत्र व्यापता है । 
आववततीरश्च लु द्विधा गोषुयुधो न नियवे चर॑न्तीः । 
ऋषे जनिचीभैव॑नस्य पत्नीरपो व॑न्दस्व खवृधः सयोनीः १०।२५ 
भा०- हे ( क्षे ) यथाथं ज्ञान के दर्शन कराने हारे ! तू (सुचनस्य) 
इस संसार. को (. जनित्रीः >) उत्पन्न करने वारी ओर ८ पल्नीः ) पालने 
वाला, ( स-इषः ) समान रूप से वदने वारी ८ स-योज्ञीः. ) एकःसमान 
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1 गह में रहने वाली ( अपः ) प्रकृति की परमाणु खूप मूलकारण 
ख्प जलय कं तुल्य खट के भ्रारम्भक, माताओं को ( बन्दस्न ) आद्र से 
चणन कर, उनका अन्यो को उपदेशा कर । जो ( आवद्धँततीः ). आवन्तं रूप 
स ससार क उत्पन्न करती हं, सवत्र व्यापती हँ । (अध नु) ओर (द्वि-धाराः) 

` ॥जसं मकार जख की धारा फट कर दोनों धाराओं को पूर्णं करती है, दोनों 
तदा क धारण करती ह उसौ प्रकार प्रकृति के उत्पादक मूल परमाणु 
भी ( वि-धाराः ) समष्टि व्यि दोनों को धारण करते ह उसी भ्रकार्‌ 
खय भी दोनों कुलां को वा सन्तान . ओर पति दोनों को धारण करतीं 
दै । ( गोषु-युधः ) मेव की जल की धाराएुं जैवे भरूमियां पर आ पड़ती 
ह वैसे प्राङृतिक परमाणु मी रदिमयों या गतिदायक शक्तियों के बल प्र 
परस्पर मिलने वारी, ( नियवं चरन्तीः ) नियम से मेर संयोग करती 
हि । उसी भ्रकोर ये भी ( गोयु-युधः ) वागीमात्र से प्रहार करने वाली 
पतिया से मिट कर रहने वाली होती है । राष्ट मे-वे ही उत्तम सेनाण्‌ 
आप, है, वे राष्ट की पारक, होने से [पत्नी" है । प्रजा राजा दोनों की 
रक्षा करती ह, मिल कर विचरती है, भूमियों के विजयां डती है । 


हिनोता नो अध्वरं द्वयज्या नात्‌ ब्रह्म सनय घननाम्‌ । 


ऋतस्य योगे वि ष्यध्वमूघः श्चुष्ठीवरीभूतनास्मभ्यमापः ॥११॥ 

 भा०- हे (जपः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (नः) हमारे (अध्वरं) 
सा रहित यज्ञ को वा अहिंसनीय प्रयुख पुरुष को (देव-यज्या ) विदानो 
ओर मनुष्यों के आद्र ओर संगति के स्थि ( हिनोत ) भरोत्साहित 
करो । ओर ८ धनानाम्‌ सनये ›) हमे धन के श्राक्च करने के ल्यि ( ब्रह्म ) 
वेद का ( दिनोत ) अच्छी भ्रकार उपदेश करो । हे ( आपः ) आ 
पजाजनो ! (र्तस्य योगे) ज ॐ योग होने पर जिस अकार (ऊधः) मेष 
या अन्तरिक्ष के प्रतिबन्ध दूर हो जाते दँ ओर पानी बरसखरता है उसी अकार 
वरप खोग भी ( ऋतस्य योगे ) जज्ञ; ज्ञान आदि क प्रा हयेने पर जधः 
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वि स्यध्वम्‌ ) उत्तम ज्ञानादि ॐ धारक्‌ अन्तःकरण को खोलो, दिल खोक 
कर सत्य ज्ञान का उपदेश करो । ओर ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे छियि (अी- 
वरीः भूतन ) ब्रृष्टि-जल-धाराओं के तुल्य ही ज्ञान-सुखदायक होवो । 
आप रेवतीः त्तयंधा हि वस्वः क्र च भद्रं वियात च । 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तद्गते वये! धात्‌ १२ 
भा०-हे ( आपः ) आक्त प्राजनो ! एवं प्राक्च करने योग्य 
(रेवतीः ) सण गृह-रषिमो ! आप रोग (वस्वः दि क्षयथः) देश्य की 
स्वामिनी होवो 1 ओर ८ तुम्‌ भद्रं ) उत्तम सुखप्रद कमम यक्त ओर ज्ञान 
ओर (अशत च) अन्न, जल, दीघं जीवन ओर सन्तान को (विश्टथ) उत्पन्न. 
ओर धारण करो । आप रोग (स्वपत्यस्य रायः) उत्तम सन्तान ओर टेश्वयं 
का ( पत्नी ) पारन करने वारी होवो, ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान से युक्त 
विदुषी भी वेदवाणी के समान दी ( गरणते) विद्वान्‌ को (तत्‌ चयः) 
वह उत्तम अन्नवत्‌ ज्ञान ( धात्‌ ) प्रदान करे । 
प्रति यदाण त्रर॑श्रमायतीधत पीरयासि विश्चतीमेधनि। 


५ ५ 
श्मष्वयभिभनसा संविदाना इन्द्राय सोमं खधत भरन्तः ॥ १३ ॥ 
भाग हे (आपः) आप्त सखीजनो ! (यद्‌ ) जव ( पयांसि ) 
जलो, पुष्टिकारक दुग्धो ओौर (८ मधूनि) अन्नं को ८ विध्रतीः) 
धारण करती इई ओर ( अध्वयुंभिः ) दिंसारहित यत्न वा प्रजापालन के 
इच्छुक विद्वानों के साथ ( मनसा संविदाना ) चित्त से उत्तम ज्ञान राभ 
करती हरं ओर ८ इन्द्रीय ) अपने स्वामी पुरुष के ८ ससुतं सोमं 
भरन्तीः ) उत्तम सुस्नात वीर्यवान्‌ पुरुष वा पुत्र को धारण करती द्द 
को (-प्र.अदश्रम्‌ ) अच्छी प्रकार देखता द्रं तो आप. की स्तुति करता हूं । 
पमा अग्मरत्रेवतीज्ावघन्या अध्वयेवः खादयता. सखायः । 


नि, ब्र चत्तन से(म्यासोऽपां नघ्रा सविदानासं एनाः ॥ १२॥ 


॥ 


क 
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नि धत्तन ) 


राज-सदस्य भी सद्र राजा के प्रिय ग्रजाओं के उत्तम आसन पर 
विराव, उत्तम शासित रामे रखें ओर उनको पुष्ट करं । 
॥ ॥ [> 
आग्सन्न(प उशतीवेद्िरदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । 
| | 
अध्वयवः सुनुतन्द्राय खोससभ्रद वः सश! देवयस्या॥१९५॥२६ 


भा०--दे ( अध्वयवः ) यक्तकन्तां जनो ! ( उश्चतीः आपः अग्मन्‌ ) 
कामना करती हुदै मदिला जन आवें तो ओर ( देवयन्तीः ) पति की 
चाहना कर्तः हृड्‌ ( अध्वरे ) यज्ञ भ (इदं वहिः नि अखदन्‌ 
इस आसन पर विराजं । आप रोग (सोमम्‌ इन्द्राच सुखत) सोम, रे.धर्य॑- 
युक्त जन को “इन्द्र" अथात्‌ स्वासीभाव के ल्ि प्रेरित करो, जिससे (वः 
आप लोगों की ( देव-यज्या ) विद्वानों का आद्र ओर उनकी संगति, तथां 
ईश्वरोपासना आदि (सुशका अभूत्‌ उ) सुख से सम्पन्न हो । (२) राष्ट मे खी 
षुरूषों को उत्तम अधिकार प्राच हयं ओर बलवान्‌ पुरुप को इन्द्र पद्‌ के खयि 
खनो जिससे विद्वानों के उपासना आदि कमं सुखसे हो । इति पविशो वर्गः 


[ ३१ । 


कवष एलूष षिः ॥ विश्वे देवा देवताः.॥ चन्ट--१, < निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । स 
९५७, ११ तरिषटप्‌ । ३, १० विराट्‌ त्रि्डुप्‌ ! ६ पादानिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
& श्राचीं स्वरा त्रिष्टुप्‌ ॥ एकदाशा्ं सूक्तम्‌ ॥ 
२७ 


-^^^~------~-~~~~^~~^~~^~~^^^ ~^ ~ 
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1 | * न भ, (| (3 [३ | 
आना दवानासुप चत॒ खा वश्वास्तरर्वख यज्जः | | 
भ (1 ९ ~ क 1 


(3 | [क 
तभि्बयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्व दुरित स्यम ॥ १॥ 


भा०-( देवानां शंसः ) कषान की कामना करने वाख मनुष्यों 
को उपदेश करने वाला विद्वान्‌ आचाय, उपदेष्टा ( नः आवेु ) इर प्राक्त 
हो ओर ( यजत्रः ) पूजनीय पुरुप ८ विश्वेभिः लुरैः ) सव शवुनाक्चक 
उपायों सित ८ नः अवसे ) हमारी रक्षा के किय ( उप वेतु ) आवे। 
(तेभिः) उनसे ही ( वयम्‌ ) हम ( सु-सखायः भवेम 2) उत्तम मित्र होकर 
रहं । ओर ८ विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखदायी, बुरे आचारणों, पापों 
को ( तरन्तः स्याम ) पार करते रहे । 4 
परि चिन्मत्त द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नग्रसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन करतुना सं देत भ्रेयाखं क्तं मन॑सा जगृभ्यात्‌ ॥ २॥ 

भा०--( मत्तः ) मनुष्य ( परि चित्‌ द्रविणं ) चा ओर दौड्ने 
चारे मन को धन के तुल्य ८ ममन्यात्‌ ) स्तम्भित करे, वक्षा करे जर 
( नमसा ) विनय, सत्कारपूव॑क ८ ऋतस्य ) सव्य ज्ञान के माम से 
( आ विवासेत्‌ ) बड़ की परिचया छुशरुषा करे । ( उत ) ओर ८ स्वेन 
ऋतुना ) अपने उत्तम ज्ञान से ( सं वदेत ) सम्यक्‌ प्रकार बोरे, ज्ञान- 
पूवक भाषण करे । ओर ८ श्रेयांसं दक्षं ) सर्वश्रेष्ठ कमम को ८ मनसा 
जगृभ्यात्‌ ) मन से स्वीकार करे । ` 
अघाय घीतिरसम्रमेशस्ती् न दस्मसुप॑ यन््यूमौः । 
शरभ्यानश्म सुवितस्य शूषं नवैदसो शचमृत। नाम भूम ॥२॥ 

भा०--( धीतिः ) आनन्दपरद्‌ पानयोग्य सुधा के समान ८ धीतिः 
अधायि ) ध्यान धारणा को भी धारण करना चादिये । ८ तीर्थेन ) तीथ 
मे ( अंशाः ) जलों के समान तारक प्रथु या गुरु के आश्रय (अंशाः 
अससम्रम्‌ ) प्राक होने वाे शरणागत जीव शिष्यो के समान रण आते 
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है । (ऊमाः दस्मं उप यन्ति ) देहा के रक्षक जनों के समान जीवगण 


दुःखों ओर दुशं के नाशक स्वामी को प्राप्त होते है । हम लोग ८ सुवि. 
तस्य शतं ) सुख से प्रा होने योग्य प्रसु वा सदाचार के सुख को ( अभि 
आनरम ) खव ओर से प्राक्त करं। ओर हम ८ अष्तानाम्‌ नवेदसः 
अभूम ) मोक्षसुखं के प्राक्च करने वाले हों । 
नत्यसश्चाकन्यखात्स्वपातदृम्‌ना यस्मा उ देवः सवेता जजन । 
भगो वा गभरथमेमनज्यात्तलो अस्से चारुश्छदयदुत स्य(त्‌ ॥४॥ 
भा०--( यस्मे ) जिस जीवगण के उपकार के लिये (देवः सविता) 


` दानशील, अयोतिमंय, सूयेवत्‌ तेजस्वी, सर्वं जगत्‌ का उत्पादक प्रथु 


८ जजान ) जगत्‌ के नाना पदार्थं उत्पन्न करता है ( स्व-पतिः ) समस्त 


धनां ओर स्वकीयां का पारक ( दमूनाः ) दमनश्चीर, दान्तचित्त, 
.( नित्यः ) नित्य सनातन प्रु (अस्मै चाकन्यात्‌ ) उघे सद्‌ा] चाहता 


है। (सः ) वह (भगः ) सर्वशवर्यवान्‌ प्रमु ( अयमा ) न्यायकारी 


होकर ( ईम्‌ ) इसके प्रति ( गोभिः ) वेद वाणियों से ( अनग्यात्‌ ) 


सव ज्ञान प्रकाशित करता है । ( उत ) ओर (८ अस्मै ) उसको ८ चारु ) 


` अच्छी प्रकार ( छदयत्‌ उत स्यात्‌ ) आच्छादन करने वाला, रक्षक भी 


होता है । 


इय सा म्या उषसखामव त्ता यद्ध ्षमन्तः शवसा समायन्‌ ॥ 
शरस्य स्तात जरिताभत्तमाणा श्रा नः शग्माखडप यन्तु वाजाः।२७ 


भा०-( यत्‌ ह ) ओर जब ८ श्चुमन्तः ) उत्तम उपदेश योग्य 


हान वारे, विद्वान्‌ जन ८ शवसा ) तान बरु से युक्त होकर ( सम्‌ 


आयन्‌ ) संगत हो, प्राक हों, तब ( उषसं क्षाः इव ) प्रभात वेखाओं के 


आने पर जिस प्रकार भूमि प्रकट होती है ओर उनके सन्युख होती है 
उसी प्रकार उन ज्ञान बाटो के अभिमुख ( इयं क्षाः भूयाः ) यह भूमि- 








“शय चछग्वेदभाष्ये सक्तमो एरकः [अ०जव०रनयः 








~~~ 
वासिनी प्रजा भी उनके समक्ष ज्ञान प्राम करने के खयि हो। ओर 


( अस्य जरितुः ) इस अक्ञाननाश्क उपदेष्टा के ( स्तुतिं ) उत्तम उपदेश 
को ( भिक्षमाणाः ) चाहते रहं ओर ( शग्मासः ) सुखघ्रद्‌ ( वाजाः ) 
बल, जन्नादि एेश्वयं (नः आ उप यन्तु) हमे प्राच हों । इति स्ववित्तो वमः ॥ 
स्यद्षा सखुसातः पप्रथानामवत्प्रव्यां समना गाः। 
सखस्य सन।छा रखुरस्य योना समान आ अरयो विश्चमाणाः ॥६॥ 
भा०-( असय इत्‌ असुरस्य ) सव को जीवन देने वारे, सव 
जगत्‌ के संचाखक, उस महान्‌ प्रु की ( एप्य ) यह ( सु-मतिः ›) उत्तम 
्ान, इद्धि से युक्त, ( भूमना >) बहुत वडी, ८ पूया ) सनातन, ज्ञान मेँ 
पूण, ( पप्रथाना ) ज्ञान का विस्तार करती इइं (गोः) वेदवाणी 
८ अभवत्‌ ) है । ( स-नीडाः ) उसके समान आश्रय से रहने वारे किष्य- 
वत्‌ जीवगण ( समाने भरणे ) एक समान धारण-पोपण म विद्यमान 
रह कर ( बिभ्रमाणाः ) उस वाणी को धारण करते इए ८ समाने 
योनो ) एक समान गृह वा आश्रम मे ( आ यन्तु ) प्रच ह्यं । 
कं [स्वद्धन् क उ स चत्त आख यतो दयावाप्रथिवी निषत्तः । 
खन्तस्थान अजरे इतऊती अहानि प्रूयीरुषसं, जरन्त ।॥ ७ ॥ 
1°-( किंस्विद्‌ वनं ) वह कौनसा "वन" ओर (कःडउस 
इक्षः आस ) बृक्ष अथात्‌ उपादान कारण कौन सा है ८ यतः ) जिस मँ 
से ( दयावा-थिवी ) आकाश ओर प्रथिवी दोनों को ८ निः-ततक्चः ) 
बनाते हं । ये दोनों ( संतस्थाने ) अच्छी प्रकार स्थिर ८ अजरे ) नाश 
न होने वारी, ( इतः-ऊती ) इस रोक से ही रक्षा प्रा् करने वाली, 
ह । उन दोनों को ( अहानि ) सव दिन ओर ८ पूर्वीः उष्सः ) पूर की 
सव प्रभात वेखाएं सी ( जरन्त >) वतराती है । 
नैतावदेना परो अन्यर्दस्त्य॒त्ता ख याव।प्रयिधी भर्ति 1 
त्वच पव रणत स््धावान्यदा सूय न हरितो वहन्ति ॥८॥ 











भ 
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मा०--( एना परः अन्यत्‌ न अस्ति ) इससे परे दूसरा ङछ पदार्थं 
दै, ( उश्चा सः ) वह समस्त जगत्‌ को धारण करने ओरं श्रकृति 
य जगत्‌-सूखक बीज निषेक कर्ने वाखा परम पुरुष ही ( यावा 
णथिवी ) इस सूयं ओरं प्रथिवी, दोनो को (विभर्ति) धारण करता, उनको 


पालन, अर्‌ सापणक्रारेणी शाक्ते का स्वा(सी ठीकरं (पविच्रं त्वचं) व्यापक 
तेजसय आङाश्च रूपं आवरण को ( क्रृणुते ) वनाता है, ( यद्‌ हरितः 
सूयं न ) दिए जिस प्रार्‌ अपने सीतर प्रकाशक सूयं कौ धारण करती 
है उसी व्रर्‌ ( ईद्‌ वहन्ति). जगत्‌ के समस्त पदाथं उसको अपने 
भीतर धारण करते है । 
स्तेगो न क्लामत्य वाति सूम॑। 
शिग्र यच वणो चछञ्यमजोऽग्निर्वने न व्यसु शोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ!०-(स्तेगः न) सू्थं जिस प्रकार (रथ्वीं क्षां अति एति) विस्तृत 
भूमि को अतिक्रमण कर जाता है, ( वातः न ) ओर वायु जिस प्रकार 
( अति भूम >) बहुत अधिकं ( मिहं वि वाति ) वृष्टि को विविध प्रकार से 
खाता है। उसी प्रकार ( स्तेगः) समस्त प्रकृति के परमाणु दिका 
संघात करने घाटा ईश्वर भी इस ( प्रथ्वीम्‌ ) अति विस्तृत ( क्षाम्‌ अति 
एति ) स्थं निवास योग्य भूल प्रकृति से कीं वद्‌ कर है ओर इसे पार 
कर बैठा है । ओर वह ८ वातः ) सबंसंचाखक प्रु जीवगण पर (मिहं) 
नाना सुख-वृष्टि करता वा नाना जगत्‌ का उत्पादक वीयनिषेक भी बहुत २ 
करतां है, उसॐ़ बर से अनेक २ ब्रह्माण्ड मे सृष्टि उयन्न होती है । ( यत्र ) 
जिसके आश्रय से ( अज्यमानः ) देदीप्यमान ( मित्रः) जलं का स्वामी 
सूर्य वा दिन ओर ८ वर्णः ) सूरं द्वारा प्रकाश्चमान रात्रिका है, ओर 
( वनेन) वनमेंया काष्ट मे जिस प्रकार ( अक्षिः शोकं वि असृष्ट ) 
अपने तेज को नान भ्रकार से प्रकट करता है उसी प्रकर वह परमेश्वर 


ल ~~ 


ति पृथ्वीं बिह न वाती वि 
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भी ( जश्निः ) तेजोमय, व्यापक होकर ८ वने ) नाना खणो म विभक्त 
इस जगत्‌ वा मूलकारण प्रकृति तत्व मँ अपने ८ शोकम्‌ ) तेजोमय ` 
वीथं को (वि अखषट) विविध प्रकार से व्यागता ओर विविध खष्टिथां उस्पन्च ` 
करता है । 
स्तरीय॑त्सूतं खयो श्ज्यमांना व्यथिरल्य थीः इयात स्वभोया । 
त्रो यतपूवः पि्ोजैनि्ट शम्यां गोरजगार यदं पृच्छन्‌ ॥ १०॥ 
भा०-(यत्‌) जिस प्रकार ( अज्यमाना ) वृषभ आदि द्वारा कामना ` 
की गहं ओर निषिक्त हई ८ स्तरीः ) गौ ८ सूत ) सन्तान उत्पन्न करती 
है, ओर वह स्वयं ( व्यथिः ) पीडा अनुभव करती इई ( स्व-गोषा ) स्वयं 
अपने सामथ्यं से रक्षित रह कर ८ अभ्यथीः कृणुते ) जीवों को व्यथा - 
रहित करती है, उसी प्रकार यह ( स्त्रीः ) विस्तृत सर्वाच्छा- 
दक, धूमवत्‌ व्यापक प्रकृति ( सद्यः ) अति शीघ्र ( अज्यमाना 2) ब्रह्य 
बीज से युक्त होकर प्रकारित होती इई, ( स्व-गोपाः ) स्वतः रक्षित रह ` 
कर ( ज्यथिः ) पीडित होकर, जीवों को ( अन्यथीः कृणुते ) कम सुगा 
कर व्यथारहित, खुक्त कर देती है । ओर जिस प्रकार मानो (त्रः ) पुत्र 
(पित्रोः पूरवः ) माता पिताओं के भी पूवं विद्यमान हो इसी प्रकार वह ` 
(उतर) बहुतों का पालक, ग्रसु, प्राणियों के पालक सूयं ओर एथिवी दोनों के 
भी पूवं ही (जातः) विमान होता है । ओर निस रकार गोः शम्यां जगार). 
भूमि शमी आदि के बरक्ष को अपने भीतर लिय रहती है उसी प्रकार जो ` 
भ्रु ( गोः ) सवंसंचालक प्रभु ( शम्यां 9) कम॑ करने वाटे जीवगण को ` 
( जगार ) वाणीवत्‌ उपदेश करता है ( यत्‌ ह एच्छान्‌ ) जिसके विषय ` 
म नाना विद्वान्‌ सदा प्रश्न वा जिन्तासा करते है, वही प्रु है। 
उत कणे नृषद्‌; पुत्रमादुखुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 
भ कृष्णाय रुशद्पिन्वतोध॑च्रैतमत् नाक॑रस्मा अपीपेत्‌ ।११।२८।, 


ति ----------------~-~----~ 
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अ!०--( उत ) ओर ( कण्वं ) तेजस्वी, विद्वान्‌ पुरुष को (च- 
सदः ) मनुष्यों के ऊपर विराजने वाले वा मनुष्यों ते अथिष्ित 
राज्य का ८ युत्रम्‌ आहुः ) पुत्र के समान, वहतो का रक्षक, जर उत्तरा- 
धिकारी कहा है । ( उत ) ओर ( इयावः ) शक्तिशाली ( वाजी ) देश्य 
वान्‌ छानी रूप दी ( धनम्‌ आदत्त ) धन प्राक्च करता है । ( ङष्णाय ) 
शनरुभं के नाशक ओर प्रनाओं के चित्ताकषक जन के लियि ही ( रुशत्‌ 
उधः ) उञ्ञ्वरु आकाशवत्‌ प्रभु ( ऋतम्‌ अपिन्वत्‌ ) सत्य ज्ञान ओर 
न्याय की वृष्टि करताहै, ओर (अव्र) इस कोक मे (अस्मै) उस (कतम्‌) घन 
चा तेज को ( नकि; अपीपेत्‌ ) कोड नष्ट नहीं करता । इत्यष्टाविशो वैः | 


[ २२] 


कवष एलूष ऋटपिः॥ विश्वदेवा देवतः ॥ छन्दः--१,२ विराड्जगती । ३ निचृञ्जगती 
४ पादनिचृज्जगती। ५ आची मुरिग्‌ जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ 1 ७ श्च स्वराट्‌ तरिष्डुप्‌। 
८, € निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
ग्र खु ग्मन्त धियसानस्य सन्तारं वरेभिवैरां अभि षु णसीदतः। 
[> ५। [3 ॥ ६। 
च्स्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्खोम्यस्यान्धसो दुवो धति॥१॥ 
भा०- ( धियसानस्य ) ज्ञान ओर क्म सम्पादन करने वाले सुरुष 
( सक्षणि ) संग म ( ग्मन्ता ) जाते हृए॒खी पुरुष दोनों को ( इन्दः 
भ्र ज॒जोषति ) रेश्वय॑वान्‌ पुरूष अच्छी प्रकार प्रेम करता है ओर 
( प्रसीदतः ) प्रसन्न हए विद्वान्‌ के ( वरेभिः ) श्रेष्ठ करमो दवारा वे दोनो 
खी पुरुष ८ वरान्‌ अभि सु ) उत्तम सुखो को प्राप करं । ( इन्द्रः ) वह 
विद्वाच्‌ गुर, राजा (अस्माकम्‌) हमारे (उभयं) हित ओर अहित, पाप ओर 
युण्य दोनों को ( जुजोषति ) प्राक्च करता है । क्योकि वह ( सोम्यस्य 
अन्धसः ) एेश्वयं युक्तं अन्न को ८ बुबोधति ) अच्छी प्रकार जानता है । 


२५८४ चछग्यदम।प्े सक्तमो ऽकः [अ ०७।ब०२९।४ 


~~~ 











वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पा्थवाचि रजसा पुरुष्टुत । 
येत्वावदान्तिमुदुरष्डर्साउपते खु वन्वन्तु वण्व्नौ यरघस।२। 

भा०- हे (इन्दर) रेश्वयंवन्‌! तू (दिव्यानि ) आकाश के 
( रोचना ) तेजोमय ओर ( पार्थिवा 9) पृथिवी के समस्त ल्मे ओर 
पदार्थो को ( रजसा ) तेज वा रजोगुण द्वारा (वि यासि ) विशेष रूपते 
व्यापता है । ( ये ) जो मनुष्य विद्धान्‌ जन, ( अध्वरान्‌ ) यज्ञो को तुज्ञ 
रक्षय करके ( खुदुः) बार २ (वहन्ति) धारण करते द (ते अशधसः ) 
वे धनरहित होकर भी ( वग्वनान्‌ >) वाणी हार सेवन करने योग्य सुखों 
को ( वन्वन्तु ) चाहे, तेरे से प्राथ॑ना करे, तेरे से याचना कर । 
तादिन्मे चुन्त्छदपुपो व्ुष्टरं पु्ो यज्जाने भरेरधीयति । 
जाया पति वहति वगलुन। खुमत्युख इद्धदरेः व॑डतुः परि्छृतः॥२॥ 

भा (यत्‌) जिस ्रकार (पुत्रः) षुत्र (पित्रोः जानं अधीयति) साता 
पिता के पास अपना जन्म अ्रहण करता है ( तत्‌ ) उसी प्रकार यह 
(भे) मेरा आत्मा भी ( वघुपः वशुः-तरम्‌ ) सुन्द्र से सुन्दर 
( जानं छन््सत्‌ ) जन्म प्राच करे । ( जाया पतिम्‌ ) खी अपने पालक 
पति को ( सुमत्‌ व्जुना ) उत्तम वचन से ( बहति ) विवाह करती है 
तब ( परिष्डृतः वहतः ) सुशोभित दहेज ( पुंसः इत्‌ ) पुरुष 
को दही (मद्रः) कल्याणकारी, सुखदायक होता है । 

इन दोनों दान्त का यही अभिप्राय है कि ज्ञेसे सुन्दर पुत्र ओर 
विवाहिता खी पुरुप के ही रेश्वय॑ ॐ छथि दै उसी प्रकार जीव का जन्म 
साभ ओर टेश्वयं सव आत्मा के ही छिये होता है। 
तदित्छधस्थसरभि चारं दीधय गाजे यच्छाखन्वहतुं न धेनव: । 





खाता यन्मन्ठुयैथस्यं शूव्यामि वास्यं खसधालरिच्ज म: ॥ ॥ 


भा०-हे प्रमो ! स्मन्‌ ! ( धेनवः वहतुं न ) गोष जिस प्रकार 
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रथादि उने घाटे वल, वा शरीर मे वल देने वाछे घृत, दग्ध. अन्नादि 
 शासन्‌ 9 व्रदान करती है ओर ( यत्‌ गावः वहतुं शासन्‌ ) वैल या 
घोडे आवाहन योग्य जीव जिस प्रकार गाडी आदि काशचासन करते हे । 
< तद्‌ इत्‌ ,) उती प्रकार हे (इन्दर्‌ ) पश्वयवन्‌ ! तू ( चार सधस्थम्‌ ) 
उत्तम स्थान ( अभि दीधय ) प्रदान कर । ( यत्‌ ) जिस प्रकार (पूर्व्या ) 
भेम से परिपू, ( सन्तुः ) माननीय ८ माता ›) माता ( पष्यंस्य अमि ) 
अपने पुत्रसमं के प्रति प्रेम से आती है ओर जिस प्रकार (जनः) 
६ सक्षघ्रातुः वाण ) कात स्वरो को धारण करने वादे वाथ यन्त्र को 
सुन उसरी ओर आकृष्ट होता है उसी प्रकार हे प्रमो ! हमे भी तू ८ चारु 
सस्यम्‌ ) उत्तम णेसा स्यान (अभि दौधय) प्रदान कर (यत्‌) जिससे (वहतुं 
न) रथ के तुल्य ( धेनवः श्ासन्‌ ) उत्तम रस पान कराने वाले इन्द्रियगण 
अनुशासन करं । ( यत्‌ ) जिसने ( पथ्या माता ) सव से पूं विमान 
शान कराने वाटी प्रावृकक्ति ( सन्तः ) मनन करने वाली बुद्धि ( यूथस्य 
अभि शासन्‌ ) प्राणगण को अपने शासन में रखे । ओर ८ जनः ) उत्पन्न 
इभा प्राणी (इत्‌) भी ( सषष-घातुः ) सात धारक रस, रक्त, मांस, अस्थि, 
मजा, मेद्‌, शुक्र इन सात धातुओं से वने (वाणस्य) इस देह को ( अमि 
शासत्‌ ) अपने वश्च करे । 


(^~ 


अ वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको सद्रेभियोति ठुवेशिः 
जरा वा येष्छखरतेष दावने परि व ऊपेभ्यः सिञ्चता मध॥५।२६॥ 
भा- हे विद्रानो ! जो ( एकः ) एक, अद्टितीय, ( तवणिः ) अति 
शीघ्रगामी, दुष्टों ओर दुःखों का नाश्चक, होकर ( स्द्रेभिः याति) दु 
को सुखने, भगाने, दुःखां को दूर करने वारे जनों सहित प्रयाण करता 
€, वह ( देवयुः ) किरणा के स्वामी सूयं के समान, विजिगीषु जन 
का स्वामी होकर ८ वः अच्छ) तुम्हे प्राक्च होकर (पदं ) ज्ञान, एवं 
-आ्न्य पद्‌ को (प्र रिरिचे) आप लोगों के बीच भ्रा करता हे। 


५८६ ऋण्वेदमाप्ये सषमो ऽषएटकः [अ०जव०३०।७ 


(~ ~~~ 


(वा) ओर (येषु ) जिन ८ अतेषु ) जीवित, दीर्घजीवी जनों के 

बीच मे ( जरा दावने ) स्त॒ति वा उत्तम वाणी भी उत्तम जान, सुखादि 

देने के णिि है, उन ( उमेभ्यः ) रक्चाकारी गुरुजनों के लिय आप लोग 

( मधु परि सिवत ) सघ प्रकार से अन्न ओर जल को वरदान करो ॥ 
6 ४५ [+ £ 

उनका अन्न-जर, मधुपकादि से सत्कार करो । इत्येकोन व्रि वर्मः ॥ 


निघीयमानमपगूल््दसप्खु र मं ठेवानं{ वतपा उवाच । 


इन्दे। दधो अनु दि त्व चचक तेचा अजुशिष्ट आगम्‌ ६ 


भा०--( देवानां ) देव, विद्याभिलाषी तेजस्या का ८ बत-पाः ) 
च्रतपालन कराने वाखा ( मे ) सत्ते ८ अप्सु ) प्रकृति के सुक्ष्म परमाणुं, 
ओर ( आपः ) जलो भ गु रूप से चुप अभ्चि-तत्ववत्‌ आपोमय प्राणों 
वा लिङ्ग शरीरो के वीच (नि धीयमानम्‌ ) स्थापित हुए ( अप-गूढम्‌ ) 
बाह्य इन्द्रियों से छुपे आत्मतस्व को ८ मे प्र उवाच 9) सन्ने उपदेश करे । 
हे ( अमरे ) जीव वा आत्मरूप अग्ने ! ८ हि 9) निश्चयसे (इन्दः हि) 
आत्मा वा प्रयु उस तत्व को साक्षात्‌ करने बाला योगी (विद्वान्‌ > ज्ञानवान्‌ 
सुरुष ही ( त्वा अनु चचक्ष ) तेरा साक्षात्‌ अनुभव खूप से प्रव्यक्ष 
करता है । ( तेन अनु-शषिष्टः ) उससे अनुकश्ासन, शिक्षण पाकर हीः 
( व्वा अनु आ अगाम्‌ ) तुज्ञ प्राप्त होऊ, तेरा अनुगमन करं । 
अक्तेजवित्ते्रविदं दाधाद्‌ स पतिं त्तत्रविदायुशिष्टः। 
एतद्रे अदर मनुशासनस्थोत खुति विन्दत्यञ्जसीनाम ॥ ७ ॥ 


भा०-( अक्षेत्रवित्‌ ) क्षेत्र, वा माम को न जानने बारा ( हि) 


अवदय ( श्चेत्रविदं अग्रट्‌ ) क्षेद्र को जानने वाछे पुरुष से प्रश्न करता 


है। (सः) वह (कषेत्रविद ) क्षेज् विद्वान्‌ से (अनुशिष्टः ) 
अनु-शासित, शिक्षित होकर ८ भ्र एति ) आगे उत्तम मागं को प्रास करता 
ह । ( अनुशासनस्य ) गुरु के कयि अनुशासन वा शिक्षण का ( एतत्‌ 





| 








पर ना वतर प्रष्ठ कर ख्ताह्‌ 


^ [भ ~ भ 1 
शरद पालीदममन्रिमाहापींवृतो अधयन्मात्रूधः । 
पसनमाप जरिमा युव।नमहेदटन्वसु: सुमन! वभूव ॥ < ॥ 


भा०-देवो इस जीवरूप अग्नि की गति । वह ८ अद्य इत्‌ उ 
प्राणीत्‌ ) आज ही प्रथम दिन प्राण ठेने कगता है ८ इमा अमस्‌ ) इन 
नाना संकल्पो को सोचता, नाना पदार्थौ को जानने, चीन्हने भी रराता हे । 
( अपि-च्रेतः ) देह म आच्रृत रहकर वह॒ ( मातुः उधः जधयत्‌ ) साता 
का स्तन्य पान भी दीक उसी प्रकार से करता है जेसेतेजों से ङ्त 
अग्निवा सूर्यं माता प्रथिवी का जलपान करता है । ( ईम्‌ एनस्‌ युवानं ) 
अनन्तर दस युवा को जिस प्रकार उुदापा आता है उसी प्रकार (युवानम्‌) 
माता से प्रथक्‌ होते हए नव-उत्पन्न इस बारुक को भी ( जरिमा >) बाणी 
(आप ) प्राच होती है । वह (८ अहेडन्‌ ) अनाटत होकर, वा गुरुओों 
का अनाद्र न करता हुभा, ( वसुः ) गुरु के अधीन वास करता 
इया, व्रह्मचारी होकर (सुमनाः वभूव) उत्तम क्ञान से सम्पन्न होजाता है 





~~~ >~ ~ 


ऋग्बदभाष्य सक्चमो घ्रकः | 


््‌ | अ०त।च०१।१ 
नि | [3 = 1 = 
एतन सदा कलश निया ङ र्श्रचख ददता सधान । 
दान इद सघवाडः रू म 


धवाः सो ्स्त्वयं च सोल हदि यं विभस ६।२०।७ 


भा०- दे (कलश) जान ओर शोडप कलाओं को धारण करने हारे! 
विहन्‌ { हे ( कुरुश्रवण >) यह कायं कर्‌, यह कार्यं कर सी नाना कम 
करन योग्य प्ररणाओं ऊने सुनने घाटे पुष ! अथवा क्रियार्थं 


ख पुरुषो से 
श्रवणीय आनता बाटे ! गुर ! ( 


मघानि ) उत्तम पूज्य क्तानां, धनँ को 


ददतः ) देने गारे तेरे ल्थि हम ८ एतानि भद्रा क्रियास ) इन नाना 


उुखजनक कल्याणकारऊ करमां को करर, तेरी नाना सेवाएं करं । हे 


( मघवानः > पूज्य धन क्तान आदि के सखवामी जनौ ! (सः वः दानः इत्‌ ) 
वह ध्रख तर्हं देने हारा (अस्तु) दयो यौर (अयं च सोम ) यह सोम, सत्‌ 
प्प्य मा तुम्हे सुख क्तानादि देवे, ८ यं हृदि विमि ) -जिसको ओँ अव 


अपन [चत्त स. धारण करता हूं । इति व्रि वर्गः ॥ इति संक्तमाष्टके 
` सक्षमोऽध्यायः समाः ॥ 


-**4-- 


अष्टमो ऽध्यायः 


६३ ] 
कष देलूष ऋषिः ॥ देवताः--१ विश्वे देवाः । २,३ इन्द्रः । ४,६ ङुरश्रवणरथ 
च(सद्स्यवस्य दानस्तुतिः &--& उपम श्रव 1मित्रातिधपुत्राः॥ दन्दः--१ तरिष्टप्‌ 
२ निचृद्‌ बृहतौ ।३ युर्ग्‌ बृदतौ । ४--७, € गायत्री । ८ पादानिचचृद्‌ 

गायत्रा | नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
भमा युयुजे युजा जनानां वदामि स्स पषरसन्तरेण । 


उविभ्वेडेवाखो श्रध सालरत्तन्दःशाखराखदिति घोष आसोत्‌ ॥१॥ 
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भा०--(्र-युजः, मनुष्यां को सम्मा में प्रेरित करने बाठे, उत्तम २ 
फलों को प्राक्त करने वाटे ट ( मा प्र चुयुत्रे ) सज्ञे भी उत्तम मागं पर 
प्रित करं । भ ( जनानां पूषणम्‌ ) समस्त मनुष्यों के पोपक प्रको 
( अन्तरेण ) अपने भीतर ( वदामि ) धरारण करं । ( देवासः ) विद्वान्‌ 
खीर वीरजन भी ( माम्‌ अरक्षन्‌ ) मेरी र्चा करं । ८ हुः्ासुः आयात्‌ ) 
वड़ा काठेनता सरे शासन करने योग्य, वा जिसके विपयसें कुछ भी कहा न 
जासके, जवणनीय एवं (दुः्शासुः) अन्यो से वश न करने योग्य राजावत्‌ 
प्रु ( आयात्‌ ) हमे प्रास दो, ८ इतति घोदः आस्पीत्‌ 9) इसी कारण उसके 
बतखने के य्यि घोप, वेदवाणी का उपदेश इसे प्राक्च हे । 


~ | [र ^| (~ 

स सा तपन्त्यभितः खपर्व।रिल परैवः। 

[8 न [3 ^© =] ^ [श 

नि वधत अस॑तिर्ञ्चता जसुर्वै वेवीयते सतिः । २॥ 


भा०-(सपलीः) सौतो के समान (पर्शवः) मेरे आस्स चे सपक्षं करते 
वारी, ङुवासनाए्‌, आत्मा पर संग-दोष उन्न करने वारी ( मा अभितः 
तपन्ति >) सुक्षे सव ओर से सन्ताप देती हं । ( अमतिः) अक्लान 
(मानि वाधते ) सृन्ञे बहुत पीडित करता है । ओर ( नग्नता सानि 
, बाधते ) वखादि न होने से नंगे शरीरं को नंगापन जिस प्रकार "ललित, 
व्यथित, वीत ग्रीष्मादि से पीडित करती है उसी प्रकार (नग्नता नि बाधते ) 
मेरे पास हे प्रभो ! तेरी स्तुति करने योग्य वाणी नहीं ढै, बह वाणी का अभाव 
भी सुने दुःख देता है। इसी प्रकार ( जसुः नि बाधते ) हिसाडृत्ति वा 
सवंनाशक सघ्यु वा सबका नाश होना यह भय भी सु्ञे व्यथित, बेचेन 
कर रहा है। (वेःन मतिः) हे प्रभो! पक्षी के समान उत्तम ज्ञानी 
वा रक्षक की ( मतिः) शबुस्तम्भनकारिगी शक्ति ओर शानी की 
बुद्धि, ( मा वे वीयते ) युत्ते निरन्तर प्राक्च हो । मेरी बराबर रक्चा करे ।- 
अथवा (वेः न मतिः वेवीयते) भयव्यथित पक्षी के तुस्यः 


५६० छ ग्वदभाष्ये सप्तमो ऽष्रकः [अ०८।व०१।५ 
न, 


द, 


भेरी द्धि भी निरन्तर भय से व्यथित हो कांपती ओर चंच, अस्थिर 
रहती है । पञ्चः स्प्रशतेः । 
मूषो न श्चा व्यदन्ति साध्यः स्तोतारं ते शातक्रदो । 
खछृत्ु नो मघवननद्र सकयाध। पितेव नेः यव ॥ ३ ॥ 
भा०--( सूपः शिश्ना न ) चृह्वा जिस प्रकार अन्न रख से भीगे सृतो 
कोखाजाता है, उसी प्रकार हे ८ शत-कतो ) अनेक वर ओर बुद्धियों ' 
वाले भ्रमो ! ( आध्यः मा वि अदन्ति ) मानसी चिन्ताएं मुने विविध 
भ्रकारसे खाए डार्ती हँ हे (इन्दर ) विनाशकः देश्वय॑वन्‌ प्रमो ! 
स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) उत्तम दानयोग्य पदरथ के स्वामिन्‌ ! (नः 
सेत्‌ सु ड्य ) हमे एक वार अच्छी प्रकार खूव सुखी कर । ( अध 
` पिता इव नः भव ) ओर तू तो हमारे पिता के समान हो । 
कुरुधवणमावि राजन चाख॑द्स्यवम्‌ । 
महिष्ठ वाघतामृषिः ॥ ४॥ 


भागम ( ऋषिः ) अतीन्द्रिय पदां का देखने हारा होकर 
` (वाघताम्‌ ) काथं ओर ज्ञान को धारण करने बालों मे (मदिष्टम्‌ ) सव से 
अधिक दानी, ( त्रासदस्यवम्‌ ) भयभीत शवरुओं को उखाड़ फेंकने वाठे 
` ( ऊरुश्रवणम्‌ ) कायं करने वाखे जनों की सुनने वाटे वा कन्त॑म्य कर्म के 
लिये उत्तम आक्ञा वचन के श्रवण करने वाटे, तत्पर ८ राजानं ) तेजस्वी, 
स्वामी प्रसु को (आ वृणि ) सव प्रकार से वरण करता हँ । 
यस्य मा हरितो रथे तिखो वहन्ति साधुया । 
स्तवै खटस्द्‌त्तिणे ॥ ५॥ १ ॥ 
भा०--( यस्य रथे ) जिसङे रमण योग्य रथ स ( तिलः हरितः ) 
` तीन नादिं ( साधुया ) साधु, उत्तम माम ञं ( मा वहन्ति ) अन्ते ठे 
जाती ह । उसी को मँ ( सदसखदश्चिणे स्तवै ) अनेक दातन्य पदार्थो के 


[1 


५ 


~^~^^~~~-^~^~ 





अ०२।स्‌०२२।७] ऋग्वेद भाष्ये दृशं मण्डलम्‌ ५६१ 





^-^ 


देने के निमित्त स्तुति करता हं । यह रथ देहहै, इसमे तीन नाड़ी 
इडा, पिया, सुपुन्ना आत्मा को साघु मा्मसे ठे जातीदहै। प्रथु ने 
अनेकः सुख इस रथ मे दिये हँ । उसी के निमित्त प्रथु की स्तुति करनी 
चाहिये । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
यस्य अस्वादखो गिर॑ उपमश्रवसः पितुः । 
क्च न रणवसूचधै ॥ ६ ॥ 
भा०--( घस्य ) जिस ( पितः ) सर्वपालक, सव के पिता माता फे 
तल्य ( उपम-्रवसः ) अति उत्तम ज्ञान से सम्पन्न रसु गुर के ( गिरः 
प्र-स्वादसः ) निगलने योग्य अन्नं के समान, उपदेश दवारा श्रदत्त वाणियां 
अति उच्छृषट स्वाद्‌ देने वाी अति सुखप्रद है ओर सेवन करने वाछे 
आत्मा के लिये ( यस्य क्षत्रं रण्वं उचुषे ) जिसका दिया क्षेत्र, निवासस्थान 
भी अति रमणीय क्षेत्र, उव॑रा भूमि के समान नाना दिव्य अन्न, कमं 
फखादि का उत्पादक होता दै, भँ उसी सदलं दक्षिणा अर्थात्‌ अन्नादिवत्‌ 
कमे फर के देने के ल्ियि प्रथु की स्तुति करू । 
अधिं पुत्ोपमश्रवे। नापान्मिजातिथरिदि । 
:पितष्टे अस्मि वन्दिता ॥ ७॥ 
भा०-हे ८ पुत्र ) बहुत सी प्रजाओं के रक्षक ! हे ( उपम-श्रवः ) 
अति उत्तम ज्ञान के देने हारे गुरो ! हे ८ मिन्रातिथेः नपात्‌ ) मित्र, स्नेही 
ओर अतिथिवत्‌ स्वल्प काठ के छिये तेरे गृह पर अने वारे को नीचेन 
गिरने देने हारे त्‌ ( अधि इहि ) हम पर अधिवक्ता होकर विराज । (ते 
“पितः ) पिता के समान तुद्च पार्क का यँ ( वन्दिता अस्मि ) अभिवादन, 
स्वति, प्राथंना आदि करने वाला हूं । 
आचायं पश्च म जिसके ८ रथे ) रमणीय उपदेश मे सुकन को ८ तिखः 
रितः) तीनों वेद वाण्या साघु मागं से ठे जाती हँ उस (सदिख-दक्षिणे) 








सस 


५ 


^^ (~~~ ^~ ^~ ~~~ 
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हजारों को दक्षिण दिला बेटा कर उपदेश 
= ( (स ड 
अधीन भं ( स्तत्र ) वेद्‌ का अध्ययन कर । 
गुरु ओर शिष्य के परस्पर व्यवहार को इस सुक्त सें उत्तस रीति 


२ त्ति 


से दीया हे । इसी प्रकार शौनक सुनि चर्क्‌ प्रातिशाख्य मे छिखते ह 


त्‌ ---- 


करने वादे उ गुरु के 
करन वा उस गुरुके 


पारायणं वक्तयेद्‌ वह्यवारी गुदः शिल्येभ्यस्तदनुत्रतेभ्यः । 

अध्यासीनो दिशमेकां प्रशस्ता प्राचीञुदीचीमपराजितःं वा ।} 

एकः श्रोता दक्षिणतो निषीदेद्‌ द्वौ वा भूयांसस्तु यथावकाश्लम्‌ । 

ते ऽधीहि भो इत्यभिचोदयन्ति गुरं शिष्या उपसंगृह्य सर्वे ॥ 

जथे-गुर स्वथं ब्रह्मचारी रहकर बहमचारी शिष्यो को वेद्‌ का अध्ययनं 
कराये । प्राची, उदीची वा अपराजिता दि 


श्षा मे स्वथं ऊचे आसन पर 
विराजे । ओर दक्षिणम एकयादो श्रोता शिष्य, वा अधिक स्थान होः 
८. ॐ 
तो अधिक भी वेठे। वे सव शिष्य 


गुरु के चरणों मे नमस्कार करके 
“अधीहि भोः' देसी प्रार्थना करं । । 


ल ~ | 
यदीशीयाखतीनासुत वा सत्यानाम्‌ । 
^ | 
जीवेदिन्मघवा सस ॥८ ॥ 


भा०--( यद्‌ ) यदि भै (अष्तानाम्‌ 9) न मरने वारे अविनाशीः 
तत्वों (उत वा) जर ८ मरव्यानाम्‌ ) मरणधर्मा, . उत्पन्न ओर विनाश .होने 
वाङ पदार्थो का ( ईशीय ) स्वामी, उन पर भी शक्तिशारी होजाता ह 
तभी ( मम मघवा ) मेरा धनाधिपति आत्मा < जीवेत्‌ इत्‌ ) प्राण धारणः. 
करने मे समर्थं होता है । 
^| = | ^| 
न देवानामति वतं शतात्स! चन जीवति । 
4 ॥ 1 
तथा युजा वि ववृते ॥ ६॥ २॥ । "03 
भा०-( देवानां चतं अति) देवो, विद्वानों के स्थिर किये ततः 
चिथेम आदि को अतिक्रमण करके कोई (शतात्मा चन) सौ बरस तक भीः ` 
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(न जीवति ) प्राण धारण नहीं करता । ओर ( तथा ) उसी प्रकार 

( युजा ) अपने सहयोगी मित्र, बन्धुवा देहादि से (विवदते ) वियुक्त 


^, (~ 


हो जाता इ) इति हितींयो वर्मः ॥ 
[ ३४ ] 


कवष देलुषाऽकत वा सोजवान्‌ ऋषिः । देवताः- १ ०७५६,१२११३ अ्रचकृषिप्रशंस।। 





२६, <, १०, ११ १४ अ्रक्तकितवनिन्दा । बन्दः--१, -, ८, १२ 


१ 1 

२२ त्रिष्डुप्‌ । २, ६, १२, १४ निचत्‌ चिष्डुप्‌ । ७, ५,.६, १० विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ७ जगता ॥ चतुर्दश सूक्तम्‌ ॥ 
कपा स॑ वृहतो माद्यन्ति भवातेजा इसि ववूतानाः । 
सोम॑स्येव मौजवतस्य भच्तो विमीदको। जागुवि्हमच्छुन्‌ ॥१।। 

भा०-- अक्षि प्रशंसा ओर अक्ष-कितव निन्दा । (इरिणे वढ्तानाः) 
सूले प में उत्पन्न होते हुए, अथवा धन घे रहित निधनता की दन्ना मेँ 
खेजाने हारे, ८ प्र-वाते-जाः ). नीचे देश मे पैदा इए, ( प्रावेपाः ) खृत्र 
कोपने ओर कंपने वारे, भयोत्पादक, ८ बृहतः ) बडे भारी दक्ष के फल के 
तल्य जूए के पाये (८ मा मादयन्ति ) सज्ञे हषित करते, सुनते मत्त कर देते 
है । यह (नि-भीद्कः) बहेडे क बरृक्ष से उत्पन्न यह जूए का गोटा, ( मौज- 
वतः सोमस्य-दव भक्षः ) सुजवान्‌ ` पर्वत पर उत्पन्न सोम-ओषधि रुता 
के भक्षग योग्य रस के समान अस्वाद्न करने योग्य, ( जागृविः ) जीता 
जागता मानो (मह्यम्‌ अच्छान्‌) मुन्ञे बहराता, फु्तलाता है । जूआ आदि 
इत्रिम साधन लोमी को इसी प्रकार फासते है। (२) वस्ततः, अध्यात्म मे- 
( इतः ) उस महान्‌ पाप के ये फर या परिणाम ( इरिणे वदेतानाः ) 
धन .जलादि शान्तदायक साधनों से रहित दृशा में मनुष्य को ले जाते 
हे । वे राजस तामस भाघ (प्रवाते-नाः) भ्रव वात के सदश बवान मन 
के अधोन उत्पन्न होते है, वे ( भरावेषाः ) मनुष्य को खूब इधर उधर नचाते 

दत 
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कंपाते है, वे तुष्णात्तं विपयलोटप को ८ मादयन्ति ) खूव उन्मत्त कर देते 


हें । वह विषयाभिव्याय उसको ८ मौजवतः सोमस्य-इव भश्च › सुजान 


पर्वत मे उत्पन्न उत्तम सोमपान के समान अति हप॑दायक प्रतीत होता है 1 
अथवा, मुक्ति देने वारे मोक्षेश्वर प्रमु का परमानन्द सोम के समान दही विषय- 
रसास्वाद्‌ भी विपयी को परमानन्दरवत्‌ प्रतीत होता है । परन्तु वस्तुतः 
वह है ( विभीदकः >) विविध प्रकार से श्शरीर ओर आत्मा को तोड डालने 
ताला, अति भयंकर, ओर ( जागृविः ) मनुष्य चूक जाय भटे ही, परन्तु 
वह मनुष्य का त्युवत्‌ सत्यानारा करने मे नहीं चूकता, वही ( मद्यम्‌ 
अच्छान्‌ ) सुद्ध आत्मा को छभाता है । अध्यक्ष पक्ष आगे स्पष्ट करगे । 


न मा मिमेथ न जिंदीच एषा शिवा सखिभ्य डत मद्य॑मासीत्‌। 


च्रत्तस्यामकपरस्य तोरल्रलांमपं जायासयेधम्‌ ॥ २ ॥ 


भ।०-( एषा ) यह (मान मिमेथ) यु दुःख नहीं देती 
( न जिहीडे ) न अनादर करती है । ( सखिभ्यः उत मह्यम्‌ ) मेरे मित्रो 
आर्‌ मर्‌ [ख्य सुखकारेणी, मगलक्रारेणी ( आसीत्‌ ) है, तो भी ( एक- 
परस्य अक्षस्य) एक कौ प्रधानता वाले अक्ष अर्थात्‌ जूए ॐ (हेतोः) कारण से 
( अनुबताम्‌ जायाम्‌ ) .अनुदकल बत पालन. करने वाछी पतिता खी को 
भी (अप अरोधम्‌) भ रख नहीं सकता, उसे भी हार देता हं । (२) अध्यात्म मँ 
द्ध आत्मा की विरोष शक्ति जो न हिंसा करती, न क्रोध करती है । बह सब के 
स्यि ओर अपने ख्ये शान्तिकारक मंगल्जनक होती हे परन्तु एक विषय कीं 


ओर जाने वाले अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय सुख के लिये मँ पतिव्रता ख्रीवत्‌ उस 


बद्धिको भी खो बैठता हुं । | 

द ए्वश्रूरप जाया रुणाद्ध न नाथितो विन्दते मडतारम्‌। 

अश्वस्यव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥२॥ 
भा०- जए के दुष्परिणाम । जो ज॒ञारी जए में सवंस्व खो चुकता 
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डै उससे (ध्रः) उसकी सास भी (दवेष्टि द्वेष करती हे । (जाया अप रुणद्धि) 
खी मी विरक्तं दोजाती है । :(नाधितः 9 संतापित, दुःखित होकर -भी 
(्माडितारं न विन्दते) बह किती. को अपने पर छपा, दयाल, सुखदाता नहीं 
ताया मांगने वाला होकर मी किसी से धन नहं पाता । ठीक है, ( जरतः 
अश्स्य-दव ) बृह चोड के समान ओर (जरतः वर्यस्य) फटे पुराने वख के 
समान (जही) ५ भी (करितवख ) जुआरी होने को (भोगं न विन्दामि) अब 
सुख. अ(र्‌ रक्षा नहीं पाता हरः । 

अदभ्यं, वस्न्यं इति स्वर्थे यः.॥ 
न्ये जायां परं सृशन््यस्छ यस्यागधदधेधुने वाज्य कलः । 
पिता साता भ्रातरं एन माहु जानीमो नय॑त। बद्धमेतम्‌ ॥ ४॥ 

भ जजखोर की दुदंशा । (यस्य वेदने) जिसके धन पर (वाजी 
अक्षः ) बलवान्‌ जए का व्यसन ( अगरधत्‌ ) खङ्चा जाता है ८ अस्व ) 
उसकी ( जाथां ) खी को भी, ( अन्ये परि शन्ति ) दूसरे, उसके शब, 
पराये रोग हधियाते है । ( पिता माता आतरः एनम्‌ आहः ) पिता माता 
भाई लोग भी उसे लक्षय कर कहते है कि (न जानीमः ). हम इते 
नदीं जानते, पहचानते क्रि कौन है  ( एतम्‌ वद्धम्‌ ) इसको वाध कर 
(6 नयत » लेजाओ । वह चोरी, का आदि मे जव दण्डभागी होता है तो 
उसके सगे भी उससे देखे किनारा किथा करते ह । ( २ › जिस घुरुष की 
इन्दे काम्य सुख रूप खीसङ्ग, संग, .मथयपानांदि मेँ धनको नार करती 
है, उसी खी मी सुरश्चित नहीं रहती ओर पतित को सगे भी कीत्तिके 
नाश्षकेभयसे नहीं अपनाते । + 
यदद्वीध्ये न द्‌विष[रयेभिः' परायद्‌भ्योऽव हीये सर्खिभ्यः।. 
न्युप्ताश्च वश्रवो वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥९५।३॥ # 

भ।० में व्यसनी घुर्ष (यद्‌ आदीध्ये) जब ध्यान करता, हू, उनी ' ` 


(कि ठ 
प ५ 


५६द , ॥ऋछग्वेदभा्ये सत्तमो ऽकः [अ०८।च ०४।द्‌ 


----------------------------------------------------- ~ 


चिन्ता करता हं त्र (एभिः न दविषाणि) इनके दवारा दुःखित था पश्चात्तापं 
से युक्त भी नहीं होता, प्रत्युत ( परायद्भ्यः सखिभ्यः > दूर ख आने वा 
वादूर गये मित्रांके समान उनके स्थि (अव हीये) वड़ा ध्यान देता 
ह 1. (२) वे (बभ्रवः) खाल-पीठे गन्रू रंगके (न्युः) फेंके जाकर ( वाचम्‌ 
अक्रत ) मानो बतियाते दह ओर भँ भी ( एषां निष्कृतं ) इयके स्थान को 
(जारिणी इव एमि इत्‌ ) व्यभिचारिणी खी फे समान चला ही जाता 
ह । व्यसनी मनुष्य रसो का भी इसी प्रकार रोप हो जाता है, वहं 
उनका अनुचिन्तन किया करता है जरं व्यभिचारिणी खी के समान लुकः 
चिप कर व्यसनों मँ पड़ता है । इति तृतीयो वर्गः ॥ 

खभापति कितवः प्रच्छ मानो जेष्यामीति तन्वा श य॑जानः 
छन्तासा अस्य वि तरान्त काम प्रतिदीत्ने दधत आ कतानि॥६॥ 
, ,भा०-- (तन्वा) शरीर से ( शयूञ्जानः ) चमकता इभा (एच्छमानः) 
ओर पूता हुआ, ८ कितवः ) य॒त का व्यसनी सभाम्‌ एति) यतसभामे 
भराता है भर समन्ता है कि जेष्यामि इरति) भँ अब जीतूंगा' । (परतिदीनने). 
प्रतिपक्षी युत लिलाडी को पराजय करने के छ्य ८ कृतानि › कृत नामक 
अक्षो को (आ दधतः ) रखने वाङे ८ असख ) इस चय त-व्यसनी की 
(भक्षासः) वे अश्च (कामं वितिरन्ति) यथेष्ट धन-अभिलाषा को बहत बदाते रै ॥ 
(२) इसी प्रकार (कितवः) यह धन क्या तेरा है १ इस प्रकार धनके सम्बन्धः 
म विवाद करने वाखा, निणंयार्था जनं (तन्वा शयञ्यजानः?) अपने देह से दीक्ष 
या संतक्छ होकर ( जेष्यामि इति ) मै इस सुकदमे को जीत जाऊंगा इस 
विचार से ( ए्च्छमानः ) प्रतिवादी परं प्रश्न करता हआ ( सभाम्‌ एति )} 
धमे-ज्यवस्थापक-सभा को प्राप्त होता है। ओर ८ प्रतिदीन्ने ) प्रतिपक्षी 
धनाकाक्षी को पराजित करने के सिये ८ कृतानि ) अपने क्रि कर्मौ या 


` अधिकारो या प्रमाणो को (आनदधतः) स्थापित करते ए ( अस्य ) इसको 


८ भक्सः ) सभा. अध्यक्षजन ( कामं वितरन्ति ) उसको मनचाहा धनः 
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आदान करते ह ओर उस्तकी अभिलाषा को बदाते है । (३) इसी प्रकार 
तरा क्था १ इसं धक्रार गर्वी सुरूप ( तन्वा श्रुज्ुजान ) देह में प्रकट होकर 
( सभाम्‌ एति >) इन्दियगण की सभामें जाता इन द्वारा इस भाव से 
(छच्छमानः) सभी पदार्थो की जिज्ञासा करता है । ओर ये इन्द्रिगण उसको 
नस धवे तिरन्ति) कास्य सुख प्रदान करते हे । वह अपने अपने सव क्ये 





छता ६६ङ्‌कुश्तिनो नितोदिनो [चकत्वानस्तपनास्तापायेष्णवः। 


॥ 
छाररदृष्णा जयत पुनहणा मध्वा सम्पक्ताः कितवस्य वहणा।७ 





भा०--उत्तम अध्यक्षा का वणेन । ये ( अक्षासः ) अध्यक्षजन 
< इत्‌ ) ही ८ अंकुरिनः ) अकुश्च अथात्‌ हाथी जेते २ बडे पश्यं क 
तल्य बड़ बड़ों को भी सन्मार्गं पर चलाने .वाटे, वीकरण साधनों से 
सम्पन्ने ( नि-तोदिनः ) अश्व, बै आदि के समान कार्यभार वहन करके 
चलाने वाठे शासका को भी म्यथित कर सन्मार्गं मे प्रेरित करने के 
साधनों को सारथि के त॒स्य रखने वाटे, (नि-छृत्वानः) दु को जद्मूर से 
डेदन करने वाले, (तपनाः) सूर्य की किरणों के तुल्य तपाने बाले, तेजस्वी 
ओर (तापयिष्णवः) दुष्टों को संतापित करने वारे, .(ऊमार-देष्णा ) कुत्सित 
भावों के नाशक शिष्यो को ज्ञान देनेवाे गुरुजनं के समान कुत्सित 
ज्यवहार वालों .के नाशक, वा युद्धकीडा करने वारे वीरों करो धनं 
पुरस्कारादि देने वाले ओर. ( जयतः ) विजय करने वाले ८ कितवस्य > 
तरा क्या २ इस प्रकार ललकारने वाटे को ( पुनर्‌-हणः ) फिर से या 
:“बार २ दण्डित करने या मारने वाले, ( मध्वा ) मधुर वचन ओर शु को 
ऋपा देने वारे बल से ( सम्ध्ताः ) युक्त वा ˆ ( मध्वा-सम्षक्ताः ) मधु 
अधौत अन्न क द्वारा अपने स्वामी से सम्ब, वेतनवरद्ध, ( बहंणा ) स्वामी 
को .बदाने. ओर शत्रु के नाश करने वाङ हों । 





क 


यतय 


, लिय (राजाचित्‌ नमः इत्‌ कृणोति) राजा भी 
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चिपञ्चाशः क्रीव्ठति वात पां ठेव इव सवितः सत्यम । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मः दस्छं 
भा०--अध्यक्षों का पुनः वर्णन । (एषा) इनका (त्रि-पच्चाशः नातः) 
५३ कासंघ ( सव्य-घर्मा) सव्य धर्मका पालक ( सविता } इनके 
मरकं नायक सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( देवः 9 दाता स्वामी के समान ८ क्रीडति ) 
खरता है, विनोद्‌ से रण मे जाता है । वह 
से भयंकर के क्रोध के आगे ( न नमन्ते ) 


] (~ १ भ य 
न्क राज( ।चदेभ्यां नप्र दत्छणाते ॥८॥ 


(उग्रस्य चित्‌ मन्यवे ) भयंकर 
नहीं ञ्चकते । ( एभ्यः ) इनके 
7 नमस्कार, आदर ही करता है ॥ 
नीचा व॑तैन्त उपरि स्फरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते । 
दिल्या अज्ञा इरिंशे न्याः शीताः सन्तो छक्यं नि$ढन्ति॥ ६॥ 

भा०-- नीच अध्यक्षों का वणैन । जो लोग ८ नीचाः ) नीच प्रवृत्ति 
के रोग ( वत्तन्ते ) होते है । वे ८ उपरि 9 ऊचे पद्पर आकर (स्फुरन्ति). 


अधीनो को कष्ट देते हे । वे (.अस्तासः ) हनन साधनों से रहित होकर 


ही ( हस्तवन्तं ) इनन साधन, हथियारों जाखे को ( सहन्ते ) 


, सहते है, दते द । वे ( दिभ्यः ) कीडाशील, मोदन, मदमत्त, स्वम 


या जारस्ययुक्त होकर ( इरिणे अङ्गाराः ) दए मे जलते अंगार के समान 
( इरिणे ) अन्न-जर दाताके स्यि भी ( अंगाराः >) अंगार के तस्यः 
सन्तापदायक ( न्युसाः ) बने रहेते हँ । वे ( शीताः सन्तः ) ण्डे, निरपेश्च 
भोर निदेय हृद्य होकर ८ हदयं निर्दहन्ति ) दिक को जलाया करते है । 
जाया त॑प्यते करिलवस्यं हीना भ्राता पुचस्य चरतः स्वित्‌ । 
ऋरावा विभ्यद्धन॑मिच्छमनेऽन्येषामस्तमुप नङ्कमेति ॥१०॥४॥ 
 भा०--( कितवस्य ) ^तेरा क्या" इस प्रकार अन्यो पर आप्षेषु करके, 
स्वच्छन्द विचरने वारे, उच्छ खर वा यूतव्यसनी पुरूष की (हीना) त्यागी 
इद, दुद॑शायस्त ८ जाया ) ` खी भी तप्यते ) दुःखित होती है, ओर 
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न 
(कखित्‌ चरतः) कीं करीं विचरते भ्रमते प व्यसनी पुत्र की ( माता ) 
माता भी ( तप्यते ) दुःखी होती है । वह ( णावा ) ऋण भ्रस्त होकर 
( धनम्‌ इच्छमानः ) धन चाहता इं ( विभ्यद्‌ ) भय करता हआ 
( नक्तम्‌ ) रात के समय ( अन्येषाम्‌ अस्तम्‌ ›) ओरों ॐ घर चोरी के 
लिये ( एति ) जाता है । इति चतुर्थो वर्भः ॥ 


२ इश्वाय कतव ततापान्येषां ज्ञायां खुकतं च योनिम्‌ । 
चाहे ॐ ्वन्युयुज हे वमरृनत्सा शश्चरन्ते वृषलः पपाद्‌ ॥१९॥ 
भा०--( कितवं = क्रितवः ) तेरा क्या? इस प्रकार अन्यो से 
छान पट करनं वाला वा उच्छुखल मनुष्य ( चियं दष्ट्वा तताप ) खी 
को देख कर भी दुःखित होता है । वह ( अन्येषां जायां ) ओरौ की खी को 
ओर (सुकृतं योनिं च ) ओरं के पुण्य क्म वा उत्तम रीति से बने घर को 
देख कर भी ( तताप ) दुःखी होता है । वह (पूर्वाह्ने) दिनके पूवं भाग मं 
( बश्च ) हृ पुष्ट, ८ अश्वान्‌ ) वेगगामी अश्वोके तुल्य अपने प्राणो को 
(य॒जे) जोडता है । (सो) वह (बृषरः) मूढ अधार्मिक (अग्नेः जन्ते) रात 
म आग के समीप (पपाद) पंच जाता है । वहं दिन भर भटक करके भी 
अधबीच जंगर मे पड़े पथिक के तुल्य रहता हे, घर का सुख नहीं पाता 1 
यो वः सेनानीमहतो गणस्य राजा जातस्य प्रथमो वभव । 
तस्म कृणोमि न धन। रुणध्मि दशाहे माचीस्तषृतं व॑दामि ॥१२॥ 
भा०--हे विद्वान जनो ! ८ वः महतः गणस्य ) आप रोगों के शुणों 
मे महान्‌ पुरुषों के समूह का जो ८ सेनानाः ) सेनानायक है ओर जो 
€ प्रथमः राजा बभूव ) सवश्रेष्ठ राजा है (तस्मै अहं दश्च प्राचीः कृणोमि ) 
भ उसके आद्रा दशो अंगुली आगे करता हं, उसे नमस्कार करता हं । 
अथवा, (तस्मैः दश्च प्राचीः कृणोमि) उसके ण्यि मेँ प्रु दशों दिश्चाओं को 
रचीदिश्ा के समान आगे बद्ने वए उदय होने के छ्यि करता हूं । ( न धना 


1 1 
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१ ~ 


(नः) हमे ( ष्णु ) घषेणकारी, अपमान 


अरातिः ). अभिमानी ओर कोधी (वः 
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रुणध्मि ) उसके णि मेँ धन भी रोक कै नह! रखता हू । (तत्‌ कतं वदामि) 


८ 
क क ४ [न ५ 
उसके जयि मँ ऋत अर्थात्‌ न्यायानुसार घचन का उपदेक्ष 


श्तमौ दी्यः कृषिमितछयस्व चित्ते रमस्व वहु सन्यालः । 
तजर गाव॑ः कितव तत्र॑ जाया तन्मे वि चे सितायखयैः॥९३॥ , 
, भा०--हे (क्रितव) गर्वे राजा ! त्‌ अधिकार मद्‌ से आकर प्रजाको 
कह ठेता है फ "किं तव तेरा क्या है, इसी से तू मी “कितवः है । “क्या 
तेरा" एेसा कहने वाठे हे गर्वीछि शासक । तू (अक्षेःमा दीव्यः) पासो से मत 
खेर, वा ( अक्षः मा दीव्यः 9) अपने इन्द्रियगण से काम-विलासं की खेल 
मत कर ओर (अक्षैः मा दीन्यः) ओर अपने अध्यक्ष जनां से मत, खेर, उनसे 
चद्‌ जाने का गवेवा स्पध मत कर, उनके साथ मद्‌, नशा-विनोद्‌ तथा उने 
साथ रहकर स्वयं स्व्, आलस्यादि मत कर । प्रच्युत (कृषिम्‌ इत्‌ कृषस्व) 
त्‌ खेती किया कर, परिश्रमसे भूमिमें कृषि कर ओर 
उत्पन्न कर । ओर उसी को ( बहु मन्यमानः 


स्मस्व ) प्रा धन में आनन्द्‌ लाभ कर, सुखी रह। हे (कितव) उत्तम कर्म॑ 
करने हारे ! ( तत्र गावः ) उसी कर्म मे तेरी गोषु, ( तत्र जाया ) उसी 
मे खा, अर्थात्‌ गृहसुख प्रास होता ह । ( अयम्‌ अयः सविता ) यह 
सवभ्ररक स्वामी (मे तत्‌ वि चष्ट ) खन्षे उसी का उपदेश्च करे । 


करता § 


+ 


‰% 


र परिश्रम से धन धान्य 
) बहुत मानता इजा ८ वित्ते 


` भित छृ्वे खल मृव्त। नो मा नो घोरे चरताभि धृष्ण । 


निवा सन्युविंशतामर।तिरन्यो वश्रूणां खित न्व॑स्तु॥१४।५॥ 
भा०--हे अध्यक्ष जनो ! आप लोग ( मित्रं कृणुध्वम्‌ ) हरे अपना 
ओर अपने को हमारा मित्रं बना । ( नः डत खलं ) हमें सुखी करो । 
न ओर दुःखजनक ( घोरेण ) 
चरत) मत आक्रमण करो । ( मन्युः 
नि विशताम्‌ ) आप लोगों के नीचे 


घोर, संतापजनक क्रोध से (८ माअभिचः 
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रहे । अन्यः ) पर शतु ८ बथणां 9 भरजापालक अध्यक्षो के, ( प्र-सितौ ज॒ 


अस्तु ) कड़े चन्धन भं रहे । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
[ ३५ ] 
छसो वानाक च्छषिः ॥ विशदेव देवताः ॥ न्दः _ १,६,९,१ १ विराड्जगती । 
र शुरिन्‌ जगती । ३, ७, १० ° १२ प्रादनिचज्जगती । ४, ८ आरचीस्वराड्‌ 
जगतो । ई श्नाचीं ञुरिग्‌ जगती । १३ निचत्‌ नष्डप्‌ । १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चलुदेशचं सूक्तम्‌ ॥ 

अयुध्य त्य इन्द्रवन्तो शछययो ज्योतिर्भरन्त उषसो ब्युिषु । 
सटी चावापृथिवी चैततामणोऽचा देवानामव आ वु सीमे ॥१॥ 
भा०--( व्ये) वे ( भन्नयः ) अभ्रियो के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ 
चा किरणों के समान विद्वान्‌ जन ( इन्द्रवन्तः ) उत्तम प्रु वा गुर को 
अपने बीच मे रखते हुए, (उषसः वयुष्टिषु) प्रभात वेलाओं के प्रकट होने पर 
८ ज्योतिः भरन्तः ) अपने.मे तेज प्रकाश्य ओर ज्ञान को धारण करते इए 
(अङध्रम्‌ उ) बोधवान्‌ होजाते है । ८ मही 9 पूज्य ( यावा प्रथिवी ) सूर्यं 
अूमिवत्‌ माता पिता जन भी (अपः चेतताम्‌ ) कर्मो का ज्ञान करे, करावें । 
{८ अच ) आज हम ८ दानाम्‌ अवः आबृणीमहे ) विद्वान्‌ पुरुषां का ज्ञान 
सत्संग उनकी रक्षा, प्रेम आदि प्राच करं वा विद्याभिलाषी शिष्यो कां 

अपने पास आगमन चाहें । 
िवस्परथिव्योरव आन्ररीमहे मातृन्त्सिन्धून्‌ पर्वताज्छय॑सावतः) 
अनागास्त्वं सूथैसुषाससीमहे भद्रं सोम॑: सवानो अ रुशोतु नःर 
` भागम ( दिवः ्रथिग्योः ) सूर, भूमि, आकाश ओर भूमिवत्‌ 
माता पिताओं के ( अवः ) उत्तम रक्षण, पेम, ज्ञान भौर बल की याचना 
करते हे । ओर ८ मातन ) ज्ञानवान्‌ , एवं पुरुषां को उपदेश शिक्षादि 
धारा जीवन में दद्‌ बनादेने धाठे, ( सिन्धून्‌ ) महानदों के समान अगाध 


>~ 


य 





^^ (^^ ~ ^^ ~^ ^~ ~~ 


६०२ ऋग्येद्‌भाष्ये सक्चमो ऽकः [अ०यच०द।४. 
जल वारे, एवं हृदयो से बाधने वाटे ममी, ( शर्य॑णावतः ) दुष्टो के नाश 
करने की शक्ति से युक्त (पर्व॑तान्‌ ) पव॑तवत्‌, दद्‌ ओर पालकशचक्ति कै स्वामी 
सुरूपो ओर ८ सूर्य॑म्‌ उपासम्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, उपावत्‌ कान्तिुक्त. पापों 
को द्ग्ध करने वाटे जनको प्राक्चकर उनसे ( अनागास्त्वं ) पापरदहित होने 
की ( दमहे ) प्राथेना करे । ( सुवानः सोमः ) अभिषेक, ओर विधा 
त्रत आदि मेँ निष्णात (सोमः) शासक विद्वान्‌ जन वा प्रभु ( अच नः भदरं 
कृणोतु ) आज हमारा कल्याण करे । 
द्याव! नो च्रदय पृथिवी अन।गसेो सही च॑येतां खुविताय मातर! 
डपा उच्छन्त्यप वाधतासधं स्वस्त्यश्नचि स॑निघानर्ममदहे ॥३॥ 
भा०-( नः ) हम ( अनागसः ). अपराध ओर पापसे रहितोंको 
( द्यावा थिवी >) सू्व॑वत्‌ तेजस्वी, ओर प्रथिवी के तुल्य विशाख आश्रय देने 
मे समर्थ, ( मही ) पूज्य बड़े (मातरा) माता पिता के तुव्य राजा राजसभा, 
दोनों ( सुविताय ) उत्तम मागं पर॒ चरने ओर सुख प्राक्च करने के ल्ि 
( त्रायेताम्‌ ) हमारी रक्षा करें । (उच्छन्ती ) गुणों का प्रकोश्च करतीः 
इह (उषा) कान्तियुक्त प्रभात वेला के तस्य, कर्मनीय गुणों से अरुकृत 
विदुषी खी ओर राज्य मे सेना (अघम्‌ अप वाधताम्‌) पाप को रोके भर न्ट 
करे, दूर करे । हम ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ) तेज से देदीप्यमान -अग्निवत्‌ 
ज्ञान के प्रकाशक नेताजन वा प्रयु से ( स्ूछस्ति दैमहे ) सुख कल्याण की 
याचना, प्रार्थना करे । 
इथे न॑ उखा पथमा ख॑देञयं गेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
श्ररे मन्यु ठंविदचस्य धीमहि स्ठस्त्य चि समिधानमीमहे ॥४॥ 
भा०--८( इयं ) यह ॒(- प्रथमा ) सर्वश्रेष्ट, ८ उखा.) उत्तम पद कोः 
श्राप करने वारे, उदयद्ीर, एवं पापों को दूर करने वारी, (रेवती > 
शवयंवती, प्रसुशक्ति, ( सुदेव्यं ) उत्तम सुखजनकः, उत्तम युरूषों ओरं 





। ¶ वो 
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कामनावान्‌ पुर्पों के योग्य (रेवत्‌) धनादि से सष्टृ्ध, रेश्व्यं ओर तेज वाटी 
( नः सनिभ्यः ) हमारे म से भजनशील वा ज्ञानादि के देने वाके जनों को 
(षि उच्छलु ) उपावत्‌ प्रकाशित करे । हम रोग (हुः-विद्त्रस्य) दुखदायी 
धन वारे के ( मन्युं) क्रोध ओर अभिमान को (आरे धीमहि) दूर 
कर । अथवा--( इ विदत्रस्य मन्युं ) वड़ीं कठिनता से ज्ञान करने योग्य 
दुावक्तय प्रु के क्ान को ( आरे धीमहि) .अति समीप धारण करं । 
( अग्निं समिधानम्‌ स्वस्ति ईमहे >) तेजोयुक्त, दीषधिकारक अग्निवत्‌ तान - 
प्रकाशनक, प्रञ्जु, नायक से हम सुख-कल्याण की याचना करते हं । 
याः सख्त सूयस्य रषिमिथिज्योतिभरन्तीरूषसो व्यिषु । 

श्द्राना अदय श्रवस व्युच्छृत स्वस्त्यऽभ्च समिधानमीमहे ५।६ 

भा०-- जिस प्रकार (-ब्युष्टिषु) विशेष रूप से प्रकाश होजाने पर 
पसः सू्स्य ररिमभिः ज्योतिः भरन्तीः सिते) प्रभात वेाएं सूर्य की 
किरणो के प्रकाश को अपने म धारण करती हुईं आती है, उसी प्रकार 
(याः उषसः) जो उत्तम कामनायुक्त, अन्तान पाप आदि की दाहक, नाशकं 
विदुषी खियां (सूयस्य) सूरयत्रत्‌ तेजस्वी गुर की (ररिमभिः) प्रकाशक ओरं 
नियामक व्यवस्थाओं ओर वाणियां वा वचनों से (ज्योतिः भरन्तीः सिखते) 
ज्ञानप्रकाश को धारण करती इई आगे बढती हँ । वे आप ( अद्य ) आजः ` 
८ नः श्रवसे ) हमे अन्न प्रदान करने, ओर श्रवण योग्य हमारे यश ओरं 
ज्ञान प्राप कर्ने के लिये ( भद्राः ) अति कल्याण ओर सुखदेने वारी ` 
होकर (वि उच्छत) विविध गुणों का प्रकाश करं । (समिधानं अग्निं स्वस्ति 
देमहे >) हम प्रकाश-स्वखूप प्रथु को सुखपू्॑क प्राक्च हों, उससे कल्याणः ` 
कीं याचना करते हँ । इति षष्ठो वगः ॥ 


छलसावा उषस आ चरन्तु न उदस्मयो जहतां ज्योतिषा ब्रहत्‌ (- 
आदुत्तातास्रर्व्न तूला रथ स्वस्त्यशञ्च समिधानमीमहे ॥द। 


॥ 
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भा०--( उषसः ) प्रभात वेराएटं वा प्रातःकालिक प्रभा (वः) हमे 
(अनमीवाः आ चरन्तु) रोगरहित करं । प्रभात की प्रभाय ॐ लान उत्तम 
`खियां (अनमीवाः) रोगरदित (नः आ चरन्तु) इमे ध्रा ह ¡ घै (अग्नयः) 
-सू्यादि अग्नियों के समान (ब्रहत्‌ ज्योतिषा) वड भारी तेज, ल्ान-अरकाश्च से 
-( उत्‌ जिहताम्‌ ) उदय को प्रा हों । ( अविना ) जश्च आदि वेगवान्‌ 
`पञ्ओों ओर यन्त्रो के स्वामी, वा जितेन्द्रिय खी पुरम ८ तूतनि रथं ) वेग 
सेजाने मे समथं रथ को जोडं। हम ८ समिधाम्‌ अग्नि दमहे ) 
-प्रकाशमान, अग्निवत्‌ तेजोमय, सूयं वा उसके समान, विद्वान्‌ वाप्रभुसे 
सुख ओर कल्याण की प्रापि वा याचना करे । 
अष्टं नो श्रय संवितधैरेए्यं भागमा सुव स हि रत्नधा असि। 


[4 ॥ 


रायो जनिजं धरिषणासुपं चवे सवस्त्य सनि समिधानमीमहे ॥७॥ 
भा०- हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पादक, हे स्वामिन्‌ ! तू (नः) 

: हमे ( अद्य ) आज (रेट) सव से उत्तम ८ वरेण्यम्‌ ) वरण करने चाहने 
“योग्य, उत्तम मागं मँ ठेजाने वाला ( भागम्‌ आ सुव ) सेधने योग्य सुख, 
` धन आदि प्रा करा । ( सः हि ) वह तू ८ रत्न-धाः असि ) रमणीय, 
-सुखभ्रद पदार्थं को धारण ओर प्रदान करने वाखा है । हे मनुष्यो ! भै 
" चम लोगों को ( रायः जनित्रीम्‌ ) धन के पैदा करने वारी ( धिषणाम्‌ 
:उपन्रवे ) वाणी वा विद्या का उपदेदा करता हूं । ( अग्निं समिधानं स्वस्ति 
` इमहे ) अग्निवत्‌ ज्ञानप्रकाश से चमकते इए गुरु वा प्रु से हम कल्याण, 
` सुख की याचना करते हैँ । 

पिपत मा तडतस्यं ध्रवाच॑नं देवानां यन्म॑लुषया१ अम॑न्महि । 
विश्वा इटुखाः स्पठ्दैति सूथः स्वस्त्य मि. समिधानमीमहे ॥२॥ 
, ¦ भा०--हम ( मनुष्याः ) मनुष्य, विचारशील रोग (यत्‌ अमन्महि) 
धनिसका मनन, ज्ञान करते ह ( देवानां ) विद्वान्‌ जनों के ` ( ऋतस्य ) 


“~~ ~~~ 
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सत्य हान, वेद, ओर यद्ठादि का ८ तत्‌ प्र-बाचनम्‌ ) वह उत्तम उपदेश 
ओर अध्यापन आदि ( जा पिपलतुं > सद्े पान ओर ज्ञान से पूर्णं करे ।' 
( क्यः ) सूयं के ससान ज्ञान का प्रकाश करने वाला (८ विश्वाः उखा: 
सप्‌ ) समस्ते किरणों के तुद्य, उपर उठने वाली वाणियों को प्रकाशितः 
करता हुआ ( उद्‌ देति ) उदय को प्राक्च हो । टेसे ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ` 
स्वस्ति ईमहे ) धरकाश्च करने वाले अग्निवत्‌ ज्ञानी से हम कल्याण ओर 
खख की प्रार्थना करं, ओर ेसे तेजस्वी ज्ञानी को प्रास्र करे । 
शदधेषो श्च बर्हिषः स्तरीमणि ब्राव्णां योगे मन्मनः साध॑ ईमहे ।" 
च्ादित्याजां शमणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्य ^ भि समिधानमीमहे € 
भा०-८ जद ) आज ( बरहंषः स्तरीमणि ) बृद्धिशीर राष्टरके 
विस्तार करने वारे, ओर ( आावृणां योगे ) उत्तम उपदेष्टा ओर शत्र 
हिंसक वीरो के संयोग होने पर ओौर ( मन्मनः साधे ) मनन करने योग्य 
ज्ञान के साधना-कार मे हम (अद्रेषः ईमहे) देष से रहित पुरूपं को प्रां. 
करे, वा, उनसे ही रेष रहित होने की याचना करें । हे मनुष्य ! यदि त्‌ (सुर 
ण्यसि ) आगे बदना चाहता है, वा अपने को पालन पोषण करना चाहता 
है तो त्‌ ८ आदित्यानां ) सूर्यं की किरणों के समान ज्ञान के श्रकाशक, ओर ` 
प्रथिवी के उपासक कृषकों के तुल्य अन्नोत्पादक जनों के ( शमेणि ) दिये 
सुख शरण मे ( स्थाः ) रह । हम ( समिधानम्‌ अग्निं स्वस्ति दंमहे )* 
भ्रकाश्च देने वारे अग्निवत्‌ क्लानी पुरुष से अपने कल्याण ओर सुख की . 
याचना करते है । 


श्रा नो वहिः सधमादे ` वृददेवि ठेवो ३० खादया खत्त होतुन्‌। 
न्दर मित्रं वशूणं सातये भगं स्वस्त्य भि संमिधानौमदे १०॥७ 
भा०- दे विद्वन्‌ ! मँ ८ बद्‌ दिवि ) बड़. भारी ज्ञान, प्रकाश्य ॐ 
निमित्त ( देवान्‌ ईड ) किरणों के तुल्य विद्वान्‌ पुरुषों का आदर सत्कार 


दण्द ऋग्बेदभाष्ये सं्तमो ऽकः [अ०८।व०८।१२्‌ 
करू । हे वद्रन्‌ ! ( सध-मादे ) एक साथ हर्षित होने के स्थान में (नः) 
हमारे ( बर्हिः ) बृद्धिकारक यक्त, राष्ट्र मे त्‌( स्च होतन्‌ ) यकस सात 
अरष्वजा के समान सात विद्वान्‌ पुरुषो को ( सादय ) स्थापित कर 1 

इम रोग ( सातये) धनादि खम के ल्यि ८ इन्द्रं मिच्रं वदणं भगं ) 
एश्चयवान्‌ , शाुहन्ता, सवस्नेही, दुःखवारक, ` सर्वश्रेष्ट, सर्थसेवनीय 

( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ईमहे ) सद्‌ा तेजस्वी अग्निवत्‌ ज्ञानी प्रयु घे 

कल्याण कौ प्राथेना करं । इति सक्षमो वर्गः ॥ 

त अदित्या आ ग॑ता स्ैतातये वृधे नो यज्ञवता सज्ञोषसः। 
“वृहस्पति पूषणमश्विना भगे स्वस्त्य भ्र खमिन मदे ॥ ११॥ 


"^ 


भा०- हे { आदित्याः ) तेजस्वी ञान, धन .आदि के देने. ओर 
` स्वीकार करने वाठे वा सुध-रदिमयों, सवो पकारक, आदित्य ब्रह्मचारी एवं 
“दध पितासहादि के तुस्य पूज्य जनो | (ते) वे जप रोग (सर्थ-तातये) सव 
के कल्याण के किये ( आगत ) आई । आप रोग ( स-जोषसः › प्रेम 
ओर स्नेह से युक्त होकर (नः ब्धे ) हमारी बृद्धि के लिये ( यज्ञम्‌ 
अवत) हमारे दिये अन्न, सेवा आदि ओर सत्संग यज्ञ आदि को भी प्रेम से 
स्वीकार करो, हमारे यज्ञ की रक्षा करो । (बृहस्पतिम्‌ ) बडे रार बल, ज्ञान 
ओर वाणी के पारक, ( पूषणम्‌ ) सव के पोपक ओर [वर्धक (अश्विना) 
जतेन्द्रय खी पुरूषो, ( भ ' ) रेश्वय॑वान्‌ ओर ८ समिधानम्‌ असिम्‌ ) 
तेजस्वी, दीिदायक, ज्ञानप्रकाशकं, नायक, प्रथु गुरु से हम ८ स्वस्ति 
-डदेमहे ) सुख, कल्याण की प्रार्थना करते हे । 


तन्न। द्वा यच्छत खुप्रवाचन छदिंर(दित्या खभर चपाय्यम्‌। 
-पश्चे तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्यऽि समिधानमासदहे ॥१२॥ 


भाइ (देवाः) विद्वान्‌ ज्ञानदाता गुरूजनो ! आप रोग (नः) हमें 
{तत्‌ ) बह उत्तम २ ८ सु-परवाचनं यच्छत 9). सुखदायक, उत्तम उल्कृषट 


9 
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वचनोपदेश, प्रदान करौ । हे ( आदित्याः ) तेजसी, स्ञानवान्‌ पुरूषो ! 

लोग ८ चर-पाय्यम्‌ >) सव मनुष्यों के पाटन करने मे समथं ( सु-भर ) 

म रीति सै पाटन पोषण करने मे समर्थं (छदिः) गृह, शरण 

( यच्छत ) प्रदान करो 1 < पश्वे ) पष्ु, (तोकाय ) पुच्र, ( तनयाय ) 

पोत्र इनके ( जीवसे ) जीवन ओर (सस्ति) कल्याण के ख्ये हम ( अधि 

समिधानस्‌ ) तेजस्वी, क्ानय्रकाश्क आचाय वा प्रज से ( ईमहे ) याचना 
करते ई उसको प्राक्च कर उवे ज्ञान, प्रकाश्च ओर आश्ञीप प्राक्च करते है । 


2 


=| 

वेश्च छय सख्तो विश्व ऊती विश्च भवन्त्वश्नयः समिद्धाः । 

(~ =| नो देवा श ~ 1५ =| 1 

वेश्च ना देवा असा गसन्तु वेश्वमस्तु द्रविरा वाजो स्मे १३ 
7० ( विवे मरतः ) बलवान्‌ ओर सलरुनाशक ओर वैय मनुष्य, 

(अद्य) आज (नः उती भवन्तु) हमारी रक्षा के वि हयँ । ओर ८ विवे ) 

सभी प्राणी (नः उतये भवन्तु) हमारी रक्षा ओर प्रीति के णिये हों । (विश्व 

अञ्मयः ) समस्त ज्ञानी, अग्रणी जन ( ऊतये ) रक्षा, ज्ञान, प्रीति सत्सं- 


= 


, शादि के ण्यि { सम्‌-इद्धाः ) अच्छी प्रकार तेजस्वी, अभिवत्‌ न्ञान के 


-परकाश्षक ( उती भवन्तु ) हमारी ानच्रदधि के चिवि हों । ( विश्वे देवाः ) 
समस्त दालशीर तेजस्वी जन (अवसा). ज्ञान ओर रक्षा ओर प्रेम सहित 


(नः आगमन्तु) हमे प्राच हों । ओर ८ अस्मे ) हमें ( विश्वम्‌ ) सब प्रकार 


`का विणम्‌ ) ` घन-देश्वयं, वीयं ओर ( वाजः अस्तु ) कान ओर बल 
प्रप्र हो। 


„= = | 1 © 
"य द्वासाऽचवथ वाजसाता य, जायध्व य पपषुधत्यहः ।. 


वि < 9 ~~ ~ ~| 
याब गापाथन अयस्य वद ते स्यास ब्ववात्य त॒रासः १७८ 


भा०- हे < देवासः ) विद्वान्‌, दानशी तेजस्वी विद्वान्‌ पुरषो ! 
(-वाज-सातो ) संग्राम वा धनैश्चयं के भोग ओर ज्ञान की श्रासि क अवसर 
र ( यम्‌ जवथ ) जिसकी रक्षा करते, जिसको प्रेम करते ओर जिसके 


+ ^ ५५ 


६०८ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोः.ऽएटकः [अनाव ०६। ् 
न 
साथ सत्संग करते हो, ओर ( यं त्रायध्वे ) निसंको कष्ट यः शन आदि. 
से बचाते हो, ( यं अंहः अति पिथ ) जिसको पाप सै षार करते हो + 
ओर ( यः वः गोपीथे भयस्य न वेद्‌ ) जो आप रोगों की छा के रहता 
इञा किसी प्रकार का भय नहीं जानता देसे ( ते › वे तीनों वगौः के इम 
( त्रासः ) अति शीघ्रकारी जन ८ देव-वीतये ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होने, 
राजा की रक्षा करने ओर उत्तम गुणों से चमकने वा सजनो की रक्षा वा 

यत्तां ( स्याम ) सदा समथ ओर तैयार हों । इत्यष्टमो वर्मः ॥ 


[ ३६ ] 


रो धानाक ऋषिः ॥ विभ देवा देवताः ॥ न्दः--१,२,४, ६--८०११नि- 
चृज्जगती । ३ विराड्‌ जगती । ५, ९, ९० जगती । ९२ पाद निचचृञ्जगती ॥ 
१३ तरिष्डप्‌ । १४ स्वराट्‌ तरिष्टप्‌ ॥ चतुदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
उषासानक्ता वृहती खपेशखा दावाक्ञामरा वश्णो परिज थमा + 

इन्द्र इवे मर्तः पधैरता श्प अदित्यान्याव प्रथिवी चपः स्व॑ः॥९॥ 
 भा०--( उषासा नक्ता ) प्रभातवेका या दिन-रात्रिकाल के समान 
ज्ञान ओर कमंनिष्ठ खी पुरुष, (हती) वड़े (सुपेशसा) उत्तम रूपवान्‌ ,. 
सुन्दर, देशवय॑युक्त, (यावा क्षामा) सूय, भूमि के तुल्य सर्वोपकारकः, तेजस्वीः 
सवांश्रय ओर ( वरुणः ) सर्॑श्रेष्ठ, ८ मित्रः › स्नेहवान्‌, ८ अर्यमा.) दुष्ट 
घुरूषां के नियन्ता, न्यायाधीश, इनको ओर ( इन्द्रं ) रेशव्यवान्‌ , शनु- 
हन्ता, ( मरुतः ) वायुवत्‌ बर्वान्‌, ( पर्वतान्‌ ) पर्वतां .के समान 

^ भचर, मेधो के समान सवपाक, (अपः) जलो के समान शीतर, (च्ावाः 
थिवी ) सुय ओर भूमिवत्‌ तेजस्वी, स्वाश्रय ओर .( स्व; ) आकाशवत्‌ 
सुखप्रद, (अपः) अन्तरिक्ष -क समान विशार, इन सव जनों के ओँ (इवे) 
आद्र से, राड । -इसौ प्रकार उन सब दिव्य पदार्थो को ८ इवे › भ 


अपने उपयोग म ल । 


४ ` 
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च प्रचेतस ऋतावरी रत्ततामहसोा रिषः 

देशत तदे वानामवो सद्या वृणीमहे ॥ २॥ 

मा०-( चौः च प्रथिवी च ) सूयं ओर ए्थिवी ओौर उनके तुल्य 
तेजस्वौ, ज्ानप्रद्‌, सवाँश्रय ओर अन्नप्रद्‌, ( प्र-चेतसा ) उत्तम ज्ञान- 
वात्‌, बडे उदार चित्त वारे, (ऋत-वरी) जलवत्‌ शान्तिदायक ओौर अनन- 
वत्‌ पुष्टिकारक, सत्य ज्ञान ते युक्त, जन ८ नः ) हमारी ८ रिषः ) नाश- 
कारी ( अंहसः ) पाप से ८ रक्षताम्‌ ) रक्षा करं । ८ दुः-विदत्रा ) दुः्ख- 
दायक, ( चित्तिः ) कषटदशा, जल, अन्न ओर ज्ञान के अभाव की दुःख- 
दायी दश्चा, (नः मा ईशत ) हम पर अधिकारं न करे। ( तत्‌ ) इसी 
कारण. ( अद्य ) आज हम ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर मेघ, भूमि, सूयं 
वायु आदि के (अवः ) ज्ञान ओर रक्षा बल की ( बृणीमहे ) याचना करं 
ओर प्राच करं । 
विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वदह॑सो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवत॑:। 
स्व॑वञज्योतिंरवृकं न॑ शीमहि तदेवानामवों च्द्या वृणीमहे ॥ ३॥ 

भा०-८ मित्र ) अति स्नेही, प्राणवत्‌, वायुवत्‌, प्रिय ओर जीवन 
के रक्षक ओौर ( वरुणस्य ) सब दुःखों के वारक, राजा जदि ओर 
८ रेवतः) रेश्वर्यवान्‌ की भी (माता) जननी क तुट्य उत्पादक, उनको भी 
शासक आदिः बनाने वाखी, ( अदितिः.) अखंड शक्तियुक्त, ब्रह्मद्यक्ति वां 
राजसभा (८ नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पातु ) .ह्मे समस्त प्रकार के पाप से 
बचाव । हम रोग ( अबृकं ) विविध प्रकार के हिंसाकारी कष्टो, वा छलं 
कपट आदि से रहित ८ स्वव॑त्‌ ज्योतिः ) सुख, प्रकाश आदि से युक्त तेजः- 
श्रकाश को ( नशीमहि) प्रास्त हों। (तत्‌ देवानां अवः अद्य ) हस 
विद्वानों ओर ` दिव्य पदार्थौ के उसी श्रेष्ठ ज्ञान ओर रक्षासाम्यंकों 
८ च्रणीमहे ). चाहे, प्राव ओर प्राक्त करे । १ 

2३६ 


६१९० च्ग्वेद्‌ याप्ये सत्तसोऽपकः . [अ०८।व०६।५ 





^ (~ | 
तं (चर्वस्चचखम्‌ । 
| 


म्रावा वदन्नप रतस सखधतु दःप्यप्न्यं निच 
। चचा ठ णीमे।। ४॥ 


च्द्‌त्य शम सर्तासशमाहं तदवास्राम 


भा०-( वदन्‌ >) आज्ञा जर उपदेश्च देता हुआ, ( रावा ) पद्थश 
के समान शच्रुजं को चूणे कर देने वाखा क्षत्रिय जर उत्तम उपदेशा 
[3 [1 (~ ~ € ४ 
विद्वान्‌ पुरूष ( रक्षांसि ) विं ओर सन्मागं के वाधक दुष्ट पुरूषों को 
( अप सेधतु >) दूर करे । वह (दुः-स्वप्न्यं) दुःखकारक रायन, (निक्^तिम्‌ ) 
पीडा, ष्युधा, अकार आदि ओर ( विश्वस्‌ अत्रिणम्‌ ) सव्र प्रकार के प्रजाओं 
के भक्षक दुष्ट जनां को (अप सेधतु ) दूर करे । हम रोग (आदित्यं ) 
८.3 (3 € ~ 3 [९ 
अदिति' अथात्‌ सूयं भूमि, माता पिता, पुर, राजा आदि “से प्राप्च होने 

५ ५ €' [ # भ ।* [7 ०९ 
योग्य (मरतां शमं) विद्वान्‌ जनो के सुख को ( अश्नीमहि ) प्राक्च करं । हम 
८ देवानां तत्‌ > विद्धान्‌ जनों ओर दिभ्य पदार्थो के उस (अवः) प्रेम, ज्ञान, 
ओर बर रक्षा आदि को (ब्रणीमहे) सदा चाहे, सदा प्राक्च करं । 


६३ [> [3 [9 [३ (५ 1. (~ ॥ 
णनो वर्दिः सादत पिन्वतामिच्छ वृह स्पतिः सामभिक्रको शयेत्‌ । 
सुश्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तदेवानामये ऋदय वसीमदे ।(५।।६॥ 


भा०-( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌, शबुहन्ता राजा, सूर्यवत्‌ तेजसी 
घुरूष ( वर्हिः आसीदतु ) आसनवत्‌ प्रजा पर आ विराजे । ८ इडा ) 
अन्न, भूमि, वाणी, ये (पिन्वताम्‌ ). सब को तृ, सुखी, करें । (व्रहस्पतिः) 
वेदवाणी का पालक ( चकः ) ्चाओं, अर्च॑ना के साधनों का जानने 
वाखा, ( सामभिः ) साम गायनो से उद्गाता के समान ( अ्च॑तु ) पूज्यां 
का अचेना करे ओर हम ( जीवसे ) जीवन के लाभ ओर रक्षा.के ल्यि 
(मन्म) मनन करने योग्य ( सु-पर-केतम्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ ज्ञान ओर धन, गृह 
ज्ादि को (धीमद्ि) धारण करं । (देवानां तत्‌ अवः ब्णीमहे ) विद्वानों के 
इम उस परम सान, रक्षा, स्नेह आदि .को नित्य चाहं । इति नवमो वर्गः॥ 


५: 





~ ~~~ 
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दिविस्टृशौ यज्ञवस्माकमश्िना उर्ध्व॑रं कुरुतं सखम्नसिष्य । 


1 1 
3 1) 


गर।रप्रमाहुत चतन तहवारासवा अया वणीमह । ६ ॥ 


भा०-दे ( अश्विना) विद्या को प्राप्त करने वाटे, सन्मा्मं पर 
चने वाले आर जितेन्द्रिय, उत्तम वेगवान्‌ अश्व के स्वामिवत्‌ खी पुरूषो ! 
आप दोना ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इष्टये ) इष्ट खाभ, इच्छापूर्तिं ओर 
य्तादि को सफलता के टये (यज्ञ) दान, सत्संग, पूजा, अच॑नादि को (दिवि- 
एल्‌ ) ्ानमय वा उत्तम कामनामय.मार्ग मे जाने वाका, ओर (जीरोष्वरः) 
जीवनधारी प्राणियों को नाश्च न करने वाला ओर ८ सुम्नं ) सुखदायक 
( कृणुतम्‌ ) करो ओर ८ प्राचीन-ररमिम्‌ ) आगे वदने वाजे रदिमयों से 
युक्त अग्नि को ( धृतेन ) घृत से ( आहुतम्‌ कृणुतम्‌ ) आहतिधयुक्तं करो । 
(२) परमेश्वर पश्च मे-(दिवि-स्एं) तेज, ज्तान में व्या्त, (यत्त) स्वपूज्य, 
( जीराध्वरं ) स्र जीवा के पलक ( सुस्नं ) सुखमय, (प्राचीन-ररिमिम्‌) 
प्रकट रदिमयों से युक्त, अपचि, सू्ंवत्‌ तेजस्वी, (धृतेन आहुत) तेज से व्याक्ष 
भरु का (अस्माकम्‌ इष्टये कृणुतम्‌) हमारी देवपूजा के छियि हमे उपदेश्च 
करो। हम ( तद्‌ देवानां अवः अद्य वृणीमहे ) देवां, विद्वानों के उस 
ज्ञान को प्राक्च करे । 
उप ह्य खदव माख्त शण पाचकम्रष्व सखख्याय शभ्ुवम्‌। 


५, 


रायस्पोष सौश्रवसाय घीमाहें तदेवानामवे च्चद्या वृ णीमदे।॥७॥ 
भागम (सु-वं) उत्तम यज्ञशीर, सुखप्रद, उत्तम. नाम को धारण 


करने वाङ, ( मारतं गणम्‌ ) . वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुषों ,क त्यः, देह. 
-्राणगण को ( उप ह्ये ) अपने समीप उुखाऊं, उनको ` प्राप्त कर 1 ओर 


¢ सख्याय ) मित्र भावके ख्य (शं सवम्‌ ) शन्तिजनक, (रण्वं ) महान्‌ 
( पावकम्‌ ) सबको पवित्र करने वे प्रथु की (.उप हये ) स्तुति कस्ता 
दं । ओर ( सौश्रवसाय ) . उत्तम, सुखपूवक ..अन्न, धन्‌; ज्ानादि,,के 





६९१२ ऋग्बेद्‌ भाष्ये सप्तमो ऽक ध [ख ०८] स्‌०१०।६ 


~~~ 





राभ के ल्य हमं ८ रायः पोषम्‌ धीमहि ) धन के परिपौयकः ॐ धारणः 
करं । ( देवानां तद्‌ जवः अय ब्रृणीमहे ) विद्वानों के उस २ क्ता, धन 
बरादि को दम प्राक्त करना चाहें । 
श्रां पर॑ जीवध्न्य भरामहे देवाव्यं खुदव॑मध्वरश्चियम्‌ । 
सरशमि सोममिन्दियं यर्ममाहे तदेवानामवो दय चण(मद्‌ ॥८॥ 
` भाग्-हम रोग ( अपां पेरूम्‌ ) जलां के पारुक मेघ वा सथ्ुदवत्‌ 
भ्रजाओं, ओर प्राणों के रक्षक, ( देव-अग्यम्‌ ) विद्वानों से प्राप्य, 
कामनाचान्‌ जनों से स्वामीवत्‌ स्नेह करने योग्य, ( सु-हवं ) सुखप्रद, 
सुगृहीत नाम वाले उत्तम दाता, (अध्वर-श्रियम्‌ ) यन्त की शोभा को धारणः 
करने वाठ, अविनाशी सम्पदा से युक्त, प्रु को ( भरामहे ) धारणः 
करं । ओर हम ८ सु-रदिमम्‌ ) उत्तम किरणों से युक्त सूये वा अश्व, 
सारथिवत्‌ (सोमम्‌ ) जगत्‌ वा देहं के प्रेरक स्वामी के तुल्य ( इन्द्रियम्‌ ) 
रेश्वयौ क स्वामी, इन्द्रियों के अध्यक्ष, प्रञ्ु आत्मा को ( यमीमहि ) संयम 
द्वारा प्रा करे । ८ तत्‌ देवानां भवः अय इणीमहे ) हम विद्वानों काः 
बह ञान, ओर प्राणों का वह बरु भी प्राप्च करं । 
सनेम तत्सुसनिता खनित्वभिवेयं जीवा जीवपुत्रा अनागसः । 
ब्रह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत तदेवानामवो सद्या वणीमहे ॥ ६ ॥ 
भा०-८ वयम्‌ ) हम ८ अनागसः ) पापरदित ८ जीव-पुत्राः ) 
जीवित पुत्रों से युक्त, ( जीवाः ) स्वयं जीवित रहते इए ८ सनित्वभिः ) 


`, दानश्षीरः पुरुषों सहित, ८ सुसनिता तत्‌ सनेम ) सुखपूवंक सेवन करने 


ओर दान.आदि के द्वारा उस प्रथु का भजन, सेवा, आदि करं । जर 
(ब्रह्मद्विषः ) विद्वानों, वेदे ओर आत्मा, परमात्मा के द्वेषी जन ( एनः ) 
पाप आदि अपराध को (विश्व भरेरत ) सब प्रकारसे भोगे; वे पाप 


^ का दण्ड श्रा करं । ( देवानां तत्‌ अवः अय छणीमहे ) हम विद्वानों जर 


दानघ्रीक पुरुषां के उस उत्तम स्नेह को प्राप्त करं । 


^ 
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ये स्था सनोरक्ञियास्ते युणोतज यदधो देका ईधे दधातन । 

ॐ + | [9 [द [३ [8 

ञं दुं रथिमद्धीरवयशस्तदेवानामवो दया वुंखीमहे॥१०।१०॥ 
भा०~-हे विदान्‌ पुरुषो ! आप खोग (ये) जो ८ मनोः ) मननश्षीर 


्तानमय आत्मा के ( यक्तियाः ) पूजा करने मेँ तत्पर, यज्ञ में रत ( स्थ ) 
ले, ८ ते ) वे आप ८ श्णोतन ) श्रवण करो, उस आत्मा का श्रवण करो । 
ओर हे ८ देवाः ) दानशील, तेजस्वी पुरुषो ! हम ( वः यत्‌ दंमहे ) 
आप रोगों से जो ज्ञान आदि की याचना करते ह तत्‌ ( दधातन ) उसको 
-धारण कराओ, उसका हमे दान करो । हमें (जैत्रं कतम्‌ ) सब संकटों पर 
विजय श्राक्च कराने बा ज्ञान ओर कमे बल, ओर (रयिमव्‌ वीरवत्‌ यशः) 
-धनों जौर पुत्रौ, प्राणों से युक्त यश, अन्न, वर आदि प्रदान करो । (-अद्य 
देवानाम्‌ अवः वृणीमहे ) हम ज्ञानी, दानशील विद्वानों का वह ज्ञान, बर, 
रक्ष प्राक्च करं । इति दश्शमो वगः ॥ 
महदद्य महतामा वणीमदेऽवो देवाना वृहतामनवेणाम्‌ । 
यथा वसं वीरजातं नशामहं तदेवानामवे च्दया वुंखामटे ॥१ १॥ 
भा०--८( अद्य ) आज, हम लोग ( महताम्‌ ) बडे ( अनवंणाम्‌ ) 
असक ओर अनुपम, ८ बरहताम्‌ ) शक्ति, लान, आदि मे ॒बदे हु 
€ देवानाम्‌ >) विदाना, विजयाथय। ओर दानियों का ( अवः आब्रृणीमहे ) 
शरण, रक्षण, सब ओर से चाहते ह । ( यथा ) जिससे ( वीरजातं ) 
हम वीर पुत्र, ओर ( वीर-जातं वसु ) वीरो से प्रा होने योग्य पेयं को 
€ नश्चामहै ) प्राक्च करं । ( देवानाम्‌ अद्य तत्‌ अवं वृणीमहे) हम विद्वानों 


के वही उत्तम ब ज्ञान, रक्षा आदि चाहते है । 
महे( शः समिधानस्य शसखण्यनागा सच वर्ण स्वस्तय ॥ 
| 


रेषे स्याम सवितुः सवीमाने तदेवानासवो च्या वुणामहे ॥९२२॥ 
भा०-( महः ) बडे ( समिधानस्य ) अच्छी प्रकार से देदीप्यमान 
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"~~~ 





ˆ-------------------~~-^~~-~~^~~~~^ ~~ 


उस प्रु के ( श्सणि ) परमानन्दमय सुख मे रहे । हस ८ स्वस्तये ), 
कल्याण को प्रास्त करने के लिये (मित्रे) स्नेहवान्‌ , प्राणों ॐ रक्षक (वरणे) 
सवश्रष् प्रमु के अधीन ( अनागाः स्याम ) पाप, अपराध से रहित होकर 
रहं । ओर (सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पादक उस प्रयु के (ष्ट सवीमनि). 
सवेशर्ठ शासन मे ( स्याम ) रहं । ८ देवानां तत्‌ अवः अध ब्रणीसहे ), 
हम विद्वानों का वह ज्ञान, बरु, स्नेह प्राक्च करं । 
ये सजितुः सत्यसवस्य विभ्वे सिवस्य॑ वते वर॑णस्य देवाः। 
ते सौभगं बीरवद्गोसदप्नो दधातन द्रविणं चिजमस्मे ॥१३॥ 
भा०-( ये) जो ( देवाः ) विदान्‌ जन ८ सत्यसवस्य मित्रस्य )` 
सव्य दश्वयं के स्वामी, स्स्नेही, खत्यु से वचाने वाटे ( वरणस्य >) सब 
दुःखों के वारणकन्ता, सवंध्ेष्ट प्रमु के ( बते ) बत में तत्पर (अत) 
विश्वे ) वे सब ( वीरवत्‌ ) वीरो से युक्त ( गोर्त्‌ ) वाणि, मूमियों , 
ओर पञ्ओं से सद, ८ सौभगं ) उत्तम देशव, ओर ८ अस्चः ) उत्तमः 
ज्ञान, कमं ओर ( चित्रं ) संग्रह करने योग्य नाना, अद्भुत ( द्रविणं >) धनः 
( अस्मे ) हमे ( दधातन ) प्रदान करे । 
सविता पश्चातात्सविता परस्तत्सतितोत्तरात्त।व्सविताघणत्तात्‌ 
सविता नः खुवतु सथैतःति सविता नो रासतां दीधेमायुः१७।१९ 
भा०-( सिता पुरस्तात्‌ ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक प्रु हमारे 
आगे, ( सविता पश्चातात ) सवका सन्मां सँ संचालक प्रक भ्रमु हमारे 
पीठे हो, ( सविता उत्तरात्तात्‌ ) देश्वयैदाता प्रयु हमारे उत्तर भँ, वायं या. 
उपर हो ओर ( अधरात्तात्‌ सविता ) वह स्वैश्य॑ का उत्पादक हमारे ` 
दक्षिण में या नीचे हो । ( सविता नः सर्वतातिं सुवतु ) वह स्वोँत्पादकः 
भश हमारा सब अभिरूपित सुख प्रदान करे । ( सविता नः दीव्‌ आयुः - 
रासतां ) वह सर्व्॑रेरक, सवपरसु जगदीश्वर हमे दीर्घं आयु प्रदान करे ¢ 


इव्येकादशो चर्मः ॥। 
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अभितपाः सौर्यं ऋषिः ॥ छन्दः--१-५ निचृञ्जगती । ६-& विरोड्‌ जगती । 


^~" 


११, १२ जगती । १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्ादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

नसे। सिच्रस्थ वरणस्य चक्त॑से यदो देवाय तद्‌ तं ख॑पयैत । 
द्रेदशे देवजाताय केतवे दिवस्प्राय सूधाय शंसत ॥ १॥ 

भा०-( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) मित्र, दिन ओर वरुण रात्रे 
दोनों को दिखाने वा प्रकट करने वाटे ( महः देवाय ) बडे भारी प्रकाशक 
सूर्यं के ( उतम्‌ ) तेज को जिस प्रकार आप लोग सव श्रष्ठ मानत ओर 
उल का उपयोग ठेते ह उसी प्रकार हे विद्वान्‌ रोगो ! (मित्रस्य वरुणस्य) 
परम स्नेही, पयु से वचाने वारे ओर सवेशरेष्ट खूप के ( चक्षसे ) दिखाने 
वारे ( महः देवाय ) बड़े भारी दाता, प्रकाशस्वरूप प्रु कं ( तद्‌ चरतं ) 
उस सव्य ज्ञान का ( सप्त ) पूजा, मान, आद्र करो, उसका श्रद्धा- 
पूर्वक उपयोग रो । ओर ( द्रे-टशे ) दूर से दीखने वाटे, (देव-जाताय ) 
समत्त प्रकाश्चमान पदार्थो ओर विद्वानों मँ प्रकट होने वाले ( केतवे ) 
ज्ञानस्वरूप, ८ दिवः पुत्राय ) महान्‌ आकाश के पुत्रवत्‌ ८ सूयाय ) सूयं 
के तुल्य तेजस्वी एवं ( दिवः पुत्राय ) ज्षान-प्रकाश्च के द्वारा हृद्य मे प्रकट 
८ सूर्याय ) सवके प्रेरक प्रथु की ही ( शंसत ) स्तुति करो । 
खामासःत्योक्किः परपातं वेश्वता यवाच यत्र ततनननहान च। 
विश्वमन्य निविशत यद्‌जात चश्वाह।प्‌। विश्वाह्‌दात खूयः॥२। 

भा०-८ यत्र ) जिसे आश्रय ( यावा च अहानि च ) दिन ओर 
रात्रिये भी ८ ततनन्‌ ) उत्पन्न होती है, ( यद्‌ एजति ) जो चर रहा है 
वह (अन्यत्‌ विश्वम्‌ ) जडसे भिन्न चेतन भी जिसके आश्रय ( नि-विश्ते ) 
बसा है ओर जिसके आश्रय (जापः विश्वाहा) सवदा जर, नदी, समुदादि, 
प्राण, किर, शरीरादि, जौर समस्त प्रजां स्थित ह, (विश्वाहा सूरयः उदेति) 


६९१६ ऋग्बदमाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०्य।व०१२।४ 


स 


एजसके आश्रय पर सूयं उदय को प्राक्च होता है। (सा सस्योक्तिः ) वह 
सत्य वचन ( मा विश्वतः परिपातु ) मेरी सब प्रकार से रक्षा करे । 
न ते अदेवः प्रदिवो निवसते यदेतशेभिः पतरे रथर्यसि । 
प्राच(नसन्यद्‌ चुं वततं रज उदन्येन ज्योतषा यासि स्स ॥ २ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार सूर्यं ( एतदञेभिः पतरः ) अति वेग से 
जाने वाले अश्वो के तुल्य श्वेत किरणों से ८ रथर्यति ) व्यापता, प्राक्च होता 
है, अ।र कोई (अदेवः न निवासते) अप्रकाशित पदाथं नहीं रह जाता है 
< प्राचीनं रजः अनु वत्तंते ) तव उसका एक प्रकाश्च पूवं दिश्चा की ओर 
प्रकट होता है, ओर ( अन्येन ज्योतिषा याति ) दूसरे, पश्चिमगामी, ज्याति 
से जाता, अस्त होता है । इसी प्रकार हे (सूरय) सूर्यवत्‌ उदय अस्त होने 
चारे आत्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (पतरः) गमनश्शीर ( एतशेभिः ) अश्ववत्‌ 
मागो से ( रथयंति ) देह खूप रथ से प्रा्ठ होता है, तव ( ते › तेरा कोद 
मौ ( प्रदिवः ) पुराना अश्च. ८ अद्वेवः ) : आप्रकाशित वा अप्रांणित (न 
निवासते ) नदीं रह जाता । च्यु, श्रोत्र आदि या प्रस्येक देह का अवयव 
म्राण से युक्त रहता है । हे ( सूर्यं ) उत्पन्न होने वाने वा प्राणों के प्रेरक 
मात्मन ! ( अन्यत्‌ ) एक विशेष ( प्राचीनं ) अति उत्तम, प्रथम प्रकर 
होने वाले (रजः ) तेज, जल वा उत्पादक ` वीयं ( अनु वतते १. 
उत्पादक रूप से प्रकट होता, वही निरन्तर विकसित होकर प्राणिरूप मं 
भरकर होता है, ओर ( अन्येन ज्योतिषा ). एक दूसरे ही प्रकार के तेज से 
त्‌ इस देह से (उत्‌ यासि ) उक्करमण करता है । आत्मा की देह में 
अवकरान्ति सूयं के उद्य ओर अस्तमयवत्‌ होती है । जिसका वर्णन इृदा- 
रण्यक म याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद्‌ मे वर्गित है । ्ः 
यन खख ज्यातेषा वाघस्चे तमो जगच्च विश्वमुदियपि आआलुना । 
तनास्मद्धेश्वामनयामनाडतिसपामावामप दःष्वप्न्यः सव ॥ ४॥ 
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भ!०--हे (सूय) सूर्यवत्‌ तेजस्िन्‌ ! सर्वपररक ! सरवोत्पादक प्रभो { 
{तू ८ येन ज्योतिषा तमः वाधसे ) जिस तेज से अन्धकार को दूर करता 
है ओर (येन. भानुना) जिस तेजःप्रकाश्च से ( विश्वम्‌ जगत्‌ उत्‌ इयपिं ) 
-समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है, ( तेन ) उस तेज से त्‌ ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ८ विश्वाम्‌ ) समस्त (अनिराम्‌ ) अन्न जल के अभाव, (अनाइूतिम्‌ ) 
-यक्ञादि ऊ अभाव, ( अमीवाम्‌ ) रोग व्याधि, ( दुःस्वप्न्यं ) दुःसम आदि 
के कारण कौ (अप सुव ) दूर कर । पक्षान्तर मं सूयं का तेज अन्धकार 
को. नाश्च करता, जगत्‌ के प्राणियों को जगाता, जल, अन्न को प्रदानं करता 
2, रोग ओर दुःखस्न आदि दों को दूर करता हे । 
विश्वस्य दि प्रपि र्तसि वतमदैवयज्चचर॑सि स्रधा अनुं । 
-यडदय त्व! सु परौपत्रवमहे तं नो ठेवा अजं मेखीरत कर्तम्‌ ॥ ५॥ 

भा०- दे सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! त्‌ ( प्रेषितः ) सब भक्तों दवारा 
खूब चाहा जाता है । त्‌ ( अहेडयन्‌ ) किंसी का अनादर न करता इञा, 
((विश्वस्य हि व्रतम्‌ रक्षसि) सवे व्रतो, कर्मो ओर जगत्‌ के परम विधान, 
:नियम, व्यवस्था की र्चा करता दै । हे प्रमो !-( अद्य ) आज ( यत्‌ स्वा 
-उप ब्रवाम ) जिस कम की हम तश्च से उपासना द्वार ्रा्थना करते हैँ 
< तत्‌ कतम्‌ ) उस कम का ( देवा अनु मंसीरत ) देव, विद्वान्‌ गण हमं 
अनुमति देवे । 
ते जे चावां पृथिवी तन्न राप इन्द्रः शरवन्त॒ मरख्ते। वं वच॑ः 
-मा शते भूम सथ्य सन्द भद्रं जीव॑न्तो जरणामशीमदि६।१२ 

. भा०-( चावाष्थिवी » माता ओर पिता, ८ नः तं हवं ण्वन्तु ) 

हमारे उस आह्वान, आद्य वचन आदि को श्रवण करं । (आपः) आस जन 
हमारे ८ तं ) उस आहान को सुनें । ८ इन्दः ) रेशवयंवान्‌ वीरजन ओर. 
& मरतः ) वायुवद्‌ बलवान्‌ › विद्वान्‌ लोग (नः वचः शचण्बन्तु ) हमारे 
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वचन सुनें । ( सूर्यस्य सं-टधि ) सूर्यं ॐ समान तेजस्वी प्रु वा शासक. 
के सम्यक्‌ प्रकाशमय न्याय-द्ंन के अधीन हम ८ शूने मा अरर ) शल्य, 
निस्सार वा बड़ दुःख मे न रहे, प्रव्युत ( भद्रं जीवन्तः ) अति सुखदायी 
जीवन को व्यतीत करते हुए (जरणाम्‌ अश्म) बृद्ध-जवस्था को प्रा हों । 

इति द्वादशो वगः ॥ 


[> | ॥ [3 | 
विश्वाद। त्वा सुसन॑सः सुचक्षसः प्रजाच॑न्तो यनस्रीवा अनागखः। 
उदयन्तं त्वा मिसो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥७॥ 


भा०-हे ( सूयं ) सूर्य, सू्ंवत्‌ सरवाँत्पादक सर्वप्रकाश्चकःप्रभो ! 
हम, ( विश्वाहा ) सदा, ( सु-मनसः ) छम मन वाछे (सु-चक्षसः) उत्तमः 
बाह्य नयन, ओर ऋ्ान-नयनों से सम्पन्न, ( प्रजावन्तः ) उत्तम प्रजा वाले,. 
सुसन्तानयुक्त, ( अनमीवाः ) रोगरहित, (अनागसः) निरापराध, निष्पापः 
हयं । हे (८ मित्रमहः ) स्नेही जनों से पूज्य ! स्नेहे जनों के. आद्र-करने- 
हारे वा श्य से बचाने वारे महान्‌ ! हम तुक्षे (दिवे-दिवे उत्‌ यन्तं पश्येम); 
दिन प्रतिदिन ऊपर उठता हुआ देखं । हम ( जीवाः ) जीत रहते इए; 
प्राणिगण, ( ज्योक्‌ प्रति पडप्रेम ) चिरकार तक तेरा प्रवयक् दर्शन करं ।, 
माह उ्यातबवश्रत त्वा वचत्तण भास्वन्त चच्षे चत्तषे मयः 
चछसहन्त बृहतः पाजसस्पार चय जवाः परति पश्यथ सूयं ॥८॥ 

भा०- हे ( विचक्षण ) विविध प्रकारों से जगत्‌ के देखने हारे ! 
( चक्चपे-चक्षुषे ) प्रत्येक आंख के छ्यि ( मयः ) सुख ओर ( महि ज्योतिः 
बिश्रतम्‌ ) बड़ भारी तेज को धारण करते इए ( भास्वन्तं ) अति प्रकाश्च 
से चमकते हए ओर, ( बहतः पाजसः परि ) बडे भारी समुद्र के ऊपर 
उदय होते सूयंवत्‌ ८ बृहतः पाजसः परि ) बडे भारी बरु से चलने वारे 


विश्च के संचालक कार के ऊपर ( आरोहन्तं >) चदे हुए, उसके भी शासक 


तक्षको हे ( सूयं ) सवंसच्नालक प्रभो ! सूरय ! ८ त्वा ) तुस हम ( ग्रधि 
पदयेम ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करं । 
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यस्यं ते विश्वा वनानि केतुतनाःप्र चरते नि च वरशन्ते च्क्काभिः। . 
चनागास्त्वेन॑ हरिकेश सूयौद।दा ने! वस्य॑सावस्यसरोदिंहि ॥६॥ 
मा०- हे ८ हरिकेश ) तेजोयुक्त किरणों वाले ! छेश समूहो को 
हरण करने वारे ! ( यख ते ) जिस तेरे ( केना ) च्तान-प्रकाशा से 
( विश्वा सुबनानि ) समस्त सेक (प्र हरते च ) अच्छी प्रकार चरते हैँ 
ओर ८ ते अक्तुभिः ) ते प्रकाशो से . ( प्रति विशन्ते च ) अच्छी प्रकार 
स्थिर ह । वह तू ( अनागास्त्वेन ) अपराध पाप आदिं खे रहित करता 
इ ( वस्यसा-वस्यसा ) अति श्रेयस्कर ८ अह्वा-अह्वा ) दिनोंदिन 
( उत्‌ इहि ) उद्य को प्राच हो । 
श न! मव चच्चसा शं नो अहा शो भाजा शे हिमा शं यृशेनं । 
यथा शमध्वज्छ॒मसंदुसोे तत्स दरविरन्धेदि चिनम्‌ ॥ १० ॥ 
भ।०- हे (सूरय) सर्वपरं ! सू्ंवत्‌ तेजखिन्‌ ! प्रभो ! त्‌. (चक्षसा) ` 
सर्वप्रकाश्षक, सर्वशक्तिमान्‌ तेज से ( नः क्षं भव ) मं शन्तिदायक हो । 
( नः अहवा शं ) दिनवत्‌ अविनश्वरं बर से हमे शान्ति दे । (हिमा शं ) ` 
त्‌ श्ीतलस्वरूप से हम शान्ति दे । ८ घृणेन शम्‌ ) अपने तापयुक्त तेजसी 
खूप ते हम शान्ति दे । ( भाजुना शम्‌ ) हमें अपने कान्तिमिय ख्प से. 
शान्ति दे । त्‌ ८ तत्‌ ) वहं परम ( चित्रं द्रविणं धेहि ) कानमय, सज्य 
योग्य देश्य प्रदान कर ( यथा ) जिससे ( अध्वन्‌ शम्‌ असत्‌ >) जौवन- 
माम मे इमं शान्ति प्राच हो । ( दुरोणे शम्‌ असत्‌ ) गृह मे हभ शान्तिः: 
प्राक्च हो । 
अस्मा देवा उभय।य जन्ये शभ यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 
च्दत्पिवदूजय॑मानमाभितं तदस्मे शं योररपो द॑धातन ॥ ९९ ॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी, किरणो वत्‌ प्रकाश, जर, अन्न, 
सुख, आरोग्यादि देनेदारे जनो ! आप रोक ( उभयाय जन्मने ) जन्मः; 
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छने वाले दोना प्रकार के ८ द्विपदे चतुष्पदे ) दोपाये बन्धु, शत्य आदि 
ओर चोपाये गौ, अश्च आदि सव को ( श्म यच्छत ) सुख प्रदान करौ । 
सौर ( अद्त्‌-पिवत्‌ ) खायां पिया हुजा ओर ८ आदित्‌ ) श्रा 
किया गया, अन्यों द्वारा लिया गया पदार्थं मी ( ऊजयमानम्‌ ) वल 
` उत्पन्न करने वाला हो । आप रोग (८ अस्मे ) हम ८ अरपः ) निष्पाप 
^ शं योः ) शान्तिदायक, दुःखनाश्चक वस्तु ( दधातन › प्रदान करो । 
यद्ध देवाश्चकृम जिब्डयां गुरु मनसो वा प्रयुती देकेकनम्‌ । 
अरावायो नो रमि दुच्छ॒नायते तस्मिन्तदेनो! वसो नि धैतन 
| ः । १२॥ १३॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप रोगों के प्रति 
- ( जिहयया ) बाणी द्वारा ( यत्‌ >) जो हम ८ गुरु देवहेडनम्‌ चकम ) भारी 
विद्वानों का अनाद्र करे ( वा ) अथवा ( मनसः प्रयुती ) मन के प्रयोग 
-से यदि अपराध करें तो (यः) जो (नः) हमारे बीच ( अरावा ) 
अदानश्ील, दुष्ट शत्रु ( नः अभि ) हम पर सब ओर से ( दुच्छुनायते ) 
-दुःख कष्ट देना चाहता है, हम पर पापाचरण करता है ८ तस्मिन्‌ ) उसके 
निमित्त उस पर हे ( वसवः ) वसु, विद्वान्‌ जनो ! ८ तत्‌ एनः ») वह 
" पाप ( नि धेतन ) स्थापित करा । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 


| ३८ | 
र्द्रा सुष्कवान्‌ ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ कन्दः --१, £ निचृञजगतं। । २ पादः 
निचरज्जगती । ३, ४, विराड्‌ जगती ॥ पञ्रर्यं सक्तम्‌ ॥ 
-स्मिन्न इन्द्र पृत्खतो यश॑स्वति शिमीवति कन्द॑सि घाव सातये । 
च्यत्न गोष(ता धृषितेषु खादिषु विष्वक्पतन्ति दिवो नषाद्ये ॥ २ ॥ 
भ[° जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूये वा मेघ ( यश्चस्वति शिमीवति ) 
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अन्न जल से युक्त, कर्मवान्‌ वायु से युक्त अन्तरिक्ष मं ( परतसुतौ कन्दसि ) ` 
खव श्राणियो के पालक अन्न के उत्पत्ति क लिये गज॑ता है ओर (गो-साता) ` 
अमि पर पडते इए ८ खादिषु टपितेषु ) जलय्रादी रदिमयों के असह्य 
तापवान्‌ होने पर॒ ( दिद्यवः पतन्ति ) चमकती विजञलियं पड़ती ई, उसी 
प्रकार ( यत्र ) जिस ( गो-साता ) भूमि आदि के खाम करने के निमित्त 
८ नर-साघ्ये ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य युद्ध मेँ ( षितेषु )" 
बलात्कारं करने वाये अति टीट, ( खादिषु ) एक दूसरे को खाजाने वाटे 
शुं पर ८ दिद्यवः ) चमचमाते, वा देह को खण्ड २ कर देने वाले 
अख-शाख ( पतन्ति ) वेग से जाते द । (अस्मिन्‌ ) इस ८ पसुतौ ) नाना ` 
सेनादि सञ्चारन करने योग्य ( यशस्ति ) यदोदायक, ( क्षिमीवति ) ` 
नाना करम वाके युद्ध म दे (इन्द ) शानरुओं के नाशक, रे श्वयंवन्‌ ! 
(नः कन्दसि) त्‌. हमारे बीच मेघवत्‌ गजता है, हमे ( क्रन्दसि ) लाता, . 
आना देता ै, वह त्‌. ( सातये ) धनादि लाभ के छियि ( नः प्र अव )' 
हमारी खूब रक्षा कर । 
ख नैः जमन सद॑ने व्यूलोि गोश॑रलसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
स्याम॑ ते जय॑तः शक्र मेदिने यथ। वयमुश्मसि तद्वसो कुधि ॥२॥) 
अ(०--हे ८ इन्द ) रेशवयवन्‌ ! सत्यान के दशन करने कराने 
हारे ! निस प्रकार सूयं ( श्चमन्तं गो-अर्ण॑सं रयिम्‌ वि उरणोति ) अन्नयुक्त 
भूमि के धनरखूप देश्यं को प्रकट करता है उसी प्रकार (सः) वहत्‌. 
(नः सदने ) हमारे गृह, भवन, आश्रम मे ( श्चुमन्तम्‌ ) शब्द्‌-उपदेशच 
से युक्त ८ श्रवाय्यम्‌ 2) श्रवण करने योग्य ( गो-अणंसम्‌ ) वेदवाणी 
` ओर भमि खूप घन से सम्पन्न ( रयिम्‌ ) ज्ानेश्वय को ( वि उणुंहि )" 
विविध प्रकार से प्रकट कर । ( जयतः ते) तेरे विजय करते हुए हे ` 
( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! हम ( मेदिनः स्याम ) परस्पर स्नेही, बर्वान्‌ ` 
योद्धा हो 1 हे (वसो ) स को बसाने बा ! सब मे बसने वारे प्रभो ! 


॥ 3 3 (~^. “^ =| 
अ खस परि कुत्सादिहा गि किसुत्वाव।नम्कयो| 


[0 
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स्वामिन्‌ ! ( यथा वयम्‌ उष्मसि ) हम जिस प्रकार कालना करं तू 
( तत्‌ कधि ) वह कर । 
= ५ तां = ~ (~ ~ (~ 
याना द्‌स माया वा पुरुष्रुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
८4 ] ॥ ॥ | 

अस्माभिष्टे सुषा: सन्तु शचवस्त्वय| बयं तान्व॑नुयाम सङ्शमे 

भा०-हे (पुखस्त॒त) बहुतसी प्रजाओं दवारा प्रस्तु, मुख्य दासक ! 
(यः)जो (नः) इमारे बीच (दासः) हमारा शचृत्य, काम करने 


` वाखा, वा ( आर्यः ) श्रेष्ट सवामी, (अदेवः) आदानश्ील, इमारे अधिकार 


ओर ऋण आदिको न देता दभा (द्धे चिकेतति > युद्ध करने के 
स्यि सोचता है, (ते ) तेरे वे सव शत्रु टोग ( अस्माभिः ) इम द्वारा 


“ ( सु-सदाः सन्त ) सुख से पराजित हों । ओर ( त्वया ) त्न द्वारा 
“( वयं ) हम मी ( तान्‌ >) उन शुं को ( संगमे ) संग्राम मे ( वजु- 
" याम ) विनाश्च करं । 

र > (~ हव्ये [~ ( ० = _ (~ =] 
या दन्राखहन्या यश्च भाराय च्भीके चरवाविन्त्रषाद्ये । 


० | [३ ^ ॥ [३ भ 
` ते विखादे सस्निमद्य चतं नर॑सरवौञ्चमिन्द्रमव॑से करामहे ॥ :॥ 


भा०-(यः) जो ( दश्रेभिः) छोटे था स्वट्पवल ओर (यःच) 
जो ( भूरिभिः ) बहुता से या बहुत बल्ञालियां से भी ८ हव्यः ) स्त॒ति 
योग्य है, ( यः ) जो ८ न-साद्ये अभीके ) वीर्‌ नायको द्वारा विजय योग्य 


 सं्राम म ( वरिवः-वित्‌ ) उत्तम धन प्रास्त कराने हारा है, ( वि-लादे ) 
` विविध श्रकार से मनुष्यों को नाश्न करने वाटे संग्राम मे ( सस्निं ) निष्णात 
` (शरुतं? प्रसिद्ध ( तं ) "उस बहुश्रुत, ८ इन्द्रम्‌ ) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ 
` एेश्वयप्रद्‌, सेनापति ( नरम्‌ ) नायक को ( जवसे ) अपनी रक्षा के ल्यि 


( अवाचं करामहे ) अपने अभिञुख साक्षात्‌ कर । 


५ (~ | 1 <~ © < 
स्वजं टि त्वाख्हमिन्द् शुश्रवानाजुदं वृंषम रश्रचोद॑नम्‌ । 


वेद्ध आसते १४ 


आ!०--३े ८ इन्द्र ) रेश्व्यवन्‌ ! विद्धन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) वञ्चको 
म ८ स्व-दजम्‌ >) स्वयमेव अपने सःमध्यं से सव बन्धना को काटने वाला 
असङ्ग ही (छुश्रव ) श्रवग करता हँ । ओर त्का ( अनानुदम्‌ ) 
खरे के दान की अवेक्षा न करने वाखा तथा ( रघ्र-चोदनम्‌ ) वशगा- 
भि्को सन्मार्भ सं चाने वाखा ( छुशरवे ) सुनता दँ । हे ( दवभ ) 
ज्ञालिन्‌ नरश्रेष्ट ! तू ८ कस्स।त्‌ ) निन्दित मागंसे (प्र सचस्व ) 
अपने को वा अन्यो को शीघ्र सुक्त कर (इहं परि आगहि) यहां आ । क्रिम्‌ उ) 
क्या ( त्वाघान्‌ ) तेरे जैसा कानी ( सुष्कयोः वद्ध ) युष्को, अण्डको 
ननं बंधा अथात्‌ मोग्य इन्द्रिय सुलादि मे वा आत्मा पक्ष मवा गभाशयादि 
- स्थानों पर मनुष्य पञ्च, पक्षो, कीट, पतङ्गादि योनिया म॒ वधा ८ आसते ) 
रह सकता 
(२) इसी प्रकार पूण, विद्यावान्‌ जो पुरुप जतेन्दिय दोकर वीयलेचन 
मे खमथं ब्रह्मचारी!दो वह (कत्सात्‌ ) उपदेष्टा आचायःगृह स एषवृण्ह 
अवे । वह क्या अवर सदा ८ सुष्कयोः वद्ध ) अण्डकोशो मं बद्ध, कंगोर 
.बन्द्‌ ही रहेगा नहीं । वह पूव मन्तरानुसार ८ सखि >) स्नातक होकर 
- गृहस्थ मे प्रवेश करे । इत्ति चतुदश्लो वगः ॥ 


| ३६ | 
: वेषा काक्तीवती ऋषि; ॥ अशिनो देवत ॥ चन्द :-१,६१७१ ११ १३ ।नचृउ्जगत्त 
२, ८) &, १२) जगती । ३ वरद्‌ जगर्ता( । ७, .५ पादनिनचृञ्जगता । ६० 
शचीं स्वराड्‌ जगत। १४ निचृत्‌ त्रेष्टुप्‌ ॥ चतुदश सूक्तम्‌ ॥ 
-यो वां परिज्मा सुवृदश्विना रथे गोपासुषाखो व्य! हविष्मता । 
| [अ = (~ ^ ^ 
-आश्वत्तमाखस्त्रं वामिदं वयं पितुने नानं सुहवं हवामहे ॥ ९ ॥ 
अ!०-दे ( अशिना ) रथी सारथीवत्‌ वा प्रजा राजावत्‌ अश्वो 


नियाति === 


सि 
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इन्दियो के स्वामी जनो वा खी पुरूषो ! (यः) जो (वां > तुम दोनों मे 
से ( परिज्मा ) सब ओर बवलपू्॑क जानने वाखा, ८ सुदृत्‌ ) उत्तमः 
आचरणवान्‌, ( सुद्‌ रथः ) सुखपूव॑क चरने वाठे रथ के समान 
आनन्दपूवक उदहदय तक पदहंचाने वारो है, वह उत्तम नायक उपदे 
( दोषाम्‌ उपसः ) रात दिन ८ हविष्मता ) अन्नादि साधनों वारे जन से 
( हव्यः ) आद्र सत्कार करने योग्य है । ( वाम्‌ ) आपमे से (तं). 
उसी क ( सुहवम्‌ नाम ) सुगृहीत नाम वारे ( पितुः न नास ) पिताके 
वा अन्न कं समान पारुक स्वरूप को ( इद्म्‌ ) इस २ प्रकार (हवामहे) 
जराते, पुकारते ओर ८ पितुः इदं नाम ) पिता, पार्क के इस पद्‌ केः 
लिये स्वीकार करं । 
चोद्यते सूनृताः पिन्व॑तं धिय उत्पुरन्धीरीरयतं तदुमासि । 
यशसं अग कृरात नां आश्वना सासनचार स घधवत्स्ु नस्कृतम्‌ ट 
भा०- हे ( अश्विनौ ) जितेन्दिय खी पुरुषो ! वा वेगवान्‌ साधनों 
से सम्पन्न राजा सेनापति, वा सेनापति सेन्यादि जनो ! आप दोनों (सू- 
चताः ) उत्तम २ सत्य वाणियों का ८ चोद्यतम्‌ ) उपदेश्च करे । ओर 
( धियः पिन्वतम्‌ ) अनेक उत्तम कर्मो. ओर प्रजापोषक, धारकः 
उथोगों को सद्धं करं । ८ पुरम्‌-धीः उत्‌ ईरयतम्‌ ) अनेक मतियों ओर 
सद्‌-विचारों का उपदेश करो । ( उष्मसि ) हम जो २ चाहते हँ ( नः , 
भागम्‌ ) हमारे उस सेवनोय, श्वय को ८ कृणुतम्‌ ) प्रदान करो । ओर 
ओर (नः ) हमारे ( मधवस्सु ) एेशव्यवान्‌ जनों के ( सोमं न चार ) 
सोम, वैय के तुल्य ओषधि के समान उत्तम दे. (कृतम्‌) उत्पन्न करो । 
. माज रार्चद्धव थो यव भग।(ऽनाशोश्दवितारापमस्य चत्‌ । 
अन्धस्य चन्नासत्या कृशस्य चिदवामिद्‌ाटुभिषजा रुतस्य चित्‌ 


भा०- दे ( नासत्या ) प्रमुख स्थान पर विराजने ओौर कभी असत्य 
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आप्ण ओर असत्य आचरण न करने वाले खी पुरुषो ! ८ युवम्‌ >) आप 
दोनों परस्पर ( अमा-जुरः ) एक दूसरे के साथ जरावस्था को प्राप्त होने 
वाले सहचारी संगी के ( भगः ) सेवन करने, सुख देने वाटे देश्वयं के तुल्य 
खक दूसरे के घन ओर देश्वयै-स्वामी के त॒ल्य एक दूसरे के धनी, मालिक 
८ भवथः ) होवो । आप दोनों ( अनाशोः चित्‌ ) भोजन आदि से रहित 
मरूवे वा मन्द्‌ गति वारे के भी (अवितारा भवथः) रक्षा रने वाटे होवो । 
आप दोनों (अपमस्य चित्‌ अवितारा भवथः) जाति या गुणो आदिमे निकृष्ट, 
जघन्य से जघन्य व्ण के वाटे से छे जीव के भी रक्षक होवो । आप 
दोनों ( अन्धस्य चित्‌ ) अन्धे के ( छृशस्य चित्‌ ) कृश, दुवे तक के 
रश्च ङ होवो । ८ युवाम्‌ ) आप दोनों को ( र्तस्य चित्‌ ) पीडित पुरूष के 
(८ भिषजा ) रोग दुःखादि को वैँ की तरह से चिकित्सा कर दूर करने 
वारे (आहुः) कहते दँ । (र) इसी प्रकार वैद्य भी (अमाजुरः भगः) पीड़ा 
तै जीर्णं रोगी के सर्व॑स्व सुखप्रद है । ८ अनाशोः ) जिसको भूल न रुगे, 
कण्टश्चूक वा उद्र-रोग आदिसे खान सकता हो, ( अपमसख ) जिसकी 
“मा अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति, चेतना, सुध-उुध भी दूर होगदं हो टेसे अपस्मार 
आदि से पीडित, ( अन्धस्य ) नेत्रशक्ति से रहित, ( कृशस्य ) राजयक्ष्मा 
आदि से दुर रसे ( रुतस्य ) पीडात्तं रोगी के भी रक्षक होते हँ उनको 
(भिषजा) “भिषक्‌ ° देखा नाम देते है । 
सवं च्यवनं खनयं यथा रथं पुनथुववाने चरथाय तन्तुः । 
निष्योत्रयम्‌्थुरद्भ्यस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु धरवाच्या ॥ ४ ॥ 
भा-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो! हे प्राण अपानो! ( यथा रथं 
सुनः चरथाय तक्चथुः ) जिस प्रकार रथ को पुनः चलने के लिये गद्‌ 
कर ठीक कर देते दहै उसी प्रकार आप दोनों भी ( सनयं च्यवानं ) 
उत्तम नीति से युक्त, आगे बदृने वाके नायकं को (युवानं) जवान, बर्चान्‌ 
करे ( पुनः ) फिर भी ( चरथाय ) चलने के खयि समथं ८ तक्षुः ) 
1. 
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चनाओ । प्राण अपान ये दोनों साम्यं ही ८ सनयं च्यवानम्‌ ) सनातन, 
नित्य आत्मा को पुनः-पुनः युवा बनाते, उसे कर्म॑पल भोगाथं देह 
दान कराते ह । तुम दोनों अश्च रथ आदि वेगवान्‌ साधनों के स्वामी 
जनो ! ८ तौग्रथम्‌ ) प्रजापाखक पद्‌ पर॒ वियमान राजा को ( अद्भयः 
परि निर्‌ उहशुः;) आघ प्राओं के उपर शासकवत्‌ धारण करो । ( वाम्‌ 
ता) तुम दोनों के वे ( विश्वा) सव कायं ( सवनेषु प्र-वाच्या ) यज्ञ, 
अभिषेक आदि के अवसरों मे उत्तम रीति से उपदेश्च करने योग्य हे । 
पुराणा वं वी भ्र चना जने ऽथे टासथुभंषजः मयोभ्रवः । 
तावां जु नव्याववंस्ते करामहेऽयं न।सत्या ्रदरिथेथा द्श्वत्‌ ५॥१५ 
भा०-हे ( अश्विनौ ) उत्तम, विद्यासस्पन्न, जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! 
(वां) तुम दोनोंके ( पुराणा वीर्या) पूं कार के श्रेष्ठ २ वीर-जनो- 
चित कार्यो का मँ (जने) मनुष्यों के वीच ८ प्र-्रव ) अच्छीं प्रकार 
कथन करूं । ( अथो ह ) ओर आप दोनों (मयः-सुवा) सुख उत्पन्न करने 
वाटे, ( भिषजा ) रोगों को दूर करने वाटे, ( आसथुः ) होवो । हे 
( नासत्या ) नासिका में विद्यमान प्राणों के समान प्रमुख जनो ! कभी 
असत्य आचरण न करने हारो ! आप दोनों ( नव्यौ ) स्तुति योग्य जनों 
को ( जु ) शीघ्र ही (जवसे ) रक्षाथं नियुक्त ( करामहे ) करे । (यथा) 
जिससे ( अयम्‌ अरिः ) यह स्वामी मनुष्य ८ श्रत्‌ दधत्‌ ) सव्य को 
धारण करे । (२) इसी प्रकार प्राण भौर अपान भी क्षरीर के सुखप्रद ओर 
रोगनाशक दै, वे दोनों शरीर के रक्चक हैँ जिससे स्वामी आत्मा ( श्रत्‌ ) 
अन्न को धारण करता है । इति पञ्चदशो वर्गैः ॥ 
इये व।मह श्रत मे अश्विना पञायैव पितरा मह्य शिक्ततम्‌ । 


अनप्वरज्ञ( असजात्या मातः पण तस्या छभिशस्तेरव स्पृ तम्‌॥द॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) विया मे. पारंगत गुरुननो ! ( वां ) आप 
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दोनों को (इयम्‌) यह सँ ब्रह्मचारिणी, राजा वा सेनापति को प्रजा के तुल्य 
अद्ध ) बुखाती, प्राथना करती हँ । आप दोनों (पुत्राय इव पितरा) पुत्र 
को माता पिता के समान ( मद्यं >) युषे ( शिक्षतम्‌ ) ज्ञान प्रदान करो । 
मरै ( अनापिः ) बन्धुरहित, ८ अक्ताः ) ज्ञानरहित,. ( असजाव्या ) समान 
गुणादि वाटे अनुरूप पुरुष से रहित, ओर (अमतिः) सन्मति से रहित दँ । 
आए दोनों ( तस्याः अभिशस्तेः पुरा ) उस नाना प्रकार की अभिशस्ति" 
निन्दा आदि प्रास्च होने के पूं ही, सन्ने ( अव स्एतम्‌ ) पार्न करो । 
अन्ञान ओर अनाचारादि के कारण भावी मे होने वारो निन्दादिसे पूर्व 
ही ज्िक्चक जन शिष्य, शिष्या आदि प्रजा की रक्षा कर । 
युवे रथेन विमद्य शन्ध्युवं न्धूढथुः पुरुमिचस्य योषणाम्‌ । 
युव हव वाधमत्या अगच्छतं युवं खषुत चक्रथुः पुरन्धये ॥७॥ 
` आ०- हे स्त्री पुरषो ! (युवं) आप दोनों (वि-मदाय) विशेष हपयुक्त 
सन्न पुरुष ॐ सुख के छथि (पुरुमित्रस्य) बहुतां के स्नेदी,} वा बहुत मित्रो 
से युक्त रुप की ( डुन्ध्युवम्‌ ) छद्ध इद, निप, (योषणाम्‌ ) प्रमयोग्य 
कल्या को ( नि उदहधुः ) नियमपूैक विवाह द्वारा प्रास कराओ । ओर 
( युवम्‌ ) आप दोनों ८ वध्रिमत्याः ) वज्चीभूत इन्धा से युक्त जिते- 
न्द्र खी के ८ दवम्‌ ) सादर आह्वान ओर प्राथना को ( आ गच्छतम्‌ ) 
भरक्च करो । ८ युवम्‌ ) तम दोनों ( पुरंधये ) पुर के रक्षक ॐ समान 
गृह की रक्षा करने वाटे खी वा पुरूष के लिये ( सु-सुतिम्‌ ) उत्तम एेश्वयं 
वा अन्न वा उत्तम प्रेरणा ( चक्रथुः ) करो । 


यवं विप्रस्य जरणासपेयुषः पुनः कलेररूगात युबदययः 
य॒वं वन्दनभृश्थदाटुदू पयव ख्ये विश्पलामेतवे रुधः ॥ ८ ॥ 


भा०-( युवं ) आप दोनों ( जरणाम्‌ उपेयुषः ). सतृतिकारिणी 
चाणी को प्राक्च होने वाटे (कटेः) ज्ञानवान्‌ ओर (विप्रस्य) विविध जनों मेः 
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अन्यो को पणं करने वाले पुरुष के (वथः) अन्न, जीवन ओर बर को (पुनः) 
बार २ ( युवत्‌ ) ह पुष्ट, सखद्ध ( अङ्ृणुतं ) करो । ( युवं ) ठम दोनो 
८ बन्दनं ) अभिवादन ओर स्त॒ति एवं ईश्वर का गुण वणन करने वाले भक्त 
जन को ( ऋष्यदात्‌ ) कष्टदायी दुःख से ( उद्-उपथुः ) उद्धार करो ¢ 
ओर ८ विरपराम्‌ ) प्रजा को पालन करने वारी सेना को ( स्यः एतव्रे } 
अति शीघ्र चरने मे योग्य ( कृथः ) करो । 
यवं दं रेभं षणा गृह। हितमुदैरयतं ममृवांसमश्विना । 
यवमरवीसमुत तस्मजय ओमन्वन्तं चक्रथुः खस्तव॑धये ॥ 8 ॥ 
भा०--हे षणा) सुखो की वां करने वाङ बर्वान्‌ प्राणों के तुल्यवत्‌ 
हे ( अश्विना ) विद्या म निष्णात खी पुरूषो ! आप लोग ८ गुहा हितम्‌ ) 
देहरूप गुफा चा जुद्धिमें स्थित, (मद्वासं) प्राणत्याग करने वारे (रेभम्‌) 
शब्द्‌ वा उपदेश करने वाङे, जीव को ८ उत्‌ एेरयतम्‌ ) ऊपर उठाओ । 
८ युवं >) त॒म दोनो ( सक्त-वध्रे ) सातो को निकल कर अपने वश्श करने 
वाले ( अत्रये ) विविध कर्म॑फलों के भोक्ता जीव के लिये ( उत ) ओर 
(तक्ष) तपे इए, संतापदायी ८ कबीसम्‌ ) आग वाठे भाड्‌ के समान 
दुःखदायी देहादि-बन्धनकारी कारण को भी ( ओमन्वन्तम्‌ ) नाना रक्षाओं 
से युक्त सुखदाय ( चक्रथुः ) बनाते हो । 
युवं श्वेतं पेदवे ऽरविनाश्वे नवथिवाजञनैवती च॑ वजिनम्‌ । 
चैत्यं ददथुद्रौवयत्ससवं भग न नृभ्यो हव्यं मयोभवम्‌ १०।१६ 
भा०-हे ( अश्विना) देह मे व्यापक प्राण-उदानवत्‌ ८ युवं ) 
आप दोनों ( पेदवे ) कान करने वाले, वा कमं फल प्रा करने वाले 
जीव को ( नवभिः नवती ) ९९ ८ वाजञैः ) बलों ओर सामर््यौ से युक्त 
(काजिनम्‌) वेग, बर, जान ओर नाना वाणी वा विभूतियो से युक्त, (अश्वम्‌) 
नाना भोगों से सम्पन्न, कमं फल के भोक्ता, (श्वेतम्‌ ) इृदधिशीर, ख, ओर 
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१ चक्रस्य ) नये कमे करने मे समथ देह वा वीर पुरुष को अश्व के 
समान ८ ददधुः ) प्रदान करते हो । ओर इसी प्रकार ( दृभ्यः ) सभौ 
जीवों को ८ द्रावयत्‌-सखं ) अपने मित्र साथिया को हुतगति से चलाने 
-वारे, ८ मयः-सुवम्‌ ) अति सुखदायक, ( हव्यं ) अति स्तुत्य, स्वीकार 
करने योग्य, अन्न के तुल्य ( भगं न ) सेवनीय, एेश्वयं के तस्य क्क के 
अनुरूप देह प्रदान करते हो । इति षोडशो वर्गः ॥ 
न तं र॑जानावदिते कुतश्चन नांहो अश्नोति दुरितं नकिंस्ेयम्‌। 
यम॑म्िन! सुहवा रुद्रवर्तनी पुशोरथं छंणुथः पल्य खद ॥११॥ 
आा०--हे ( अशिना ) विद्यादि छम गुणों मे भ्याक्त, प्राण अपानवत्‌ 
देह ओर राट मे व्याप्त एवं आगामी प्राणों के तव्य यानों पर वश्च करने 
वारे रथी सारथिवत्‌ जनो ! ८ सु-हवा ) सुख देने बे, भ नाम से 
पुकारने योग्य, सुगृहीत नाम वाठे (रुद्‌-वत्त॑नी) दुष्टो को रखने वा दुभ्खों 
को दूर करने वाले व्यवहारो वाटे होकर ८ यस्‌ ) जिसको ( पल्या 
सह ) सब पालक शक्ति से सहित ८ पुरः-रथम्‌ ) अग्रगामी रथ वाला, 
वीर ( कृणुथः ) कर देते हो । हे ( राजाना ) राजा रानी, छभगुणों से 
चमक्नने वाल ! हे ( अदिते ) माता पितावत्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्ियो ! ( त ) 
उसका ८ अंहः ) पाप ( ङतः चन ) कहीं से भी (न अश्नोति) नहीं प्राक 
होता । (न दुरितं ) न कोड दु क्म उसको प्रा होता ओर ८ नकिः 
-भयम्‌ ) न कोद्र भय उसे ख्गता है। 
आ तेन॑ यतते मखो जवीयसा रथं यं वामूमव्॑क्ुर्विना । 
यस्य येग दुता जाय॑ते डिव उभे अहनी सुदिने विवस्वतः १२ 
भ०--हे ( अश्विना ) विद्यावान्‌, जितेन्द्रिय, अश्वं के समान 
इन्द्रियो को सन्मागं मं छेजाने मे कुशल सखी पुरूषो ! ( यं ) जिस 
सुखदायक ( रथं ) गृस्यखूप रथ को ( ऋभवः चक्रुः ) क्षिर्पी जनों के 


॥ 
॥ 
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तस्य सत्य का प्रकाश करने वारे विद्वान्‌ जन उपदेश करते है (तेन) 


उससे ( मनसः जवीयसा ) मन ओर ज्ञान के उत्तम वेश से चलने वाटे, 


उस रथ से ( आयातम्‌ ) आओ जालो । ओर ( यस्य योगे ) जिसके 
योग होने वा जुड्ने पर ( दिवः दुहिता जायते ) तेजस्वी सूयं की कन्या 
के तस्य उपा क समान शछुभगुणों से युक्त कन्या ( सुदिने उमे अहनी ). 
उत्तम सुखदाय दिन ओर रातों दोनों समय (विवस्वतः) विरो रेश्व्ं के 
स्वामी पति की ( दिवः दुहिता ) समस्त कामनाओं को पूर्णं करने वासी 
( जायते ) हो जाती है । 


[> ५ ^ [> ४५ 1 (~. 
ता वतियतं जयुषा वि पथैतमपिंन्वतं शयवे येनुम्विना । 


वृकस्य चिद्धिंकासन्त रास्यावं शचीमिर्सिताम॑मुञ्चतम्‌॥१२॥ 


भा०- हे ( अशिना) अश्वादि के स्वामी जनो! हे राजा प्रजां 
वर्गो के नायक सखी पुरूषो ! (ता) वे दोनों आप ( जयुषा रथेन ) 
जयशीर रथ आदि साधन से ८ पर्वतं ) पव॑त के समान उच्च स्थान के 
भ्रति ( वत्तिः ) उत्तम मागं पर ८ थातम्‌ 9) गमन करो । ८ श्चयवे ) 
शान्ति चाहने वाटे वा शि्ुवत्‌ अज्ञानी पुरुष के हितार्थ ८ धेनुम्‌ >) वाणी 
का (अपिन्वतम्‌ ) उपदेश करो । ८ द्रकस्य चित्‌ आस्यात्‌ वर्भिकाम्‌ )' 
भेदिये के मुख के भीतर पडी वटेरी के तुल्य चौर शासकः वर्ग के सुख से 
( अन्तः म्रसिताम्‌ ) भीतर ही निगदी गई अत्यन्त पीडति प्रजा कोः 
( युवं ) आप दोनों ( अमुञ्चतम्‌ ) दछुडाओ । 
एतं बां स्तोम॑मश्विनावकमौ त॑त्तास श्र॑बो न रथ॑म्‌ । | 
न्यस्ता योष॑णां न मर्ये नित्यं न सस तन॑यं दधानाः ॥१४।१७॥ 
भा०-हे ( अश्विनौ) अश्वादि वेगवान्‌ साधनों के स्वामियो ! हे 
जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! हे राजा प्रनावरगौ के नायकं राजावत्‌ राजग्रजा- 
सभां ॐ पतियो ! ८ गवः न रथम्‌ 9 गतिमान्‌ साधनों को वश 
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करने वाठे विद्धान्‌ रोग जिस प्रकार स्थ को विवेक पूत्ैक वनात हँ उसी 
प्रकार हम भो ( वां एतं स्तोमं अतक्नाम ) आप दोनों के खिर यह गुण- 
वर्णन ओर उत्तम उपदेश योग्य धचन कं । (मर्यं योषणां न)) युवा घुर 
के अधीन जिस प्रकार प्रेमयुक्त खी को सौंपा जाता है, उसी प्रकार हम 
मी आप दोनों समर्थ षुरूपों के अधीन ( योपणां ) परेम पूर्वक रहने वारी 
प्रजा वा राजसभा को ( नि अक्लाम ) आप दोनों को सोप ओर ( तनयं 
दधानाः > पुत्र को धारण-पोषण करते हुए माता पिता जन (सुं न निस्यं 
नि अमूक्चन्त ) जिस प्रकार अपने पुत्र कौ निलय स्वच्छ करते, नहाते- 
धुखाते, स्वच्छ करते ह उसी प्रकार हम ( दधानाः ) आप दोना को 
स्थापित करते हुए ( नित्यं सूं ) नव्य, स्थायी, शासक खूप से(नि 
अगृक्षाम ) नियमपूर्वक अभिषेक करं । इति सक्षदश्ञो वगेः ॥ 


(४० 


ऋ वि्ोषा कात्तीवती ॥ अधि देवते ॥ चन्दः १, १ १२, १४ विराड्‌ 
जगता । २, ३; ७, १०, १२ जगती । ४, & ११ निचृज्जगती ! ६, ८ 
पादनिचृञजगती ॥ चतुर्दश सूक्तम्‌ ॥ 

रथं यान्तं कद्ध को द वां नण परति लमन्तै खवितायं भूषति । 
प्रातर्यावाणो विभ्वं विरेर्विशे वस्तोवस्तोषैदमाने धिया शमि।॥१॥ 
भा०- हे ( नरा ) उत्तम नायकवत्‌ खीपुरुषो ! ( वां ) आप 
दोनों के ( सुविताय ) सुख-सौमाग्य ओर अभ्युदय के लिये ८ यान्तं ) 
गमन करते इए ८ दयुमन्तं ) दीधियुक्तः ( प्रातर्यावाणं >) प्रातः २ ही श्रा 
देने बारे, ( विशे विरो वस्तोः वस्तोः ) प्रत्येक प्रजा को -दिन प्रतिदिन 
८ विभ्वं वहमानं ) प्रचुर चन-देशवयं सुखादि प्राक्च कराने वाटे ( रथं ) रथ 
के प्रति ( धिया शमि ) मन या कसं से मी (ऊह कः) कहां ओर 


~~ 


६२२ ऋम्बदभ 


प्रे सन्नमोऽष्टकः [अन्व०१८।३ 


कौन ८ प्रति भूषति ) ञुकोवले पर आ सकता ह । अर्थात्‌ उनकी को 
चरावरी नदीं कर सकता, उनका विरोधी कोई न हो । 
रट स्विद्दोषा कुह वस्तोरभ्विना कुदभिपित्वं करतः ऊुदोषतुः। 
को वौ शयत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योष। छरते सधस्थ आ॥।२। 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों ( दोषाः 
छह स्वित्‌ ) रत्रिकाल मे कहां ओर ( वस्तोः ) दिन के समय कां 
रहते हो ! ओर ( अभिपिववं कुह करतः ) कहां आगमन करते हो । 
( ऊह उषतुः ) कहां वास करते हो १ ८ शयुत्रा देवरं विधवा इव ) 
शथनस्थान मं द्वितीय वर को विधवा खी के समान ओर ( सधस्पे 
मयं योषा न 9) एकत्र रहने के स्थान गृह सेज आदि पर पुरुष को खी के 
समान (वां) तम दोनोंकोमी (कः आ कृणुते ) कौन आद्रपूवंक 
सत्कार कृरता है । इस बात का सदा विचार रखो । 

जेषे विधवा स्त्री द्वितीय वरको नियोग आदि कै विद्ोष २ अवसरों पर 
ही प्राक्त करता हे ओर गृहपप्नी पति की नित्य ही सेवा करती है इसी प्रकार 
खी घुरुष को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि कौन उनको नैमित्तकं विरोष 
अवसरो पर ओर कौन निष्य ही आदरपूर्वकं उुखाता दै उसके यहां 
यथासमय जाना चाहिये । 
भरातजरेथे जरणव काप॑या वस्ते धस्तोयजता गच्छथो गम्‌ । 
कस्य ध्वस्रा भ॑वथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सवनाव गच्छथः३ 

भा०--हे' 6 नरा ) उत्तम नायकवत्‌ स्त्री पुरषो ! ( जरणा इव 
कापया ) उत्तम स्तुति योग्य वाणी के योग्य बद्ध सरुषो के समान आप 
दोनों (प्रातः जरेथे ) प्रातःकाख स्तुति उपदेश के योग्य होवो । (यजता) 
उत्तम आद्र योग्य होकर ८ वस्तोः वस्तोः 2) दिन भ्रतिदिन ८ गृहम्‌ 
गच्छथः ) गृह को भरा होवो । ओर यह भी बरावर विचार रखो कि 
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-आाप दोनों ( कस्य ) किस २ दोष.के ( ष्वा भवथः ) नाशा. करने वाड 
छेते हो ओर ( राजपुत्रा इव ) राजघुत्र राजपुत्री के तुल्य (कस्य सवना) 
किस यक्त वा शवौ ओर अभिषेक योग्य अधिकारों को (अवं गच्छथः) 
प्राक्च करते हो । 
सुवा सृभध वारणा भ्रंगरयवें दोषा वस्तेिविशा नि ह॑यामदे । 
यवं होत्रं परतुथा जुहते नरेषं जनय वहथः शुभस्पती ॥ 8 ॥ 
भ०- जिस प्रकार ( स्गण्यवः ) गया करने वाले (गा वारणा) 
पसह सिहिनी ओर हाथी हथिनी दोना को ( इविषा नि ह्यन्ते ) खाय 
"पदारथ द्वारा ग्रहण कसते द उसी प्रकार हम लोग भी अभिषेकादि से छद, 
-पवित्र, आचारवान्‌ , नायक नायकादि को चाहने वाठे ( गा इव युवां ) 
सिह सहनी के त॒स्य वटवान्‌ तम दोनो को ओर ( वारणा युवां ) दुःखों 
कै वारण वा दूरं करने वाटे आप दोनो को ( हविषा ) उत्तम अन्न कर आदि 
द्वारा ( नि ह्यामहे ) नियम ते आद्र पूरक खावें । हे ( नरा ) उत्तम 
-नायो! (युवं) आष दोनों को लक्ष्य कर आप की हितकामना से (क्रतुथा होत्रम्‌ 


~ 


जुह्ते) समय २ पर ऋतु २ न्नं उत्तम वाणी को प्रदान करते है, तुमको रक्षय 


-कर अस्निहोत्रादि क्म करते दै, क्योकि आप दोनों ( छभस्पती ) जलो के 


भ 


-वालक सूं मेघवत्‌ छम गुणो, तरतो वा क्म के पालक होकर ( जनाय इष 
# 


-वहथः ) समस्त मनुष्यां के कामां सेना, अन्न ओर उत्तम इच्छा, प्रेरणा, 
` -संदेश्श, उपदेशा आदि को धारण करते हो । 
क रि ल ॥ [3 =. न 
्ां ह घाखः पयश्िना यती राज्ञ ऊच इष्टता पृच्छे चा नरा । 
ध | य ॥ न 7 (~ =| न 2 
मरे अहं डत भूतसक्तवेऽश्वावते सथन शक्कमवते ॥५।१८॥ 
आ०- हे ( नरा ) सभाओं ङ उत्तम नायक जनो ! हे ( अश्चिना ) 
अश्वादि के स्वामी जनो वा विद्यादि मे ङश्शल जनो ! (परि यती) सव से. 
ऊपर बा सब ओर जाती हुदै, वा यतन करती हई ( राज्ञः दुहिता घोषा ) 


८ 


6 


14 । 
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तेजस्वी राजा के सव कार्यौ को पूर्णं करती इई, राजा की आज्ञा. 
घोषणा वा सभा, ( वां च्छे ) तुम दोनों को पूछती, आ्ता छती, प्रार्थना 
करती है, ( अन्हः उत अक्तवे ) दिन ओर रात आप दोनों (ज शूतम्‌ › मेर 
हित के छ्य सदा तैयार रहं, ओर ( अश्वावते रथिने अर्वते शक्तस्‌ ) अश्वः 
रथादि से युक्त हिंसक शुके नाश के व्यि समं होवो । इत्यष्टादश वर्मः ॥' 
युवं कवी ठः पयैभ्विना रथं विशो न कुत्सो जस्ल्संशायथः। 
युबोे मन्ना पयश्विना मध्वासा भरतं निष्कृतं न योष॑णा ॥६॥ 
 भा०--हे ( कवय ) दूरद्षी विदानो ! हे (अधिना) विद्या आदि मः 
पारंगत जनो ! आप दोनों ( ऊत्सः न ) शानरुजं के गात्र काटने वाख वज्र 
के समान ( जरितः विशः) स्तुतिकन्ता, प्रजवं के ऊपर (रथं परि स्थः ). 
रथ पर सदा रह कर शासन करो । ओर ( नशायथः ) प्रजा के दुःखों का 
नाश्च किया करो । हे ( अधिना ) अश्वादि केःस्वामी जनो! विद्वान्‌ खी 
फुरषो ! ( युवोः ) खम दोनों के अधीन सभा सेना (मक्षा) मघु-मन्ली के. 
समान (जसा) मुख द्वारा (मधु) मध्र तुद्य मधुर वचन ओर उत्तम अन्न 
कान व ( परि भरतं >) धारण करो । ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) खी जिस 
प्रकार गृह को संभार्ती है उसी प्रकार प्रेमयुक्त प्रजा-सभा वा सेना 
ओर उनके पति ( निष्कृतम्‌ ) देदा को वा निष्पादित निर्णय वा देश्चयं कोः 
सप्रेम धारण करं । 
युवं हं ज्यं युबम॑भ्विना वशं युवं शिज्ायसशलासुप।रथः । 
यवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवसा सुस्नमा च॑के ॥७॥' 
भा०-हे (अशिना) विद्या मे निपुण एवं जितेन्द्रिय ! रथी सारथी-- 
चत्‌ खी पुरुषो वा सभा सेना के अध्यक्षो ! (युवं ह) आप दोनों निश्चय सेः 
(स्म्‌ उपारथुः) उत्तम पार्क को राच होवो । (यु) लम दोनों (व). 
वश करने वाले, कान्तियुक्त तेजस्वी पुरुष को प्राक्च करो ( युवं शिजारं )“ 
तम दोनों उत्तम वचन कहने ओर उत्तम शब्द्‌ करने वारो के प्राक्च करो ४ 


८ 
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तुम दोनों (उशनाम्‌) अपने को चाहने वारे सहयोगी को प्रा करो । (युवोः 
ररावा ) त॒म दोनों का उत्तम दाता ओर उपदेष्टा ( सख्यं परि आसते ) 
मित्रभाव को प्राप्च करे। ओर ( अहम्‌) मै उपदेष्टावा उपदेष्री भीः 
( अवसा ) आप दोनों की रक्षाशक्ति, छान ओर स्नेह से ( सुन्नम्‌. 
आ चके ) सुख चाहती द्र, वा चाहता हँ । 
युवं दं कृशो छुवम॑श्चिना शयुं युवं विधन्तं विघवासुरुष्ययः । 
सवं सनिभ्यः स्तनय॑न्तमश्िनापं व्रजमूरौथः स॒सास्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( युवं ह ) हे खी पुरणो ! विद्वानो ! आप दोन्ये ८ छश्षम्‌ )* 
छ, निर्बल की भौर ( युवं शयुम्‌ ) लम दोनों सोने वाटे, अचेत की 
ओर ८ युवं विधन्तं ) म दोनों उत्तम सेवा करनेवाटे की ओर (बिधवाम्‌) ' 
पतिहीन खी की ( उरष्यथः ) सदा रक्षा किया क्रो। हे ( अश्विना) 
उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरषो ! ( युवं ) आप दोनों ( सनिभ्यः ) ज्ञान के. 
देने वारे गुरुजनं के छिये ८ स्तनयन्तम्‌ ) स्तनवत्‌ मघुर कान्‌ चारा 
पिलाने वा उत्तम उपदेश करने वारे के प्रति ( सप्तास्यम्‌ ) सातः 
सुख वाटे ( वजम्‌ ) इन्दियगण को ( अप ऊथः ) उद्धार करो ओर 
उनको व्यसनों से बचा कर रो । 
जनि योष। पतयत्कनीनको वि चारदन्वीरुधो ठंसना अल । 
आसम रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑बोऽस्मा अहं भवत तत्प॑तित्वनम्‌ & 
आ०--८ याषा जनिष्ट ) खी भूमिवत्‌ सौभाग्यवती होकर सन्तान 
उन्न करे । ८ कनीनकः पतयत्‌ ) उज्ज्वरु बालक उसे प्रा हो । ओर ` 
( वीरुधः ) जखृष्टियो के अनुखूप रुताओं के समान खी-जन वा श्रजाए्‌ - 
८ दंसनाः अनु ) अपने २ कर्मो ॐ अनुरूप ( वि अरुहन्‌ च ) विविध 
प्रकार से उन्नति पथ पर चदे, बद । ( निवना इव सिन्धवः) नीचे प्रदेशं 
की ओर जलधाराओं ॐ समान वे ्रजाएं ( अस्मे ) इस तेजस्वी पुरुष. 


६ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०्८।व०२०।११ 





~~~ 








`को ( आ रीयन्ते ) सव्र ओर से प्रा हों । ओर ( अस्मे अह्वे ) शतरुओं 
से न मारे जाने योञ्य इस वीर पुरुप का ( तत्‌ ) तथ ही ८ पतित्वनम्‌ ) 
` पतित्व, उत्तम स्वामित्व होता है । अर्थात्‌ खी कां सौभाग्य उत्तम वालक 


जनना ओर पति का सौभाग्य, सौमाग्यतम खी का खभ तथा नाना, 
:अरजाओं को प्राप्त करना है । 


वे म॑थन्ते अध्वरे दीर्घामनु परसितिं दीधियुभैरः । 
वामे पित्तभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वज ॥ 
॥ १० ॥ १६ ॥ 
भा०-खोग ( जीवं रुदन्ति ) अपने प्रिय जीव को रक्ष्य कर रोते 
ह, उसके चयि आंसू बहाते द । एेसा करके वे ( अध्वरे ) पवित्र यज्ञ मे 
< वि मयन्ते ) विपरीत शच् करते ह । (ये) जो मनुष्य ८ इदम्‌ ) इस 
-परस्पर विवाह आदि कमं कौ ( पितृभ्यः ) अपने पूं पार्क पिता आदि 
के चियि ही (वामम्‌ ) यह सुन्दर परस्पर-वरण रूप विवाह का कायं करते 
` ह उन (नरः) मनुष्यों को चाहिये कि ( दीवांम्‌ प्रसितिम्‌ अनु दीधियुः ) 
वे दीव, दूर तक फे इषु उत्तम पारस्परिक बन्धन का विचार करे । ओर 
( जनयः ) धियं भी ( अनुदीधिधुः ) रेखा विचार किया करं किते 
€ परिष्वजे ) आलिगनादि कार्य म ८ पतिभ्यः मय 9) अपने पतियों के 
छिषे सुख प्राप्त करेगी ओर स्वयं भी उनसे सुख प्राक करेगी । इस 
विचार से वशष्‌ु अपने पिता आदि के वियोग मे ओर उनके माता पिता 
जाद्‌ अपना कन्या आद्‌ के वियोग में न रोया करं । इत्ये कोन विशो वर्गः॥ 


“न तस्य विद्म तदुषुप वोचत युवंह यशचुवत्यःः क्तेति योनिषु। 
7शरियोखियस्य वृषभस्य रेतिनो गृहं गमेमाण्विना तवुंश्मसि॥११॥ 


भा०-- युवक युवति जन अपने जस माता पितादि से कते है-- 
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८ यत्‌ >) जो ८ युवा ) युवा पुरुष ८ युवत्याः योनिषु ) युवती खी केः 
साथ गृहो मै (क्षेति ) निवास करता है हम अबोध, अननुभवी 
नवयुवक युवतिजन ८ तस्यन विद्य) उस गृहस्य के विषयमे कुछ नहीं ` 
जानते ( तत्‌ उ सु प्र वोचत ) हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग हमं उसका ` 
अच्छी प्रकार उत्तम रीति से उपदेश्च करो । हे ( अश्विना) माता पिता 
आघ जनो ! हम नवयुवतियां ८ भ्रिय-उखियस्य ) युवति वधू को प्रम 
करने वः, ( ब्रृषभस्य ) प्रेम से बाधने वे, वर्वानू (-रेतिनः ) वीय॑- 
वान्‌ पति के ( गृहं गमेम ) घर को जावें, हम ८ तत्‌ उष्मसि[)` 
सदा उसी को चाहा करं । नवयुवतियों का यही उचित विचार होना 
चाहिये छि वे गृहस्थ की सव बात जानं ओर पति को प्रा हो पतिगर 
को चाहा करं । 
आ व।मगन्त्छस॒तिवीजिनीवसू न्य॑म्विना दतु काम। अयं खत । 
अश्रं पा मिथुना शं स्पती श्रिया अंयिम्णे दुध चअशीम्ि ९२. 
भा०-हे (वाजिनीवसू) अन्न, धन उत्पन्न करने वारे स्वामी स्वामिनी 
ओर गृहस्थ म बसने ओर उसे वसाने बाठे वर वधू जनो ! ८ वाम्‌ ) आप 
दोनों को ( सुमतिः आ अगन्‌ ) उत्तम उभ मति श्रा हो । हे (अशिना). 
अश्ववत्‌ इन्द्रियों के वल्ञ॒ करने वाले विद्या ओर सुखों के भोक्ता स्त्री, 
पुरुषो ! ८ हत्सु ) हदयां भ ८ कामाः ) नाना प्रकार की अभिलापाए्‌ 
( नि अयंसत ) नियमपूतक उद्पन्न होवं । ओर त॒म (गोपा ) वाणी केः 
रक्षक ओर परस्पर गृह ॐे स्वामी स्वामिनी ओर (मिथुना) जोडे ओर (शभः 
पती ) छम गुणो, धनो भौर सदुःविचारो के परिपाख्क वा पति पत्नी" 
( अभूतम्‌ ) होकर रहो । ओर (प्रियाः ) इम स्त्रियां अपने पतियों कीः 
व्यारी होकर ( अय॑म्णः ) स्वामी के ( दुर्यन्‌ ) गृहो को ( अशीमहि }* 
शर्त हों ओर सुख. भोग करं । 
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ता म॑न्दसाना मञ॑पो दुरोण आ धत्तं रथि सटवीरं वचस्य । 
कृते तीर्थं खप्पारं ंमस्पती स्थागुं प॑ये्ठामप दुरति दतम्‌ १३ 
भा०- हे ( शुभस्पती ) शोभायुक्त गुणों, पदार्थौ ओर जलो के 
रक्षा करने वाछे स्त्री पुरूषो ! ( ता ) वे आप दोनों ८ मनुषः हुरेणे ) 
मननशील विद्वान्‌ के गृह मे रह कर॒ ( मन्दसाना ) उत्तम अन्न ओर 
योन से अपने को खव तृप्त ओर परिपू करते हुए, ८ वचस्यवे ) उन्तम 
वेद्‌-वचन के धारक विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरुप के ८ राये ) रेश्वयं ज्ञानरूप 
धन को ( आ धत्तम्‌ ) अपने म सव प्रकार से धारण करो ओर (सह-वीर) 
-वीर पुत्र गौर विद्वान्‌ पुर्पो से युक्त (रयि धत्तम्‌) देश्यं को भ प्राक्च कसे । 
आप दोनों ( छभस्पती >) शोभायुक्त उत्तम गुणो, बतो का पालन करते 
इए ( सखप्र-पाणं तीथं ) सुख से उत्तम रीति से जरपान करने योग्य नदी 
की धारा के समान ८ सुप्रपाणं तीथं ) उत्तम रीति से ्रत पान कराने 
वारे, जगत्‌ के नाना कष्टों ओर अज्ञान सागर से पार करने वाटे गुरुको 
{ कृतम्‌ ) करो । (२) इसी प्रकार ( पये स्थाणुम्‌ ) मार्ग मे स्थित व्रश्च 
के समान आश्रय देने वाटे, सुखद्‌ छायाप्रद, आश्रयदाता जन को स्वी- । 
कार करो । ( दुमंतिम्‌ अप हतम्‌) इस प्रकार अपने कुमति, विपरीत ज्ञान 
कोद्र करो । 
क स्विठद्य कतमास्वरण्िन। चिन्न दा म॑द्येते शमस्पत। । 
क इं नियमे कतमस्य जग्मलुरविं्रस्य व! यज॑मानस्य वा गृढम्‌॥ 
 ॥ १४॥ २०॥ 
भाग दे ( अश्विना ) उत्तम विद्यावान्‌ पुरुषो ¡ हे ( दला ) दुष्ट 
जर हुणों के नाश करने वाछे स्त्री पुरषो ! ( अ ) आज ( करस्वित्‌ ) 
कहां ओर ( कतमासु विषु ) किन विशेष प्रजां के बीच ( मादयेते ) 
सब को भ्रसन्न करो मोर स्वयं भी प्रसन्न होवो ? हे ( ञभस्पती >) खभ 
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गुणों के पालक जनो ! ( ईम्‌ कः नियमे ) इन आप दोनों को कौन बांध 
नवा, नियम सं रख सकता हे १ जर ( कतमस्य विप्रस्य) फिस विद्वान्‌ 
-पुरूप के ८ गृहम्‌ ) गृह ओर ८ कतमस्य यजमानस्य गृहम्‌ ) किस धन 
श्वान आदि क दाता, स्वामी के गृह पर (जग्मतुः) जाओ, यह वात ठीक २ 
विवेश से जानो । इति विशो वर्गः ॥ 


[४१] 
2 सुहस्त्य! घोषेयः ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ दन्दः--१ पाद्रानिचृञ्जगतौ । 
२ निचृञ्जगतो । ३ विराड्‌ जगती ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


खसानस्न व्य पुषहूतस्चक्थ्थररथ एचचक्र सवना गानग्मतम्‌ । 


~, 


प्ररिञ्मान विदथ्यं सुवक्ताभवय व्युषा उषस( हवामह ॥ १॥ 


भा०-८ वयम्‌ ) हम रोग ( उपसः व्युष्टा ) प्रातःप्रभात वेखा के 
अट ह जाने पर ( व्यम्‌ उ ) उस परम ( समानम्‌ ) सवके प्रति समान 
८ परुत्‌ ) बहुतां से स्त॒ति प्राथना करने योग्य, ( उक्थ्यं ) वेद्‌ वारा 
-उपदिष्ट, ( धिचक्रं रथं) तीन चक्र वारे रथ के समान भूत, भवत्‌, भ्ष्यत्‌ 
तीनों चक्र वाटे, वा तीनों रोक वा तीनों सत्व, रज, तमखूप तीन चक्रवत्‌ 
तीन महान्‌ शक्तियों से युक्त, वेगवान्‌ , रसस्वरूप सवना) समस्त रेशवर्यौ ओर 
रोको को प्राक्च व्यापक (परिज्मानं) सवत्र व्यापक (विदध्य) ज्ानमय प्रसु 
-को ८ सु-बृक्तिभिः >) उत्तम स्तुतियां से ( हवामहे ) हम प्राथेना कर । 


1... ` ॥ 
प्रातयज नासत्याधि तिष्ठथः प्रातयावाखं स्चवाहन र्थम्‌ ॥ 
विशो यन गच्छथो यज्वरानय काराश्चद्यज्ञ दोतुमन्तमश्वना॥र्‌॥ 


भा०-हे ८ नासत्या ) कभी असत्य मागं पर पैर न -रखने वाङे 
सत्याचरणश्ीर खी पुरुषो ! आप दोनों भी (प्रातः युजे ) प्रातःकाल 
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योगाभ्यास द्वारा समाहित चित्त से जानने योग्य, ( प्रातयावाणं ) प्रातः 
काल, खभ कारु म जाने वा प्राक्च करने योग्य, ( मधु-वाहनं ) सघुर अन्न 
जलवत्‌ सुख प्राक्च कराने वारे, ( रथं ) रथवत्‌ सुखदायी, रमण करनेः 
योम्य प्रमु को ( अधि तिष्ठथः ) अपना आश्रय बनाओ । ( येन >) जिसके 
द्वारा ( थज्वरीः ) देव पूजा करने वारी, यज्ञश्ीर प्रजः ओं को ( गच्छथः ) 
भ्रात होवो ओर हे ८ नरा ) उत्तम खी पुरुषो ! हे ( अशिना ) विद्या आदि. 
छुभ गुण युक्त जनो ! ओर ( कीरेः चित्‌ ) उत्तम उपदेष्टा पुरूष केः 
८ होतृमन्तं यज्ञम्‌ ) उत्तम होता से युक्त यज्ञ को भी ८ गच्छथः ) प्रास 
होवो । इसी प्रकार स्त्री पुरूष यज्ञशीरु जनों तक जाने के स्यि उत्तमः 
रथ पर चद्‌ कर जावे । | । 
च्रष्वर्यं वा मधुपाणिं सुस्त्य॑मश्निधै वा ध्रवद॑त् दमूनसम्‌ । ` 
विभ॑स्य वा यत्सर्वनानि गच्छथेऽत आ यातं मधुपेयमश्विना ॥ 
॥ ३॥ २९॥ 
अआ०-हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो, इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रियः 
एवं विद्यादि मे व्याप्त विद्वान्‌ पुरूषो ! आप दोनों ८ मधुपाणिं ) मधुः 
मधु, बह्मवि्ा, वेद्‌ का प्रवचन वा उपदेश्च करने वाटे, ८ अध्व ) यह 
करने, कराने मे श्रेष्ठ ( सु-दस््यम्‌ >) उत्तम हस्त क्रिया म कार, (अभ्निः 
शम्‌ ) अभ्निको धारण करने वारे, वा अ्नि को प्रज्वलित करने वाटे, 
विनीत शिष्यां को धारण करने मे समथं ( त-दक्षम्‌ ). उत्तम बल को 
धारण करने वाटे, ( दमूनसं ) चित्त को दमन करने वारे, जितेद्िय, 
सुरूष क पास ( आयातम्‌ ) आओ । ओर (यत्‌ ) जो आप दोनों 
` ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ पुरुष के ( सवनानि ) आन्ञा जौर अनुश्ासनों को 
(गच्छथः ) भ्रा होवोगे तभी (अतः) इससे ८ मधु-पेयम्‌ आयतम्‌ ) वेद्‌ 
ज्ञान के उत्तम रस का पान भी प्रा कर सकोगे । इत्येकोनविो वर्गः । 
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ऋषिः वृष्णः । स्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ७--8, ११ त्म्‌ । 
२, ५ नचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ त्िष्डष्‌ । ६, १० विराट्‌ त्रष्डप्‌ ॥ 
एकादशर्य सूक्तम्‌ ॥ 

अस्तेव खु प्रतरं लायमस्यनभूष॑न्निव प्र भसा स्तोम॑मस्मे । 
वाच! विप्रास्तरत वाचम निरामय जरितः सो इन्द्रम्‌ ॥ ९॥ 

, भा०-( अस्ता इव ) बाण को फकने वाला उत्तम धनुधंर जिस 
प्रकार ( अस्यन्‌ ) बाण फकता हभ ८ प्रतरम्‌ छायं भरति = हरति ) दूर 
क स्थित क्य पर मी अच्छी भ्रकार प्रहार करता है ओर (भूषन्‌ इव) जिस 
प्रकार आभूषणों से सजने वाखा पुर आभूषणं को पिन (सुप्र भरति) 
उत्तम रीति से सजता है उसी प्रकार हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ सुरूषो ! ओर 
आप रोग ८ लायम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य ८ भ्रतरम्‌ ) अति उच्छृ, 
एवं सब संकटों से पार उतार देने बले उस श्रसुको (सुप्र भर ) 
उत्तम रति से धारण करो, उसे प्राच करो ओर सुभूषित करो । ओर 
उस ( अर्थः वाचम्‌ ) स्वामी कौ वाणी को (८ वाचा प्र तरत ) अपनी 
वाणी से पार करो उसका!निव्य स्वाध्याय करो । हे ( जरितः ) उत्तम 
उपदेष्टा ! विद्वन्‌ ! स्तोतः ! त्‌. (सोमे) अपने आत्मा मे (इन्दम्‌ नि रमय) 
उस रेशर्यवान्‌ प्रञ्चु को नित्य रमा । 'सोमगिन्द्रन्‌' इति कचित्‌ पाठः । 
सोमे । इन्द्रम्‌ ।' इति च पदपांडः ॥ 
दोन गासुप॑ं शि्ता सखायं म दोधय जरितजौरमिन्द्रम्‌ । 
कोर न प॒र वस॑ना न्युष्टमा च्यविय मघदेय।य शूरम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( जरितः ) स्वतिकत्तौ ! विद्वन्‌ ! 6 दोहेन गाम्‌ ) दूध 
दोहने के छथि जि प्रकार गौ कौ सेवा कौ जाती है उसी प्रकार (दोहेन) 
अपने अभीष्ट कलो को प्रा करने के देव॒ ( जारम्‌ ) विद्वान्‌ < इन्द्रम्‌ ) 
७१ 


= => न 
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संशयो ओर कष्टों के उच्छेदन करने वाके, रेश्वय॑वाच्‌ ८ सखायं ) परम 
मित्र, ज्ञानवान्‌, समदर्ती प्रशं को (उप शिक्ष) प्राक्च कर, उसकी सेवा कर । 
( पूणं कोद न ) जल से पूणं मेघ के समान ( वसुना नि-ऋटं ) टेशवयं से 
पूणं ( शूरम्‌ >) शूरवीर प्रथु को ( मघ-देयाय >) उत्तम देश्यं दान के खयि 
८ आ च्यवय ) सव ओर से प्रेरित कर, उसकी ही उपासना कर । 
'सखा-समानं ख्यानं क्तानं द्शनुपदेशो वा यस्य स सखा । 
किसङ् त्व! मघवरमोजमा हुः शिशीहि मा शिशयं त्व शुणोमि । 
अभ्॑स्वती मस धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भग॑मिन्दरा भरा नः ॥३॥ 


भा०-८ अङ्ग मघवन्‌ ) हे एेश्चयंवन्‌ ! ८ त्वां किम्‌ भोजम्‌ आहुः ) 
विद्वान्‌ खोग तुञ्चको सव का पार्क क्यों कहते है १ त्‌ (मा शिशीहि) सचे 
तीक्ष्ण, कायं करने मे खूब उत्साहित ओर शल कर, वा युन्े शासन कर। 
८ स्वा शिष्टायं श्णोमि ) तज्ञ मँ अति तीक्ष्ण करने, उत्साह देने वाखा 
उत्तम शासक सुनता हँ । '( मम घीः असरश्ती ) मेरी बुद्धि कमं 
करने वारी ( अस्तु) हो।है शक्र) शक्तश्ालिन्‌ } दे (इन्द्र) 
रेश्वयंप्रद्‌ ! ( नः ) हमे ( वसुविदं भगं आ भर ) उत्तम ॒रश्वयं प्राक्त 
कराने वाखा देश्वयं प्राप्त करा । अध्यात्म मे--वसु, आत्मा का ज्ञान कराने 
वाखे सेव्य ज्ञान आदि का उपदेशा कर । 


त्वां जन। ममखल्येभ्विन्द्र सन्तस्थाना वि ह॑यन्ते समीके । 
अज्रा युजं छरुते यो हविष्मान्नासुन्वता सख्यं व॑ष्टि शरः: ॥४॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रशवर्यवन्‌ ! शतु के नादाक ! ( जनाः ) लोग 
( व्वा ) तुश्च को ( मम-सस्येषु ) मेरा कथन सत्य है, प्रतिवादी का नहीं, 
इस प्रकार के वाद्‌-विवाद्‌ के अवसरों मे भी (वि ह्यन्ते) विशेष आद्र से 
खाते द, ओर तुश्षको ८ समीके सं तस्थानाः वि ह्यन्ते ) युद्ध मे जाते 
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इए तके दी पुकारते ह । ८ अच्र ) इस अवसर भ भी ( यः ) जो मनुष्य 
{ इविष्मान्‌ ) उत्तम हवि, अन्न, उत्तम वचन ओर उत्तम साधनों से युक्त 
होता है वही ८ स्वां युजं कृणते ) तुश्च अपना सहयोगी वना छेता हे। 
कयो क्रि ( असुन्वता ) प्राना, उपासना न करने वाटे के साथ ( शूरः) 
चह शूरवीर ८ सख्यं न वष्टि ) मित्रता करना नहीं चाहता । 


शन्न न स्पन्दं वहुलं यो अस्मे तीवरान्त्तोर्म। रा सुनेति प्रय॑स्वान्‌ 
तच्छे शचरन्तसुतकान्धातरहवो नि स्वष्ट्‌न्युवति हन्त वृतम्‌ ॥ 
॥ ५॥ २२॥ 


अ०-८ यः ) जो ( प्रयस्ान्‌ ) उत्तम प्रयास करने वाला उद्योगी 
घुरुष ८ बहुं ) बहुत से ( धनं न स्पन्दं ) धन के तथ्य ही नगम-पञ्ु 
अश्वादि सैन्य को ओर ८ तीव्रान्‌ सोमान्‌ ) तीव्र, वेग से जाने वाले उत्तम 
आसो ओर उत्तम देशयौ को मी ( अस्मै ज सुनोति ) इसके व्यि 
प्रदान करता है, वह ( तस्मै ) उसके < सु-तकान्‌ ) उत्तम हिंसाकारी 
साधनों से युक्त हथियारों वाठे ओर ८ सु-अष्रान्‌ ) उत्तम अश्वादि साधनों 
से युक्त ( शवरन्‌ >) शबुभों को भी ८ अहः प्रातः ) दिन के पूं भाग मं 
ही (युवति › दूर करतां है ओर ( इतरम्‌ निहन्ति) विघ्र आदि का नाश 


करता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास करते वारे पुरुष के विघर प्रतिदिन 
कार्य प्रारम्भ करने से पदे ही दूर हो जाते हं । इतिं द्वाविे वगः ॥ 
यसिमिन्वयं दधिमा शेखमिन्द्रे यः शिध्राय॑ सघवा काममस्मे । 
ज्राच्ित्वन्म॑यतामस्य शञुन्यैसमर म्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥द॥ 
आ०-( यस्मिन्‌ इन्द्रे ) जिस शबरहन्ता, रेश्वयंवान्‌ , वीर पुरूष के 


निमित्त ८ वयम्‌ शंसम्‌ दधिम ) म उत्तम स्तुति ओर शस धारण करते 
ङं आर ( यः ) जो ( मघवा ) उत्तम रेशव्यं का स्वामी होकर ८ अस्मे ) 
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हमे ( कामम्‌ ) अभिख्षित धन ( शिश्राय ) प्रदान करता है । ( अख 

शयुः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयताम्‌ ) उसका शाच्रु दूर से ही भय करे। (भस्मे) 

उसको (जन्या सस्ना) सव जन-हितकारी नाना धन मी ( नि नयन्ताम्‌ ) 

खूब प्राक्त हों । 


, च्राराच्छुज्मप बाधस्व दुरमुम्रा यः शम्बः पुरुहूत तेन । 


च्स्मे घहि यवसमद्‌ गोमदिन्द्र कृधी धियं जरि ञे वाजरत्नाम्‌॥७॥ 

भा०-हे (पुरहत ) बहुत से प्रजाजनों से पुकारे एवं राजारूप 
से स्वीकार के किये गये राजन्‌ ! ( यः उग्रः शम्बः ) जो उग्र, अति बल- 
ज्ञा, शत्रुओं का दमन करने ओर उनको मार कर सुखा देने वाखा शख- 
बरु है ( तेन ) उससे तू (आरात्‌ ) दूर रहते ही (शम्‌ अप बाधस्व) शतु 
को पीडित कर, दूर भगा । ओर ( अस्मे ) हमे (यवमत्‌ गोमत्‌) अन्न ओर 
गो आदि पश्यं से सखद देश्व्ं प्रदान कर । ओर ( जरित्र ) स्सुति 
करने वा की ( धियं ) उुद्धि ओर कम को ८ वाज-रत्नां धेहि ) ज्ञान 
ओर वल से सुशोभित कर । 

| || __ ८. 

मर यसन्तवृषसखयासरो अग्मन्तीवाः सोमा वहुलान्त॑ख इन्द्रम्‌ । 
नाहं दामान मघवा नि यैसननि सुन्वते व॑हति भूरिः वामम्‌ ॥८॥ 

भा०--( यम्‌ इन्द्रम्‌ ) जिस इन्द्र को ( बहुल-अन्तासः ) बहुत 
से एेश्वयं, जनसमूहादि से स्पत, ( तीव्राः ) तीव्र स्वभाव वाठे, ८ वृष- 
सवासः) बर्वान्‌ पुरुषो ओर अश्वो के भी सवालक ( सोमाः ) उत्तम र 
शासक ८ प्र अगमन्‌ ) प्राक्च होते है वह॒ ८ मघवा ) महान्‌ रेश्वयंवान्‌ 
( दामानम्‌ अह ) दानश्ीर पुरूष को (ननि यंसन्‌ ) नहीं बाधते, 
प्रत्युत ( सुन्वते ) सवन करने वारे, राजा के एेश्वयं की बृद्धि करने 


वाटे के हिताथ वह ( ररि वामम्‌ नि वहति ) बहत सा उत्तम धन 
प्रदान करता है । 
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उत घरहाग॑लिदीव्य। जयाति कृतं यच्छृवश्नी विचिनोति काले । 
ये देवक।म न धना खणद्धि समित्तं गाया सजति स्वधाव।न्‌॥६॥ 
आा०-८ यत्‌ श्वी कृतं जयाति ) निस प्रकारं कितव, जूञाखोर 
“करतः नाम पासे क ( काले वि चिनोति ) अवसर पर प्राप्त करता है ओर 
( प्रहाम्‌ अतिदी्य जयति ) अपने पाते को मारने वारे को अतिक्रमण 
करके जीत ॐेता है । इसी प्रकार ( यत्‌ शवघ्री ) वीर पुरुष खकीय इष्ट 
जनों को प्राक्च करने ओर परस्व, शनरुधन को आहरण करने वाला ( छृतं ) 
स्वोपाजित राष्र घनादि को वा कमे, उ्ोग द्वारा प्रास रेश्वयं को ( काठे 
वि चनोति ) उचित समय पर संग्रह कर रेता है ओर ( प्रहाम्‌ ) प्रहार 
करने बारे, कार्यनाशक विघ्च को अतिक्रमण कर उस पर भी विजय 
पा डेता ह ओर (यः) जो (देवकामः) विद्राच्‌ मनुष्यों वाभ्रसु का प्रिय होकर 
उनके कार्यं के छिये ८ धना न रुणद्धि ) अपने धनैश्व्यौ को रोक नहीं 
रखता श्रद्युत खूब खुर कर दान देता है ८ तम्‌ इत्‌ ) उस को ही ( स्व- 


(~ 


धावान्‌ राया सम्‌ सृजति ) बल, श्त से सम्पन्न देश्वय॑वान्‌ जन धनैश्वयं 
से युक्त कर देता दै । छतं न शवघ्री' इति च पाठः। छृतं । यत्‌ । शवघ्ली ।' 
इति च पदपाठः ॥ 
जोभिष्य्मामति दुरे यवेन कधं पुरुहल विश्वाम्‌ । 
चयं राजभिः पथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयम ॥ ९० ॥ 
भा०-हे (उरु) बहतो से पुकारने, आपत्तिकार मे स्मरण करने 
जोर अपनाने योग्य प्रमो ! राजन्‌ ! हम लोग (दुखेवाम्‌) दुःखों के सहित 
आने वाठे, कठिन उपायां से दूर होने वाटे, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अखन 
को ८ गोभिः तरेत ) वेदवाणियों ओर गुरु-उपदेशों से पार करं\ 
ओर ( यवेन विश्वाम्‌ श्चुधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की 
अूखो को तरे । ( वयम्‌ ) हम ल्छेग ( राजभिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
८ अस्माकेन इृजनेन ) अपने बरु से ८ प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ २ 
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धनों को प्राच करं । अथवा-(प्रथमाः) हम स्वयं वर पुरूष ओर वरू से 
भ्रष्ठ होकर धनों को प्राक्च करे । 


1.९ 


॥ 
, बृहस्पत; पारे पलु पञ्चाद्‌ तोन्तरस्माद्‌ यराद्‌ धायः । 


इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 
॥ ११ ॥ २३॥ ३॥ 


भा०-( बृहस्पतिः ) बडे भरारी व, राष्ट्र ओर वाणा का पार्कः 
८ नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमें पीछे से, ऊपर से ओर नीचे 
से वा उत्तर ओर दक्षिण से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वाले से बचावे । ( इन्द्रः ) शानरहन्ता, रेश्वयवान्‌ प्रु ८ पुरस्तात्‌. उत 
मध्यतः ) आगे सरे ओर बीच मे से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे ॥ 
८ सखा सखिभ्यः ) वह सब का मित्र, सव को समान षष्टिस देखने 
वारा, न्यायी, ज्ञानी हम मित्रों के उपकारार्थं ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धनः 
प्रदान करे । इति त्रयोविंश वगः ॥ 


[ ४३ | 
ऋषिः कृष्णः ॥. इन्द्रो देवता ॥ दचछन्दः-- १, & निचूज्जगती । २ श्रा्ची 
स्वराड्‌ जगती । २, & जगती । ४,५८८ विराड्‌ जगती। १० विराट्‌ 
त्रिष्डप्‌ । १९१ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्य सक्तम्‌ ॥ 
॥ । ॥ =>. ॥ ल _ ८ ॥ 9 

अच्छा स इन्द्र सतयः स्व।(वद्‌ः खरभ्चीविंश्वा उशतारनूषत ॥ 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्यं न शुन्ध्युं सघ्रवानशरूतये॥१॥ 

भा०-( मे) मेरी ८ स्वः-विदः ) सुखजनक, सब इष्ट छाभों को 
देने वारी, ज्ान-प्रकाशप्रद, ( सधीचीः ) परस्पर सुसम्बद्ध, ८ विश्वाः ) 
सब प्रकार की, ( उद्रतीः ) श्रु को चाहने वारी (मतयः) जुद्धियां ओर 
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वाणियां ( इन्द्रम्‌ अच्छ अनूषत ) उसी प्रमु की खूब २ स्तुति करती हे । 
( यथा जनयः पति मर्य उतये ) जिस प्रकार खियं अपने २ पुरुषों, पातयों 
को रक्ता, प्रेम, सुख सषद्धिं के छि ( परि ष्वजन्ते ) आलिगन करती हं 
उसी प्रकार ८ छुन्ध्युं मघवानम्‌ ) परम पावन, ऊद, रेश्र्यवान्‌ प्रमु को 
ये वाणियां ( उतये ) रक्षा के लवि ( परि ष्वजन्ते ) प्राप्त करती हं ।|वे 
उसी से सम्बद्ध ह, उसी तक जाती ह, ष वृत्तिसे उसी का वर्णन 
करती है । 

नघ त्वद्विगप॑वेति गरे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 

न 


॥ ^ [3 


राजैव दस्म निषदोऽधि वर्हिष्यास्मन्त्ु सोमे ऽवपानमस्त॒ ते॥२॥ 


भा०--हे ( पुरत ) बहुत सनुष्यो से पुकारे गये स्वामिन्‌ ! भ्रमो ! 
८ खद्विग्‌ > तेरे प्रति खगा हुंजा (मे मनः ) मेरा मन (नघ अप वेति ) 
अव तुक्च से दूर नदीं जात । प्रत्युत ( तवे इत्‌ कामं शिश्रय ) त्च में 
ही शरै अपनी अभिलाषा को स्थापित करता ह । (रजा इव बर्हिषि) राजा 
निस प्रकार आसन वा ब्रद्धियुक्त वा श्रजा पर विराजता है, उसी प्रकारं 
हे (दस्म) दशनीय, दुवा दुःखों के नाशक! तु. (अस्मिन्‌ बर्हिषि राजा 
हव नि षदः ) इस रोक-समृहं वा यज्ञ मे राजा के तुव्य|अधिष्टित हो । 
८ अस्मिन्‌ सोमे ) इस उसपनन जगत्‌ मे (तेसु अवपानं अस्तु) तेरा ही 
सर्वेष परिपालन कायं हो । । 
~ [3 1 [| ~ ~ 
विषरवृदिनटो अमतेरुत चुघः ख इदा मघवा वस्व ईशते । 
तस्यठिमे भ॑वरे खघ सिन्धवो वये॥ वधेनत वृषभस्य शुष्मिणः ३ 
आ०- (इन्दः) जिस प्रकार सूयं जव ( विचू-वृत्‌ ) विषुवत्‌ इत्तपर 
अतिक्रमण कर रहा होता हे तब वह ( मघवा ) मघा नक्षत्र का योग 
करता हभ ( रायः वसः ईशते ) अति अन्नप्रद्‌ वसु नक्षत्र का स्वामी 
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~~~“ ˆ~-~-------^~^~-~-~---~-----~-^~~~~-~~~~~~~~~~~~^~~ ~~~ 


होता है ओर ( जमतेः उत क्षुधः ) दारिद्रय ओर श्चुधा, भूख, अकार को 
वहा करता है । अथौत्‌ अन्न उत्पन्न करता है । ८ इमे प्रवणे सक्च सिन्धवः ) 
ये निस्न देश्च मे बहने वारी जलधाराएं ( तस्य इत्‌ ष्मिणः वृषभस्य वयः 
वर्ध॑न्ति) उस ही बलशाखी जलशोपकःवृष्टिकत्ता मेघ वा!सूरयं के बल वा महिमा 
को बदति हँ । ठीक उसी प्रकार ८ वि-सु-ृत्‌ ) विविध उत्तम व्यवहार 
करने मे कुशल, न्यायवर्ती, धर्मात्मा, ( इन्द्रः ) राजा ( अमतेः ) 
प्रजा के भीतर विद्यमान अन्तान, दारिद्रय ओर ८ क्षुधः ) भूख, अकार पर 
वद करे, इन को मिटाने का यल करैः। क्योकि (सः इत्‌ ) वह ही (रायः) 
भ्रजाओं के देने योग्य ८ वस्वः ) प्रजाओं को सुखपूर्वक वसाने वाछे धन, 
अन्नादि ओर राष्‌ मे बसाने वाले प्रजाजन कामी ( ईशते ) सब प्रकार 
से स्वामी है । ( अस्य इत्‌ इमे ) उसके ही ये ( प्रवणे ) श्रु को खूब 
मारने वाङ सैन्य बर मे, शानरु-के नाहा के निमित्त ८ सक्च सिन्धवः ) सात 
वावेग से दौडने वारे वेगवान्‌ अश्च सैन्य है जो ८ दृषभस्य ) बलवान्‌ 
( छष्मिणः ) शबरुशोषक, बरद्ाली पुरुष के ८ वयः ) जीवन ओौर बल 
को ( वधंन्ति ) बदाते हैँ । 


2. .॥ र | > 
वयो न वृक्ते खपलाशमाखदन्त्सोमांख इन्द्र॑ मन्दिनश्चमूषदः । 
| 1 _ ~ 1.6.15. < 4 
प्रषामनीक शवखा दविद्य॒तद्धिद त्स्व ° मैनवे उयेतिरा्येम्‌ ॥ ४॥ 


भा०-( वयः सुपलाशम्‌ श्रक्षं न ) जिस प्रकार पक्षिगण उत्तम 
पत्तों से हरे भरे बरृक्ष का आश्रय छेते हँ उसी प्रकार ( मन्दिनः ) उत्तम 
रीति से स्तुति करने ओर उसके साथ हर्षं अनुभव करने ओर उसे हर्षित 
करने वारे, ( चमू-सदः सोमासः ) बडी २ सेनाओं पर अध्यक्ष रूप से 
विराजने वाठ अभिषिक्त नायकगण ( वयः ) शतुनाशक, तेजस्वी, वेग 
से जाने म समथ होकर उस ८ ब्रक्षं ) भूमि को वरण कर, अपनाकर 
विराजने वा ( सु-पलाशाम्‌ ) छभ गमन-साधन रथादि पर विराजने वा 


मः 


उत्तय भोग्यो को प्राक्च करने वाटे, (इन्द्र) रेशरयवान्‌ खामी को (आ असदन्‌) 


राच कर चारों ओर उसे समीप विराजते, उसका आश्रय रेते हे । (एषाम्‌ 


अनी ) उनका सुख ओर सैन्य ( शवसा ) वसे खूब ¢ दविद्युतत्‌ ) 
चमकता हे । ओर ( मनवे ) विचारपूष्ंक शासन कायं करने वारे, राष्ट 
स्तम्भक, वा प्रबन्धक स्वामी को ८ आर्यम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, स्वामिजनोचित 
८ ज्योतिः) तेज, प्रकादा, ज्ञान ओर (स्वः) सुख (विदत्‌) प्रा कराता हे । 
~ ^~ (~. ~ [3 ॥ "9 न 
कृते न श्वक्नी वि चिनोति देवने सवग यन्यघवा सूर्यं जयत्‌ । 
=| 1. ^. ॥ ॥ 
न ततत श्न्यो अल वीर्य शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूतनः॥५।२९ 
भा०-(शरघ्ी देवने छृतं न ) दूसरों क धनो को धाज्ञी ते मार ठेने 
वाखा कुश्षखयूतकार जिस प्रकार खेरने के समय कुतः नाम अक्ष को ही 


प्राच करता है उसी प्रकार ( मघवा ) उत्तम रेशवर्यवाम्‌ राजा ( श्वघ्नी ) 
नरु के शयो को दटने मँ समर्थं होकर ८ देवने ) विजयकाल म (संवर्ग) 


= क, न € 1 
उत्तम वर्म के, उत्तम श्रेणी के, वा शयु करो वजन करने मे समथ ( कृतं ) 


काय करने भ॑ ऊर, अनुदिष्ट, तकमा, ८ सूर्य ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
सुरूप को ( वि चिनोति ) विकञेष ख्प से संग्रह करता है ओर ८ जयत्‌ ) 
इसके द्वारा जय राभ करता है ( तत्‌ ) उस समय हे ( मघवन्‌ ) 
देश्वय॑बन्‌ ! हे राजन्‌ (ते अन्यः) तेर से दूसरा कोई (ते वीयं न अनु शकत्‌) 


रे बर वीरय का युकावल्मा नहीं कर सकता । (न घुराणः उत न नूतनः ) 


देखा न कोई घुराना ओर न कोई नया ही होना सम्भव है । 

(~ ५ (^ | 9 च. 

विशंविशं मघवा पथशायत जनानां यन अव्चाक॑शद्ूष 1 
यस्या शक्रः सवनेषु ररायति स तीतेः सोमे सहते पृतन्यतः 


भा०-( मघवा ) उत्तम रेच्य का स्वामी, राजा ( विशं-वि्ं परि 


अशायत > प्रजा प्रजा के उपर सुख से शासन करता हुआ, उनकी इद्धि 
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करे । ओर वह ८ वृषा ) मेध वा सूरय के समान प्रजाओं पर सुखों की 
वपा करने ओर उनका उत्तम प्रबन्ध करने वाटा पुरूष ८ जनानां धेनाः 
अव चकशत्‌ ) सव मनुष्यों की वाणि्या, प्रार्थनाओं को देखे, सुने, उन 
पर ध्यान दे । ( शक्रः ) शक्तिश्षाखी पुरुष ( यस्य ) जिस प्रजाजन के 
(सवनेषु) एेशवर्यो के बीच सें (रण्यति) आनन्द्‌ सुख लाभ करता है, (सः). 
वह ८ तीबेः सोभेः ) तीव्र, वेगगामी, उत्तम नायकं ओर विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा ( प्रतन्यतः सहते ) सेनाओं द्वारा युद्ध करके शत्रुम को भी परा- 
जित करे । 
अपे न सिन्धुमभि यत्खमच्चरन्त्सोमख इन्द्र कट्या इव दुदम्‌ । 
व्थन्ति विधा महो अस्य सादने यवं न वृषि्िव्येन दाना ॥७॥ 
भा०-( आपः सिन्धुं न ) नदियां वा जल्धाराएं जिस प्रकार 
महानद वा समुद्र॒ की ओर वह आती हे, ( कुल्याः इव दस्‌ ) जिस 
प्रकार छोटी २ नाल्यां बड़ ताखाब की ओर वह आती हं । उसी प्रकार 
( आपः ) आप्त ( कुल्याः उत्तम ङख्वान्‌ ८ सोमासः ) विद्वान्‌ श्नासकः 
जन ( इन्द्रं सिन्धुम्‌ ) सुद्र के समान गम्भीर ओर ८ दं ) आच्लापक, 
एेश्वयंवान्‌, शबरुहन्ता के शरण ही ८ सम्‌ अक्षरन्‌ ) भरं प्रकार आते 
ह । ( दृष्टिः दिभ्येन दानुना थवं न ) बृष्टि जिस प्रकार आका के जल 
से यवां को बदाती है उसी प्रकार ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरूष भी ८ अस्य 
सादने ) इसॐ शासन मे रह कर ८ दिव्येन दाना ) युद्धा दिये दान 
ओर शाचरुलण्डनकारी शख-बल से ( अस्य यवं वधंन्ति ) इसके शवरुहनन 
सामथ्यं को बदाते हे । 
वृषा न कुद्धः प॑तथद्रजः स्वा ये। चये प॑त्नीरकणोढिमः अपः । 


| = 1 _ ^~ ~ [> श 
ख खुन्वते म॒घवा जीरद।नवे.ऽविन्दज्ज्योतिमेयवे हविष्मते ॥ ८॥ 


भा०--( रजम्सु ऋद्धः वृषा न ) मही के ठेर पर जिस प्रकार 
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[य 


करदध सांड ८ पतयत्‌ ) वेग से" प्ता है ओर ( रजःसु करदः दृषा न ~ 
रजोधर्मुक्त गोओं के निमित्त साभिलाप सांड जिस प्रकार प्रतिदनद्री पर 

रुद्ध होकर पडता ओर विजयी दो उनके वीच: पतिवत्‌ आचरण करता है, 

उसी प्रकार (मघवा) नाना उत्तम धनो का स्वामी (कृषा) वलवान्‌ राजा 

(छदः) शवुभं के प्रति क्रोधयुक्त दोकर दी ८ रजःसु ) रेश्वयंयुक्त ्रजा- 

जनों से ८ पतयत्‌ ) उनका पार्क स्वामी होकर, उन पर शासन 

करे । वह ( इमाः अपः ) इन प्राक्च, जल-स्वमाव की, निन्न भाव से जानने 

वा विनय से द्युकने वारी, प्रजाओं वा सेनाआ को ( अर्पत्नीः ) स्वामी 

की पलिनियों के समान स्वामी द्वारा पालन योग्य एवं स्वामीं के पार्कवत्‌ ` 
( अकृणोत्‌ ) बना ख्व । ( सः ) वह ८ सुन्वते >) रेश्वयं उत्पन्न करने 
वाछे, ( जीर-दानवे ) सव को प्राणदाय॒कं अन्न देने वारे ( हविष्मते ) 

अन्न के स्वामिरूप, ( मनवे ) छषक आदि मनुष्व वर्म के च्यि (ज्योतिः. 
अविन्दत्‌ ) तेज, पराक्रम, ओर ्ान-प्काशच परास करे ओर करावे । 


+ 9 1 1 

उन्ञायतां परशु्योतिंषा सह भ्रूया तस्य सुढघ। पुराणवत्‌ । 
न (~~ ५ 4 1 

वि रोचतामरुषो भायुना चिः स्वरी शुक्रं श॑छचीत सत्पतिः€. 


भा०-( परः ) दृसरे श््रुओं का नाश करने वाला, इन्द्‌ राजा, 
८ अ्योषिषा सह ) तेज के साथ ( उत्‌ जायताम्‌ ) उन्नत पद्‌ को प्राप्त 
हो । हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ ( सुदुघा ) उत्तम दुग्ध देने वाली, गौ के. 
समान ओर ८ पुराणवत्‌ ) शद्ध जन के समान, सब प्रजां का पार्क, 
ओर ज्ञानप्रद्‌ होकर ( ऋतस्य ) धन, अन्न, कान का ( सुदुघाः) 
उत्तम रीति से देने वाखा ( भूयाः ) हो । ८ अरुषः ) स्थं तेजस्वी ओर 
मिष्करोध होकर ( भाजुना वि रोचताम्‌ ) तेज से विविध भ्रकार से चमकेः 
ओर सव को परिय माल हो । वा ( शचचिः ) शध, कान्तिमान्‌, काम, 
जथ आदि सम्बन्ध मे छद्धः भाव वाखा होकर (सःन शुक्र ) स्वच्छः 
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प्रकाश को सूयं के समान ( सत्पतिः ) उत्तम पालक होकर ८ शुक्रं खख 

चीत) छुदधः तेज से प्रकाश करे, ओर ८ गक्र = शुं ) शुद्धः क्म से आत्मा 

को पवित्र करे । ओर प्रजाथं ( शुक्रं ) उत्तम जर अन्न प्रदान करे । 

गााभषएटस्मामात इरवा यवेन क्षय पुरुहूत वश्नास्‌ | 

वय राजाभः प्रथमा चन(न्यस्माकन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
भा०ग्-हे (पुरुहूत) बहतो से पुकारने, आपत्तिकार मे स्मरण करने 


भौर अपनाने योग्य प्रमो ! राजन्‌ ! हम लोग (दुरेवाम्‌ ) दुःखों क सहित 


आने वाटे, कठिन उपायों से दूर होने वारु, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अन्ञान 
को ( गोभिः तरेम ) बेदवाणियों ओर गुरूउपदेशों से पार करे । ओर 


( यवेन विश्वाम्‌ ्चुधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सव प्रकार की 
भूवो को तरं । ( वयम्‌ ) हम लोग ( राजभिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
€ अस्माकेन ब्रूजनेन ) अपने बरु से ८ प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ २ 


धनां को प्राक करं । जथवा--( प्रथमाः ) हम स्वथं वीर पुरुष ओर बल 


-से श्रेष्ट होकर धनों को प्राक्च करं । 


बृहस्पतिनेः परि पातु पश्चादु तोत्त॑रस्माद राद घायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः रृणोतु ॥ 
॥ १९ ॥ २५ ॥ 
भा०-( बहस्पतिः ) बड़े भारी वक, राष्र ओौर वाणी का पालक 
{ नः पश्चात्‌ उत उन्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमे पीछे से, ऊपर से ओर नीचे 
से वा उत्तर ओर दक्षिण से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वा से बचावे । ८ इन्द्रः ) शतुहन्ता, दे.रय॑वान्‌ प्रु ८ पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर बीच मे से भी ( नः परि पातु ) हमारी रक्षा करे । 
( सखा सखिभ्यः ) वह सब का मित्र, सबको समान दृष्टि से देखने वाखा 


न्यायो ज्ञानी हम मि्वों ॐ उपकाराथं ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान 
करे । इति पञ्चनिो च * 


_ ५ 
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ऋषिः कृष्णः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः--१ पादनिचृत्‌ त्रिष्प्‌ । २, १० 
विराट्‌ चिष्डप्‌ 1 २, ११ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराड्जगती । ५--७) & पाद्‌ 
निचृञजगती । ८ निचृज्जगती ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

त्रा यातिवन्ढः स्वप॑तिभैदाय यो धमैणा तूतुजानस्तुवि्मान्‌ । 
्रत्वक्ताणो अति विश्वा सहौस्यणरेखं महता वृष्ए्येन ॥ १ ॥ 

भा०-( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌, देश्र्यौ को देने वाला, ( सखव-पतिः )› 
सजनो ओर धनों का पाखक पुरुष (यः ) जो ( धमेणा ) प्रजा को 
धारण करने वारे न्याय-वल से ८ तूतुजानः ) शत्रुओं ओर दुष्टं का नाशः 
ओर प्रजाओं को रेश्वयं दान करता हुआ ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ हो ।: 
वह ( अपारेण ) अपार, ८ महता इृष्ण्येन ) महान्‌ बर, वीयं, पराक्रम 
से युक्त होकर ( विश्वा सहांसि अति ) समस्त शचु-वैन्यं को पार करके, 
(र ववक्षाणः) उनका खव नाश करता हज हमे प्राक्च हो । (२) गृहस्थपक्ष 
मे- खी कहती है कि-मेरा अपना पति बरवान्‌, धमं॑से मेरा 
( तूलजानः ) गृहं बसता हभ हषं सुख के निमित्त आवे । वह अपार 
बल-वीरयं से सवर कट को दूर करे । 
सुष्ठामा र्थः सयम्रा हरी ते भिस्यक्ञ वज नूषत गभ॑स्तौ । 
शरी राजन्त्ुपथा याह्यवौङ्‌ वधम ते पुणो वृष्ण्यानि ॥ २॥ 

भा- हे ८ दृपते ) मद्यो के पारक ! राजन्‌ ! ( ते रथः सु- 
स्थामा ) तेरा रथ सुखपूवक ठहरने वाखा, वा उत्तम वैठने के स्थान से' 
युक्त हो, तेरा रथारोही वरु युद्ध म खूब टिकने वाखा हो । (ते हरी सु-यमा) 
तेरे दोनों अश्च सुख से नियन्वित हों, तेरे अधीन प्रजास्थ खी पुरुष रोग 
उत्तम संयमी, सुप्रवदध रं । ( ते गमस्तौ ) तेरी बाड म (वन्नः मिम्यक्ष) 
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व्र, शख-बर रहे, शस्त्र वरु तेरे हाथ के नीचे दो। हे ( राजन्‌) 
देदीप्यमान ! राजन्‌ ! त्‌ (शीभं) शीघ्र ही ( सुपथा अवाङ्‌ 
याहि ) उत्तम माग से, उत्तम अश्च पर चद्‌ कर जाया कर । हम 
८ ते पुषः ) तक्ष सर्वपालक, सर्व॑पोपक के ( वृष्ण्यानि वधांम ) बलों 
को वदावें । 
गन्रवा नृपति वज्ज वाहसुधरसुग्राख॑स्तविषासं एनम्‌ । 
परत्व्तसं वृषभे सत्यश॑ष्ममेम॑स्मरतरा सधमादं वहन्तु ॥ ३ ॥ 
भा०-८ अस्मत्रा ) हममे से ( इन्द्र-वाहः ) रेश्वयं ओर वल 
को धारण करने मै समर्थ, ८ उभ्रासः ) उग्र, ८ तविषासः) बल्श्ारी 
( सध-मादः ) एक साथ मिख्कर हषं प्राक्च करने वारे जन ८ नृपति ) 
-मनुष्यों के पाक, ( वच्र-बाहुम्‌ >) तलवार से युक्त बाहु के समान शस्त्र- 
बरु से शन्रु को पीडित करने वारे ( उग्रम्‌ ) शत्रु को भयप्रद ((्र-खक्षसं) 
अति तेजस्वी; श्नु नाश्षक, ८ सत्य-छुष्मम्‌ >) सव्य के बरु से बरुशाली 
‹( वृषभम्‌ ) नरश्रेष्ठ को ( आ वहन्तु ) आद्रपू्क धारण करे । 


पवा पतिं द्वोएसाचं सचेतसमूजैः स्कञ्भं धरूणा आरा वुंषायसे । 
= | (| भ्य त | = ~ |~ 
ओजः कष्ठ सेगृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपान।भ्रिनो वृधे ॥४॥ 


भा०-( एव ) इसी प्रकार के द्रोण-साचं ) राष्र की सेवा करने 
-वाञे ८ स-चेतसम्‌ ) उत्तम, नानी सहृदय ८ ऊजैः स्कम्भम्‌ ) बट 
-पराक्रम को स्तम्भवत्‌ धारण करनेहारे पुरूष को ( धरुणे ) धारण करने 
बाखे प्रमुख पद्‌ परः हे प्रजाजन ! तू (आ वृषायसे) आदरपूर्वकं बलश्षारी की 
कामना कर । हे राजन्‌ ! त्‌. (ओजः क्ष्व) वर वीयं सम्पादन कर (त्वे) त्‌. 
अपने मँ ही हमं (सं गृभाय) अच्छी प्रकार गहण कर, सब को धारण कर । 
€ यथा ) जिस प्रकार तू ( केनिपानां इनः ) ' सुखमय, आनन्द रस का 


-------#* 
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पान करने वारे विद्धानां का स्वामी होकर ( वप्रे) हमारी वृद्धि के ल्ियि 
( अपि असः ) समथ हो । 
गम॑चररूमे वसरन्या दि शंसिषं स्वाशिवं भरमा यादि सोमिन॑ः । 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि वर्िप्यनाधृष्या तत्र पात्राणि घर्णा 
# ॥ ५॥ २६ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ८ वसूनि अस्मे गमन्‌ ) जीवन को सुखपूर्वक 
ञ्यतीत कराने वाटे नाना धनैश्च ह प्राक्च हों । चै त्च ८ सु-आशिषं 
शंसिषम्‌ ),उत्तम २ कामना व आङ्गीष्‌ क्रं । तू (सोमिनः भरम्‌ आ याहि) 
उत्तम एेश्व्युक्त, सोम के स्वामी के यत्त वा प्रजापार्क राट कायं को 
प्राक्च हो। ( स्वम्‌ ईशिषे ) तू ही सवका स्वामीहो। त्‌ ही (बर्हिषि आ 
सस्सि ) इस ब्रृद्धियुक्त आसन, लोक वा प्रजाजन पर अध्यक्षवत्‌ विराज । 
< तव पात्राणि ) तेर प्रजा पालन के समस्त सेन्यादि साधन ( धर्मणा ) 
धर्म, रा्म्रजा, न्याय आदि के धारण के बल से ( अनाशटष्या ) किसी से 
सी -धण्ण वा पराजय करने योग्य न हों । इति पडविशो वगः ॥ 
पृथक परायन्पथमा देवहंतयोऽकृरत श्रवस्यानि टु्ठयं । 
न ये शेङुज्ियां नाव॑मारुहसीरैव ते न्यविशन्त केपयः ॥ ६ ॥ 
भा०-( प्रथमाः ) ` ट ( देवहूतयः ) देव, ईश्वर के स्तुति करने 
वारे देवोपासक जन ८ पथक्‌ ) अरग २ ८ प्र अग्मन्‌ ) आगे बद्‌ जाते 
हं । ये ( श्रवस्यानि ) श्रवण करने योभ्य (दुस्तरा ) दुस्तर, अपू 
कीतजनक कम॑ ओर ज्ञानो को सम्पादन कर लते है । ओर (ये) जो 
८ यक्ञियाम्‌ नावम्‌ ) सर्व॑पूल्यः प्रु की उपासनामयी स्तृतिमयी 
नौका पर ८ आरुहम्‌ न शोकः ) आरूढ नहीं हो सक्ते (ते ) वे ( के- 
पयः ) ऊत्सिति आचरणं मे छिस रहकर ८ इमां इव नि अविशन्त ) 
भानो ऋण से बद्ध होकर यहां ही नीचे पड रहते है । 


च्व 


«^~ 
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फ्वेवाणागधरे सन्तु दूढथो.ऽश्वा येष। द्यैजं आयुयुञरे । 

इत्था ये प्रागु सन्ति दावने पुरूणि य वयुन॑नि भोज॑ना ॥७॥ 
भा०-८ एव एव ) इस प्रकार हे ( अपरे ) दृसरे जो परब्रह्म की 

उपासना से रहित ८ दृढ्यः ) दुष्ट उद्धि वाटे जन है ( येषां ) जिनके 

८ इयज अश्वाः ) छमागं मे जाने वाटे, सन्मां मे कठिनता से रुगने 

वाटे, अशो के तुल्य बर्वान्‌ इन्द्रियगण ( आ युयुज्रे ) इधर उधर के 


तुच्छ विषयं म लगते हे । वे (अपाग्‌ एव एव सन्तु) दूर वा नीचे हौ नीचे ` 


पतित (सन्तु) हो जते हे । (यतर) जिस म ( षुरूणि वदनानि ) बहुत से 
ज्ञान ओर ८ पुरूणि भोजना ) बहुत से भोग्य एेश्वयं ओर नाना रक्षाः 
साधन है उस ८ परे ) परम ब्रह्य भं जो ( दावने सन्ति ) दान देने के 
स्यि सदा तत्पर है वे ८ इत्था ) सच्च ८ प्राक्‌ सन्तु ) आगे बद्ने 
वारे होते ह । 
शिरीरज्रात्रयमानो अधारयद्‌ यौः कऋरन्दद्न्तरि्ञाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषे विष्व॑भायति वृष्णः परवा मद॑ उक्थानि 
शंसति ॥ ८॥ 
भा०- वह प्रमु ( अन्नान्‌ ) गमनक्ञीर, ( गिरीन्‌ ) मेधो ओर 
( रेजमानान्‌ ) विली से कोपते इं को ( अधारयत्‌ ) धारण करता 
हे । ८ यौः ऋन्दत्‌ ) विज्ञरी शब्द करती है; तव मानो वह (अन्तरिश्षाणि)' 
जलमय मेधों को लक्ष्य कर ८ कोपयत्‌ ) क्षुभित करता, मानो उन पर 
क्रोध करता ह । ( समीचीने ) परस्पर मिले हुए ( धिषणे ) आकाश 
सौर पृथिवी दोनों रोकं को ( वि स्कभायति ) विविध खूप से थांमता. 
ह । ओर वह ८ ब्रृष्णः पीत्वा ) जल्वषैक रसो का मेघवत्‌ पान करके 
८ मदेः) आनन्द म मानो ( उक्थानि शंसति ) स्तुत्य उपदेश वचनो का 
उपदेश करता दै । 
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मे विंभरभिं सुतं ते ्रङ्कुशं येन॑ जासि मघवञ्छफारुजः । 
स्मिन््सु ते सव॑ने श्रस्त्वोक्यं सुत इषौ म॑घवन्वोध्याभ॑गः ॥९॥ 
भा०-- हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( येन ) जिससे तू ( श्फा- 
रुजः ) दुवंचनों से, वा समवाय बना कर दृसरो को पीडा देने वाले 
इष्ट जनों को ( रुजासि ) पीडित वा नष्ट करता है मँ ( ते ) तेरे (सुकृतं) 
उत्तम रीति से बने उस (अङ्क्ष) अंकुश, वच्च को (त्रिभर्मि) धारण करू । 
( ते अस्मिन्‌ सवने ) तेरे इस देशवय॑मय शासन म ( मोक्यं सु अस्तु ) 
सुखपूर्वंक गृह का सा निवास हो। हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयंवनू ! त्‌ 
( मा-भगः ) सव प्रकार से देश्वयंवान्‌ ओर सेवनीय होकर ( सुते इष्टौ ) 
उत्तम रीति से सम्पादित यत्त म ( बोधि ) हमारी स्तुतियों को जान । 
गोभिषठमाति दुरेवां यवैन ज्लध॑ पुरुहरत विश्वाम्‌ । 
वयं राज॑भिः पथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १०॥ 
भा०-ई (रहत) बहतो से ुकारने, आपत्तिकाल मे स्मरण करने 
सौर अपनाने योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम रोग ८ दुरेवाम्‌ ) दुःखो के सहित 
आनेवारे, कठिन उपायों से दूर होने वाटे, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अक्तान 
को ८ गोभिः तरेम ) वेद्वाणियों नौर शुरूउपदेशं से पार करं । ओर 
८ यवेन विश्वाम्‌ श्चुधं तरेम ) यव आदि अनेक ` अन्न से सब प्रकार कों 
खों को तरं । ( बयम्‌ ) हम रोग ( राजभिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
८ अस्माकेन श्ूजनेन ) अपने बल से ८ प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ २ 
अनो को प्राक्च करे । अथवा-\( प्रथमाः ) हम स्वयं वीर पुरूष ओर बल 
ते श्रेष्ट होकर धनों को प्रास्च करं । 
बृहस्पतिंनैः परि पातु पश्चादतोत्तरस्मरादुधराद्यायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सख्िभ्या वरिवः कृणोतु ॥ 
॥ ११ ॥ २७॥ 


खः 
स 
श्च 


७२. 


„^~ ^~ "१" ^^ ^^“ -~~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


६५८ ऋग्वदभाप्ये सक्तमो.ऽष्टकः [अ०त\व०२८।९ 

भा०-८ बृहस्पतिः ) बडे भारी बल, राष्ट्र ओर वाणी का पालकः 
( नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमे पौरे से, ऊपर से ओर नीचे 
से वा उत्तर ओर दक्षिण;से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वारे से बचावे । ( इन्द्रः ) शरुन्ता, देश्वयंवान्‌ प्रु ८ पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर बीच से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे । 
८ सखा सखिभ्यः ) वह सब का मित्र सव को समान दृष्टि से देखने वारा, 
न्यायी हम मित्रं के उपकारार्थं ८ वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे ! 
इति सविशो वेः ॥ 


[ ४५९ | 


` ऋपिवेत्साप्रः॥ श्रषनिर्देवता॥ चन्दः 


& त्रिष्टुप्‌ 1 ८ पाद्रानिचत्‌ वरिष्डप्‌ । ६२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 





द वस्पार प्रथम जज्ञे च्याञ्नरस्मद्‌ द्ताय पार जातवदः । 
तृतासस्नप्डु जूस अजस्रासन्वान एन जरत स्वाघाः ॥ १॥ 


भा०- ( प्रथमं ) पहले ( आघ्नः ) अनि ( दिवः परि ) आकाश र्म 
प्रकट इभ, वह सूयेखूप अघ्नि ब्रह्माण्ड मे सब से सुख्य है । उसी प्रकार 
मूधो भागम सुख्य प्राण ही सख्य अभ्चि है । ओर ८ द्वितीयं ) दूसरा 
( जात-वेदाः ) सब पदार्थौ के भीतरः विद्यमान ( अभ्चिः ) अभि स्वरूप 
दूसरे नम्बर पर प्रकट होता, उसी प्रकार दृसरे नम्बर पर यह 
जाठर अ्चिटै। जो प्रत्येक उत्पन्न प्राणी को श्रास्त होता है ओर 
< तृतीयम्‌ ) तीसरा, ( चर-मणाः >) नयन, सश्चाख्क वा प्रेरक शक्ति से 
पदार्थो को स्तन्ध करने मे समथ वा ( नू-मणाः ) मनुष्यों के बीच मनन 
ज्ञानशक्ति देने वाला, ( अप्सु ) अन्तरिक्षं वा जलो मे वियत्‌ खूप होता 
है । (एनं अजरम्‌ इन्धानः ) इस अन्न को कभी न नष्ट होने देता इषः 
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निरन्तर इसे प्रचरित रखता हुआ पुरुष ८ स्वाधीः सु-आधीः ) सुखां 
को अपने म धारण करने वाखा, स्वस्थ, सुखी ओर सुद्धि नीरोग होकर 
८ जरते ) बृद्धावस्था को प्राप होताहै। . 
विद्या ते नने त्रेघ। जयासि ठिद्ाते धाम विरता पुख्ता । 
जिदया ते नाम॑ परमं गुहा यद्विद्मा तसुत्सं यत॑ आजगन्थ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ८ अश्ने ) घ्ने! (ते) तेरे हम (त्रेधा) तीन स्थानों 
म ( त्रयाणि ) तीन खूणें को ( विच्च ) जानें । (ते धाम ) तरे तेजो, 
नामों, जन्मों को भी ( पुत्रा विग्टूता विद्य ) बहुत प्रकार से, बहुत से 
स्थानं मं दिविध प्रकार से धारित ख्पां को भी जानें । ( गुहा ते यत्‌ 
परम नाम विश्च ) बुद्धिस्थ जो निगूढं तेरा परम स्वरूप है उसको भी 
हम जानें । हम ( तम्‌ उत्सं विद्य ) उस कारणरूप निकास को जानें 
{ यतः आ जगन्थ ) जहां से त्‌. हमं पराश्र होता है । 
सदर तव! नूम चण्डं तगैचन्त। दधे वो अद्र ऊधन्‌ । 
ततीयं व्वा रजसि तस्थिवांसंमपासुपस्यं महिषा अवन्‌ ॥३॥ 
` भा०-( त-मणाः) मनुष्यों मे मननश्तीर, ओर ( नू-चक्षाः ) 
मनुष्यों मे सव्य ज्ञान का द्रष्टा हे ८ अन्ने ) अमन ! ( त्वा ) तक्ष, सुद मं 
८ अप्सु अन्तः ) जलो के भीतर से ओरं ८ दिवः ऊधन्‌ ) आकाशस्य मेव 
ते प्रा करे परदीस्च कर केता है । ओर (ठृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) 
तीसरे रोक म स्थित सूरय॑खूप ( त्वा ) तुश्चको ८ अपाम्‌ उपस्थे ) जलं 
ॐ भी उपर ( महिषाः ) भूमि पर आने वाछे किरण ( अवधंनू ) तज्ञ. 
अधिक शक्तिशाली बनाते हे । वे तरे दी महान्‌ सामथ््रं को वताते हैँ । 
८२ >) उसी प्रकार राजारूप अश्रि को साक्षी रूप से जनसमूह ओर राज 
सभा मे, ओर उत्तम पद्‌ पर विराजते हण को वीर पुरुष बढावें । 
श्नकन्द्टञ्चिः स्तनय॑न्निव यौः त्तमा रेरिद्वीरुधः सस्रस्नन्‌ । 


= ॥ 


(~ ^ [4 | 
खयो ज॑जञनो विदीभद्धे अख्यद्‌ रोदसो ्ाचुन। मल्यन्तः॥२॥ 


६द० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ष्कः [अ०८।व०२८ 

भा०- जिस प्रकार ( यौः ) आकाश्चगत तेजस्वी विद्युत्‌ ८ स्तन- 
यन्‌ ) गज॑ती इई (कामा रेरिहित्‌ ) भूमि तक पटुंचती है ओर जिस प्रकार 
८ अन्निः ) आग ( वीरुधः ) नाना वनस्पतियों को ( सम्‌ अञ्नन्‌ ) 
जलखाता, चमकाता हुआ ( अक्रन्दत्‌ >) गजंता, या शब्द्‌ करता है । उसी 
भ्रकार ( अभिः ) अभ्निवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, वीर ओर विद्वान्‌ पुरुष 
( क्षामा रेरिहित्‌ ) भूमियों को, वा निबंल श्रात्रु सेनाओं को प्राप्त करता 
इञा ओर ( वीरुधः ) विपरीत रोक करने वाखी बाधक सेनां का ( सम्‌ 
अञ्जन्‌ ) सान्सुख्य करता हुआ, उनको दुग्ध या तेजसी करता हुआ वाः 
(वीरुधः) विदोप वा विविध रूप से उत्पन्न होने धारी प्रजाओं को ( सम्‌- 
अजन्‌ ) प्रा्र होता ओर उनको प्रकाशित करता हा ८ स्तनयचर-दव 
अक्रन्दत्‌ ) गजंते मेव के समान गजे, ओर विद्धान्‌ भी उपदेश्च करे । ओर 
सूयं जिस प्रकार ( जज्ञानः ) उत्पन्न होता हुजा ( इष्टः ) अश्निवतु 
भ्रदीक्च होकर ( भानुना ) अपने प्रका से ( रोदसी अन्तः ) भ्रमि ओर 
आकाश के बीच क्षितिज पर ८ भाति ) चमकता है ओर ८ सद्यः षि 
अख्यत्‌ ) एक साथ विशेष रूप से प्रकारित करता है उसी प्रकार वह भी 
( इद्धः ) चमक कर ८ रोदसी अन्तः ) शास्य-दासकों के बीच ८ भाति ) 
प्रकाशित हो ओर (वि अख्यत्‌ ) विदोप आज्ञा, घोषणा, उपदे 
आदि करे । 





#ीणासुंढारो न =| ०) [8 + 5 

श्रीणासुढारो धरुणो रयीणां मनीषाणां भाणः सोमगोपाः 1 

॥ | (~ [> 
वखुः स्नुः सहसो शष्ट राजा विभात्यग्र॑ उषसामिधानः ॥५॥ 

भा०- वह राजा, विद्वान्‌, भ्रु, (श्रीणाम्‌ उत्‌-आरः) नाना रेशव्यौँ 
जर आश्रितो को उन्नत करने वाखा, ( रयीणां धरुणः ) नाना धनों को 
धारण करने वाखा, ( मनीषाणां भ्रापंणः ) उत्तम बुद्धियों को देनेवाला, 
€ सम-गोपाः ) देशर्यौ का रक्षक है । वह (वसुः) सब को वसाने वाला, 


----४. 
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( सहसः ? ८. सेन्य को ( सूनुः ) सन्मागं पर चरानेहारा, ( भसु 
राजा 9 भ्रजाओों म तेजस्वी राजा ( इधानः ) ददी होकर ८ उपसाम्‌ 
अग्रे विभाति ) प्रभात वेलां के अग्र भाग मे सूर्यं के समान, विशेषरूपः 
से शोभा देता है । 
विश्वस्य केतुश्चैवनस्य ग श्रा रोद॑सी च्पृणााय॑मानः । 
वीदे चिदर्िमभिनत्परायञ्जना यदभ्निमयज॑न्त पञ्च ॥६।२८॥ 
भा०- वह राजा, प्रभु ( विश्व भुवनस्य केतुः ) समस्त जगत्‌ 
का प्रकाशक, ( गर्भः ) सव को अपने वक्षा करने वाखा ओर सबके वीच 
मे छुपा इभ, ( जायमानः ) व्यक्त होकर ( रोदसी आ अषरणात्‌ ) ज्ञमीन 
ओर आकाश सव को सव तरफ़ पूणं कर रहा है । वह ८ वीड़म्‌ अदिम्‌ 
अभिनत्‌ )बरवान्‌ मेष को सूर्यके त॒स्य अभे तम को भी छिन भिन्न करता ` 
है, ८ यत्‌ भस्मम्‌ ) जिस तेजस्वी नायक को ( जनाः परायन ) मनुष्य 
परम जान कर आश्रय करते, ( पञ्च ) पांचा जन जिसको ( अयजन्त ) ` 
आद्र, उपासना पूजा करते हें । 
उशिक्पावको अगतिः सुमेधा मर्तष्ठश्िरमृतो नि धायि । 
इय॑तिं धूमम॑र्यं भरिभ्रटुच्छुकरें शोचिषा दयामिन॑त्तन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-वह राजा ८ पावकः ) सव कौ पवित्र करने वारो, (उशिक्‌) ` 
सब को स्नेह से चाहने वाला, ( अरतिः ) महान्‌ ञानी, सव का स्वामी, 
वा असंसक्त ८ सु-मेधाः ) उत्तम द्धिमान्‌ , शक्तिशाली, यत्ञशीर अन्नादि . 
सम्पन्न, ( अभ्निः ) सर्वनायक, प्रकाशक, जानी, ( मर्तेषु ) मरणधमां 
मनुष्यों मे ( अग्रतः ) अविनाशी खूप ८ नि धायि ) स्थापित हो वहं 
( अरुषम्‌ ) सब ध्रकार से श्रकाशमान, तेजोमय खूप को ( भरिभ्रत्‌ ) ` 
श्रारण करता हुआ, (धूमम्‌ इयतति) शच को कपा देने वाङे सैन्य बरु को 
संचािति करे, ओर ( शक्रेण शोचिषा ) छद्ध कान्ति से ( याम्‌ इनक्षन्‌ > ' 
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आकाश को सूर्यवत्‌ समाज मे शिरोभाग रूप सभा को शोभित करे । अध्यात्म 
-आध्मा, विराट शरीर मे सूयं, जगत्‌ मे परमेश्वर ओर कुण्ड मे अभि 
मौर रामे राजा का इस मन्त्र मे समान खूप से वर्णन हे । 


दृशानो रकम उंिया 2 
=| ~ ५ ¢ ॥ 1 
च््निरमृतों अभवद्धयोभियेदेनं द्योजनयत्सुरेताः ॥ = ॥ 


भा०-८ दानः ) प्रव्यक्त देखने वाखा, ( स्क्सः ) नाना रुचिर्यो, 
इच्छाओं से युक्त, ( उविया ) महान्‌ ८( वि अद्यौत्‌ ) यह आत्मा खूप 
अक्षि विविध खूप से प्रकाशित होता दै! वह ८ दुमंषैम्‌ ) कठिनता से 
- पराजय करने योग्य होकर ( आयुः ) जीवन, प्राणरूप, (भ्ये) 
श्रोभा कान्ति की वुद्धि के लिये (चानः ) सख्यं कान्तिमान्‌ , प्रकाशस्वरूप 
है । (२) खूब तेजस्वी सूयं का प्रकाश इस अभ्रि को उस्पन्न करता है, तो 
-वही काष्टा द्वारा बकर नदीं बुक्ता, उसी प्रकार वह ( अथि) क्तान- 
युक्त अभ्मिवत्‌ तेजस्वी होकर भी ८ वयोभिः अतः अभवत्‌ ) अन्नं ओर 
-प्राणों से अग्रत, अर्थात्‌ नहीं मरने वाखा होजाता है । ८ यत्‌ ) जब करि 
“( सु-रेताः यौः एनं जनयत्‌ ) उत्तम वीयैवान्‌ पिता इसको पुत्र खूप से 
उत्पन्न करता है । 


= =| 


यस्त दद्य कृणवद्धद्र शाचऽपप दव घरतवन्तमञ्च। 
प्रत नय पतर वस्या अच्खाम खस द्वभक्क यवष्ट ॥ & ॥ 


भा०-हे ( भद्र-शोोचे ) सुखदायक कंल्याणकारक कान्ति से युक्त ! 

-हे ( देव ›) सुखप्रद ! तेजस्विन्‌ ! ( अद्य ) आज ( यः ) जो ( ते ) तेरे 
लये ८ घ्रतवन्तं अपूपं कृणवत्‌ >) घृत जलादि से युक्तं अन्न करता दै त्‌ 
< तम्‌ भ्र नय ). उसको उत्तम सुख प्राप्र करा ओर. ८ तम्‌ ) उसको 

५ अच्छ वस्यः प्रतरं नय ) उत्तम २ द्वयं भी खूब प्रदान कर। हे 
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८ यविष्ठ ) बरुवन्‌ ! ओर ( देव-भक्तम्‌ ) प्राणों से सेवने योग्य ८ सुस्नम्‌ 
अभि नय ) सव प्रकार से सुख प्रदान कर । 

4 || प 7 
आ तं भज सौश्रवसेष्व॑स उकथञक्थ आ भ॑ज शस्यमान । 
(~ भ] ^~ 1 ( 1. > 
शरियः सू छ्रियो श्रना भ॑वाव्युञ्जातेन भिनद दुजनितवेः ॥१०॥ 

भा०--हे ८ अभ्रे ) अभ्रिवत्‌ तेजस्िन्‌ ! शिष्य ! त्‌ ( सौश्रवसेषु )` 
उत्तम श्रवण करने योग्य ज्ञानोपदेशं छे अवसरों पर ( तम्‌ जा भज } ` 
उस प्रयु वा गुरु की सेवा, उपासना कर भौर ८ शस्यमाने उक्थे उक्थे ) ` 
उच्चारण वा उपदेश योग्य प्रसयेक वेदमन्त्र मे वा उसके निमित्त त्‌ ( तं भज ) ` 
उसी श्रु की शरवत्‌ उपासना कर । बह स्वप्र (सयं प्रियः) सूयं मे भी! 
प्रकाश्चरूप से चमकता ह । वही (अग्नौ प्रियः भवति) अभ्निमे भी तेजसे. 
चमकता है । वह ( जातेन उत्‌ भिनदत्‌ ) इस उत्पन्न हुए बीज से जैसे 
क्ष धरती को फोड़ कर निकरता है उसी प्रकार ग्यक्त जीव से या पूं 
उत्पन्न कर्म.बीज से देहादि को उत्पन्न करता है ओर (जनित्वैः उत्‌ ` 
भिनदत्‌ ) इसी प्रकार आगे भी उत्पन्न होने वाडे बीजरूप कारणों से 
कार्यरूप देह, जगत्‌ आदि कायं को उत्पन्न करता रहेगा । 

(~ | „_ (~. ९] ^~ 
त्वाम॑ग्ने य्जमाला चरु यून्विश्वा वख दधिरे वायोणि । 
[न ख ् 1 [> ^~. 1 व, 

त्वय। खद द्रवि समिच्छमना त्रं गोमन्तमुशिजो वि वचः ॥१२॥; 

आ०- हे ( अने ) अभ्रे, सव्॑यापक सवत्ञ ! ( अनु यन्‌ ) सृ 
दिनों ( व्वा यजमाना ) तेरे उपासक जन तेरी उपासना करते इए ही 
( विश्वा वसु दधिरे ) समस्त देश्वर्यो के धारण करते है । ओर वे ( स्वया ` 
सह ) तेरे साथ ही ( विणम्‌ इच्छमानाः ) धनैश्वयं, ज्ञान की प्राति 
करना चाहते हुए ८ उशिजः ) विद्वान्‌ मेधावी, नाना फलो की आकांक्षा ` 
करते हुए ८ गोमन्तं जं वि वनुः ) नाना वाणियां से युक्त, गन्त्य ज्ञान; 
मान का विवरण, या प्रसार करते हे । 
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~~~ ^ 


[कि 
मगोपाः। 
१ | 
स॒वारम्‌१९२।२६।८।७ 
भाग वह ( नरां सु-शेवः ) मनुष्यों म सुख से सेवने योग्य, 
` उत्तम सुखदाता, ( वैश्वानरः ) सब मनुष्यां का हितकारी, सर्वनायक्र 
सर्वापदेष्टा, सव से प्रश्ंसनीय ( सोम-गोपाः ) रेश्व्यौ वा जीवों का 
रक्षक ( अभिः) तेजोमय ज्ञानमय प्रमु ( अस्तावि) स्तुति किया 
जाता है। हम ( अद्रेषे द्यावाषथिवो हुवेम ) देपरहित, प्रेमयुक्त 
४५ [> ५ = न 4 
सूरय-भूमि वत्‌ माता पिता को आदर से प्राथना करते हँ ओर हे ( देवाः ) 
विद्वान्‌ जनो ! जाप रोग भी (अस्मे सुवीरं रयिं धत्त) हमे उत्तम वीरो, पुत्रो 
-से युक्त ेश्वयं प्रदान करो ॥ इव्येकोनत्रि्ो व ^ ॥ इत्यष्टमोऽध्वायः ॥ 


अस्ताव्याभ्नेरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सो 
41 


श्दधेषे यावापुथिवी ह॑वेसर देवः श्वत्त रयिम 
स 


(~ 


इति सप्तमो.ऽषए्रकः । 


ट 


इति श्रीविद्याङंकार-मीरनलाती्थ-्रीमत्पण्डितजयदेवरामंक्ृते 
1 
ऋ्गवेदारोकभाष्ये सक्षमोऽषटकः समासः ॥ 
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